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प्रंकाशकीय 


निनका इतिहास नही उनकी स्मृति नह्ली । जो स्मरणीय होता है उसे 
बिस्मृति मे छाल देना पीडियो की अकर्मण्यता का द्योतक तो है ही साथ- 
साथ उनके पत्तन का भी | ड्रविल्ञास का काम है कि मर्विष्यत्‌ में छत्पत्न 
ह्ोनेवाली सतानों को प्रेरणा देता रह्ले । यो तो स्मृत्ति मे ह्ञतिल्लास की बातें 
रहती ही है' पर ज्यो-ज्यों समय निकलेगा स्मृति औौकलता के साथ विच्छिन्न 
भी होती जायगी । इसीलिस भावश्यकता है कि ह्र्विल्ञास लिपिंनद्द किया 
जाय ताकि चिर काल तक मानव-समाज को ठत्प्राणित करता रहे / 
चार्दित्र विशुद्धि में तेरापध का छुतिह्ञास बा क्रान्तिकारी रह्ना है। 
घर्म के नाम से मानवता की कमजोरी का छाम तथाकाथित धर्मझो मे उठाया 
है | धर्म जल्लाँ आत्मा की विश्वुद्धि का एकमात्र कारण है, वह्हाँ इसके नाम से 
शोषण की भी कमी नह्ली रही है । अपनी स्वार्थ-सिद्धि के -ठिए मनुष्य रात 
को दिन बताने जैसा कार्य; अधर्म को धर्म बताकर कर छालता है। स्वामी 
भीख़णजी कोी क्रान्ति इसीकिस थी कि कोरयों को धर्म का विशुद्ध स्वरूप ज्ञात 
हो । मानवता धर्म के नाम से ह्लोनेवाले आारम्बरों रुव रूढियों मे फेंस छूमे नही 
चरन्‌ सयम> अक्चिसा तथा सत्य आदि मौलिक गुणों का सल्ली स्वकृप जानकर 
त्तथा उन्हें जीवन में ढालकर जीवन को सफल बनावें | यह्ी स्वामीजी का 
घ्येय रह्मा और उसी को आज दो सौ वर्षो' के ऊपर तक पदचादानुवर्ती नौ 
भाचार्य सामने रखंकर जनमानस को भात्मोत्थान का सदेझ देते भा रहें हैं । 
मुनिश्री बनुद्धमक्लजी ने इसी छ्त्तिहास को हस्तलिखित जीवरनियों तथा 
छ्यातों से सचय कर रुक स्थान पर लिखने का प्रयास किया है। 
क्निश्री जैन इवेताम्बर तेरापथ के नवमाघिशज्ञास्ता भाचार्थ श्री तुलसी के 
मेन्नावी दिष्यों मे से है। विश्ववद्य जाचार्य श्री तुलसी ने तेरापथ की 
द्विशातान्दी को सवत्‌ ३0१७ ( ईसवी सन्‌ १६६0 ) से केलवा लथा राजनथर 
में मनाने की जब छउद्धोषणा की लो उसके साथ तेरापथ के हस्तलिखित 
साहित्य को प्रकाज्ञ मे काने की पार्टिकल्पना भी पैदा हुई | अपनी मर्यादा 
में रहते छुस सनन्‍्त-सम्रुद्याय ने अपना काम किया तो उन्ही शअ्रन्धों को 
विलभिवत्‌ धार कर प्रकाशन का काम श्री जैन इवेताम्बर तेरापन्धी महासभा, 


( $ ) 


मभावर्ज साक्वित्न-संत आदि विविध सस्पानों मे व्ंमा | सुभि औ बुद्मक्जो कौ 
तेराप॑ध फा पूर्व ह॒तिक्ञास ठिखने का कार्य आचार्य भी तुकसौ में सौंपा। 
मा) माषा; शैली तथा वस्तु गार्वि हृध्ठि से मुनि औ का ज्ञान समृश्र है। 
पट्विंसताब्दी के जक्सर पर आधाथ प्री ने प्रसन्‍म होकर जपको साहित्य 
परामर्ज्नक की छपाधि से विमूषित किया था ! अणुत्॒त भान्‍वोकन फै प्रचार 
में भापका विशेष सक्ष्योग प्रापत हुणा है । माप रुक ठतन्न फोलि के कवि 4] 
लेखक हैं. । आपके ग्रन्थों की चुची इस पुस्तक के क्ेबांक् में वी गई है । 
हेरापंध सम्प्रदाय का बीज वपन केसे हुमा वह्ढ गंकुरित कैसे हुणा, 
तत्पक्चात्‌ पक्कवित पुष्पित ह्वोकर मपनी सौरम से मानव-समाज को क्ते 
कैसे सुरभि देता हुआ छनवष्श पथ प्रवर्शन करता रहा“-पक्ष इस कतिह्ञात्त 
का विषय है । मुनिश्री बुद्मक़जी ने इलिक्षास को किपिबद्ध कर लैेराप॑ंध 
क्रासम फी बुत बड़ी सेवा ही नहीं वरग्‌ सासन की सुक जावस्बक मांग 
को पूर्ति की है । 
चढ कृति सेल मन्यालाॉल सुराणा मेमोरियक ट्रस्ट के भार्थिक सद्धगोज 
पे प्रकाशित की जा रही है ! इस ट्रस्ट के स्पापमकर्ता प्रमुख समामतेषी 
तथा सुप्रावक श्री कमुतमक्जी सुराणा (चूक निवासी) है'। भी कशुत्तमक्जी 
साहब सुराणा ने अपने पिता स्वर्गीय श्री मन्‍्नालाठ्जी को स्मृति में गह 
एक बड़ा ट्रस्ट कायम किया है जो समाज के लिये रुक भ्रनुकरणौन कदम 
है। इस ट्रस्ट को वार्षिक आय पचास क॒जार रुपये से छपर व्ही है एवं सारी 
जाय प्रति वर्ष समी वर्ग के लोगों की क्र तच्षित भावक्यकतानों की पूर्ति में । 
छगाई जातो है-जेसे हात्रवृति देवी विपचि बाढ़ भूष्मम्प या अफ्मत 
ग्यदि के समय में लया अर्पामाव से अस्त असह्लाय छोरगों जी सेता में 
क्षसका भहुत बड़ा भाग नैतिक सुण्यों के प्रचार-प्रसार से छगता हे. जैसे 
भणुव्रत प्रचार में! संत-साहित्य संकलन तथा उसके प्रकाशन में । बसी 
हाल हो में मारत को राजधानों विछ्ली में अशुत्रत विज्ञार को जमीन कौ 
लायग कै लिये २५०००) पचीस हजार रुपये का वाग इस ट्रस्ट द्वारा 
बोधित किया गया है। आादर्स साहित्प संध त्तपा भसखिछ्त भारतीष अगुच्चता 
म्राप्तिति भार संस्थाओं को ट्रस्ट का हर समय बढ़ा सह्यथोग प्राम होता 
शह्ता है! त्तमाज को जावफ्यकक्‍्ताओं की पूर्ति में इस ट्रस्ट तथा श्री ह॒मुत 
खाहजी साक्षर झुराणा का बहुत बड़ा सहयोग क्र समय मिलता रक़ता हो! 
नाप महासमा के पृष्टपोषकों में है । साहित्य प्रकारान समिति को जपने 
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कार्य मे आप से आकाक्षित सहयोग प्राप्त छुआ है) इसके लिये हम भापके 
प्रांत आमार प्रगठ करते है । 

जैन इवेताम्नर तेरापथ के साहित्य को प्रकाहन करने के किस मह्लासमा 
ने रुक पृथक्‌ साहित्य प्रकाहन सर्मिति द्विश्ञताब्दी के अवसर से स्थापघित्त कर 
रखी है| सर्मिति का उद्देश्य तेरापन्थ के मनीषी आचार्य, साधक व तच्व- 
चिन्तकों द्वारा अनुस्युत सत्साहित्य का प्रकाशन व प्रचार करना है उक्त 
सामाति ने इस लघु अवधि मे अपने यात्किचित्‌ परिश्रम द्वारा सत्साहित्य 
को विविध स्रोतों में प्रकाशित कर जैन वाछमय का सवर्धन किया हे | 
तदनुसार ''तेरापथ का ड्रतिह्ञास”” को प्रकाह़्न कर सर्मित्ति ने भपनी स्ेति- 
ह्वारसिक घारा को भ्षक्षुणण रखा है; यह्ष हमारे किये प्रसन्‍नता का विषय है 

साहित्य प्रकाशन सर्मित्ति के प्रथम व मूतपुर्व सयोजक श्रीचन्दजी 
रामपुरिया तेरापन्धी श्रावकों मे से रुक अच्छे मेधावी विद्वान्‌ है । भनन्‍यान्य 
अ्न्थों के प्रकाशन के साथ-साथ प्रस्तुत ह्रॉतिल्ञास के प्रकाशन में भी सर्वप्रथम 
आपका सहयोग सराहनीय रह्ला छै। शत मै उनको इस अवसर पर 
घन्यवाद देता हु भौर थपेक्षा करता हू कि पूर्वापेक्षया मार्विष्य मे' मी 
आपका हार्दिक सल्लयोग इसी तरद्वल मिंकता रज्लेयगा । 

विज्व को सह्ृद्यता की कछी मे जोड़ने वाले सुझ अन्वेषकों तथा जिज्ञासु 


पाठकों के लिये यह्त पुस्तक यदि प्रेरणा देने वाली सिद्ध हु तो हम अपना 
परिश्रम सार्थक सममक सतोष प्राप्त करेंगे 


पौष पूर्णिमा सवत्‌ २०२१ संतोपचन्द बरड़िया 
५ दिनाक १७-१-६५ ) संचालक-- साहित्य विभाग 
कलकत्ता 


+ साहित्य प्रकाञ़न सर्मिलि 
श्री जेन इवेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता 
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ह्मों सुडत्स चिटृइ' भर्मात्‌ पे उसी हे पात ठह्रता है. जिसका गन चुत 
यैता है | अचुय मन धर्म के छिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं द्राता | मन की वेगकिक हवा 
एमष्टिक विद्युद्धता को अक्षुण्ण पगाये रतने के छिए तदनुमुस धार्मिक स्वपस्‍्टा तक 
प्तावरण की आवश्यकता होती है | उसके अभाव मैं जन-मानस ही विश्रुदि अहधि 
है बदलने छगती है। सामप्टिक अग्युद्धि का प्रावस्प जब असामाम्ञ होने उगता है 
छब उसके विहय शाह्ाशरण बनता है और पर्म-कासित के ठिए भूमिका तैगार होती 
है। ऐसे मवसर पर माय दर्शन के लिए प्राम! क्रोहट-न फोहे महापुरुष इस सप्तार मैं 
जाता है और प्रतुत मन मामस को मक्‍कौर कर जगाता है | धर्म के प्रति क्टृष्णा 
गौर अंपर्म के प्रति मनुराग तभी उत्पन्न होता है मगकि धर्म का वास्तविक स्वस्ज 
जाँखों के सामने पे ओकस हो जाता है | महाएरुर मपने दिव्य नेश्रों से उस स्वर्ण 
को पहचानते है और जन-मानस में उसकी पुमः प्रतिष्ठा करते हैं। प्रत्मेक धर्म-कास्ति 
की प्राब। यही प्रत्िया रही है । हस परिप्रेष्तय मैं तेरापस्य ही स्माएमा को एक फल 
प्रमे-कारित के रूप में देखा प परला जा सकता है। 
आज से ठगमग दा प्ताष्दी पूर्व वि० स॑० (८१० आपाढ़ पूर्णिमा क्रो तीराप्न्‍थ 
की स्थापना हुईं थी | वह शोई सह्सा ही घटित हो जाने भाढ़ी घटना मात्र कहीं 
थी) गपितु उस समय की एक जगिवार्य आवश्यकता तथा अगर्गनीग मौध भी | हैं 
ऐसा समय भा गवकि सारतीय जन-मानस अंघ-परस्पराओों तभा रूपड़ियों से पत्ल्विस 
होकर हासीस्मुख्ट हो पका या राजनेतिक गर्षस्‍्त पराजन की लुज्ञसाओों में आफ्य 
कराह रद्द गा सामाजिक संघटना की कड़ियों एक-एक ॥र विक्षिम्म होती या रहीं 
थी और ययामिक क्षंत्र में हीनता के बीन उप किये जा घुसे मे | धार्यिक बे मी उत 
निपस्तावस्‍्नी से महा सही रहा । समाचार और विषार सम्बस्थी प्ैषिस्व ते तत्त 
समन के जन-मान्म साजु-समार्नों मैं एक हुच्यूर रिकता उत्पल्त कर दी मी । भार्यिकर 
स॑यठम इम्माक्‍स्वा है जजेरित परीर की तरह ठडस़क्‍ड़ाने को ने | इन धती स्थितियों 
की सम्मिलित शुटन में तेरापस्ण के रूस में सम्मुख आने बाली इस कर्ग-कानित के 
बीज जकुररित बुए थे। 
कासाजप्टा जाये भरी सीसणमी मे इस घर्म-रास्ति का मर्स-इशेंव तथा केत्त्व 
हिना | तस्मयू जाचार और सम्पय्‌ पिचार का पुणः संस्थापन ही सकक्‍का एकमात्र 
उर्देस जा | ने उपमें पूर्षत छफ़ल ढुए । बढुत से खोधों मे ढकड़े हालत विकारों का 


ली, 


पहले तो तीजतता से व्रिध किया, बाद में उन्हें जिज्ञासा से सुता और अन्त में 
सत्य व हितकर पाकर अपनाया | जैन घर्म के लिए तेरापन्थ की जहाँ एक नव- 
प्राणदायी संगठन कहा जा सकता है, वहाँ उप्ते आचार-विश्युद्धि के क्षेत्र में होने वाली 
धर्म-कान्तियों का नवनीत कहा जा सकता है | 


तेरापन्थ की स्थापना को दो सो व पृ्ण हो चुके है। एक धर्म-सस्था के लिए यह 
कोई बहुत ठम्श समय नहीं होता, फिर भी इस अवधि में तेरापन्थ ने जिस इतिहास 
का निर्माण किया है, वह अत्यन्त ग्रेरंक तथा गौरवास्पद है। अपने सगठन के रूप 
में तेरापन्थ जितना अर्वाचीन है; वीजात्मक परम्परा के रूप में उतना ही ग्राचीन | 
मूलतः वह ग्राचीनता और अर्वाचीनता का एक ऐसा संगम है जहाँ दोनों को ही 
उपयुक्त महनीयता प्राप्त हुई है । उतने दोनों को अपना शुज्ञार बनाया है; शिर का 
भार नहीं । यही कारण है कि तेरापन्थ जहाँ धर्म के मौलिक स्वरूप के संरक्षणार्थ 
सबल ग्रहरी वनकर कार्ये कर सका है, वहाँ संगठन के क्षेत्र में अनेक्र नवोन्मेष भी कर 
पाया है। प्रत्येक शत्ताब्दी-वर्ष पर अपनी व्यवस्थाओं का पुवर्निरीक्षण कर अपने 
नवीकरण का उसे सौभाग्य ग्राप्त हुआ है | प्रथम शताब्दी की सम्पन्तता पर जयाचार्य 
ने और द्वितीय शवाब्दी की सम्पन्नता पर आचार्यश्री तुलसी ने उसमें नव-स्फूर्सि 
की प्रतिष्ठा की है। तेरापन्थ ने अपनी इस तृतीय शताब्दी में जिस स्फूर्त चेतना के 
साथ पदनन्‍्यास किया है, वेसा प्रसंग धर्म-संघों के इतिहास में अपूर्वे ही कह्या जा 
सकता है। 
द्विशताष्दी की सम्पन्तता के अवसर पर तेरापन्थ का इतिहास लिखने का कार्य 
आचार्यश्री ने मुके समर्पित किया; इसे में अपना सौभार्य मानता हैँ। इससे मुझे 
अनन्य श्रद्धय स्वामी भीखणजी के चरणों में जहाँ अपनी यह अ्रद्धा-कु्ुमांजलि 
अर्पित करने का अवसर मिला, वहाँ इस महाम्‌ संघ की गतिविधियों का गहराई से 
अध्ययन करने का भी अवसर ग्राप्त हुआ। संघ का एक सदस्य होने के नाते मेरे 
मस्तिष्क में तेरापन्थ के इतिहास-निर्माताओं के जो चित्र सहजरूप से अंकित थे, वे 
इस ग्रक्रियो में अधिक गहरे और स्पष्ट हुए हैं | एतद्‌ विषयक मेरे ज्ञात में जो बहुत 
सारा अज्ञात छिपा हुआ था, उसमें अपेक्षाकृत न्यूनता होकर ज्ञातांश की जो वृद्धि 
हुईं है, वह भी मेरे लिए कोई कम महत्तपूर्ण नहीं है । 
विस्मृत का अन्वेषण और स्मृत का संरक्षण ही इतिहास कहलाता है। प्राचीन 
इतिहास के प्रकाश में उस नवीन इतिहास का निर्माण होता है, जो भावी संत्ताति के 
लिए अनुभव-कोष बनता है | जो अपने इतिहास की अपहेलना करते हैं और उसके 
द्वारा संग्राप्त अनुभवों की ओर से आँख़ मीचते हैं,वे अपने गौरव की समाप्ति के साथ- 
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) 
साम रजय॑ भी समाप्त हो गते हैं | तेरापन्य हंस चिविन में परारम्म सै ही बागइडढ़ रहें 
है। उसने न केबल गौरसाएी हतिह्ास का मि्माण ही किया है, अपितु ठसते झख 
मनुमों कै आभार पर अपने आपको अधिक सावधान तथा प्रग तिश्नील बनाने मैं की 
सफ़र हुआ है | इतिहास छिखते समर मेरे सम्मुख नह तम्य बारबार स्पष्ट हुमा है। 

प्रसयुत हतिह्ठास मय को मैन दो सण्डों में विमक्त किमा है | प्रगम ःब्ज छा 
ताम-- तेरापरण के आचार्य! और द्वितीय सण्ड का 'तेरापर्थ की उपसब्पिनगाँ रखी 
एगा है। प्रयम रप्फ में तेरापन्य के नो आचार्यों का जीवस-युध पलित है. यदि 


द्वितीय में पतुर्विष तंप साहित्य मन्तम्प और स्ववस्मा आदि का परिचय काका 
ण्या है। 


दामों लम्द मिलकर ही तराएम्यन्तिक्टास की समप्रता प्रस्तुत करते हैं. क्तः |; 
दानों ०९ दूसरे के पूरू हैं। मषपि प्रस्तुत तम्द मैं समी आवार्भोंक्ा मौफषण-स्‍ुण 
आ गया है फिर भी उपक मीवम की जो अनेक घटनाएँ विसिस्त साथु-साणिकों 
स्या आरके श्राविकाओं क॑ मीगन से सम्बन्धित होकर द्वितीन सप्ह के विकिस्य 
स्पों पर जाई है उनका तमा प्ताहित्यिक हतियों और अनुप्तासन के प्रकार आषि 
का पारायण हिए एिमा किसी सी जीगन- त को पूर्ण ढ्रेसे कह्ठा जा सकता है | ईत्ती 
प्रहार ट्वितीय सप्द में उप्धिसित प्यक्तियों के जीवन भी सी अनेक पटमाएँ पिमिस्क 
माकायों हे जीगत में आगई है अतः में मी वहाँ जपूर् ही हैं | एप परिकिष्ष में बहा 


जा सइता ह कि दोनों तप्डों की पृर्णंता और उसी प्रकार अपूर्णता मी फ्रत्क्‍र 
पतापक्ष है। 


इसके ऐरान में संपन दरतछितित प्रम्भों का ही मुख्यतः आबषार रहा है। 
प्ररमुत राप्ट में एए आधायों ( हमझ पंच प्रमम जाचाये एवं अप्टम आचाये ) के 
जीवनलूरा उन# एपरय जी३ न भरित्रों % आघार पर एिसे गये हैं जकड़ि मानता 
गशी मोर दाएयगी ( पष्ठ और सप्म आधभाये ) के जौवन-मृत्त मुख्यतः ल्वात्त ् 
जापार पर । साभायैधी तुटगी के जीएन-यूच के प्रय्माझ स्पात के आपार पर और 
सपरति दा सपिकांग चेंम मारती में प्रकाप्ित गिपरणों तबा एतटू स्किकिक अच्च 
विश धामप्री मैं से श्रम-साप्०प एंटमी ररक छतिया गया है| निकटता तथा 
परदे धता $ कारण सापाय री कु जीवनन्यच का हसन मैन सरत समझा बा परन्तु 
सामप्री -ंचपत और #रान की दृष्टि से बद्दी मेरे छि7 रर्जापिक ढठिस रहा । 

खप्रन्‍क पम्भों $ जाीरिक काठ हाबीम बढ़िया चोएद्रियों तथा हतस्तस 
विित » ये रिक वें सामप्री भी मै कस काएं में शहुत गह्ाबू हु है। फाजित 
उनमे थी! रन्सावपौ यर प्प हुईं ही कानिय मतीम मी | ने उस सबका यभोवित 
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और यथावश्यक उपयोग करने का ग्रयास किया है। प्राचीन सामग्री में जहाँ परस्पर 
विरोधी या अस्पप्ट बातें मिलीं, वहाँ उन्हे उद्धूत करते हुए पूर्वापर कथनों अथवा 
स्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी ओर से निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है | 
मैंने यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं को भी ग्रहण किया है, जिनका ग्राचीन सामग्री में कहीं 
उल्लेख तो उपलब्ध नहीं हुआ परन्तु वे श्रुतानुश्रुति से सघ में काफी प्रचलित 


रही हैं । 


इस ग्रन्थ का वहुलांश दिल्ली में वि० स० ऐ०१५-१३ तथा कुछ ९२०१७-८ में 
विभिन्‍न स्थानों पर लिखा गया है | उपयोगिता की दृष्टि से मैंने इसे संवत्‌ू-क्रम के 
वजाय विपय-क्रम से लिखा है | 


प्राचीन सामग्री में घटनाओं का समय बतलाते हुए क्वचित्‌ जेन-क्रम से सकत्‌ 
का उल्लेख किया गया है तो क्वचित्‌ पब्चाव्न-कम ते। पब्चाब् के अनुसार आधे चैत्र 
फे पश्चात्‌ नव वर्ष का प्रारम्भ होता है जबकि जैन-क्रम से श्रावण के साथ। इससे 
आधे चेत्र से आपाढ तक में घटित होने वाली घटनाओं के समय-निर्धारण मैं अन्तर 
आजाता है। मैंने यथान्ञात पन्चाब्न-क्रम को ही काम में लिया है। 


प्रस्तुत खण्ड के अन्त में $ परिश्रिष्ठ जोडे गए हैं। उनके नाम क्रमशः इस 
प्रकार हैं--द्विशताब्दी-समारोह, धवल-समारोह, व्यक्ति-नामावलि, ग्राम-नामावलि, 
पारिभाषिक-शब्दकोश, उद्धत भन्‍्ध एवं संफेत-पूचि | प्रथम दो परिशिष्ट तेरापन्थ फे 
इतिहास की दो नवीन कड़ियों की अवग॒ति कराने वाले हैं और शेष चार अध्येता 
को उद्दिष्ट की जानकारी में सुगमता ग्रदान करने वाले | 


इतिहास-लेखन के इस काये में आचार्यश्री का जो निर्देशन मेरे लिए मार्ग- 
दर्शक रहा, वह महत्त्वपूर्ण तो अवश्य है पर नवीन कुछ भी नहीं | उनका मार्ग-दर्शन 
मेरे समग्र जीवन-निर्माण में ही परिव्याप्त रहा है। उन्होंने अपनी व्यस्तता में थी 
समय निकालकर इस ग्रन्थ का आद्योपान्त जो निरीक्षण किया है, वह इसकी 
प्रामाणिकता को असन्दिग्ध बनाने में बहुत अपेक्षणीय कहा जा सकता है। 


लेखनकाल में उठी आश्ञकाओं में से अनेक का समाघान मैंने क्योवृद्ध मुनिश्री 
चम्पालालजी मीडिया? द्वारा प्राप्त किया है | उनके अतिरिक्त अन्य अनेक राल्निकों 
तथा सहयोगियों से भी यथावश्यक सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं उन सबके प्रति 
कतन्न हैं | 


मुनि मोहनलालजी अआादू छ' प्रायः मेरी हर कृति की छुव्यवस्था में सहयोगी रहे 
हैं| इसमें मी आद्योपान्त उनका श्रम लगा है। मनि ऋद्धकरणजी (श्री डंगरगढ़) 
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और मुनि मांगीठाठजी 'मधुड़र' का अम जौर समय भी मेरे क्र्च-जार की हुलँ 
बनाने में बहुत सहागढ़ हज है । हस्त परय के आधे से सी अकिक गा शो 
कर्जात्मकता प्रदाम करने का भेज हन्‍्ह्ी दोनों को है, मेरा भ्रम तो ब्रहाँ ह्त्ना 
शम्दात्मकता तभ्र ही सीमित रहा है। 

तैरापस्नक्तिहास के जिम्नासुओं हो मेरा गह परिसम बत्‌किफित टृपि क्या 


कर सकेगा और उमसें ऐसी मई जिज्नासाएँ जगा सकेया जो दि भावी शतिहातकारों 
को इस और उस््रेरित करेंगी। ऐसी आम्मा शरता हैं । 
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आवद्यकता पृ० ३०२, नियुक्ति ३०२, मूकसेवा ३०२, प्रशसा पराड्मुख ३०२, । 
अध्याय ४ ; महान्‌ आचाय पृष्ठ ३०४-३०७ 
पाचनकाल पृ० ३०४, प्रेमबल ३०४, जगाने से अच्छा ३०४, उठ जाओ ३०४५, मेरे काम 


आ जायेगा ३०५, अखण्ड विद्वास ३०६, अपने व्यवहार की चिता ३०६, सस्क्ृते 
वाच्यम्‌ ३०६, राजस्थानी रचनाएं ३०७।॥ 


अध्याय ६ विहार और जनोपकार पृष्ठ ३०८-३११ 
थली की सफल यात्रा पृ० ३०८, गुलाब सती का देहान्त ३०८, देवगढ में ३० ८, 


कविराज को वाडी- में ३०९, महाराणा का आगमन ३० ६, पाण्मासिक पारण ३१०, अन्य 
जार्योओं की प्रार्थना ३११, फिर थली में ३११। 


अध्याय ७ शरीरान्त पर्ठ ३१२-३९३ 


प्रतिश्याय का विस्तार पृ०३१२, खासी का प्रक्रोप ३१२ / घ्यरात्रि में शिक्षा ३१२, एक 
डवासी ३१३॥। 


( २० ) 


अध्याय ८ ज्ञातब्य विवरण पृष्ठ ३९४ ३१३ 
महहणयूत दर्ष पू ३१४ महत््वयूस स्पाम ३१४ मायुष्य गिबरण ३१४, बम्मजुषसो 
३१४ दार-छोत्र ३१९ चातुर्पाम ३१४ मर्यादा महोर्सब ३१६ सधिप्प-संपदा ११६)! 


सप्तम परिष्छेद 


(आचार्य थ्री मागक्गणी ३१७ ३३४) 

अध्याय १ पृद्दि जीवन पृष्ठ ३१६ १९२ 

जर्म ३१६ पहटवात तिता ३१६ थिता झा देहास्त ३२० बाबा ढी देस रेप में १२ 
पार्मि६ वि ३२० मंयार से विशीत ३२०) माजा को प्र॒प्या ३२७७ मोषा तो ठटा 
मद २ ६३२१ भाजां व्रामि ३२२ | 
अध्याय २३ साधु जीयन पृष्ठ ३९३ ३२४ 
दशा प्रहथ पू ३२३ मप्रशो ३२३ जष्यन ३२३ फविएजबी वा प्रल्‍्ञ ३१२४ 
सब पित छायुक्त ३२४ इपाएप्टि ३२१ रोपशमत ३२५ पुभाषाम १२५। 
अध्याय ३ आयाय अपस्था मे पृष्ठ ३२६ ३२६ 

एम लोग [३२६ भूमिरा निर्माण ६३२५ उदशग्मना ३२६ टेशाटन दी दि ३२६ 
हरियाधा में ३२६ पुर में ३२३७ अन्तिम आातुर्मास ३२७ तिग्ताजनऊ स्थिति ३२० 

वस्यां दे दिए धार्पता ३२७ गया जादी है? ३२८ एऊ सुम्यभ ३२८, स्पोतिष पर 

(बात ३२६ “दंदन ३२६५ 
अध्याय ४१ जआापाय पर अमाय म॑ 

8 मर श्शा धृ ॥3 


पृष्ठ ३६० ३३१ 
विया दिया। ३३ भरयायों स्यंगस्‍्पा ३६ । 
अप्याय «४ शासभ्य थिपरण पुृष्ण ३३२ ३३१४ 

बा पूछ ५ पर ३३२ मोहसयृ् स्थान ३६२ मायुष्य विबाल ३३० प्रस्म-जुए्डजों 
३३२ रिहाए थे ॥३३ चादर्पा। ३३३ मएसी छूकग्जा थे १३३ मापार्य मररपा में ३४) 
बा डा बहार ३३८ टियशायश ३३४४। 


अष्टम परिच्छेद 
( आयागय भरा डारगणा ३३४५ ३3८८ ) 
जध्याप १ पृद्धि जाबन 


पृष्ठ ३३७ 
बच गू )३3 बागा कह दा ३३७ रिराय शोदनता ३६७३ 

खभ्वाप 3 साधु हू बन पृष्ठ २१८ ३४ 
४ ५०4 इालनू 3) 


सातब रवि ३॥ 


इीहभात्जी 4 ब्रद्य १३... ह१ 
पा१३)३१ 24 ३+ १११ ३॥ 


( ९१ ) 


अध्याय ३ निर्भेय अग्रणी पृष्ठ ३४१-१४४ 

सिद्धान्तवादी व्यक्ति पृ० ३४१, उत्तार-चढ़ाव ३४१, उदयपुर में ३४१, माक्षेप और निरा- 
करण ३४२, उचित ही फ्िया है ३४३, चर्चो की घुडकिया ३४३, मार्ग मे चर्चा नही ३४३, 
हाकिस को झिडकी ३४४ । 


अध्याय ४ ; कच्छ के श्री पूज्य पृष्ठ ३४६-३५८ 
तीन यात्राए पृ० ३४६ 
(१) प्रथम यात्रा पृष्ठ २४६-२४८५ 
वेला में पृ० ३४६, वीरचन्द भाई ३४६, माडवी में ३४८, जनता का 
आग्रह ३४८ । 
(+) द्वितीय यात्रा पृष्ठ ३४८-२५१९ 


कच्छ भेजें पृ० ३४८, धर्मशाला में चोरी ३४८५, तपानो घेरे छे ३५०, मुनि 
लाधोजी ३५०, सफल चातुर्मास ३५१, नवाचार्य-दिदृक्षा ३५१। 
(३) तृतीय यात्रा पृष्ठ २५१-०२४५८ 
फिर कच्छ की ओर पृ० ३५१, जालोर में ३५१, घमंलाभ ३५२, फतहगढ में ३५२, 
फडा आचार, कडी प्ररूपणा ३५२, असली साधु ३५३, दिंगम्बर मन्दिर में 
क्यो ? ३५३, मकान में बन्द ३५४, सिद्धक्षेत्र में अनन्तवार ३५४, व्याख्यान 
का आग्रह ३५५, दूसरे स्थानक में भी ३५५, करामाती अमरसी ऋषि ३५५, 
कच्छ में अन्तिम चाततुर्मास ३५८। 
अध्याय ४ * आचाये का चुनाव पृष्ठ ३९६-३६४ 
संघ की चिन्ता १०३५६, विरोधियों का मतोराज्य ३५६, कालूजी स्वामी की प्रतीक्षा ३६०, 
चुनाव सभा की घोषणा ३६०, एक प्रइन, एक सुझाव ३६१, कालूजी स्वामी परभार ३६१, 


नाम की घोषणा ३६१, गुरु-वदन ३६२, समाचार-प्रसार ३६२, दुराशाओं का अन्त ३६२, 


प्रथम दर्शन ३६३, प्रथम समाचार ३६३, पूछने की आवश्यकता ३६३, जोघ॑पुर में ३६४, 
लाडणू में पदार्पण ३६४, पदारोहण ३६४ । 
अध्याय ६ तेजस्वी धर्माचाय पृष्ठ ३६४-३७७ 
ओरों से भिन्न पृ० ३६५, स्व4 को आइचर्य ३६५, मैं इनकार कर देता तो ? ३६५, 
युव्यवस्था की प्रशसा ३६६, अच्छी प्राप्ति ३६७, प्रथम बार की व्यवस्था ३६७, अकाल ३ ६७, 
अधे की चालाकी ३६८, न पधारने की प्रार्थना ३६९, दो रात से अधिक नही ३६ 8, चर्चा 
का जाज्ञाव ३७०, थलीवाकों की स्वीकृति ३७१, महाराणा कहें तो भी नहीं ३७१, हमारी 
मान्यता सत्य हुई तो ? ३७२, दो कोस, नौ घटा ३७३, देवता तुष्ठ हुए हैं ३७३, क्रिया 
और प्रतिक्रिया ३७४, दस मन का हलुमआ ३७४, मुहूत्त कब काम आयेगा ? ३७५, सैगार 
होकर आ जाओ ३७६, लू और चातुर्मास ३७६, इस्पात की तरह ३७७।. 


._ वयानान्‍न्‍ममुन् पक 


+. 


( एर२) 


क्षप्पाय ७ ज्ीषन की सन्प्पा में पृष्ठ ३०८ ३८६ 
जाम्ति के छमान १० ३७८ एछ पए वैर मे रपें ६७८ सोसह हाथ की तोड़ ३७८; भर 
हरे का साहस ३७१ ताम की महिमा ३७६ मत्वप्वठा ६८ , रोए कप घेर! ६५०, 
बिहार का प्रपक्त १८. गिबध्तता ३८१, अम्मड़ छी की प्रार्शा ३८१ सवन्धर्िषों की 
प्रार्थना ८५२) स्पचरणी यहीं हैं? ६८२ पत्र-छेतन १८३ तामन्गौपत ३८३ क्रमिक 
छौदषा ६८३ ध्यास्यान प्रेमी ३८४ सृत्यू का पूर्व मामास १८४ एबाए प्रकोप इ८४, बेह- 
कर प्रतिकृमण हर एंरीर-स्पाव ३८५, दाह-संस्कार ३०१) 
अध्याय ८ छातभ्प विबरण पृष्ठ ३८९ ३८८ 
महत्वपूर्ण गर्ष पू ६८६ महत्त्वपूर्ण स्थान ६८६ मायुप्य बिबरण ३८६ छष्प-दुप्घसी ६८६ 
विहार क्षेत्र ८७ भातुमौस ६८७ साबारण सार्णु अबस्पा में ३८७ अप्नभी भद॒प्मा में ३८७ 
क्षा्रार्य बब्रबा में ६८८ भर्यादा-भह्टोत्तन् ८८५ छिप्पन्तैपश ६८८ । 


सघम परिष्छेद 


( आचार्य भी फालूगणी ३८६ ४६७ ) 
अ्षभ्याम १ गृदि-बीषन पृष्ठ १६१ १६३ 


पुष्पणए्‌ झाकार्य पू ६६१ छरम ६६१ बक्की का कायाकल्प ३११ छोगोंबी का 
हाइस ६६२, उंत-सपाप ६६२ दीस्ता को भादना ६६२+ तर शिक्षा ३६६ रीक्षा 
बइरब ३२१) 
अभ्याय २ निर्छिप सापना के घनी एप ३६४०-३०० 
स्थिए थोत पृ १५४, गरर हस्त ३१४ छीट से प्रकम्मन ६१४ मषया के भ्रमुरुप ३१४, 
प्रेरणा बीच ३१५, मूक सैबा दृत्ति ३१५ वजिकस्प में ३१५ डिसकी पम्मावजता है? १५६) 
“बतिड़ी की बियडे' ३५९ पास बेठने को स्थात ३१६ परक्ष का सिदाश ३१७१ 
अध्पाय १ संस्कृत विद्या का बटपृक्त पृष्ठ शहट ४११ 
फश्नोरबम तक पृ ६३८, रुष्ययत को कठिशाश्पों ३५८ कैदापपोों की आबी ३६६, 
अध्यापक का अबाद ६६१, रापत-मंचत को बोर ३११ 
हलोक १५६, डाइकोराहइड . अनस्‍्मामइाफ्यी की पैषा ४ ०, मुख अस्त्रिका दांषरुर 
सेरे ४ १, बढ़ा देते बाह्की प्रठक्रिया ४ ?। जाचार्मकाक़ में अध्यमन ४ २, स्वप्त का 
हर्ष ४ २ भुक्थितरों का शिज्ञाभ्यास ४ २, बढुठे चरण ८ ॥ अस्टाप्यायों क्रो लोज ४ ३ 
हये साबे-इशन की जावस्यकता ४ ३, पशित रबुतन्दर्तण्री का जाममस ४ ४  पाजु-सतक 
है ३, उभप-दात ४ 3, हम्य ब्याकरण कौ कहना ४ ६ मिशु सब्दातुधातत का 
जिमौण ४ ३४ काहुकोमूदों का निर्माप ४ ६) प्रथम बष्येता ४ ६ पाक्षिपर क्षेत्र में 


रिक्त ल्‍्वात १३३, मेरक 


( १३ ) 


पदन्‍्यास ४०७, अभी वाकी है ४०७, ज्ञान-प्रेरणा के खोत ४०७), व्यक्ति कम ४०५) 
अध्ययन-निरत ४०८, स्व-पर सिद्धान्त-मर्मज्ञ ४०८, काव्य-प्रेमी ४०६, व्याकरण-ममन्न ४०६५ 
#तुच्छी शब्द ४०६। हे 
अध्याय ७ एक महान्‌ आचाये पृष्ठ ४९२-४१६ 
मातृ-वात्सल्यपूर्ण १० ४१२, पहले पतन्न पढ़िये ४१२, व्यक्तित का निखार ४१३ प्रच्छत्तता 
से प्रकाश में ४२३, प्रभावक आचार्य ४१३; अभूतपूर्व प्रगति ४१३, क्षेत्र-विस्तार ४१४; 
पुस्तक भण्डार ४१४, कला-विकास ४१४, लिपि-सौद्ष्य ४१४; नन्‍्यायवादी शासन ४१४५, 
सिफारिशों से अप्रभावित ४१५, माता की भी नहीं ४१६, स्वर्णिमकाल ४१६ ॥। 
अध्याय ५ एक सामाजिक भगडा पृष्ठ ४१७-४२६ 
भंगडे की भूमिका पृ० ४१७, पुनर्जागरण ४१७, मान-मर्यादा का लोप ४१८, आचार्यदेव 
की तटस्थता ४१६, घर्म-विभेद का प्रयास ४१६, स्थानकवासियों का आगमन ४२०, दो 
चातुर्मास ४२१, दृषित प्रचार ४२१, अप्रामाणिकता ४२२, कालूगणी का आत्मविद्वास 
४२३, साधु-साध्वियों को निर्देश ४२३, चूरू में तताव ४२४, दोनों ओर का दबाव ४२५, 
तठस्थता की उलभन ४२५, दूसरी ओर भुक्राव ४२६, महान्‌ परिणाम की आद्या ४२६, 
वही ढाक के तीन पात ४२६, घार्मिक चर्चाओं की लहर ४२६, भनेक श्षास्त्रार्थ ४२७, 
व्याख्यान में शास्त्रा्थ ४२७, प्रत्यावर्तत ४२५, उपश्ञान्ति की ओर ४२८, सोलह वर्ष 
पश्चात्‌ ४२९॥ 
अध्याय ६४ विहार-चर्या पृष्ठ ४३०-४४१ 
१--बीकानेर-पदापेण पृष्ठ ४३०-४४१ 
छब्बीस वर्ष से पृ० ४३०, शेषकाल में ४३०, चातुर्मास के लिए ४३१, 
विरोधियों की शिरोत्ति ४३१, शान्ति की नीति ४३१, एक पक्षीय 
विरोध ४३२, उत्तेजना ४३३, शिक्षा के छीटे ४३३ , उतार-चढाव ४३३, 
कोडे की मार ४३४, हत्या का पड्यन्त्र ४३४, हृद्य-परिवर्ततन ४३४, भंडा 
फोड ४३५, महान्‌ सत ४३५; समझौते का प्रयास ४३५, एक दबाव ४३६, 
समझौता ४३६, खुजलाहट ४३७, समझौता भग ४३७, तेरापथियों का 
विचार ४३८, कच्चा चिट्ठा ४३८, अन्तिम परिणाम ४३८, राजपत्र में ४३६, 


दूसरा बीकानेर ४४०, अपराजेय शक्ति ४४० ॥ 


२--हरियाणा-पदार्पण पृष्ठ ४४१-४४४५ 


प्रार्थवा स्वीकार पृ० ४४१, हरियाणा के लोग ४४१, सर्वत्र आकर्षण ४४ १, 
भिवानी में ४४१, भय-जनित विरोध ४४२, दीक्षा-विरोधी सभा ४४३, 


बचाव के लिए ४४३, एक चमत्कार ४४३, दीक्षा सम्पन्न ४४३, भंगडे के 
लिए साग ४४४, चार सौ मील ४४५ | 


्य . 
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३-भारबाइ-पदार्पम पृष्ठ ड४८-४३८ 
छम्दी याह्रा पृ ४४४ याजा का प्रार्म्म ४४४ 'माक्ताणों में शश, 
झोघपुर की प्रार्थता ४४६ चातुर्मास की घोषणा ४४६ सम्पर्क ४४६, बाईए 
दीक्षाएँ ४४६ कांठा में बिहर्म ४४६, पुण्मों की पीड़ा ४४७ 
उपचार ४४५७ । 
४-मेषाइ-पदारएज पर४ ४४०४४ 
फुछाद की चोकी पर पृ ४४८ अराबछी की बार्टियों में ४४८, मेगा 
प्रयेश ४५. विभिन्‍न क्षेत्रों में ८९ राषस्ियां की शोर ४५ गोपूर्ा 
में ४११ महताजी की याड़ी में ४२१ महाएभा का आगमत ४१२ बहयपुर 
आायुर्मास ४५२ दीक्षा की देयारी कौर विशेष ४४२ महाराणा का 
पुझाव ४५३ दीछ्ला का चुतूस ४२३ बाणा का अस्तिम प्रसक्ध ४४३ दीक्षा 
प्रदाभ ४५४ माछय की प्रार्षता ४५५ झारणा-चारणसा का कार्य ४५५ 
५४-माझूक-पदार्पज पृष्ठ ४८४ ४११ 
स्दीकृति पृ ४४४ मास प्रवेश ४३६ नीमच और स्पाताभाव ४३६ थागरा 
में बिरोधी प्रचार ४३५७ रकम में ४१८ 'राड तपूत्ती की प्रतीक्षा ४५५८ 
बड़तगर में भयौदा-महोत्वब ४५६ उदमिती में ४११५ एदौए में ४५९, 
पेटराबद में ४५ फिर रतछाम में ४६ साख्ययात्रा की सम्प्लता ४६ । 
अष्पाय ७! विधिप जीवन-प्रसैग पृष्ठ ४६२ ४०४ 
इत्स बोपशा पृ ४६२ अविष्पदाणी ५६२ स्वामिमानी स्यक्तित्व ४६२ पघोटे बच्ड़े ४५९ 
मुझे शाबक्यकता है (६३ पर्रों बारां फम्म। ४९३ मुझे भी भर्त्‌ प्तक चाहिए ४६४ 
कशिता का पत्र ४६४ आप मी बच्चों में मिस गये ४६४ सुसरा | ऐखे के से | ४६५ जिपड़ो 
के घेर ४५६ निष्यस्यभाष और भातुमौस ४६७ बर्फ का श्पचार ४६८ ब्र-बेदता ४६५ 
सू की परेदाती ४६३, पार सीपा कर छ ४७ मार्ग में बेठकर उफ्देश ४७. किसान की 
माँग ४७१ प्रफोप-समत ४७३ डा इर्मतत जेफोबी का भागमन ४७२ बाब राणा का 
अाएह ४०३, महारभा का घुम्पाब ४०४ मैं नहीं मादता ४७३ ! 
शलष्याय ८: प्राणह्वारी हम 
कैतता का प्रादुमाँ पृ ४७४ चातुर्मत की स्वीकृति ४७४) 


उस्मफ्तिपा ४७७ डा नब्दध्लासजी की छेबा ४७७ भार इाष्टरो 
बाड़ा निवासियों का अमुतव ४७८ प्राण 


पदार्पण ४७६ पक शरीर अनेक रोग इ८ 
डौपबि ४प१ पत्र-प्रामआऔ श्प १, 
कासुंबंणी का गिप्यास ४दर 


पृष्ठ ४४५ ४६२ 
डाक्टरो का सुझाव ४७६ 
का पएमर्स ४७७ मीछ- 
डाई पर बचत ते जाहि ४७६ ग॑गापुर 
कार्यों पर प्रमाड ४८५ रघुन्दतजी की 
इनता का उद्भापोह् ४८२ पश्चितजी का सिवेदश ४ए२ 
अश्विनीकुमार का शागमत ४८३ शरीर-परौद्यय ४८३ विज 


( ५१४ ) 


परामर्श ४५३, आचार्यदेव से म्त्रणा ४१४, एक निदेचय ४डंपश, कर्तव्य-परायण ४८४५५ 
निद्चिन्त हो गया हूँ ४८५, केशलुचन ४८६, सतो का रात्रि जागरण ४८६, नाडी की विषम 
गति ४८६, छिक्षा के बोल ४८५७, विशेष नामोल्लेख ४८७, मेरा हृदय नही घडकता ४८८, 
जन-समुद्र ४८८, समाचार-व्यवस्था ४८९६, दर्शन-व्यवस्था ६८६, साधु-साध्वियों का 
आगमन ४८६, सवत्सरी का उपवास ४६०, इवास का प्रकोप ४६०, भगनलालजी स्वामी 
आये कि नही ? ४६०, अनशन ४६१, लौ बुक गई ४६१, देह का व्यूत्सग ४९१, वेह- 
दर्शन ४६२, विश्ञाल-जुलूस ४६२, दाह॒कर्म ४६२ । 
अध्याय ६ * पवित्र स्मृति पृष्ठ ४६३-४६४ 
घर्म-जागरण के रूप मे पु०४६३, व्यापारिक नगरों में बधिया ४६३, रियासतों में ४६३, 
विरल में से एक ४६४, वीर भाता छोगाजी ४६४ ।॥ 
अध्याय १० * ज्ञातव्य-विवरण पृष्ठ ४६(-४६७ 
महत्त्वपूर्ण वर्ष पृ० ४६५, महत्त्वपूर्ण स्थान ४६५, आयुष्य विवरण ४६५, जन्म 


कुण्डली ४६५, विहार-क्षेत्र ४६६, चातुर्मास ४६६, मर्यादा-महोत्सव ४९६, शिष्य- 
सम्पदा ४६७। 


दशम परिच्छेद 


( आचाये श्री तुलसी ४६९-६७७ ) 

अध्याय ९ : गृहि-जीवन पृष्ठ ४०१-४०८ 
चतंमान व्यक्तित्व ० ५०१, जन्म ५०३, घर की परिस्थिति ५०३, धार्मिकता की ओर 
भुकाव ५०४, एक दूसरा पहलू ५०४, दीक्षा के भाव ५०५, एक समस्या ५०५, समस्या का 

सुलकाव ५०६, एक परीक्षा ५०७, दीक्षाग्नहण ५०८॥। 
अध्याय २ ; मुनि जीवन के ग्यारद्द वष पृष्ठ ४०६-४१८ 
विद्या का बीज-वपन प्रृ० ५०६, ज्ञान कप्ठा, दाम कण्ठा ५०६, घो-ची-पु-ली ५० 8, 
कठस्थ ग्रस्थ ५१०, सौ-मवासों पद्म ५११, स्वाध्याय ५११, सुयोग्य दिष्य ५११, गुरु का 
वात्सल्य ५१२, योग्यता-सम्पादन ५१३ शिक्षा या सकेत ५१४, विस्तार में योगदान ५ १५। 
अध्याय ३ युवाचाये पृष्ठ ४५१६-४२२ 
घोषणा १०५१६, आदेश-निर्देश ५१६, उत्तराधिकार-पत्र ५१ ६, अद्दृष्ट-पूर्वे ५२०, अधूरा- 
स्वप्न ५२१, चये वातावरण में ५२१, जब व्याख्यान देने गये ५२१, केवल चार दिन प्र२२। 
अध्याय ४ ; तेरापंथ के महान्‌ आचाये पृष्ठ (२३-४६० 
(१) शासन-सूत्र पृष्ठ ५२१-५२७ 


तेरापथ की देन पृ० ५२३, समर्पणभाव ५२३, अनुशासन और व्यवस्था ५ २४, 
पथम वक्तव्य ५२५, बयासी वर्ष के ५२६, सुचारु सचालन ५२७। 


( ९६ ) 


(5) घताप्प्रदापिक साय फ २ जोर 
वर-मत-इहिष्यूता पृ. ६२७) पांच घृत्र इर८ समय नहीं है १२६ साइंबिक 
उदाप्ठा २५ आावरा के स्वासक में ५३०. बर्षीबी से मिसत ५३९ विखय 
बहस पूरि के मई १६१ दणाह में १६१ भावों का व्यवहार १३१ 
फादर विध्यिस्स १३२ साधु पम्मेछन में १३२। 
(3) डेहर्प दिरोधी प्रतिक्रिया ०० 
इंतुरुष (० ४३३ डिरोष ऐे भी सास ३६४ लिरोपी-याहिए्प ग्ेषण श३४ ढेर 
हग गया १३५ ऐसा होता ही है ५३४ म्य्तिगत पत्र ४६४ समय ही 
कहां है ! ५३६ मेरी हार मात सकते हैं ११६ गा+ ही उत्तर है ५३०। 
(४) सर्था गीण विकास पृष्ठ शएप्छर 
हपीरप प्रयश्त पृ ५३८ बिकाव डाज़ १३८ ब्याक्या बिकास ५३५ मुग शर्म 
#& कपमें १६९५ उत्तर का स्तर५४ तिश्पण-शैस्ती का विकास १४१ संस्क्षा 
साथता ५४२ हिल्दी में प्रघय ५४३ भमापच-छत्ति का विकास इंड४ 
रह्मारियों धोर निरंध १४६ समस्या पूर्ति ५४६ जमस्योति' ५४७ एकाहिक 
पदक १४७ माणुकबिता १४७) मदघान १४८) 
(९) भध्पापन-कौणरक प्र ४१६-२४८ 
छार्य भार और कार्य-बेन प्‌ ५४६ मारमीयता का आकर्षण ५१५ अपता ही 
काम है ५१ दुष्सी डर सो ख्वरै ५१५१ ऊउत्साइात १५१ मवृशासत- 
एमता १४२ एक छिकामत एक कुषा १४१२ प्दानु-शाप्तत ५१६ हर 
पाठ ५५४ विकास का बौजन्मज १५४ हीं मैं हीं मत ते हो ? 
शेश४ उदार-स्यबह्व! १५४ साध्वी-क्षरमात्र में शिक्षा ५४६ अधभ्यापन 
की ए% सपप्या १५६ पाठ्यक्रम का लिवरौएण ५४७ । 
(९) महाद्‌ साहित्क-एप्रा पृद्ठ ४-० 
महुरुणौप बिसेषा पृ शशुरू शिविदाद साहित्य शश८ दष्यात्म प्रेरक ५५३ 
आचाप॑ चरितावलि ५४४३ प्रवेघछर ६५६, भमाप्य प्रयाह ५६ । 

अष्याय ६ अणुप्न शान्दीड़न फे प्रवतक पृष्ठ ६६१ ६८७ 


परम की बाग प्‌ २९१ आत्मा की मूण १५१ इपेत्तित छ्ेत्र में १९२ सवेश्ाकृत पहे १६२ 
बाडरोधन का बम १६३ करेला इ६५ पू्ज भूमिका १६४ शामकरण ४६५ एों का 
झवशूप निर्षय ५६४५, तीन प्रत्ियों ५६७ कपाम्यशायिक क्‍य १९७ सर्बदईसीय १६७ 
सद्पोती भा २६७ मद अपिदेशन १६८ पत्रों को अतिक्तिया ११५५ माणाबादी दष्टियाँ 
५.७०. भाऐए छोर हपाधान ४७३ आरोश्स की डाभाज ५७६, राम्यसभा में ७७ विधान 
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परिपद्‌ में १७८, जन-जम में ५७६, अनेको का श्रम ५७६, नये उन्मेप ५७६, साहित्य द्वारा 
भ८०, गोष्ठिया आदि ५८०, विविध अभियात ५८०, विद्यार्थी परिपद्‌ ५८०; केन्द्रीय 
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मोर डा० राजेदप्रसाथ ६५०७ आचार्पभी भौर डा* राषाइस्‍्णत्‌ ६०५, 
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(६) शाल्लिबाकिता प्रष् ६४०४7 
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बाज ९११ ॥षव बाण ९११ (व चाह 3 


दब सभाश 3. अजिल जनन्व ७ रे 
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ग्रथशम परिच्छेद 
उल्स का सन्धान 


प्रथम परिच्छेद 
उत्स का सन्धान 


प्राग-एऐतिहासिक काल 
उत्स की ओर 


तेरापथ का इतिहास वि० स० १८१७ आपाढ पूर्णिमा ( ईस्वी सन्‌ १७६० ) से प्रारम्भ 
होता है । इस आधार पर उसे एक अर्वाचीन धर्म-सगठन कहा जा सकता है, परन्तु उसके 
उत्स का सधान करते समय क्रमश भगवान्‌ महावीर और फिर भगवान्‌ ऋषभताथ तक के 
समय का अवगाहन करना अनिवार्य हो जाता है। उस स्थिति में अर्वाचीन तेरापथ अपने में 
प्राचीचता की उस सीमा को सभाले हुए आगे बढता प्रतीत होता है, जो कि सुज्ञात भार- 
तीय इतिहास की सीमा से भी बहुत परे की है । यो कहा जा सकता है कि तेरापथ जैन- 
घर्म की शाइवत प्रवहमान धारा का युग-घधर्म के रूप में एक नवीन सस्करण है । तेरापथ के 


इतिहास को जानने के साथ यह आवश्यक है कि उसके उत्स की ओर भी एक दृष्टि-निक्षेप 
किया जाए। 


भगवान्‌ ऋषमनाथ 


अहिंसा, सत्य आदि धर्म के शाइवत तत्त्व हैं, फिर भी मानव-सस्क्ृति के विकास और 
ह्ास के साथ-साथ वे स्मत और विस्मृत होते रहते है। विस्मृत धार्मिक तत्त्वों को पुन 
स्मृत कराना घर्म का सस्थापन कहा जाता है। वर्तमान कालूचक्र के अवसर्पिणी भाग में 
भगवान्‌ ऋषभनाथ ने सर्वप्रथम धर्म का सस्थापत किया । 

उपलब्ध इतिहास की दृष्टि से उस काल को प्रागू-ऐतिहासिक काल कहा जाता है । वर्तमान 


मानव-सम्यता का उस काल में बीज-वपन हुआ था । उससे पूर्व मनुष्य युगलरूप में रहता 
था । पक्षों से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था । 


सम्यता का विकास 
भगवान्‌ ऋषभनाथ ने नई सम्पता की तीव डाली । उन्होने छोगो को कृषिकर्म करना 


सिखलाया । अम्ि से काम छेने की प्रक्रिया स्थापित की । सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 


तन्नों की व्यवस्था की । सम्यता का वह आदि युग था | भगवान्‌ ऋषभताथ उसके सस्थापक 
थे अत वे आदिनाथ कहलाये । 


परिच्छेद ] उत्स का सन्धान ( ऐतिहासिक काल ) रे 


और वहाँ उनकी स्तुति की गई है फिर भी उससे केवल इतना ही सिद्ध किया जा सकता है 
कि वेद-रचना से पूर्व उन महापुरुषो के नाभो से जनता परिचित थी । 


४२९५ 
ऐतिहासिक काल 
भगवान्‌ पाइ्वैनाथ 
तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पार्ष्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे । उन्तका जन्म वाराणसी में हुआ 
था । उनके पिता राजा अद्वसेन और माता वामादेवी थी । उन्होने भगवान्‌ महावीर से प्राय 
दो सौ-पचास वर्ष पूर्व तीर्थ-प्रवर्तन किया था । उनकी परम्परा भगवान्‌ महावीर के समय तक 
अविच्छिन्त चलती रही। स्वय भगवान्‌ महावीर के माता-पिता भगवान्‌ पार्श्वताथ की 
परम्परा के ही अनुयायी थे । भगवान्‌ पार्वनाथ चातुर्याम घर्म का उपदेश देते थे* | वे चार 
याम ये थे--अहिंसा, सत्य, अस्तेय और बहिर्धादान । 
जैन परम्परा के अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर पचयाम धर्म का प्रवर्त्तत करते है 
और शेष वाईस तीथंकर चातुर्याम धर्म का । भगवान्‌ महावीर ने जब पचयाम घ॒र्म का प्रवर्तन 
किया तब भगवान्‌ पार्व॑नाथ की परम्परा के अनेक मुनि सदिग्ध हुए कि एक उद्देश्य से प्रश्नत्त 
होने पर भो धर्म में यह हघ कैसा ? वे भगवान्‌ महावीर के शिष्यो से मिले, चर्चाए की 
और दोनो का अभेद समझकर अन्तत पचयाम धर्म में प्रविष्ट हो गये* । 
उस सम्मिलन से पूर्व तक भगवान्‌ पाइ्व की परम्परा काफी सबल रूप में चलती रही थी'। 
समाज के प्राय सभी वर्गों को उससे प्रभावित किया था। बौद्ध-धर्म-प्रवर्तक महात्मा बुद्ध 
भी प्रारभ में उस परपरा से प्रभावित रहे थे । बौद्ध विद्वान धर्मानद कौशाबी का मत है कि 
बोधि-प्रासि से पूर्व कुछ समय के लिए भहात्मा बुद्ध पाइवं-परम्परा में दीक्षित-हुए थे? । 
बोधि-प्राप्ति से पूर्व का अपना जीवन-चरित्र बतलाते हुए स्वय बुद्ध ने जो बातें कही हैं वे 
'कौज्ञाबीजी के मत को पुष्ट करने वाली है। वे अधिकाश बातें जैनाचार से सम्बन्धित हैं । 
उन्होने अपने तपस्वी जीवन का वर्णन करते हुए कहा है--“में नम्म रहा । हाथों में भोजन 
लिया । अभिहित, उद्िष्ट तथा निमंत्रण का भोजन नहीं किया । केश-लचन करेंता रहा । 
उदक के एक बिन्दु पर भी दया करता रहा। मुझ से सूक्ष्म जीव भी न मर जाए--ऐसे 
सावधान रहता था। प्रीष्म तथा शीत में अकेला भयकर जगल में नम्म रहता । आग से नही 
तापता और भुनि-अवस्था में लीन रहता ।” 


१-त्तराध्ययन २३ २३ 

२-घदही २३ 

३>-पाख़वनाथ का चातुर्याम धर्म प्ृ० २४-२६ 
४-मज्म्िसनिकाय, मसहासीहनाद सुत्तन्त १९ पू० ४८-७० 


२ सेराफ्प का इतिहास (रू १) ६ 


वर्म-प्रवर्चण 
शोक अर्म की स्वापता के पश्वाद भगगान्‌ ऋषमताब ते छोकोत्तर-दर्ज--मोलष-दर्ज का 
प्रधर्तन किमा | इह भोष से त्याग की जोर, रर्क्षयम से पंपम की ओर तथा तल से ध्योति की 


ओर बमिपान बा। इस काहचक में जैनशर्म का जादि सोत महीं से प्रारम्ण हुआ | छक्मान 
आपम जैन बमे क॑ चौबीस तोपेकरों में प्रपप तीचकर थे । 


मयवान्‌ भरिहनेसि 
अमजानू ऋषम के फभात्‌ होते दासे तीचकरों में अरिप्टतेमि बाईसन तौचकर वे । वे 
प्रीह़प्ण के बणेरे भाई होने के साब-साथ उत्के शाप्यात्िक पुद भी थे । कांदोच्य उयनिक््‌ ्ं 
भीएप्प के गृद का साम बोर आमिर्स बतकाया गया है। उल्होंते भौकृष्ण को आत्मका का 
उपर्ेश दिया बा। उस यज्ञ की इ॒क्षिणा बतलाई मई है--तपफ्लकयों दात ऋणुता नहिता 
मोर सत्य" | ये सबके सब जारमशूण है। बदो में मात्म-तत्त्य की कोई सुस्थिर मास्कता” 
प्रतिपादित तहीं मिली जबकि शेमपर्म प्राम्श काश से ही आत्मबाद की वित्ति पर 
मगस्थित है। बठ मृछ्त इतिहासबेत्ताओं का मठ है कि वेदों से मौ पूर्ण आत्म विफ्क्‍क इतना 
सुब्यगस्थित उपतेध देने भले छेत सौपकर जरिष्टनेमि हौ थे | बेरिक साहित्य में ने हो पौर 
आपिएस गाज से गलित हुए हैं। 
हक्तिढ़ास की पारिनि 
भप्वाण ऋषभ से ऐकर भणजाशु अर्प्टिनेमि तक के बाईस तीचअकरों का फाछ हाफ 
ऐशिद्ापिक इसक्तिए कहा जाता है कि उस काक्त पर॒प्रकाह् डाकते बाला कोई रम-तामविका 
साहित्य मदबा आास्तु घिल्प आदि उपल्क्य महों है। बेत-साहित्प का शिज्ञाऊ मात्र बराक 
प्रगबात्‌ मह्ादीर के पूर्ण का तह है। पोड़ा शाष भगवान्‌ पार्श्व की प्रम्पपा का रखें 
अगप्प सम्मिक्तित माना घाता है। शौड़-साहित्प ले तो निस्सस्देश महात्मा थुड्ध से हो अफका 
जाएहि खोत प्राएम्म हिया है । 
बहिए्-्साहित्य बपेलाइल कप प्राचीन है। उसमें केद सबसे प्राचौन जाने धासे हैं। 
उसका अस्तिश्ष पाँच हजार बर्ष पूर्व का रहा दाता है। बर्ततान इतिहास कौ परिवि भी 
प्राप बह्ीं तक धीमित है। उसके पूर्ण कौ बतताओं को सिद्ध करते का कोई सार्च सफसक्य 
नहीं है। 
लुवूर जत्तौत 
उपर्पु्त दाईँन तीबेगरों गा शमव इतिहास कौ दृष्टि-सक्ति से परे लुदुर अतीत में कक 
छाता है। यहा बेटों मैं अपबाजू ऋषण अजित और अर्प्टनेमि का भानोस्केश हुथा है" 
१--हांदोम्द उपन्तिर! ३१७ 
--एशिप्क्स फिलाल डी जे डॉ राबाकृष्णन सिखने हैं-- 


“वक़्त ४ [पातत्ये६ मजठयाँ टिए4 पक फल्अतकन ते रस गे"2]/ैकायो-काकक०ज 
055४४४७, 4६०१४ &७वे &तेब्र६०*०ा. 7 (एज, ) ७. आग) 
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परिच्छेद ] उत्स का सन्धान ( ऐतिहासिक काल ) ३ 


और वहाँ उनकी स्तुति की गई है फिर भी उससे केवल इतना ही सिद्ध किया जा सकता है 
कि वेद-रचना से पूर्व उन महापुरुषों के नामो से जनता परिचित थी । 


२५ 
ऐतिहासिक काल 
भगवान्‌ पारश्चनाथ 
तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पार्द्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ 
था । उनके पिता राजा अश्वसेन और माता वामादेवी थी | उन्होने भगवान्‌ महावीर से प्राय 
दो सौ-पचास वर्ष पूर्व तीर्थ-प्रवर्तन किया था । उनकी परम्परा भगवान्‌ महावीर के समय तक 
अविच्छिन्न चलती रही। स्वय भगवान्‌ महावीर के माता-पिता भगवान्‌ पार्ष्वताथ की 
परम्परा के ही अनुयायी थे । भगवान्‌ पार्वनाथ चातुर्याम धर्म का उपदेश देते थे* | वे चार 
याम ये थे---अहिंसा, सत्य, अस्तेय और वहिधादान । 
जैन परम्परा के अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर पचयाम धर्म का प्रवर्तन करते हैं 
और शेष बाईस तीथंकर चातुर्याम धर्म का | भगवान्‌ महावीर ने जब पचयाम धर्म का प्रवत्तेन 
किया तव भगवान्‌ पार््वनाथ की परम्परा के अनेक मुनि सदिग्ध हुए कि एक उद्देश्य से प्रषृत्त 
होने पर भी धर्म में यह हध कैसा ? वे भगवान्‌ महावीर के शिष्यो से मिले, चर्चाए की 
और दोनों का अभेद समभकर अन्तत पचयाम धर्म में प्रविष्ट हो गयेर । 
उस सम्मिलन से पूर्व तक भगवान्‌ पाइर्व की परम्परा काफी सबलरू रूप में चलती रही थी'। 
समाज के प्राय सभी वर्गों को उसने प्रभावित किया था। बौद्ध-धर्म-प्रवर्तक महात्मा बुद्ध 
भी प्रारभ में उस परपरा से प्रभावित रहे थे। बौद्ध विद्वान्‌ धर्मानद कौशाबी का मत है कि 
बोधि-प्राप्ति से पूर्व कुछ समय के लिए महात्मा बुद्ध पार््व॑-परम्परा में दीक्षित-हुए थेः । 
बोधि-प्राप्ति से पूर्व का अपना जीवन-चरित्र बताते हुए स्वय बुद्ध ने जो बातें कही हैं वे 
“कौशाबीजी के मत को पुष्ट करने वाली है। वे अधिकाण बातें जैनाचार से सम्बन्धित है । 
उन्होंने अपने तपस्वी जीवन का वर्णन करते हुए कहा है--“में नम्म रहा | हाथो में भोजन 
लिया । अभिहित, उदविष्ट तथा विमंत्रण का भोजन नहीं किया। केश-लचन करंता रहा । 
उदक के एक बिन्दु पर भी दया करता रहा। मुझ से सूकष्म जीव भी न मर जाए--ऐसे 


सावधान रहता था। ग्रीष्म तथा जश्ञीत में अकेला मयकर जगल में नग्न रहता । आग से नही 
तापता और मुनि-अवस्था में लीन रहता४ ।” 


१--उत्तराध्ययन ९३:२३ 

२-चबही २३ 

३-पाखवेनाथ का चातुर्याम घर्म प्ू० २४-२६ 
४-मज्मिमनिकाय, महासीहनाद सुत्तन्त १९ पछ्ू० ४८-०० 


श तैरापन्म का इतिहास (खंड १ ) 
मगवान्‌ मह्रावीर ऋ भर 


भगवान्‌ महामीर चौमीसब शीषकर थे | बिहार प्रांत के कषतिव हंडपुर में ह०्पृ०चश 
में झेज छूक्‍का जयोदसी को उनका जत्म हुआ णा। उनके पिता शद्या छिड़ार्थ और दाता 
मैघ्ासीपति चेटक की दहित जिएडा भी' । मगबात्‌ महाबीर अब शुवावस्‍्था को ब्रात हुए 
छब यशोदा तामक राज़रकून्या के साथ उनका किशिाह किसा गबा' । उसके प्रिक्दर्शता तामक 
श्र पुत्री हुई जो कि राजकुमार लमाप्नि को ब्याही गई । 


तीस भर्ष की पूर्ण युवावस्था में सहर प्राप्त सुझों को टूकराकर वे आत्स-ताक्‍्ता में सम 
बये । दीक्षित होते समय उनकी प्रथम प्रतिज्ञा बी--अआछ से मेरे किए सब प्रकार के दोबाभरण 
अफरणीम हैं? । उन्होने अपने जाएको तफ्तचयाँ ओर तत्त्य चिस्तन में लबा दिया | बारह र्ष्ष 
रौर साडे पोंच महीने की निरत्तर साथना के अतस्तर उन्‍हें कैबस्प की प्रासि हुई । 


अपनी साधना के छिश्लर को प्रास कर ढेले के फ्श्चात्‌ उत्होंते मध्यम पांषा में जाकर 
सब प्राणिमों के हितार्ष घर्मोफ्देश दिया । उन्ही दिनों बहोँ सोमिद्र तामक भताडुय ब्राह्मण के 
यहां पड्ध विपयक एक गिद्दारू अनुष्ठाम चम्र रहा था। उसकी पूर्ति के किए इल्रमूति जादि 
स्पारह बेदबिद दाहयण महाँ जाये हुए थे । महागीर की प्रसंसा सुतकर उसका पांडित्म भाहइत 
हुआ । थे उनको शास्त्रार्द में प्रास्‍्त करने के लिए एक-एक करके बड़ोँ झागे किन्तु रुवके 
घरमपोरिष्य पे स्वप॑ प्रमाणित हो सगे । मद्ावीर ते उतके प्रकछसत संस्यो का भौ क्षमाषान 
प्रस्तुत कर दिया ! मे क्रद्धाप्रीस बने और भमबान्‌ के पास प्रद्मणित हो ममे । मबबात्‌ ते धार्षु 
समूह की स्यवस्था का भार उपर्युक्त प्यारह विद्वान स्िप्पो को सौंपा खतः थे पणघर कहजमने | 
साम्बी-समूह की ध्यवस्था के क्लिए उन्होने लामां भदसबाला को तियुक्त किया। उसके गहत्व 
भक्त श्ागक और पाविका कइरूाए। इस प्रकार अतुर्षिष संघ की स्वाफ्ता हुई और वर्ण 
दीर्घ का प्रबर्सन हुआ । 
फहोंते शंम बंग मपथ किरिह, काणी कोसझ बरस अदर्ती कर्तिव पांचाख जोर सिफु- 
सौदीर शाएि देशो में बिहार किया | भसचराज प्विक (विंदतार) और कुचिक (जातक) 
बेक्ताशीपति चटक छबन्‍्तौपति प्रद्योत कोशाॉबीपति क्रतानीक आरि प्रजावश्षाश्षो राला त्वा 
शाम कामरेद झादि घनकुबेर शेध्य उसके अनस्प भक्त बन मसे | सकंइक जादि अन्य भव लिकंणी 
प॑ग्पादी मौ उतके छर्ज-भूद-सममाजश्ारौ उपदेश से प्रभाशकत होकर उनके पास अव्रव्वित हर । 
दृश्कि्दी जैंसे शूद समझे णाते बाले व्यक्ति भी उनके वर्म-सीर्ष में आकर केम-यूलित कल क्ये । 





१०शाइएए" चूर्थी में कद घबा टे-“सणदती मसाज! चेल्नकट राजद ; फरम्तु स्विंकर 
माम्यता है कि ब अज्क ढ़ी पुत्री थो। 


२०---दगंचर भास्क्ता है कि महाबीर लबिदाहित ये 
३-सख्'॑ म आकरौणिएज पात्र कम्मति (भाचा २ रेड) 


परिच्छेद ] उत्स का सनन्‍्धान ( ऐतिहासिक काल ) जर्‌ 


लगभग तीस वर्ष तक जनपद-विहार करते हुए भगावन्‌ महावीर ने जनता को अहिंसा और 
अनेकातवाद का उपदेश दिया । उन्होंने अपना अतिम वर्षावास मध्यम पावा में बिताया । वहाँ 
वि० पू० ४७० (ई० पू० ५२७) कार्तिक अमावस्था की रात्रि में वे निर्वाणप॒द को भ्रास हुए । 


उत्तरवर्त्ती आाचारय॑ 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात्‌ भार्य सुधर्मा से उत्तरवर्त्ती आचार्यों की 
परपरा प्रारभ होती है । विभिन्‍न ग्रंथों में वणित आचार्य परपराओ के अवलोकन से ज्ञात होता 
है कि वह मुख्यत तीन प्रकार से वर्णित मिलती है--- 
१--गणाचार्य 
२--वाचनाचार्य 
३--युग-प्रधान आचार्य 


गणाचार्य परम्परा अपने-अपने गण के गुरु-शिष्य क्रम से चलती रही है, जबकि वाचक 
तथा युग-प्रधान परम्परा किसी एक गण से सम्बन्धित नहीं है। वह्‌ जिस किसी भी गण या 
शाखा में होने वाले एक के पश्चात्‌ दूसरे समर्थ वाचनाचार्यो तथा युग-प्रधान आचार्यो के क्रम 
को जोडने से बनी है । अपने युग के सर्वोपरि प्रभावशाली आचार्य को युग-प्रधान जाचार्य माना 
गया है। वे गणाचार्य तथा वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं । गणाचार्य का कार्य गण वी 
चारित्रिक सुव्यवस्था करना और वाचनाचार्य का कार्य शैक्षणिक सुव्यवस्था करना है। आचार्य 
सुहस्ती तक ये दोनों कार्य अविभक्त थे परन्तु बाद में विभक्त हो यये । गणाचार्य-परम्पय को 
गणघर-वश तथा वाचनाचार्य-परम्पपा को वाचक-वद्य या विद्याघर-वश भी कहा जाता 
रहा है। 

विभिन्न पद्टावलियाँ 


१--हिंमवत की स्थविरावलि के अनुसार वाचक-वश्ञ या विद्याघर-वश की परम्परा इस 
प्रकार है-- 


(१) गणघर सुधर्मा 


(१०) आचार्य सुहस्ती 
(२) भाचार्य जम्बू 


(११) आर्य बहुल और बलिसह 


(३) ,, प्रभव (१२) आचार्य (उमा) स्वाति 
(४) ,, शय्यभव (१३) ,, श्याम 

(५) ,, यघ्योभद्र (१४) ,, साडिल्य (स्कदिल) 
(६) » सेभूति विजय (१४५) » समुद्र | 
(७) ,, भद्रबाहु (१६) » मगसूरि 

(८) ,, स्थूलभद्र (१७) » नदिलसूरि 

(६) ,, महागिरि (१०) ,, नागहस्तीसूरि 


मु तेरापव्य का इतिहास (लंड १) बढ 


(१९) आचार्य रेबतिनशत् (२५) आचार्य सोहित्पटूरि ह 
(२). सिहपूरि (२६) » इृष्कमणी ९ 
(२१) » सके (२५) » देल्थाचक विवा्िनी अकाल) 
(२२) ,, हिमबत्त झमाप्रत्णय. (र८) » काछक (चतुर्थ) 

(२३) तागाजुससूरि (२५) सत्यभित्र ( अंतिम पूर्यकिद ) 
(२४) » मूतदिम्ध 


२--बुस्‍्सम कासछ-समण-संच्रकझ और शिचार-मेणी के सतुतार 'बुव प्रथात-पट्टाक्ली और 
प्मप इस प्रकार है - 


झाषार्पो के लाम समग ( बीर निमौज ) 
(१) मचबर सुबर्मा श्सेर 
(२) माच्ार्य चम्गू श्सेफ४ 
(१) परम घ्ड्से उु 
(४) शग्पंमद फश्से १८ 
() पणोगड़ १८ ले १४० 
(५) संमूति शिजन १४८ हे १५६ 
(७) जड़बाहु ११६ से १७ 
(८) स्थूलमदइ १७ से श्शश 
(0) महाशिरि र११ है २४१ 
0). पएछली रध्य मे २९१ 
(११७. एुजमुरूर २११ से ११५ 
(२) श्याम ३६५ से ३७६ 
(११) स्दरंटिलि ३०६ है ४१४ 
(१४) ५ रेबसिगिर कई 
(१४) ,, भर॑गूरि डर के पुर 
(१७0 ,, भदगृहर्णूरि धश्र थे १६३३ 
(१०) भी क्तवूरि १३३ है इजु 
(९) दजस्थागी श४प ले एद४ 
(१९) , गार्परजित शब४ से ५९७ 
(२) दुर्दलिक पुप्पशणित्र श१७ हे ६१७ 
(२१) « गजमेल्यूरि इश्७ब्चे २ 
(2२) «» गाइइलनी पर के ६८६ 
(२४) रबलिलित्र 


६८३ के ७४८ 


परिच्छेद | उत्स का सन्धान ( ऐतिहासिक काल ) 


(२४) आचार्य सिंहसूरि 

(२५) ,, नागाजुनसूरि 

(२६) ,, भूतदिन्‍्नसूरि 

(२७) ,, कालकसूरि ( चतुर्थ ) 


(२८) ,, सत्यमरित्र 

(२६९) » हारिल्ल 

(३०) ,, जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण 
(३१) ,, (उमा) स्वाति सूरि 
(३२) ,, फएृष्यमित्र 

(३३) ,, समभूति 


(३४) ,, माठर सभूति 
(३५) ,, धर्म ऋषि 
(३६) ,, जेष्ठागगणी 
(३७) ,, फल्गुमित्र 
(३१८) » पधर्मघोष 


३--वाछमी युग-प्रधान-पद्रावली) इस प्रकार है-- 


(१) आर्य सुधर्मा 
(२) आचार्य जम्बू 


(३) ,, प्रमव 
(४) ,, शबय्यभव 
(५) ,, यश्योभ॒द्र 
(६) » सम्भूति विजय 
(७) » भद्रबाहु 
(८) » स्थुलभद्र 
(६) ,, महागिरि 
(१०) » सुहस्ती 
(११) ,, गुणसुन्दर 
(१२) ,, कारूक 
(१३) ,, स्कदिल 


(१४) ,, रेवतिमित्र 


७४८ से ८५२६ 
प२६ से ६०४ 
8६०४ से €८३ 
€८३ से ६६९४ 
६९४ से १००० 
१००० से १०५४५ 
१०५५ से १११५ 
१११४ से ११६७ 
११६७ से १२५० 
१२५० से १३०० 
१३०० से १३६० 
१३६० से १४०० 
१४०० से १४७१ 
१४७१ से १५२० 
१५२० से १५६९८ 


काल 
२० वर्ष 
४४ वर्ष 
११ वर्ष 
२३ वर्ष 
५० वर्ष 
८ वर्ष 
१४ वर्ष 
४६ वर्ष 
३० वर्ष 
४५ वर्ष 
४४ वर्ष 
४१ वर्ष 
३८ वर्ष 
३६ वर्ष 


तेरापन्थ का इतिहास ( खंड १) 


(१५) जाचार्य मंयू 


(१९) 
(१०) 
(१०) » 
(श) 
(२) 
(२९) 
(२२) 
(२१) 
(२४) 
(२५) ,, 
(२४) 
(२७) 


बम 
मामुप्त 
जारयबप्त 
रक्षित 
पृश्यमित्र 
बेस 
नागहस्ती 
रेबतिमित्र 
सिंहसूरि 
सामार्जुन 
मूतदिस्ध 
काणक 


कुछ 


४--मादुरी पुष प्रषात पट्टाक्खौ इस प्रकार है-- 
(१) जार्य सुधमौं 
(२) रात्रार्य जम्मू 


(0) 

(थे 

(श) 

(९) 

(०) 

(ढ) 

(श) 
(१) 
(११) » 
(२) 
(११) 
(१) 
(९९) » 
(१४) « 


प्रस्ण 
झम्म॑मष 
बसोगद 
पम्मूत्ति क्थिय 
भद्बाहु 
स्थृवमा 
मशापिरि 
सुदृस्ती 
सिह 
स्वाति 
झ्वाज 
शांडिस्प 
चुद 
यू 


(१७) थात्रार्य आर्यकर्म 


(१९) 
(१५) 
(२) 
(२१) 
(श्र) 
(२१) 
(२४) 
(११) 
(२४) 
(२०) ,, 
(२८) 
(२९) 
(३) 
(६१) 
(१२) 


अ 


सन्चुस 


वतन 
थे 


््र 
ञ्प 


३ 
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शुद्ध परपरा 
भगवान्‌ महावीर को निवीण हुए सहस्त वर्ष भी पूरे नही हो पाये थे कि उतकी शुद्ध- 
परम्परा का लोप हो गया। सुप्रसिद्ध आगम-टीकाकार अभयदेवसूरि के कथात्ानुसार देवधिंगणी 


क्षमाश्रमण तक ही भाव-परपरा चलती रही परन्तु उसके पश्चात्‌ मुनि-गण शिथिलाचारी हो 
गया और नानाछूपों में द्रव्य-परपरा का बोलबाछा हो गया *। 


जिाथिलाचार का प्रारम्भ 


शिथिलाचार का प्रारम्भिक सुत्रपात आर्य सुहस्ती से हुआ | वे सम्राट सप्रति के गुरु 
बतकर कुछ सुविधाओं का उपभोग करने छगे थे । सप्रति ने दुर्भिक्ष के समय मुतिजनों को 
आहार सुरूभ करने के छिए लोगो को कुछ सकेत किया और तदनुसार साधुओं को यथेष्ट 
भोजन मिलने लगा । आचार्य महागिरि जब वहाँ आये और दुर्भिक्ष के समय भी आहार की 
इतनी सुलभता देखी तो उन्हें कुछ सदेह हुआ । पता लगाने पर सारी स्थिति स्पष्ट सामने आा 
गई । उन्होंने आर्य सुहस्ती से उस विषय में पूछा तो वे उसका यथेष्ठ उत्तर नही दे पाये । 
इसपर महागिरि ने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया* । आचार्य महागिरि की उस दृढ नीति 
ने आर्य सुहस्ती को सभलने के लिए बाध्य कर दिया । यद्यपि आर्य सुहस्ती तो छीध्र ही सभल 
गये, परन्तु जो शिथिलाचार उससे प्रश्रय पा चुका था, वह निर्मूल नहीं हो सका। अन्दर- 
ही-अन्दर शुद्ध परम्परा के साथ-साथ एक शिधिल परम्परा भी चल पडी और चलती रही । 
पडित बेचरदासजी के मतानुप्तार तो शिथिलता का चक्र और भी पहले प्रारम्भ हो गया 
था । वे लिखते हैं--“जम्बूस्वामी तक ही जेन मुत्ियों का यथोपदिष्ट आचार रहा । उसके 
बाद ही जान पडता है कि बुद्धदेव के अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्ग का उतपर प्रभाव पहने 
लगा। शुरू-शुरू में तो छायद जेन घर्म के प्रसार की भावना से ही वे बौद्ध साधुओ जैसी 
आचार की छूट लेते होगे, परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया । इस तरह एक सदभ्िप्राय 
से भी उक्त शिथिलता बढती गई जो आगे चलकर चेत्यवास में परिणत हो गईर ।” 
सम्प्रद्यय-मेद के बीज 
जहाँ विचार होता है वहाँ विचार-भेद की सभावना भी रहती ही है। विचार-समन्चय 
और विचार-भेद का इतिहास प्राय एक समान ही प्राचीन है। पारस्परिक विचार-समन्वथ 
जहाँ किसी भी सबठन के लिए नींव का पत्थर बनता है, वहाँ विचार-भेद उसको विभक्त 





१--देवहडि खम्ासमणजा, परपर भावओ वियणेमि। 
सिद्यायारे ठविया, दुत्देण परपरा बहुह्ा (--आगम अष्टोत्तरी 
२--दुहत्कल्प चुणि उ० १ 


३-जैन साहित्य और इतिहास प० ३५१ 
;) 


१० तेरापन्थ का इतिहास (खंड ! ) रे 


कर देसे बहा क्स्फोट होठा है । गिस्फोट में से फिर बिच्ार-तमत्यय की छोच होती है 
शर्सी आभार पर हमे संगठत अबजा सम्प्रदायों की भींग रखी थाती है । 

भगवान्‌ महावीर के शासल में गिर सेद का कूम उतकी विश्वमालता में हो जाए'के 
एया पा । गोप्ताछछ प्रारम्भ में उसका रिप्प रहा था परन्तु बाद में पृषक होकर कह जाभौकल 
सम्प्रदाय का आपार्य बन कया बा | महाबीर का लामाता कमा्ति शो उसकी किशमालता, मैं 
ही विचार भेद हो लाने पर उत्तके धर्म-संघ्र से पृुषक हो भया जोर अपता स्वततत्र प्रचार फ्स् 
झ्रगा बा। मोशासतक देत-परम्परा से सर्बला दिश्तिनन हो ममा था जबकि जमाह्ति फूज बाय 
में ही मत भेद रखदा था । उत दोनों ते ममदात्‌ महागीर के उिड्धान्तों की प्रामालिकती का 
बिरोब किम बा अतः उसके संगठ्मों दो जन हासन के अंगमूत सम्मदाों की सकता में || 


हिपा जाता । भगधाम्‌ मह्दाबीर और उतके सिड्धान्यों पर अक्षंड विश्वास रक्षते वाले 
संगठभो को ही एस गणना में सिज्ा चाता है | 


॥7 


झैम-संघ में तीर्षड्टर-आाणी को सर्वोपरि प्रमाल माता ाता है। बह आत्मानुमृत अत्वक 
है| भाषार पर सूधरुप में प्ररूपित है। उसकी व्याक्ष्मार्स बिशित्त मतलेब हुए बो कि 
संप्रदाम भेद के बीज कहे था सकते है । शाप्यकार तथा टौकाकार प्रत्वक्षदर्क्षी नहीं थे । जहर 
शृष्र के माछय को मच्पि परम्परा के प्रकाए में ही देखते का प्रयास किया किर जौ बॉ 
वहाँ अह हृदपंगम तहीं हो पाया गहाँ-बहाँ उन्होंने अपनी-अपनी युक्तिजों को कास में किया 
फुमस्वकप मगेक मतभेद हुए औौर मे समय-परिपाक से विमिस्ल-सम्भदायों के रूप में कलित हुए 

झ्ेलताम्नर और विंरम्बर 

बीर तिबौ्य के ६ ९ बे पस्थात्‌ डिगम्बर-सम्प्रदाग ही स्वापता हुए--ऐसी क्केतास्यर 
परम्परा दी मायदा है। दिनम्बरों का कणत है कि गीर तिबाल से ६ ६ में ह्वेठास्वर-संत्रव/वे 
का अस्म हुआ । दोगों सम्प्रदाय अपने को मूल कर बूसरे को अपनी श्लाला मातकर कण्ते है। 
कौन मूस है तवा कौस साक्षा है--पह अगुसंधात का शितम है । झब्य को दृष्टि से हवेतास्कर 
और दिगःबए-- ये शेनों ही परस्पर-साप्पेप हैं। इनमें है किसी एक का तानकरण होने ड़ 
पर्चात्‌ ही दूसरे के लामगरण की भागप्यरठा प्रतीत हुए होगी दोनों ही मार्गों में क्स्थ की 
प्रबानता दी ग* है अत रुहज ही मह मगुमात रूगाजा जा समता है कि ग्रत्पर अन्य कित्मे 


दी शत बेद क्‍यों न रहे हों प यु सम्पदाम भेद का मुल्य कारण अजेशत्थ-इलेसस्थ का ककत हों 
रहा बा। 


मयशास्‌ यहाबीर ले आते शंप में लबेक्त और अचत--दोतों ही प्रकार के कऋमचों कौ 
गषात हए मैं स्पाद जिया था। डुबेज मुनि जिनईस्पिक छोर शचल मुनि स्वणि'फत्क्क 
कूदे थ। उसके प्रमाणन ब्यक्तित्व का पोण पारर शंयम की मूमिरा पर उमा हुआ अखच 


संघ वा बद पृध्ठ शगखप के अपने प्रशांड पर विर्ृक्त तक होतों ही छालाओं रो समासस्ण्‌ 
भषात्ण पता हा । 


परिच्छेद ] उत्स का सन्धान ( ऐतिहासिक काल ) ११ 


वह असेद महावीर-निर्वाण के पव्चात्‌ बहुत लम्बा नहीं चल सका। जम्बू स्वामी के 
दिवगत होने के साथ ही भेद-छत्ति पनपने के सकेत मिलते है | उनके दिवगत होने के साथ ही 
जिन दस वस्तुओं का छोप माना गया है, उनमे एक जिनकल्पिक अवस्था भी है*। सम्भव है 
अन्तरग में पनय रहे दघ की वह प्रथम घोषणा रही हो । उसके कुछ वर्ष पर्चात्‌ दश- 
वैकालिक में आचार्य शब्यभव का यह स्पष्टीकरण भी कि ज्ञातपुत्न महावीर ने सयम और ला 
के निमित्त वस्त्र-घारण को परिग्रह नहीं कहा है, उन्होंने तो मूर्च्छा को परिग्नह कहा हैं" -- 
उसी भेद-रेखा की और अधिक स्पष्टता के साथ सकेत करता है । इतता होते हुए भी उस 
समय वह मतभेद अन्दर-ही-भन्दर चलता रहा प्रतीत होता है | 
चाहर उस मतभेद की स्पष्ट अभिव्यक्ति तव हुई जबकि आचार्य भद्रवाहु की अनुपस्थिति 
में बी० नि० १६० के ऊूगभग पाटलीपुत्र में महासम्मेछत बुलाया गया और उसमें ग्यारह अगो 
का सकलन किया गया । वह वाचना सबको पूर्ण मान्य नहीं हो सकी। उससे पूर्व परस्पर 
में केवल आचार-सम्बन्धी मतभेद ही चलता था, परन्तु उसके पश्चात्‌ श्रुत-सम्बन्धी मतभेद 
भी चालू हो गया । इतना होते पर भी दोनो ही परम्पराएँ ज्यो-त्यो साथ साय चलती रही । 
कालान्तर में जब मतभेदो का दबाव इतना अधिक हो गया कि साथ-साथ चल पावा असभव 
हो गया, तव वी० नि० ६०६ ( ईस्वी सन्‌ ८३ ) में जेन श्रमण-सघ का एकंत्व श्वेताम्बर 
और दिगम्बर के द्वित्व में परिणत हो गया ।॥ 
चैत्यवासी और सा्विम्म 
जैन धर्म में सुव्यवस्था के लिए प्रारम्भ में अनेक गणो की व्यवस्था थी । भगवान्‌ महावीर 
के समय में ग्यारह गण थे । उनके पश्चात्‌ भी एथक पृथक्‌ आचार्यों के नाम से पृथक-पृथक्‌ गण 
या गच्छ चलते रहे थे । परन्तु वे सव परस्पर अविरोधी थे। उत्तमें कोई मतभेद अथवा विभ्रह 
नही था | वी० नि० ८२ में चैत्यवासी सम्प्रदाय की स्थापना हुई३ । इसके साथ ही दूसरा 
पक्ष सविम्म, सुविहित-मार्गी या विधिमार्गी क्हलायां। फलस्वरूप व्वेताम्बर मुनि-गण दो 
विभागों में विभक्त हो गये । 
चारित्रिक शिथिलता का प्रारम्भ तो आर्य सुहस्ती से ही हो भया था, परन्सु 
सम्प्रदाय रूप में उसकी व्यवस्थित स्थापना नौवी दाताब्दी में हुई । उस समय श्िथिला- 
चार के कारण कुछ मुनि उम्र विहार छोडकर मन्दिरो के परिपाश्व में रहने छगे। धीरे-धीरे 





१>गण परमोहि-पुलाए, आहारग-खबग-उवसमे फप्पे । 


संजम-तिय केवलि-सिज्कणाय जबुम्मि घुछिन्ना ॥ --विशेषावश्यक भाष्य २०९३ 
२-ज पि वत्थ व पाय॑ वा, केबल पायपुच्छण । 

त॑ पि सजमलरूजट्ठा, धारति परिहरंति य ॥ 

न सो परिग्गहो घुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । 


मुर्च्छा परिग्यहो चुत्तो इद्द बुत्त अहेसिणा ॥ --दरावेकालिक ६॥ १९५, २० 
३--व्मसागरकृत पट्टावली 


अहोशीय रा + 


१२ तेरापंथ का इतिहास ( खड १) 


होंगे बपता बच बदापा। गी* गि+ को दशनों बाताज्यो तक इनके उनदर्दाय कहे दा 
प्रावक्य महीं बा। देवधिगसी क्ृमाअ्रमण के रिवक्त होते ही उसका कस बढ़ क्या ?े स्ककरे 
क्याहस और राज्यपश्न--रोनों के ड्रारा उप्र विहारो सनभों पर फ्बौत जदाए किएा। को 
मे छोग सठाबीक्ष बतकर तो पहने हो छोे ने पर साथ ही वेच्नक, निमित्त-क्‍फ्म तथा मंफड 
डोरा 'ताबीच शारि शी करने पे थे | सुविष्ित-बार्यी मुनियों ने उवके किचिव्मचार के विफ्के 
सम्बे शमन तक छपना अमिमात चालू रखा भा । आचषार्य इरिश| ते 'तंदोजप्रकरण' मैं ध्त्काड 
जिमवज्लज ते 'संद-पुक में और आचार्य लितपति ते छतकी ठीका में चेर्कवा किया है 
सिथिकाअार पर प्रबर प्रह्मार किये हैं। 
लॉकामत 


विक्रम की पोसहों शदाम्दी में लोकादाह ते आचार को कटौरता के फ्क को मकर 
किया। रहोते ब्यर् के क्रियामष्ठानों, कु॑ंस्कारों श्रादि को मिटाने का हरभाश किंयाँति 
मृतिपूंषा के थे प्रकछ विरोधी ये। कश्नीर आदि ते मूर्तिआुल्षा का विरोध प्राचौण बास्‍्णों की 
बोककर केवछ आत्मानुमष के थाभार पर किया ना परन्तु सॉकाशाह ते एक कप मैं 


अबागतः अरचीत घास्तरों का ही जासम किया ) पा बमिमत है कि ने हु एकश तक क्रंबौरे 
के समकाबौत ने । 


हर 
ा 


भुछ दोपों कौ भात्यता है कि खोकाछाह ते स्वये दीक्षित होकर बर्म प्रचार किया चा | 
मृछ इसके किपरीत यह झागते है कि थे अन्त तक गहर्थ ही पड़े वे । दोगों ही बारणा बे 
श्यक्ति इस माठ पर एक मत है कि उस शितों उसके मत्तब्पों का प्रचार बड़े झोरों ते हुआं था । 
कहा थादा है झि रत्ती दिसों ती्ष-पाजा के किए जाता हुआ कोई संद अहमदाबाद में ब्ुप 
बा । उत्तके ऑलेक व्यक्ति जोंकाशाह के सम्पर्क में बाये | उन्ही मैं से पेंताशीतत व्यक्ति प्रतिषुद 
हए रौर कस छंबने थि स॑॑ १३३१ में ( कूद के मठानुतार १५४३ मे ) एक साथ रोना 
बझहल की । दसी से उसके मच्छ का थाम 'ब्रोकाएश्छ' हुआ । कुछ शोस उतेक धर्म को दवा- 
बर्म' भी कहते है । चिएते बेग से खोझामत का प्रसार हुआ या उतने ही देग से गह दिलक- 
सिस्त भी हो क्या । कैमद्र ठीय़ बे दी अददि में हो उसमें अतेक झाम्ाएँ हो वह! मूचणा 


सोकामत का इंजीयपश्च प्राएप्म ८ ही लिबेश्न रहा । उतरी सम्मक व्यवस्वा कमी हो है कहीं 
दाईबी। 


स्थानष्ण्वासी 
कॉकाशाह के अनुपामियो मे थापे बरकर फ़र्दो मूति हुए । उतहोने हैं? १७ 
अं ६ंड्विंषा' सम्प्रशाप का उद्शष किया । काल्लास्तर म॑ इस सम्पदाय को एक शाजझ्षा के 
ज्ाघार्य घर्मदायदी (वि स॑ २७१६ में दीस्वित ) हुए। उसके शिल्पाने प्िस्य हुए। 
(नस सि हर १९५३६ 


हर 
हा 


प्र 


है 


प्रिच्छेद ] उत्स का सम्धान ( ऐतिहासिक काल ) १३ 


आचार धर्मदास के दिवगत होने पर वे सब वबाईस शाखाओं में विभक्त हो ग्ये। 
फलस्वरूप उनकी शिष्य-परम्परा बाईसटोला' नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समय त्तक उक्त परप्रा 
की सत्रह शाखाओं का पूर्णतः लोप हो चुका है' । शेप पाँच शाखाओं में भी साधुओं की 
सख्या नगण्य रह गयी है, फिर भी यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि ढूढिया सम्प्रदाय की 
समग्र शाखाओं को लोग इसी नाम से पहचानने लगे । 


'स्थानकवासी' नाम अपेक्षाकृत अर्वाचीन है परन्तु वर्तमान में यही अधिक प्रचलित है। यह 
ताम सम्मदत तब प्रचलित हुआ जबकि इस सम्प्रदाय के मुनि स्थानको में रहने लंगे। सुप्रसिद्ध 
विद्वान आचार्य क्षितिमोहन सेन का इस विषय में यह अभिमत है --“बाद में जब लोगों में ठीक 
रूप से उनकी प्रतिष्ठा हो गई तव इस सम्प्रदाय के लोग भिन्‍न-भिन्‍न जगहों में अडडे जमाने 
लगे और साम्प्रदायिक वेभव खडा होने छूगा । क्रमददा/ उनको 'स्थानक' दोप स्पर्ण करने लगा । 
इसलिए उन्हें 'स्थानकवासी' कहने लगे ।” 


त्तेरापथ 


स्थातकवासी सम्प्रदाय में से तेरापप का उद्भव हुआ । आचाय॑ धर्मदासजी के बाईस 
शिष्यो में से एक घन्मोजी थे। उनके तृतीय पद्र॒ पर आचार्य रुघनाथजी हुए। तेरापथ के 
प्रवर्तक आचार्य भीखणजी ने उन्ही के पास दीक्षा ग्रहण की थी । उन्होंने संघ के माचार 
विचार को आगमो के कपोपलछ पर कस कर देखा, तो अनेक अपूर्णताएँ मिली । संगठन के 
अभाव ने भी उनके सन को झकझोरा | फलस्वरूप वि० स० १८१७ आपाढ पृर्णिमा के 
दिन तेरापथ की स्थापना हुई | आदि में तेरह साधु तथा तेरह ही श्रावक थे, अत, इसका 


नाम 'तेरापर्था पड गया। स्वामीजी ने उस नाम को स्वीकार करते हुए उसका अर्थ किया--- 
“हे प्रभो | यह तेरापथ है |” 


स्वामी भीखणजी ने श्रमण-सघ के जिस सुदृढ स्वरूप का स्वप्न देखा था, उसे उन्होंने 
तैरापथ में मूर्स रूप दिया | आचार-शुद्धि बनाये रखने के लिए उन्होंने मनेक भमर्यादाएँ कीं । 
आगमानुमोदित विचारों की स्थापता के लिये उन्होंने आगम-मथन किया और अनेक नये 
तथ्यों का उद्घाटन किया। सगठत की हृढता के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रिष्य प्रथा फो 
समाप्त किया और समूचे सघ के लिए एक ही आचार्य का होना मान्य रखा । थोडे ही 


दिनी में एक आचाय, एक आचार और एक विचार के लिए तेरापथ अन्य शअ्रमण-सचों के 
लिए अनुकरणीय बन गया। 


१--वि० सं० १९०५ में प्रकाशित “श्री जेब धमम नो प्राचीन सक्षिप्त इतिहास अने अभरुंधीर 
पट्टाचली' परू० २२० 
२०-जैस धर्म की प्रएणदाक्ति शीर्षक लेख--जैन भारती १९७ २, १० ३ 


है. आय 


श्ड हैरापत्ल का इतिहास (संह १) 
दिगम्बर लेरापंध 


कक 

स्वेठाम्बरों के समाम दियम्बरों में भी अगेक बाराएं हुईं | उसमें जौ एक दाआ कं, 7 
हाम तिरापंब' है। गह भी शिनिक्षाचार के निस्‍्य एक कोति का हौ परिणाव है । किक, 
परम्परा में भी जब दिविद्ाआार ब्यास होगे लगा तब मुलिणत झता विध्ार ऋस्कार ऋषाक, 2 
बतसे झबे । थो “मंट्रारक' छम्ह पुम्॒ष तदा आदरणनोब अर्थ में क्थिम्प्राचाों के का 
के हाथ उपाधि रूप में बोड़ा बाता था कासान्तर में बह किसों क्ठ वा मन्दिर के संचक 
मु्ति के किए बढ़ हो गंगा । मठभास कहो यह ज़्ृत्ति चोनौ-पाँचयों कतो से बढ़े शबी की ते 
परम्परा तिष्ठ साथु उनके ऐोविस्व से बड़े असस्तुष्ट बे । उन्होंने अषाततमतर तौइतां हे स्का 
दिरोब किया । फहल्मरूप उनमें दो संघ हो गपे--नवाती और अैर्कणाती। ने शोनों कमक 
मूछ-सेष और हाजिड़-सेत शाम से प्रसिद्ध हुए । 


इक्रेल कृत 'रर्त्सार' के मताहुपार पूम्पपाद देवतंदी के क्षिप्प मऋतंदोते हाविड़-हंभ 
की स्वापता स॑० ४२६ में की वी । उसके फ्स्भात्‌ उत्तका मल बढ़त गया और व्य पक्षी की 
तक पहुँची-पुँचते प्राय घभी प्रमुश आचार्य मठाथीक्त हो बय | शट्टारक इस्दाम के वें 
जाधार्य त केदक सठाबि को व्यवस्था ही करते बे रझूपितु उगक़ी संपत्ति का भौ उपनोथ करने 
कूदे थे । राज्णुर होकर भे छत्र पाफ़्की सुआसत ह्लारि हाए एक प्रकार से राच-बैब्य 
संफल हो बये । इसको प्रवृत्तिजाँ प्रायः छवेतामस्बर चैष्यभासियों के कदात ही कहो था शकती 


हैं। तेरइदों इताहदी में मट्टाएक बसंतक्ीरि ते कपाद-बैप के रुप में कमी-ऋणी कत्म बारण 
करते ड्रो परम्परा भी प्रचक्षित की थी । 


श्वेताम्बरों में चिप प्रकार खोकाशाह मे मूर्ति-पृजा को अमास्य किया था उसौ बरकार 
दिषप्व९-परम्पपा में ठाएण स्वामी (बि$। १४ इसे १४५७९ ) ते भो मूत्ति को अमान्य भोकषित 
किया । रन्‍्होने 'तारक-ठरण समाज को स्वाप्ता की! यह शमालज 'फेपाज्ण के स्पात्त गए 
+शएएक्टी सणग' शलाता है और पूर्ति के स्थान पर काए्शों फो बिराक्ति करता है। एड 
शभात का बस अधिक तहो बढ़ सका | मड़ारको कही सत्ता पर इसका फोई अजिक श्रत्ताय 


भहौ पढ़ा | मे पत्चिह है अभिकाणिक संबड़ होते पये | चुछ तो मंत्र फ्योहिण औैरष लि 
में ही अफता कहुत-सा 0मन क्गाते खथे । 


सट्टाएकों के शौष्ल्पि की प्रतिक्िरा हुए। अमे-प्ग्बों के अम्पासी विड्रात्‌ न्यफ्ति उन कोगों 
को झतादर कौ दृष्टि से देखने सूबे । उसकी ओर से तदासीत होकर वे लोग झुंडरंद अमृतचंद्र 

घोमप्रभ बादि के मध्यत्म-इस्दों का छम्दात करते क्रोब्े कृत अध्यास्मी कदछाने क्गो। 
छब्छूरी छाप्री में पंडित बनाएदीदासंदौ द्वारा परस्पर को जिशेप वक्त मिश्रा | /य से 


परिच्छेद ] उत्स का सन्धान ( ऐतिहासिक काल ) श्प्‌ 


प्रध्यात्म-विद्वानों की वह परम्परा वाणारसीय या वनारसी मत के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
किस्तु आगे चलकर उसका नाम तेरापथ हो गया । इसके साथ ही भट्टारकों का प्राचीन मार्ग 
बीसपर्था कहराने लगा । 


घ्वेताम्बर और दिगम्वर-- इन दोनों ही परपराओ में 'तिरापथ' का यह नाम-साम्य एक 
विचित्र समोग की ही बात कही जा सकती है । श्वेताम्बर तेरापथ नामकरण का तो एक 
सुनिदिचत इतिहास है? । किन्तु दिगम्बर तेरापथ का नाम कब हुआ और क्यों हुआ--यह 
अभी तक भज्ञात ही है। दिगम्वर आम्ताय के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पडित नाथूरामजी 'प्रेमी' का 
अनुमान है कि श्वेताम्बर तेराप॑थ के उदय के पश्चात्‌ ही दिगम्बर-परम्परा में यह नाम प्रयुक्त 
होने लगा है। वे लिखते हैं--“बहुत सभव है कि ढृढको स्थानकवासियों ) में से निकले 
हुए तेरापथियों के जेसा निंदित बतलाने के लिए वे लोग जो भट्टारकों को अपना गुरु मानते 
थे तथा इनसे देष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापथी कहने लगे हों और धीरे-धीरे 
उनका दिया हुआ यह कष्चा 'टाइटल' पक्का हो गया हो, साथ ही वे स्वय इनसे बडे बीसपथी 
कहलाने छगे हो | यह अनुमान इसलिए भी ठीक जान पडता है कि इघर के लगभ | डेढ-सौ 
वर्ष के ही साहित्य में तेरहपथ के उल्लेख मिलते हैं, पहले के नहीं? ।” 


अन्तिम सम्प्रदाय 


जैन धर्म में तेरापथ को अन्तिम सम्प्रदाय कहा जा सकता है | इसके प्रवत्तक स्वामी 
भीखणजी ने इसकी सगठना में अत्यन्त दृरदर्शिता से काम लिया है। आचार-विशुद्ध के आग्रह 
के साथ-साथ उन्होंने सघ की एकता पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने सथ की नियमावलि 
में इस प्रकार की सुव्यवस्था की कि सघ का हर सदस्य परस्पर समानता का अनुभव कर सके, 
पक्षपात-रहिंत न्याय प्राप्त कर सके, आवश्यकता पर पूर्णरूपेण सेवा प्रास कर सके और सबसे 
प्रमुख बात यह है कि सयम के अनुकूल वातावरण प्राप्त कर सके । 


तेरापथ के दो-सौ वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके सदस्यों की एकता 
किन्ही सामयिक स्वार्थों के खडों को जोडकर नहीं बनाई गई है, अपितु आत्माथिता की 
भावना के शेल-दिखर से अखड रूप में तराशी गई है । यह इसी प्रकार से अखड़ रह सके, 
इसके लिए सावधानी बरतने में सघ के हर सदस्य का समान उत्तरदायित्व है। 





१--युक्ति-प्रबोध १८ 
२--इसी पुस्तक का दूसरा परित्छेद 
३--जेन साहित्य और इतिद्ास छू० ३६७ 


रे३ 
ठतूमबकालीन स्थितियां 
राजनैतिक स्थिति 


तेरापद का उद्सण कोई छाकस्मिक घटना हहीं थी | कह तो सस गुव की बरिस्थितियाँ 
की एक शनिदार्य मॉम थी । एक से से शुव के बर्ज में बार्मिक-क्रति का जो बीज परिष्ाक 


पा रहा था उसी का स्फोट स॑ १८१७ जाषाड़ पूर्णिमा ( इस्बी प्‌ १७६ ) को तेराप॑र्ण 
के रूप मैं दगता के सामने भागा । 


हारा धारहबर्ष उस यूत में राजनेसिक सामाजिक ओर आार्मिक परिस्थितियों को विफक 
उकमशों में से रृंदर रहा था। बह समय मुगछ साआार्य के पतन भौर अंग्रभों के सास के 
प्राएस्भ का बा। औरंगजेब की सृत्पु ( सन्‌ १७ ७ ) के बीस-बाईंस क्य॑ परपात्‌ हो भुमक 
शाआाज्य छिन्त-मिन्त हो बया था। अराणकता के उस अबसर का अंप्र को ने पूरा-पूरा छाम 
कष्यापा था । थे पहयोँ की राध्नीषि में इस्तप्ेप करते रूते थे। उत्तर तथा इकिण में आनेक 
राजादों और तबाों के पारस्परिक संधर्षों में गे किसी एफ फ्ख को अपता बताकर अपना 
भ्रमाव तबा स्यापार बढ़ाते रहे। कारार्तर में बे यहाँ राज्य भी स्थापित करने श्षने। 
छपते पड़यंत्रों के द्वारा राघाओं ठथा तथानों को गद्दी से उत्ताएता तबा बिठाता नौ स्न्कै 
सिए लेल मात्र हो गया घा। माएठ में उनके राज्य कौ मींब पहकै-पहुल तव अमी अदकि 
उ्दोंने बंपाछ के शबाद सिराशरौरा के मत्नी का रिस्‍्वत देकर फोड़ लिया ना और छखी के 
आभार पर छत १७१७ में फ्लासी का मुड्ध रीता था | फ्स युद्ध से धंबारु का बास़त तौ 
अदला हो परत्तु ज्लका दृरभामी प्रभाग सारे भारत पर जी हुआ । उस क्चिज के कल्चात 
कल्दोंने बहुत शीधर ही शपने ध्यापारिक प्रतिइतयी इचों को सत्‌ १७११ में जोर कोसोशखियों 


को सलू १७६ में इतती कराएी द्वार शी शि हक, छत लोदो, का श्यकपा< ररत तैं आल ही 
सही पाया । 


इशर घत्‌ १७६१ में शफजातों के साथ पादीपत की प्ड़ाई में सराठे ह्वार बबे और कइतका 
शौर्प राष्ट्र इस्ठ हो पा । उचर रूत्‌ १७३४ में बक्सर की लड़ाई में हम्नाट शाहुअडूम थ द्ोजों 
का अत्री हो समा और फिर उतकी सेरश्ता में रहते शा | इस प्रकार जन्म लक शारत के 
राम्सैक्कि बादावरण में अक्ष जों के ररप और हाएतीप राजाओं तबा तवाषों को प्रत्रिभा 
और घक्ति के हराम से बढ़ी उबत्त-पुषत्त शो हुई थी । 
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राजस्थान की दशा तो उस समय और भी अधिक चिन्तनीय हो रही थी । वह अनेक 
राजनैतिक इकाइयो में विभक्त तो था ही, परन्तु उतमें भी कोई प्रभावशाली राजा नही रह 
गया था । रण-बाकुरे राजपूत वीरो की तलवारो का पानी उतर चुका था। शत्रु-दमन के समय 
काम आने वाला शौर्य पारस्परिक वैमतम्य की आग में भस्म हुआ जा रहा था। एक दूसरे को 
गिराने की भावना से उत्वन्त परिस्थिति ने सारे राजस्थान को निष्प्रभ वना डाछा था | ऐसे 
भवमरो से लाभ उठाने में निष्णात अग्रेजों ने राजस्थान पर भी अपने दात छगा रखे थे । 


तेरापव की जम्मस्थली मेवाड की तत्कालीन राजनंतिक स्थिति तो राजस्थान के अन्य 
रजवाडो में भी गई-वीती थी । वहाँ के महाराणाओ की तेजस्विता का सूर्य अस्ताचलगामी 
हो चुका था । सागा और प्रताप के वशज बीते मुग की मधुर घटनावलियों की स्छृति-मात्र 
णेप रह गये थे , न उतका कोई प्रभाव था और न व्यक्तित्व । सामतो का आतक जनता पर 
तो छाया हुआ था ही पर राणा-परिवार भी उससे बच नही पाया था । सोलह तथा बत्तीस 
फहे जाने वाले सरदारो के जिन पूर्वजों ते राणा-परिवार की रक्षा की थी और मेवाड का मुख 
उज्ज्वल किया या, उन्ही के वशणों में परस्पर वेमनस्थ चल रहा था । महाराणाओ को कभी 
शक्तावतो की ओर भुकना पढ़ता था तो कभी चूडावतो की ओर । दाक्ति-सवुलून के लिए 
सरदारो द्वारा किये जाने वाले पडयत्रो में आये दिन महाराणाओ की ह॒त्याएँ होती रहती थी । 


अराजकता की सी उस स्थिति से पडोसी राज्यों को लाभ उठाने का खूब अवसर मिल 
गया था। कभी मराठा, कभी सिंधिया तथा कभी होल्कर की सेनाएँ राज्य मे घुस आती और 
वहाँ की अस्तव्यस्तता को और अधिक बढा देती थी । उनको प्रसन्न रखने तथा उनकी भाग 
पूरी करने में राज्य का खजाना खाली हो चुका था। आक्रात सैनिको के हाथो भेवाडी प्रजा 
आये दिन लुटती रहती थी । कोई सरक्षण देने वाला नहीं था । महाराणा अपने सरदारो को 


भी व्ष में नही कर पा रहे ०, अत बाहरी आक्रमणो को खदेड देना उनके वश की बात हो 
ही कैसे सकती थी । जनता अपने भाग्य के भरोसे ही जी रही थी । 


तैरापथ की स्थापता के समय मेवाड मे महाराणा राणसिह ( द्वितीय ) राज्य कर रहे 
थे। वातावरण बडा विश्लेब्य था। कुछ समय पूर्व ही मराठो ने आक्रमण किया था और 
वे बहुत-सा धन ले गये थे | उनके कुछ समय पश्चात्‌ मल्हार राव होल्कर का आक्रमण हुआ । 
महापुरुषों ( दादूपथी नागाओं ) की सेवा का उपद्रव भी उम्रता में चालू था* । इस प्रकार 
वहाँ की राजनेतिक स्थिति अत्यन्त अस्थिर और भयावह थी । 





१--महापुछरुष ( नागा ) दादुपथी साधु होते थे, जो कि जयपुर की सेना सें बड़ी संख्या में 


रहते थे । ये लोग अविवाहित ही रहते थे। मेवाड़ के विद्रोही सामंत रह्नसिंद ने सदायतार्थ इन्हें 
भेवाड़ में बुलाया था। 


रद देराफ्थ का इतिहास ( खंड १ ) 


सामाजिक स्थिति 
हाण ए दो सौ कप पूर्ष का समांज प्राय जहात्त ओर रूड़िनों में लकड़ा हुआ था। कं, 
पराओं हे प्रकाश में करों मपने मंठस्भ मार्म पर जाने कड़ा था ?कता है, कहों रूहों पर 
पराओों को छोगों मे मपते पैरों की मेड़िजों इता हिजा था। तवौनता के-चौकित बाऊक है 
भी कहीं जकिक प्रिय ओर झाकपेक उन्हें पुराततता का कब कमा करता था। पुरातमता की 
सएह हबीनता में भी डुद्द जादेय तजा नमौतता की तरह पुराततता में भी कुछ हेग हो सकता 
है--मह तष्य बहुत कटिनता से ही स्तीकार्य हो पाता बा। 


हि 


उस मुझ में समाज का नियंत्रण राज्य से कई्दों मकिक पंचों के द्वाब में गा। स्वक्त 
दज”जा प्रायः सभी व्यक्तिमा पर आतड की तरह छामा रहता भा। मे शो जोटी-चोरी 
बातों पर अनेक परिवारों को समाज से अहिल्कूत कर रिवा करते थे। ज्लका कार्य मातों 
त्लने में ही सीमिद रह बसा छा हि वे अपने ही समाज के हुक स्वक्तियों को अपनानित 
वोड़ित व बहिण्त करते रहें शाऊि अवकिष्ट ब्यक्ति उतकी इच्छा के विपरोत चने का शाइत 
मे गुर पाये । जालि-बहिप्क्स व्यक्ति वा शो अस्यश्त वस्मीण जीकत जीने को बाध्य हो जाते थे 
यो फिर झपने सुट का प्रबष्ठ बनाम अहूग इकाई बनाते को आप्प हो धाते बे । इस कम मे 
पारियों और उपजारियों की उसत्ति को तो प्रभय गिक्तता ही वा साथ हौ पारस्परिक कुल 
सपा सामाजिक भेद भाव की बातक इृत्ति मी प्रबखता पाती रहती थी । 


रंचार-भाजनों की प्राय सर्वत्र ही कमी भी । पंबंतौय मूमि होते के कारण भेजाड़ में कई 
और भी अपिक मात्रा में बी। मपने राम्य कौ सीसाओं को क्षाक्कर जाहर बाते वाले 
स्वक्तिपों की संस्पा में अधिक्रोप्त माप सीमाला शिवासियों का डौ हुआ करता था। गाजित्य 
दी स्थिति उत्झत गहीं थी। अपिरका बलिए-जत आसपास ने गाँवों में फेरी देकर भा कहीं 
छोटी-मोटी धुकाम असाइर ही अपने परिवार झा जरच-पोप करने को आाष्य थे । फ््व॑तों कै 
कारण हृषिन्योध्य भूमि क्री बढुसता सही बी। अज-उज बिखरे हुए छोटे-छोटे क्षेत्रों को भूथि 
ही पारय उत्पलि भा सापन थी | 
विद्याजल की प्रवृत्ति प्राय' रही के खजाने ही थी । शबाज का एक अज् तारौ-तलात् 
ही शश्यत के जल्पदार में आईंट ही दवा हुआ था । उसके फिये विदार्जत को कोई अककमकता 
ही हीं शमी जाती थी। एक पर हमें दो असछो मईी कक्त सकभी--ऐसी कहाकों 
री पिज्ञा विपवक तत्कालीत बत-मातल की झाकसा को सफ्ट कर देसी है। पुरष-सकाल मैं 
जी जप्यदत वी बोर अधि जप्ती रिशति रहीं थी; बलिग्‌ जनों के अभिरिकतर अश्वर-अास 
बाल घरने भार स्यक्वि गज ही हुआ कहते ल। अशिंग्‌ जाति का साब्बर्प स्यापार थे भागा 
बज या अबिर एटा ही है जग उतर्म अश ज्ास कर झने सदा ढराइ पहाड़े आदि माद का 
ह हो प्रदति जी ३ शापएअइ स्याध्पार अच्छा हेने रद बही-लशाता जित्र छजे हे अधिक हाठ 
बात बरते बडा एशरित शो गौ” अस्थाई रमश्य ही सिक्ता बा। ब्राज्यमण्र आरि जिन जातियों 


हु 


जि 
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में विद्याष्ययत की परम्परा रही थी, उनमे भी विद्याव्ययन से कही अधिक विद्याभिमान व्याप्त 
हो गया था । राज्य अथवा समाज की ओर से ज्ञान-ब्ृद्धि को कोई समुचित व्यवस्था नही थी । 

सत-समागम की प्रवृत्ति उस समय प्राय सभी व्यवितयों मे थी। सतवाणी को कंठस्थ 
कर उमसे तत्त्वजञान की पिपासा शान्त करने की पद्धति भी चालू थी। एक के पास से दूसरा 
व्यक्ति तत््वज्ञान कठम्थ करता और वह क्रम आगे-से-आगे चलता रहता था । कुछ व्यक्ति उस 
ज्ञान को लिख भी छेते थे | उससे दमरे व्यक्तियो को कठस्थ करने में सुविधा हो जाती थी। 
ततत्वज्ञान कठम्थ करने की यह पद्धति स्त्री-समाज में भी थी । अक्षर-ज्ञान न होने पर भी वे 
सतवाणी के संकडो पद्य कठस्थ कर लिया करती यी। इस प्रकार से ज्ञानाजन करने वाले 


पुरुषों या स्त्रियों की सस्या स्वल्प ही हुमा करती थी । जनता का अधिक भाग तो अज्ञात में 
रहने को ही बाध्य था | 


घार्मिक स्थिति 

उस समय के व्यक्ति प्राय धर्मानुरागी थे। धर्म के प्रति उनकी अभिरुचि रहा करती 
थी, किन्तु घामिक नेताओ ने धर्म के शुद्ध स्वरूप को इस प्रकार आच्छादित कर दिया 
था कि उसको परख पाता असण्सव हो गया था । साथ ही तत्कालीन साथु-वर्ग के शिथिला- 
चार ने भी धर्मानुराती व्यक्तियों के हुदयो को आालोठित कर रखा या । उनकी चयी साधना- 
पथ से विमुख दिद्या में चलने लगी थी । आचारहीन साधुओ ने समाज मे ऐसी धाधली मचा 
रखो थी कि उससे सारे समाज में एक प्रकार की मृक उथल-पुथल उभर कर मुखर होने 
को तडप उठी थी । 

स्त्रामी भीखणजी ने उस समग्र के साधुओ के शिथिलाचार का जो चित्रण किया है, यदि 
उसका साराश अति साक्षेप में जानना हो तो उराके लिये उनका यह एक पद्च ही 
पर्याप्त होगा-- 

वेराग बत्यों ने भेख बधियों, हाथ्या रो भार गधा लछदियों। 

थक गया बोझ दियो रालो, एहवा भेखधारी पाँचमें कालो॥* 

वे कहते है---''विराग घट गया है और वेप बढ गया है। सयम की साधना के लिये 
योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों को दीक्षित किया जा रहा है। लगता है 
हाथियों का भार गधो पर छादा जा रहा है | गधे उस भार को वहन नहीं कर सकते। वे 
उसे इधर-उधर विखेर कर खराब कर देते है। इसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति भी सयम की साधना 
नहीं कर सकते। वे उसे खण्डित करते है और धर्म की अवज्ञा करवाते हैं। इस पचमकाल में 
ऐसे वेषधारी साध ही रह गये हैं ९” 


साधु-समाज की वह विपच्नावस्था इतनी व्यापक थी कि उसमें कही सुधार की भी गजा- 
यहा नहीं रह गई थी । गुरू से लेकर शिष्य तक सभी शिथिलाचारी हो गये थे। कौन किसे 
१७०आ०> चाौ०६- ह 











२० तेराफत्थ का इतिहास ( छंड १) हु 
कहे और कन किसकी धुने। स्मामीजी ते आएम्ज में सुधार करने का जवासे लिया मो, 
परस्तु उसमें उरहे अनेक कट अनुसग हुए। उन्हें लगा कि जापाद-मस्तक व्यात गई सैंए के -. 
साधारण डझपफ्वारों से मिटते बाला तहीं है। कटे बस्त को जेगही- कारौ करवाकर कक. 
किया था सकता है परख्तु थब भाकास ही फट बाए तब उसके कौत-सी ेपड़ौ छ्वापैबोर!? 7 
गछतुत' उस समय के ताधु-बर्ण में आचार-सेदिप्य की थो दरार पड़ भुकी थॉ मे कहुत ्र्ह्री 
और बुष्पूर भी । 

स्वामीदी से उस समय उन कोगो में जो कमियां देखो भीं उतका उन्होंने बाद मैं सकने 
प्रस्थों में बिसद्‌ विदेषत कमा णा। 'माषार की चौर्पई में उन दोषों के क्कम में आंच" 
मिक आभार पर उत्होते बहुत प्रभावक इज से प्रकाप्त डाला है। ज्तकौ समीक्षाओं के 
अनुसार उस समय के तापु-समाय में आचार-सैविस्प की मुक््य रुप से ग॑ बातें बौं-- 

(१) अपने निमित्त बगाय॑ बसे मरूातों ( स्थानकों ) में रहते हैं* । 

(२) पुस्तक पात्र और उपाभम आदि मोल सिवाते हैं? । 

(३) रोकुस्ताकप्त सरस जाहार की लोज में मटकते रहते हे * । 

(४) मलोगुरूस पवार्थ देने बासे की प्रशंसा और जन्प की सिल्दा करते हैं। । 

(५) बीमनमार में बोचरी बाते है । 


१--आम फाटे बोगरी कुम के शेवणद्टार । 

ए्ूँ गुर सहित एल विगड़िओो, त्या रे चिटूं दिस परिया बधार | भा भो ९ बोहा ४ 
१-तापा हें काणे बालक ढराथें छत्मय रो कर कमरसांल। 

तिल बांनक म्दि राहषा स्प्रया सवा भांमी के भी जिन आंच रे] --भा जौ दरे४-॥ 

मंप्य॑ जाक्‍क फरशा ठिकाना रै एहस्‍्त सूं मोइ बंधाना। 

शुस्सी रिया साताकारी रै, हृथा साथु तों मेष पारी॥--्रा भौ ४5 
३-पुस्तक पात्र ज्पासरादिक, सलिंगराष फ्रे के बाम जी। 

जहा मुंडा परद्मी मोल कतात तकर गृइत्थव लोंव्म्मस्ी !-जभा वौ १-७ 
४-पफ्पुद्ो त दिशिया परक रे, सरप आहार अबेंव्रण भठके। 

मेष के३े भारम तकों इटक रे, श्यारे चि७झह कस फ्रैदा बाके ।--आ भौ ४१ 
५०% ताक जाये भर ताज रे, लाजु मंप किपो भहां ल्ूमे। 

कर कर झाद पड़थो मांडे रे, क हों रिग्रा भांड ज्य मांड। 

दादा पा छर पुय्प्रामों रे, पाद हों दे तिल हौमामी। 

कर एशस्न आम बातांर, महीं बहिराव व्मांतो गर ठांतां ॥-भ्रा औ७। ४४६७ 
६-जौमचषार में बुरण जाए, शा धार्षा रौ कहों रीतजी। 

बरज्यो शाषारंग क्तकप में, उत्तराधेश ल्तौत थी॥ 

शरण महा भारां में छातां षछे बड़ी पांत क्सेपजी। 

क्त्म शादार दा भर पातर लॉ छत्याँ छोड छै जप जी +--झा था १२ २१ 


परिच्छेद ] उंत्स का संन्वान ( उद्धवकालीन स्थितियाँ ) “श१ 


(६) शहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा दिलाते ह॑ फ्रि यदि तू दीक्षा हे तो मेर पास ही छेता, अन्य 
किसी के पास नहीं! । 
(७) शिप्य-सरया बढाने को इतने आतुर रहते है कि छडकों को उडा छेते है और अन्य 
किसी ग्राम में जाकर उन्हें दीक्षित कर लेते है? । 
(८) अच्छे भोजन तथा अच्छे वस्त्रो का छालच दिसलाकर नासमझः व्यक्तियों को दीक्षा 
के; लिये तैयार करते रहते है? । 
(६) श्रावकों से रुपया दिलवाकर णिप्य खरीदते है४ । 
(१०) तत्त्वज्ञान कराये विना ही अज्ञानी व्यक्तियों को दीक्षित कर छेते है । 
(११) शिष्प-शिष्पाओ के लिए परस्पर भंगडते है और एक दूसरे के जिप्य को फोडकर 
अपना वना देते हैं* । 
(१२) दूसरों की निन्‍्दा करने मे रत रहते है" । हु 
(१३) णशहस्थ के साथ समाचार भेजते है तथा कागद लिखने की प्रेरणा देते है < 


१-दिख्या ले तो मो आगे लीजे, ओर कने ढे पाल जी। 
कुगुद एहबो सस करावे, ए चोड़ें उप्री चाल जी ॥-आ० चौं० १-१८ 
२--बले चेला कर ते चोर तणी परे, ठग पासीगर ज्य ताम जी। 
बले उजबक ज्यू तिणनें उचकाय, ले जाय मे और गास जी ॥ - आ० चौ० १६५९-०३ 
2 - आछो आहार दिखाये तिण ने, कपड़ादिक मही दिखाय जी। 
इल्मादिक छालच लोभ बताए, भोला ने सटे भरमाय जी ॥ --आ० चौ० १९-०४ 
८“वेला करण री चलगत उडबी, चाला बोहत चलाय जी | 
साथे लिया फिरे ग्रहस्थ ने, वले रोक दास दराय जी ॥ -आ० चौ० १-२९ 
जो चेलो हूँतो जाणे आपरो, तो उणने रोकड दाम दराचे रे। 
पांचमो महाप्रत सागने, तो ही साथ रो विड़द बराबे रे ॥ --आ० चौ० १९-२१ 
५-थुर स केई नव तत्त्व नहीं भण्या, त तो साग पहरी मुनिराज बष्या । 
ज्य नाहर री खाल पहरी स्थालो, एहवा भेषधारी पाँचमे काछो ॥ --आ० चौ० ६-२९ 
जीवादिक जार्णें नहीं तेहने, पाँचों ही महात्रत उचरावे रे। 
साथ रो सांयण पेहरायनें, भोला लोकां ने पगा छगावे रे॥ --आ० चौ० १९-२२ 
६>-वले चेलो करवा कारणे, माहोमा भंगढ़ो माडे रे। 
फाड़ा तोढ़ो करता लाजे नहीं, इण साथ रा भेष ने साडे रे ॥ --आ० चो ० १५-२४ 
उपर निनन्‍दा मे रातान्माता, चित्त मे नहीं सतोप जी। 
वीर क्यो दशमा अग में, तिण बचन मे त्तरे दोप जी॥ -आण० चोौ० १-१७ 
८--गृहस्थ साथे कहे संदेसोी, तो भेलो हुओ सभोग जी। 
तिण ने सावु किम सरधीजे, लागो जोग ने रोग जी ॥ 
समाचार विवरा सुध कहि कहि, सानी कर गही चुलाय जी। 
कागद लिखावे करे आमना, पर हाथे दिए चलाय जी ॥ --आ० चौ० १-२७,२८ 


)२ सैराप्य का इतिहास ( छंब * ) 
(१८) सर्पाषा स अधिक जस्त्र रख्त हैं! ! हि 
(१६) ग्रशम्ब के भर उपपि छोड़ जात॑ हैं। महीनों ठक कोई छसका जकिफेशन ही. 
बता] 


च 
(१६) आपने पारिबारिक जमा की भामिग स्थिलि युदारन के लिए कम कौ _््श 
बएगात है? । 


(१3) दापी ब्य्ियोंज दाप इगा दिय जात है। उसे भप पता है कि वयों आई 
राबडी पास मे साष्ट इ। 


(१८) समिति मुझ और महाजता में स्ताबधानी का पूर्णत अमाब है। | 


जकयदा में सापा मस्णादा स्पधा पेसा क्या जो। 

दपडा शा होगत॥ ओट. 'स बोरू मूलाभाव जी धै-जा चौ! १४) 
>जस्तर पातर पराथी पानारिक, जाए गहस्थ र भरे मल जी! 

पठ कर विदर € प्रो भभत्रण तिल प्रगक्त रीवा ठेह जी ॥ भा जौ १६:९१ 

अस विश पलिस््याँ दे गंदा मिले रृटसण रा का जाग जी । 

भी गाधरंजा रएसी श्मि रबॉरों जार्ा सूतर रो स्वा्ज जी) 

झा विध परिक्षेणा रद एड हिन तिल में इं* कथ्ो माजीक भी ) 

सवीश 8 जज उर्ग. मिर्रां जाय का को जो ॥ “भा औो १९४ ६४९७ 
३>ल्‍मात] पिधाहदि६ सगा रानी रगारा पर भ॑ बस खास भी। 

खान परिप्रटा साथ इंगाप भा जोह कुधुर से भ्राल जी ॥ 

सातीडई शाथ इस रपिया अस्त पांक्समां भांथ औी। 


बड़ पूरब एड बपड़ र| बाल वित्त पेटर बिगाष्पो साँग जीव 
मवातीए वे दाम इंगाई रगो मीद्ट अब मिटियों कोय भी। 


बह जाए शैनाः ६ है प्योति शे नि शाप मे होज जे ॥ भा जा 3) ३१६ ५७४६ 
रती कया आकार भव्य 7 तिग । ने डा मिस) 


खूषट शहर ढाता लि इइ शार्पों मिर ४ भारत 
बंता इ शथ आयब्रा दॉफ़ा इप &॥ 
भापफ्४ मारा लिप) गया हि री गे रास गांब् के 
हा (लाए ने भरष्गी 4 ही बा फकर्न मो पा 
बषध्मा। हा हिदाँ है वो रहोड्ी जादा आऋारवन--भा था 


जॉब सवत तिशव ४ ह। 6िए भत#। 
बब #ऋजाबथओ एप 


५१८१९ ३ 


अतला बे हैत #%३ ना भा २१ 


परिन्‍्छेद ] उत्स का सन्धान ( उद्भवकालीन स्थितियाँ ) र्रे 


(१६) आनारवानू साधुओं के पास जाने वाले व्यक्तियों को नागा दवाव डालकर रोते 
है। न मानने पर उनके कुटुम्व में कलह का वीज वो देते है? । 


(२०) आज के साधु विना अकुश के हाथी और बिता लगाम के घोडे की तरह हो 
रहे हैं? | 

स्वामीजी ने आचार-शैथित्य के जो विपय प्रस्तुत किये है उनमे कुछ ऐसे है जो उस समय 
प्रचुरता से व्याप्त थे, किन्तु आगम-दृष्टि से सर्ववा अकरणीय थे, बुछ ऐसे है जो यत्र-तत्र मिछते 
थे। विभिन्‍न व्यक्तियों के आचार-शैधिल्य मे अन्य अनेक कारण हो सकते है, परन्तु एक कारण 
प्राय सभी के मूल में था कि यह दुष्पम काल है, पचम आरा है, इसमें इतने कठोर नियमों का 
पालन अशक्‍्य है । इस हीन घारणा ने शिधथिलाचार का जो वीज वोया, वही फलित होवर 
उस समय की धार्मिक स्थिति को प्रभावित करने लगा थआा। राजनैतिक और सामाजिक 
स्वितियों से पीडित जन-मानस ने जब धाभिकता में करी इतनी गड़बड़ देखी तब स्वभावनत ही 
बह अश्वद्धा की ओर बढने लगा। 


उस स्थिति में तेरापथ का उद्भव नितात आवश्यक और समयानुस्प था। स्वामीजी 
ने जनता के श्रद्धापक्ष को सबल बनाया, धर्म के शुद्ध स्वरूप पर आच्छन्न आवरणो को दूर 
किया और पचमकाल के नाम पर शेथिल्य को प्रश्नय देने वाले साधु-वर्ग से कहा कि यदि तुम 
साधथुत्व के कठोर नियम नहीं पाछ सकते तो अपनी उस दुर्बलता को पचम काल के सिर पर तो 
मत मढो । साथुता का ढोग रचने से तो यह कही अधिक अच्छा है कि श्रावक-न्रत धारण किये 
जाए१। स्वामीजी के उस क्रान्तिकारी और सबल आह्वान की फल-परिणत्ति ही तेरापथ है । 
अह्ल-र्थिरतति 
तेरापथ के उदभव में उस समय की धार्मिक स्थितियाँ तो कारण वनी ही थी, किन्तु 
आकाणीय स्थितियाँ भी उसमें कारणभूत बनी थी , इस कथन को प्रमाणित करने के लिए 





१--सासू बहू मा बेटियां, बले सगा संबधियां सांहि । 

त्याने राग ने धेष सिखावता, भेद घलावे ताहि॥ 

केई आबे सुध साथां कने, तो मतिया ने कहे आम। 

थे बरजी राखो घर रा मिनख ने, जावा मत दूयो तास ॥ -आ० चौ० ५-३२-३३ 
२--बिन अंकुस जिम हाथी चाले, घोढ़ो बिगर लगाम जी। 

एहबी चाल कुगुद्ध री जाणों, कहिवां ने साधु नाम जी ॥--आ० चौ० १-३५ 
३--साधपणों थां सु सकतो न दीसे, तो श्रावक नाम धरावों । 

सगत सारू वरत चोखा पालो, दोषण मतीय लगावो रे॥ 

आचार थां सूं पलतो न दीसे, तो आरा रे साथे सत नदाखो । 

भगषत रा केड़ायत बाजो, झठ बोलता क्यू नही साको रे ॥ --आ० चौ० ९-१९,२० 


है तेरापन्य का इतिशस ( खंड १) [प्र 


आयचीन जैन ग्रेषों को उद्ुत डिसा णा समता है| रुस्यपुत्न में कहा गया है-“ जिस राज में 
भममान्‌ महादीर मे निर्गाण प्राप्त किमा उसी रात्ि में कर स्वभाव बाला मस्त राष्ति' मामक 
महाप्रह दो सहस॒ बर्षो के किये उतने णम-सप्तत्र में संक्रात हुआ | उसका फ़छ यह होगा ४ 
दो सह गर्ष पर्यन्य मंगबा! महाबीर के झासन की उस्तति में बाबाए उपस्थित होती रहेंगी। 


अब वह प्रह सगगान्‌ के थभ-त्त्र सै स्थल्कोत हो जाएगा तब फिर से निर्मत्व निर्ग्रन्चियों केस 
उदय और पूबा-सतकार होगा । 


बंजचूसिया म कहा गया है-- “मसबान्‌ मह्दाबीर के तिर्बाल के २११ गर्ष फचात पप्रति 
राजा होगा उसके पश्चात्‌ १६३६ बर्षो शक दुष्ट-जन धुर्ल की भवमातना करते रहेमे । डयक 
पश्षातू गौर निर्याल के १६६ वर्ष व्यतीत हू थाने पर धंप तथा भुत की जम १९ 


भूमकेशू सामग' ग्रइ खोगा। बह उस राशि पर ३३३ वर्ष पमत रहेगा । उसके उतर जाने पर 
मंत्र और अ्रुत का उबय ह्वोमा । 


उपर्पुषद उठरणों से यह म्पप्ट दाना था सकता है कि भीर निर्शन के फचादू दो पहस 
अर्प पर्यश्ष 'मस्म राशि' भहप्रह का दृष्प्रभाग भर्म-शासभ को प्रमादित करता रहा और जब 
सका समय समाप्त होने को आाभा तब उसके पर्यबसाम से दस बर्ष पूर्व ही “बुभकैसु तामक 
महाप्रह का दृष्प्रभाव चाप्तू हा गपा लो कि ३३३ बर्पो तक चक्ता रहा । दोमों प्रहों की 
संमस्बित काखूनासता करते ११ यह निप्केय निककृता है कि बीर निर्शाल के परुचात्‌ २३२३ मर 





१--श रुप भर थ॑ पम्हो भयत्र॑महाबीरे जाब सब्दगृष्शापद्टीनों त॑ रन भ गे छाए 
'भासराछी' नाम महापद्दे दो बत्प सहस्सद्निरं समभरस सम्बओ महागीरस्स अम्मतक्लत्त सैडादों। 


अप्पगिई च थ॑ से शराएं 'मासरासौ' मह्खाड़े रो वास सहस्सड्निर पमभरस संगब॒भौ भरा 


श्रीरस्प जम्मक्शरूर्त संफो तप्पाभई बर्च उमा गिम्बार्न मि्मांबी् वर तो सौ अदिएं पा 
सबधमरे पचत्तद । 


जड़ा ले से खुश जाब जम्मसनकलत्ताज विधकती भविस्से तया ल॑ लमचार्स निर्माभाने 
मिम्गंबी् ब्र तदिप ठजैए पूमासकड़ारे मगिस्सए। -अ्पसज़ सू १२८१ 
“-मोक्प्गमो दीर-पहुचो दुसएह श स्पनर॥३ अहिएएईिं। 
बारिसाई धंपह तिबो विक्षिपट्िमा ठाषगो होशी 7 
सती ऐेफ़सर्पद तभमत्रइ पुत्रों फु्णार बॉरेपेदि । 
स॑ दुढ्ा भाजिगगा अपमन्तइस्म॑ति लुगमेव॑ ॥ 
लम्मिफा भ्रम्गिदता संक्‍-जुय-मम्मराति मक्‍त्ते। 
अत्तौस!मी गूशो सममिश्य” पमके३उ पोत 
तम्ग ठिंद.तिन्नि एया लंतौसा प्मा रासि दरिपाज। 
तम्मिब. सौ पन्‍्टहे लफर सुपष्स दपयोरिष। - दंगबूलिया 


परिच्छेद ] उत्स का सन्धान ( उद्धवकाछीन स्थितियाँ ) २५ 


तक उन ग्रहों का दुष्प्रभाव रहा । वीर-निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम सवत्‌ का प्रवर्तन 
हुआ । अत उसके अनुसार यह समय वि० स० १८४३ का होता है। 
भस्मग्रह जब घृद्ध हो चुका था, उस समय लोकाशाह ने धर्म-क्राति के बीज बोये थे । 
भस्मग्रह के उतरते ही वे फलीभूत हुए और वि० स० १५३१ मे लॉकाशाह के प्रतिबोधित 
पैंतालीस व्यक्तियो ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की ) उन लोगों ने लोकाशाह के मन्तव्य को 
वडी तीक्नता के साथ प्रसारित क्या । लोंकाशाह की हुडी' में वर्णित श्राद्ध और आचार 
का मनन करने से प्रतीत होता है कि लछोकाशाह ने शुद्ध परम्परा की स्थापता की थी । यद्यपि 
उस समय “धुमकेतु' लग चुका था, परल्तु प्रारम्भिक काल होने से उसका बल तीज्र नहीं हो 
पाया था । ज्यो ही उसका बल बढा त्यो ही उस परम्परा में शिथिल्ता आ गई और लोका के 
अनुयायी अपने क्रान्ति-सार्म पर पूर्ववत्‌ सुहृढ नही रह पाये" । 
इसी प्रकार धूमकेतु घरृद्ध हुआ तब स० १८१७ में तेरापथ का उद्भव हुआ । परन्तु जब 

तक वह पूर्णत उस राशि पर से हट नहीं गया, तब तक तेरापथ किसी प्रकार की प्रगति नही 
कर पाया । क्राति के प्रारम्भ में स्वामी भीखणजी आदि तेरह साधु थे, परन्तु एक समय ऐसा 
भी आया कि वे घट कर केवल छह ही रह गये । वि० स० १८५३ से पूर्व एक बार के लिए 
भी तेरह की वह सख्या फिर से पूर्ण नहीं हो पाई । धूमकेतु की अवधि वीर-निर्वाण २३२३ 
अर्थीत्‌ वि० स० १८५३ में समास हुई । उसी वर्ष मुन्ति हेमराजजी ने स्वामीजी के पास दीक्षा 
ग्रहण की और वे तेरहवें साधु हुए । उसके पदचात्‌ उस सख्या में कभी हास नहीं हुआ* । 
तेरापथ के लिए क्रमश चतुमृखी प्रगति का समय वस्तुत वही से प्रारम्भ होता है । उपर्युक्त 
ग्रहों की स्थिति के साथ श्रमण-सघ के हानि-विकास की जो भविष्यवाणी उपर्युक्त प्राचीन ग्नथों 

में की गई है, वह यथार्थ प्रमाणित हुई है । 

मरविष्य के लिये 


तेरापथ के रूप में होने वाली इस घर्म-क्राति के मूल में आचार-शिथिलता से लेकर ग्नह- 
प्रभाव तक के अनेक दृश्य तथा अहृदय कारणों का सामवायिक प्रभाव कहा जा सकता है, 
परन्तु उसकी सफलता तभी सभव हुई जब कि सत्य-निष्ठ और घर्म-प्राण आचार्य भीखणजी 
जैसे महत्तम व्यक्ति का उसे नेतृत्व प्राप्त हुआ । क्रात-द्रष्टा आचार्य भीखणजी विघटन और 
सघटन की सीमाओं के मर्मज्ञ थे। वे जानते थे कि क्राति की सफलता विघटन में नहीं , 
किन्तु विघटन के पद्चात्‌ किये जाने वाले सघटन में होती है। विधीयमान सचटन की 


१-लछूका नो प्रतिवोधिया, खुध ववहार नणाय। 
घूसकेतु बल वाधिया, तेपिण ढीला थाय ॥ +ल० मि० ज० र० १-२१ 
२--द्वादश मुनि था तेपने, स्वाम भिक्‍खू रे जोय | 


तब हेम हुआ मुनि तेस्मा, पछे न घटियो कोय॥. --छ० मि० जञ० २० १-१७ 


२६ सेरपन्य का हृसिहास ( खंड १ ) [ प्रचम 


निर्दोपता ही राँधि की मिर्दोपता सिद्ध करती है | श्रमण-संघ को अपनी पूर्बकास्तीन दुर्भफ्- 
हाझलों और उनके प्रतिफ्लो का इतिहास फ़िर कमी दुहराना से पड़े इसलिए उम्होंने एक 
सबस निर्दोष मौए किमाघीछ संगठन की सीन रखी । 'तेरापंप' माम उन्हीं विशेषताओं की 
प्रम्मिष्ठित क्षमता का प्रतीक है । 
स्वामीजी की संघटत-क्षमता की सुदड़ तीब पर तेरापं॑प का समत निर्मित हुआ । सबन 
की बविषुद्धता के छिए जिस प्रकार आरी-जास्यों से सेकर साध्त्यों तक की सुनियोजित 
स्पबस्था आषप्यक होती है उसी प्रकार संगटन की विशुद्धि के किए भी ग्रुण-स्वीकार और 
शोप-परिष्टार की संयोजना शाइप्यक होती है। स्वामीणी ते उसके लिए मर्यादाओं का गिर्माण 
किया। उन मर्यादाओं हारा संमठन के सदस्यों के कर्त्तम्म-भकत्तंस्प की सीमाएँ निर्षाएिठ की 
मा । हिंतकर स्थिवियों के संरक्षत्र और विकास तथा महितकर स्थितियों के परिष्कार और 
निएसन की भ्यवस्था भी की मई | मर्याराजों का उल्कंधन स होगे पाये इसहिए प्रप्पंक धदस्य 
के मन में मर्यादा के प्रति बहुमान जायत किया यया । भर्यौराऐँ रूड्ि बमकर काप्रास्तर में 
कहीं बातागएण में भुटत पैदा त कर बे इससिए बैघानिक स्तर पर विचार प्रेरित उष्कांति 
का इार सुछ्ता रा गया। अनियोजित परिबर्शत जितसा हानिकर होता है सुतियोमित 
प्बिर्तन डठता ह्वी रूामगर इोता है । तेरापंप उसका उदाहरण बनकर क्रमण' ठस्ति के पथ 
प्र अप्रमर हुआ | 
झिसी भी मगरे संगठल के साफत्प औौर स्थापित्व के विपय में जन-मातस का संघयात 
डहोहा स्वामाबिक ही होता है। तेरापंब के विपय में मी ऐसे जगेक संप्रब उत्पत्त हुए। 
प्रारम्म में शो छोगों को यह गिप्वास ही सदी हो पाया था कि यह संमठल कभो आपे बह भी 
पाय्रेणा । उस समय इसके सम्मुख बाधामों पर बापाएँ सौर चुनौतियों पर ऋनौतियों आती 
रहती थीं। सब परिरिषतियों का सामना भरते हुए मष्ट आये बड़ा फ्रला-पूसा और जत 
मानस में स्पात प्रास करने में पूर्ण झप से सफल हुआ । इसके संश्पापक स्वामी भौसचगी ने 
संजय झपने जीजन-काल में ही बंगी सफतता प्राप्त फ्री थी जिएशी पहुक उन्होंने बरपता छक 
सर्दी कौ थी । एतता ड्ोमे वर भी एक सरेह बराबर कोपों के मत में उमणा छा हि 
परे भी शीपित्य ई शिप्द अर्गेक उत्नीर्तियाँ दा भुरी है. परे दें स्पार्यी मही बन सर्वी तो 
यह फिर स्पायो ढ्रंगे बत जाएगी ? बान्‍हू-परिषाक से यह संस्था भी जया शिगिल्‍ूता के फसी 
शर्म पर अप्मर नहीं हों जाण्वी डिय पर झि डंगष्टी प्रु्ंवर्ती पमी अंस्दाएं अप्रसर हो 
बुरी हैं? 
तब' धययिट में छरु बार पद प्राग वृष प्ररारास्तर सै स्वयं सशामी भीरशडी के शासन ही 
रेत दिया था। उतने रबाजीजी से पृष्ा घा-- आउरों जफ्ता यह एरजांवि-्मार्द तिलने बर्षों 
खझ चहगा एगगा है? 
-मिफ्एरटाख् ६ २७६ 


परिष्छेंद ] उत्स का सन्धान ( उद्धवकालीन स्थितियाँ) २७ 


स्वामीजी ने इस प्रदन का उत्तर देते हुए कहा था--'इस मार्ग का अनुगमन करने वाले 
साधु जब तक श्रद्धा और आचार में सुदृढ रहेंगे, वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा का 


उल्लघन नही करेंगे और स्थानक खडे करने के फेर में नही पडेंगे , तब तक यह मार्ग अच्छी 
तरह से चलता रहेगा" ।* 


स्वामी भीखणजी के उपर्युक्त उत्तर को भविष्य के लिए तेरापथ को दिया गया एक मार्ग- 
दर्शन कहा जा सकता है। तेरापथ जब तक इस मार्ग पर आरूढ रहेगा, तब तक उसकी 
प्रगति में कोई बाघा नहीं आ सकेगी। उत्क्रांति करने वाली पूर्ववर्ती सस्थाओ में जो शिथिल- 
ताएँ आ गई थीं उनका कारण और निवारण स्वामी भीखणजी अच्छी तरह से जानते थे। 
उन्होने इस विषय में लिखा है--“अपने निमित्त स्थान बनवाने वाले व्यक्ति वस्त्र-पात्र आदि 
की मर्यादा का भी लोप कर देते है। वे फिर उम्र विहार छोडकर किसी सुविधापूर्ण स्थान 
में पडा रहना पसंद करने लगते हैं । इस प्रकार से शिथिल हो जाते है! इसके विपरीत जो 
साधु मर्यादा को बहुमान देकर चलते है, वे शिथिल नहीं होते* ।” शिथिरूता के इन मुख्य 
कारणो का मूलोच्छेद स्वामीजी ने तेरापथ की आधारशिला रखने के समय से ही कर दिया 
था । इसके अतिरिक्त उन्होने सघ के प्रत्येक सदस्य में मर्यादाओ के प्रति इतना बहुमान जागरित 
किया कि श्रमण-सघ के किसी भी उत्क्राति-इतिहास में इतने सुदढ संगठन की स्थापना 
का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता । 


वर्चमान मे 

आद्य प्रवत्तक आचाये भीखणजी से लेकर वर्तमान तक तेरापथ मे निम्नोक्त नौ आचार्य 
हुए हैं-- 

(१) आचार्य श्री भीखणजी 

(२) आचार्य श्री भारमरूजी 

(३) आचार्य श्री रायचदजी 

(४) आचार्य श्री जीतमलजी ( णजयाचार्य ) 

(५) आचाय॑ श्री मघराजजी 

(६) आचार्य श्री माणकलालजी 

(७) आचार्य श्री डालचदजी 

(८) आचार्य श्री काल्रामजी 

(६) आचार्य श्री तुलसीरामजी ( वर्त्तमाव आचार्य ) 

प्रत्येक आचार्य ने अपने शासन-काल में तेरापथ को क्रमश विकसित किया है। वर्त्तमान 
में आचार्य श्री तुलसी भी उसके चतुर्मुखो विकास में छंगे हुए हैं | तेरापथ का इतिहास 


१-सिक्खु-दृष्टान्त ६० ३०७ 
२--भिक्खु-दृष्टात द० ३०७ 


र््‌८ तेरापन्च का इतिहास ( खंड १ ) 
आा्योपास्त प्रगति का संघर्ष विद्यय का और मर्यादानृगर्धिता का इतिहास फा है। तेरापंद 
ख्रात्मानुशासत का एक अखम्प उदाहरण है। जार्य का अनुशापतन केब्ठ साक्षीमाज या 
मार्ग-रर्सक मात्र होता है । 

प्राएम्भ से भाज तक इस संब में दीक्षित होमे बासे चारित्रात्माओं की संख्या १६७३ है 
बिनमें ६६९८ साथु तबा १३ १ साध्वियां हैं। विच्मात चारिदात्माओ की संख्या ६४५१ है 
बितमें १९६ साथु और ४८९६ साध्षियां हैं' । राखखों की संस्या में श्रागक-माबविकाएँ है । 

एक आचार, एक विज्ञार और एक आचार्य की अमित रब्तजगी ते तेरापं॑प को जो स्पेय॑ 
प्रदान किया है। यह तेरापंच के छिए ही तही अपितु समग्र छेत स्मांण के स्िए एक भौरबास्पढ 
बात है। इसौ क्रम के आडार पर तेराप॑ध म॑ एक के सिए सब और सब के सिए एक' का 
आदर्श कार्सहप में परिणत हुंखा है। तेराप॑ंप का मूतकाछ थौरबसीख और भविष्पकासणि 
हमोस्पेपों की कश्पता-स्थछी रद्ढा है । उसका हर बर्त्मान कारू अपनी प्रगतिश्ीक्ष्णा के जाघार 
पर मबोस्मेष की कक्पताओं को बास्तबिकता का झप देता हुआ जापे बढ़ता रहा है। 





१--रपंबुक्त भौंकड़े स॑२ १७ भाषाड़ पूणिमा तक के हैं। 


द्वितीय परिच्छेद 
ग्राचार्य श्री मीखणजी 


ट्वितीय परिच्छेद 
आचार्थ श्री भमीखणजी 
है न 
गृहि-जीवन 
विरके मन्नुष्यो में से रुक 
आचार्य श्री भीखणजी तेरापथ के प्रथम आचार्य थे। तेरापथ-सघ की स्थापन्ग करके 
उस समय जैन सस्कृति के अनुकूल, शास्त्रानुमोदित शुद्ध आचार के द्वार खोल देने का श्रेय 
उनको ही प्राप्त है। वे एक निर्भीक और प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाले आचार्य थे। उन्होंने अपनी 
जीवन-तत्री पर सद्दा सत्य का ही आलाप भरा। “सज्चमि धिदद॒ कुव्वह" ---अपनी 
बुद्धि को सत्य में ही लगाओ--शास्त्र की इस प्रेरक वाणी को उन्होने पूर्णत हृदयगम कर 
लिया था। सत्य के लिए प्राण भी देने पढते तो वे उन्हें भी देने का निर्णय कर चुके थे । उन्तके 
मुह से निकले हुए ये शब्द --“आत्मा रा कारज सारसा, मर पूरा देसा”* कितने मार्मिक, 
वैढता-सूचक और सत्य पर बलिदान होने के भावों की गहराई के द्योतक है । 
सत्य-प्रेमी प्राय सभी होते हैं परन्तु सत्य के लिये सुख, प्रतिष्ठा, पद और चिर-पालित 
परम्पराओं को ढठोकर मार देने वाले विरल ही होते हैं | स्वामीजी उन विरलू मनुष्यों में से 
ही एक थे । सत्य को स्वीकार करने में उन्होने कभी ढील नहीं की और असत्य से कभी सम- 
भौता नही किया। वे सत्य की फुनगियो पर मडराने वाले भेंवरे नही थे, किन्तु उसकी जड को 
अपने में जमा लेने वाले उर्बर भूमितल थे । सत्य के प्रति जितनी निष्ठा उनके हृदय में विद्य- 
मान थी, असत्य के प्रति उतनी ही घृणा । सत्य के वे अद्वितीय नम््र भक्त थे तो असत्य के 
उतने ही कठोर आलोचक । 
वास्तविकता के समुद्र में गहराई तक पैठ कर मक्ता प्राप्त करने वाले वे एक सुक्ष्म-चिन्तक 
व्यक्ति थे । जनापवाद के शवाल से घबराकर किनारे पर बंठे रहना और ककर बौीनते रहना 
उन्होंने कभी पसन्द नही किया । जनसाधारण जहाँ वाह्म दृष्टि से देखता है, वहाँ उन्होने 
अन्तदू ष्टि से देखने पर बल दिया। बाह्य दृष्टि स्थूल होती है, अत उसकी पहुंच सूक्ष्म तक 
नही हो सकती । सत्य की सूक्ष्मता तक पहुंचने के लिये दृष्टि की सूक्ष्मता नितान्त अपेक्षित 
होती है । स्थूल-दृष्टि सदा ही तत्त्व से दूर रही है । तत्त्व-जिज्ञासु के लिये उनका यह स्ार्ग 
दर्शान बहुत ही उपयोगी रहा है । 
.. १-आवचाराग शहह..... 
२--मभिक्जु-दृष्टात ६० ९७६ 


झे० तेराफस्थ का इतिहास (खंड १) [ हिलीय 
जन्म 
स्वामीजी का जन्म राजस्थान के लोचपुर राज्य के 'कंटाडिया' ब्ान में विक्त्‌ इंकत्‌ 
१७८४ की आधाढ़ शृक्खा अमोक्‍्शी के दिन हुआ णा। वे ओोसवार जाति के संफकेचा भोष 
में उत्पन्त हुए थे। उसके फ्तिा का ताम श्ाहक्आली और माता का ताव दौपा बाईं या । पति 
पक्षी दोनों हो गदर स्वभाव के और बार्मिक प्रकृति के थे। ऐसे माता फिता कौ तंताव घर्ज 
निष्ठ और रत्प-शोषक हो-- इसमें कोई जाश्च्य की बत्त नहीं। 


वंज्ञावकि 


स्वामीजी के पूर्बच्ो में बीरदासली बहुत प्रभाक्साली व्यक्ति हुए थे। अफ्ते गान में 
छो थे मुझ्य माते ही जाते ने । शासपास के गामों में मी झलका अच्छा त्रभाव या । बीरदातसजी 
से क्षेकर स्वामीजी तक की गंघ्ावशि' इस प्रकार है। 








5 ये 3 
| 
१ पादाओ २ पुणोथौ ३ जेब रक्ली ४ बाज 
१ साकरजी पाीणी 
| | | 
१ सुलोगी २ बरुबी ३. पेगोची 
लेन दस 
(शोक. २ जीप 
पढाई 


स्वामीजी बच्षणत हे हो बड़े निपुण और कुछात्र धुद्धि बाले गे। उत्त समय को पद्धति के 
अमुलार उर्होंने गुट के पास फ्ाई की। महाजनी हिपात में थे बहुत दक्ष ने | व्ययक्ार 
बुद्धि भौ उसकी बड़ो सजब बी। एक भार बठा देते के परणाद्‌ ने अपना पाठ बहुत कौ 
माद मर छूमे पे । गृद् को उसके सिये बिएय परिभम्त करते फ्री कमी शावहयकता गहीं पड़ी | 


३- सिस्यारी उपाध्य के मद्दास्मा ( मगेरण ) छामीडी क परैषाए में कुलगुइ माने जाते वे । 
बे बंगाइकिैरां पा ऋत थे। स्वरामौशो के समय टस उपाभव में महात्मा रुपचन्इ जौ 
पे । इन पटटझम से वर्तमान में बह बगोरइ मद्दा मा छ्षेफ्सस झो हैं। उड़े पाप दंशा- 
बझि दी जो दस्तलिल्सि पुस्तक दे उसी क आपार पर उपयुरू बंशाइँछ दो गरें है। 
राश्कगर के महात्मा दात्युलाए जो के पारा भी एक ह्तशिरिश पुए्कक दे जिसमें भौ 
हदामीजी दी बंहाइ दा यटी हम उतिरित दे । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( गहिं-जीवन ) ३१ 
स्वाभिमान 


वाल्यावस्था में जहाँ उन्हे अन्य अनेक गुणो की अतिशयता प्राप्त थी, वहाँ स्वाभिमान 
भी उसी अनुपात से प्रास था । अपमान-जनक स्थिति उन्हें कही भी सह्य नही हुई । उतके चाचा 
वहुधा उनके सिर पर प्यार से चपत लगा दिया करते थे । कई बार धीमे तो कई वार जोर से 
भी | जब वे थोडे बडे हुए तो चाचा का वह व्यवहार उन्हें वहुत अखरने लगा। उन्होने कई 
वार उसपर अपनी अप्रसन्‍नता भी व्यक्त की, पर चाचा नहीं माने । वे उन्हें चिढाने के लिये 
पहले से भी अधिक चपत लगाने लगे । आखिर चाचा का वह स्वभाव उनके स्वाभिमान को 
एक चुनौती हो गया | उन्होने उसे छुडाने के लिये अनेक उपाय किये, पर सफल नहीं हुए। . 
उन्होंने निर्णण किया कि अब यहाँ मृद्ध उपाय काम नही देंगे, कठोर उपाय से ही काम 
लेना होगा। 
एक दिन वे अपनी पगडी" के नीचे काटे देकर चाचा के पास आये। चाचा ने अपने 
स्वभावानुसार उनके सिर पर ज्यों ही कसकर हाथ मारा त्यो ही हथेली में काटे ही काटे 
चुभ गये | चाचा कराह उठे और वे भाग गये । उनके स्वाभिमान ने चाचा का वह स्वभाव 
सदा के लिये छुडा दिया । 
विवाह 
उनका विवाह कब हुआ, इसका कोई उल्लेख नही मिलता । परन्तु राजस्थान की तत्का- 
लीन व्यवस्था के अनुसार सम्भवत वह छोटी अवस्था में ही कर दिया गया था। वाल्यावस्था 
से ही वेवाहिक जीवन में डाल देने पर भी उतका जीवन वैराग्य-भावना से ओतप्रोत रहा। 


उनका ग्रहस्थ-जीवन बहुत ही सयत था । उनकी पत्नी उनके अनुल्प ही घार्मिक छत्तिवाली 
तथा विनयशीर थी | उनके एक पुत्री भी हुई थी? । 


निपुण गृहस्थ 
स्वामीजी दो भाई थे। बडे भाई का नाम होलोजी था। वे पृथक रहा करते थे । 
स्वामीजी अपनी माता के साथ रहा करते थे । घर के काम-काज तथा व्यापार में बहुत ज्ञीघ्र 
ही भाग लेने लगे थे । गह-भार को वहन करने की उनमें सहज निषुणता थी । अपने ग्राम में 
वे सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति गिने जाते थे | अत पच-पचायती में भी उनकी बात का बहुत 


मूल्य समझा जाता था। असाधारण बुद्धि और दूर-दर्शिता ने उनको हर स्थान पर महत्त्वशील 
व्यक्ति बता दिया था। 


१--डस समय राजस्थान में वालक जब कुछ बड़े दो जाते थे तब अपने सिर पर प्राय पणगड़ी ही 
वांधा करते थे । 


२--स्वासीजी की पत्नी के नाम का उल्लेख कहीं नहीं मिल पाया है। पर महात्मा शेषमलूजी 
तथा दाखूलालजी के पास वशावलि की पुस्तक में मिलता है कि वह्द बांठिया परिवार रही 
लड़की थी । उनकी पुत्री के विषय में लिखा द्वे कि चह “निबांवास? में व्याही गई थी। 


३२ तेरापंध का दृतिहास (लंड १) [ द्वितोम 


सुभारवादी 
दे सत्य-सेजो थे इसलिये छन-साथारण को मटका देने बारे देसों मौर प्राजीतता का संबस 
पाकर अछ़ने बासी रूढ़ियों सै उतऊा प्रारम्भ से ही बिरोध रहा। समय-समय पर रन्होमे उप 
बिरोध को प्रणट भी दिया मोर समाज को सजग करने का प्रयास रिमा। यद्यपिने प्रमास 
कोई व्यवस्थित समाइ-पुघार के निमित्त महीं किये गये थे फिर भी उनके रूप में हम स्वामीजी 
के जीवन में घुशारदादिता का घो बीज था उसे देख सकते है। दर्मों मौर झुढ़ियों के 
प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने बाछी अनेक घटताओं में स दुख यहाँ दी भा रही हैं। 


दम का विरोच 


एक बार गांड में किसी के धर पर चोरी हो मई । पास के ही मोंब में एक दस्बा कुम्हार 
रहता था थो बहा करता कि उसके मुँह देवठा बोला करते हैं। क्वीमों का उसकी बात 
पर जिश्यास मी था अत चोर रा पता लपाने के स्िये उसे शुशाया गया। स्वामीजी पोंब 
में सबसे मषिक बुद्धिमात्‌ गिने जाते थे । दमी कुम्हार दिन में उसके पास माया जौर इधर 
उचर को बातें करने के परषात्‌ चोरी का प्रसंग फेड़ते हुए पूछने सगा---/“जापका संदेह किस 
पर है? स्वामीजी उसकी झय विद्या को झट ताड़ एसे मोर बोखू--“मेरा सन्देश तो 'मजने' 
पर है।! 
रात को जब भारी बाफ़े भर पर छोय एकत्रित हुए मौर कुम्हार को रहस्पोदपाटग के 
सिम कहा गपा धो उसने अपले पूर्ष निश्चित सहुबे रो पोसते हुए कहा- 
'डाछ दे र॑ डाल दई गहने डारूदे। परन्तु इस तरह कहने सै कौत महूसे डाछतता ? कोगों ने चोर 
कग शाम बताने के हिसे प्रार्पता की । कुम्हार ले तड़कते हुए कहां-- 'चोर मजगा' है उसी 
पे गहने चुरामे है। भए के मालिक के कट्टा-- मजना क्या गहत भुराएुगा यह तो मेरे बकरे 
का साम है। महू बाते सुनकर फलोय हँस पड़े । 
अबसर देसऊर स्वामीजी ले दिन में कुम्हार से जो बातचीत हुई बी बह सुनाई और 
फहा -- 'तुम क्वार्गों कौ बुद्धि कहां प६ है जो शाँलखो बासे से चुराये मय्रे मांस का पा इस 
अंदे शादमी से कूमदात्रा चाहते हो ? इस प्रद्मार शुम्दार की पाप खोखफर स्त्रामीजी ते सारे 
गांग कौ इसे द॑म से बच्चा छिपा' । 
जो कुण कालो जी काबरो 
जपमाई जद समुराझ णाता है तब उठे गाछिवाँ गाई जाती हैं। राजस्वात में बामतौर से 
मद रह़ि प्रचलित है। एम बार जब स्वामीडी समुरास गये मौर बहाँ मोजद करन बैठ तो 
स्ति्योँ वालियाँ गात एपी-- मो बृग कारा जी काबरो। स्वामीजी गो यह रूड़े बहुत 


बुत झूमी । जपत छँ।ई ला की और संकेत करने हुए उस्द«ोंस स्ियों से कइ्ठा--“मंपे छूजे 
. १-निकनएटातर १६ 


परिच्छेंद आचार्य श्री भीखणजी ( णहि-जीवन ) ३३ 


तथा छगडे को तो आप अच्छा बताती हे और अच्छे को बुरा। में इसे पसन्द नही करता ।* 
ऐसा कहकर भोजन बीच में ही छोडकर वे उठ खडे हुए । उनके उस विरोध का तत्काल असर 
हुआ और आगे के लिये गालियाँ वनन्‍्द हो गई १ । 


गाली गाने की कुप्रथा 
स्वामीजी अपने आचार्य-काल में भी गालो गाने की इस कुप्रथा का विरोध करते रहे । 
उन्होने इस प्रथा को स्त्री-जाति की लज्जाणीलता के बिल्कुल विपरीत बतलाया। उनकी 
दृष्टि में यह प्रथा स्त्री-जाति की वैचारिक नयता है, जो कि शारीरिक नम्मता से भी अधिक, 
भयकर होती है । वे कहते है-- 
आ तो नारी लाज करें घणी, न दिखालें मुख नें आख रे। 
पिण गाल्या गावण नें उसरी, जाणें कपड़ा दीधा नहाख रे? 0 


जीतता आदि का विरोध 
स्वामीजी शीतला, भैरू आदि देवों की पूजा को भी एक अज्ञानमय परम्परा ही मानते थे । 
अनेक वार वे अपने व्याख्यानों में इनका विरोध करते३ | वे गहस्थो में व्याप्त इस 
अज्ञान-मूलक परम्परा को छुडा देना चाहते थे। आचार्य-कालू की उनकी यह सुधारवादी 


भावना शहस्थ-काल की सुधारवादी भावना का ही एक अधिक परिष्कृत रूप कहा जा 
सकता है। 


घर्म॑-जिज्ञासा 

स्वामीजी के माता-पिता गच्छवासी सम्प्रदाय के अनुयायी ये। अतः स्वामीजी क्य 
पहले-पहल उसी सम्प्रदाय के साधुओं के पास आवागमन प्रारम्भ हुआ। किस्तु वहाँ के 
वातावरण में स्वामीजी के धर्म-जिज्ञासु अन्त करण को तृप्ति नहीं मिल सकी । कालान्तर में 
उनके वहाँ आना-जाना छोडकर वे 'पोतियावध-सम्प्रदाय*” के साधुओं के पास व्यास्यान 
आदि सुनने के लिए जाने लंगे४ । परन्तु उनके प्रति भी स्वामीजी की भक्ति चिर-स्थायी नहीं 
बन सकी । आखिर उनका सपर्क स्थानकवासी सम्प्रदाय की एक शाखा के आचार्य श्री 
रुघनाथजी से हुआ और वे उनके अनुयायी बन गये । 

१--मिकखु-दृष्टांत द० १०५ 

२--मिछु-अथ रज्लाकर (द्वितीय खड) चेडा कोणिक री सिंध, १८-१६ 

३--भिक्ख्ु दृष्टात ६० २७९ 

४- इस सम्प्रदाय के विषय में देखें-मि० झ० र० (प्रथम खड) प्ृ० ३१९-३३३ पोतियाबध 

की चौपाई तथा लेखक द्वारा लिखित 'श्रमण संस्कृति के अचल में प्ृ० ६९ से ७३ 
५--छ्वामीजी के ससारपक्षीय एक काका पोतिया-बघ सम्प्रदाय में दीक्षित हुये थे। संभव है 


तभी से स्वासीजी का उन लोगों के पास आवागमन प्रारम्भ हुआ दो । 3 
5 ० च् कि 





हेड तेराफन्य का इठिद्वास (छोड़ १) [ द्वितीय 


इस प्रकार मिम्त मिल सम्प्रदायों के ंसर्य में जाने से उस्हें धर्म गिपपक जतेक प्रकार के 
बिदयारों पे अश॒मत होने का अबसर मिछा । उमड़ी तात्विक बुद्धि उन बिमिल्लतामों के स्पर्स 
है और प्रथर हो उठी । उससे एक छाम यह हुमा कि सांसारिक जीवन के प्रति उत्तकी 
उदासीषता बढ़ती पई। 
उत्कठ विराय 
धर्म-साथना मौर भोग-साबता का साप नहीं हो सकता । दोसों में से किसी एक को 
ही मफ्तामा जा सकता है। स्वासीजी ने इस निष्कपे पर पहुँच कर झपने मापको भर्म 
साजना के शिए ही समर्थित करते का तिएत्रय किया | उनकी अस्तर्ध्यलि से उन्हे बताया कि 
भोग-साघना में अपने को पा देता इस अमूस्य झ्रीर का दुश्पयोग है। ऊ्ठोमे प्राप्त 
भौगों को स्माभीनतापूर्णषक छोड़ कर दीस्नित हमे का तिर्भप किया । उसमे साथ उनकी पल्नी 
ले भी इसी सार्म दा भगरूम्यन करने का विचार किया और दोसों संयम की पूर्ब-साधता के 
कप में बरद्मचर्य का पाहृम करते छो। 
पूर्ण मुद्ागस्पा में #द्नाचर्य पास करने का नियम सैकर दोतों ते अपने अन्त|करण से 
छठी हुई दर्म माबनता को मूर्शर्प देता प्रारम्म कर दिया। ब्रद्मार्य के साब-साथ दोनों ते 
मदद अमिप्रद् भी किया कि रब तक उसको दीक्षा की सादता कार्य रूप में परिनत गही 
हो बाएमी तब शक ने एकास्तर उपयास किया करेंगे। यह छतड्ी उत्कट बिराम माषता 
का एक स्पष्ट झ्दाहरण कहा ला सकता है। 
पक्नी विद्योग 


इस प्रतिज्ञा के रुछ मय परचात्‌ ही उतर पत्नी का देहान्त हो गया। पली की उस 
अधातक मृत्यु ले उनकी भागताओं को एक साथ ही म्फ़फोर डाछा। मे सोचमे कगे-- 
*काछ का कोई मरोसा तहीं है अठ शुभ काम में समय मात्र का प्रमाद भौ भयंकर भू है। 
आग कहते हैं कि अपने संकस्फिति काम को प्रबिष्प के उपर तौन हौ ध्यक्ति 
छोड़ सकते ईहैं--एक तो बे जिनकी सृत्यू के साथ मित्रता है। दुछरे थे लो मृत्यु के 
माममे से माग जामे गा शामप्यँ रखते हैं लौर तोसरे गे जो यह सममे हैं कि उसको सुप्पु 
दी होपी ही सहीं' । स्वामौजी रात दिल इस्हीं विचारों में लोग रहने शूमे | थे अपनी 
इच्चा को लब बहुद ध्ीध्रधा ते सफल्लीमूत कर हमा चाहते थे, मत स्वमभागत' ही उतकी 
शाइ नि पर सांभौर्ष रहने छया। 
हौपों ने उस सांभीर्म को पत्ती के बियोग से रह हुआ औौरासीस्म समझा। फन्‍होंम॑ 
स्वामीरी बी भाषसा को अपनी भावता के अगुरप ही भांछा ओर साम्त्वता दे साप-साष 


१--अस्तत्पि मरचुण्ा शक््यें अस्स बॉत्व फ्तमयच। 
जौ जाग मे सॉरमामि हे हु इसे सुए सिबा रक्त १४०१७ 





परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( गहिं-जीवन ) श्प्‌ 


दूसरा विवाह कर छेने के लिए समझाने लगे । परन्तु विरक्त स्वामीजी ने साफ इन्कार कर 


दिया। अच्छे सम्बन्ध मिलते हुए भी उन्होंने सवको ठुकरा दिया और यावजीवन ब्रह्मचये 
पालने की प्रतिज्ञा कर ली । 


आत्म-परी क्षा 
सयम आपत्म-विजयी के लिए जितना सुखदायक है, कायर के लिए उतना ही अधिक 
दु खदायक है। मन और इन्द्रियो पर नियत्रण स्थापित किये बिना इस ओर पैर बढा देना, 
खतरो से भरा हुआ है । इसीलिए स्वामीजी ने दीक्षा से पूर्व अपने आपको पूर्णरूफ से कसौटी 
पर कस कर देख लिया था कि वे पग-पग पर आने वाले परीषहो का दृढता से सामना कर 
सकते है या नही । उस परीक्षण-काल में एक बार तो उन्होने कैर-का ओसाया हुआ पानी 
भी पीकर देखा था। अति नीरस उस जल को पीकर वे यह देख लेना चाहते थे कि साधु 
बनने पर अचित्त जल पीने के नियम को वे निभा सकेंगे या नही ? अपने दीक्षित-जीवन के 
उत्तरार्घ में हेमराजजी स्वासी से उस घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था-- "साधु 
होने के पश्चात्‌ आजतक वैसा नीरस जल पीने का काम नहीं पडा१ ।” उन्होने आत्म-परीक्षण 
के रूप में इस प्रकार के अनेक प्रयोग करके अपने आपको पूर्ण रूप से तोलकर देख लिया था । 
आज्ञा की माय 
जब उन्हे अपनी क्षमता का पूर्ण विश्वास हो गया, तब उन्होने अपना विचार माता दीपा 
बाई के सामने रखा और दीक्षा के लिए आज्ञा मागी | वे अपनी माता के अत्यन्त प्रिय और 
विनीत पुत्र थे । साह बलजी का देहान्त होने के पश्चात्‌ वे उनकी हर आवश्यकता का बडा 
ध्यान रखा करते थे । ऐसी स्थिति में पुत्र के मुँह से दीक्षा लेने की बात युनकर दीपा बाई 
को बडा धक्षा लगा। स्वामीजों से उन्हें बडी आशाएँ थी । वे बहुधा कहा करती थी--“मेरा 
बेटा बडा होनहार है | यह गर्म में था तब मैंने सिंह का स्वप्न देखा था, अत समय पाकर यह 
कोई महान्‌ यशस्वी व्यक्ति बनेगा ।” अपने एक सात्र सहारे को यो छोड देना उन्हें कभी 
अभीष्टट नहीं था, अत दीक्षा के लिए आज्ञा देने से उन्होंने साफ इन्कार कर दिया । 
बुआ का विरोध 
परिवार के अन्य सम्बन्धी व्यक्तियों ने भी यथासाध्य स्वामीजी को अपने निर्णय से 
विचलित करने का प्रयास किया । उसकी बुआ ने तो दबाव देते हुए यहाँ तक भय दिखलाया 
कि यदि तुम दीक्षा लोगे तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊँगी। परन्तु स्वामीजी इन सब 
कठिनाइयों से घबराये नहीं । उन्होने अपनी बुआ से कहय--“कटारी क्‍या कोई परणी है कि 
कोई उसे पेट में मार ले । ऐसी व्यर्थ की बातों से मुझे अटठकाने का प्रयास करना निर- 
थक है ४! 
१- सभिक्‍्खु-दृष्टान्त ढ० १०७ 
२--भिक्खु-इष्टान्त ६० ४० 


हु हेरापन्य का इतिद्वास ( खेह १ ) [ दूताय 


स्वर की सत्यता 
जाचार्य रफ्ताषणी को लब स्मामीजी के दीशा टेल के मिचवारों का पता धूगातों थे 
सके श्ाकुर दीपाँ बाई को आाहु देने के सिए समझाने छगे। दीपा बाई मे सिह के स्वप्त 
की अर्चा करते हुए आध्षार्य सुवनापजी से कह्ा-- भीलण के भाग्य में साधु होगा नहीं 
कोई ब्ेसगधार पुक्य होता बदा है। हैं मपत होनेहार पुष् को दीक्षा को आशा हैसे दे 
हक्ती हूँ 
झाच्ार्य रुधनापदी ते कहा--“बहत | तुम्हारा ध्यप्त मिध्या महीं होगा। दीक्षा खेकर 
एुम्हारा एच सिह की तरह पूँचेगा । 
जाब्ाय रुष्मापजी की बह मजिष्य-बाणी बास्ठव में ही धत्प तिकेशी | स्थामीधी की 
सिंह-गर्बना से छोल-शासन के सेगकों में पुन धाण प्रतिष्यित कर दिये । चिरकास से सोई शुद्ध 
आचार गितार की चेतना फिर से छामर्ति हो उठी | माता की भारणा क॑ भनुसतार स्वामौजी 
कोई बेमगसासी स्यक्ति भस ही मही हुए हो परस्तु ने चारित्र-बात्माओं के प्रकाप्त-स्वंम और 
दत्वज्ञों के सप्नाट महापुरुष अवश्य तिकल 
आध्रार्य दफ्ताबजी की उपर्पुक्त मविध्य-बाणी म॑ माता के समन गिपसक गिचार को एक 
मया मोड़ प्रवान किसा । भ्रमणों की थे भक्त बी | झलकी बातो को उन्होने महत्वपूर्ण माता । 
सपने पुत्र की स्रमथ-संघ में सिंह के धमान स्थिति शिपयक-कस्फ्ता भे उसके मन को एक समा 
शत प्रदात किया। बह समाथान हो स्थासीजी को दीक्षा बिपयक आज्ञा प्रदान करने मैं 
सहायक ढूबा । 
माठा के मत में पहड़े उतने श्रीजन-सम्वस्धी लो *सस्‍्पनाएँ बी थे सब शाविक पैमबसे 
सम्बन्धित थीं। किम्तु बाद में उत सब का संयम-बेसब में संक्रमण हो पम्ा। अपने स्वप्न का बह 
सभाभात उनके मत में हृतगा महरा बैठा कि बाव में स्व माचारय दपताबजों भी उसे भप्पपा 
शही कर सके | स्थामीजी लब स्थानकशासी सम्प्रदाय से पृथक हो गये ये तब स्वयं आचार्ज 
इधतापकी ने दीपा बाई को मई समझते का अहुत प्रयास किया बा कि तुम्हारा पुत्र तुम्दारे 
स्वप्न के अनुरूप लहोकर अबितीत छिद्ध हुमा । परन्तु दीपां बाई ते उस समय जरहे बह 
उत्तर प्रदात किया कि उनके सामने मात्रार्य क्री को विकत्तर हो थाना पशा | उन्होंने कहां-- 
“महाराज । अब आप दूदरी स्थितियों से प्रभागित होकर कह रहे है डिन्तु पहुछे जो कृछ 
डाफने बहा था बह शिप्पस दृष्टि से कहा दा । शाप अपर पूर्ण कपर का स्मरण क्रोजिये। 
इस समय कै कथत से शो छाप स्वय॑ अपने को ही असत्य सिद्ध कर रहे है । 
१--भाषक पीमजी क्षत हस्त 


माता सुक्ना में छिइ देय़िया जब दिपौ झुपनाथजी मे शूफ। 
रुबमाषज बडे सुत तुम तयों रद्पौ ढेपरी जिम पृंज 0१॥ 
पूज्ष शुद हुमा कदे रुक्‍तापजी क्मीत हुओ शुम बारू। 
मात ब्-8सी जिस पञ्सी भारो मारशें बणन संमास वाला 





परिच्छेद ] आचाये श्री भीखणजी (ग्हि-जीवन ) रे७ 
आझ्ञा-प्रार्ति 

दीपा बाई ने स्वामीजी को दीक्षा के लिए अनुमति प्रदान कर दी । यह उनका एक 
महान्‌ त्याग था। वैधव्य-जीवन के एकमात्र सहारे अपने प्रिय पुत्र को दीक्षा की अनुमति 
देकर उन्होने नारी-जाति की त्याग-घ्वत्ति का एक ज्वलत उदाहरण रख दिया। उनका 
यह महान्‌ त्याग ससार के छाखो मनुष्यो के कल्याण का हेतु बना । 

माता की व्यवस्था 

माता की आज्ञा प्राप्त होते ही स्वामीजी सयम-ग्रहण करने के लिये उद्यत हो गये। 
अब आवध्यकतावश जो देर हो रही थी, वह भी उन्हें अखरने छगी। उन्होने अत्यन्त 
शीघ्रता से अपने विणज-व्यापार को समेटा और सारी प॒जी को व्यवस्थित किया । दीक्षा लेने 
से पूर्व वे अपनी माता की अच्छी व्यवस्था कर देना चाहते ये, ताकि घृद्धावस्था में उन्हें किसी 
प्रकार के आथिक सकट का सासना ने करना पढे । उन्होंने जमीन-जायदाद के अतिरिक्त ढूग- 
भंग एक हजार रोक रुपया अपनी माता को दिया | उस समय के वस्तुओं के भावों * को देखते 
हुए वह रकम एक अच्छी खासी कही जा सकती है । 


१-सवत्‌ १८०८ में साराड़ में वस्तुओं के क्‍या भाव थे, इसका पता लगाने का प्रयास 
तो किया गया था पर मिले नहीं । कटालिया के पास ही मुसालिया है, वहाँ एक भाई के 
पास पुरानी वहियाँ थीं। उनमें पुरानी से पुरानी स० १८४३ की बही थी। उस वर्ष 
के भाव उसमे कच्चे मन के आधार पर यो दिये गये है-- 





चस्तु तोल मूल्य 
गेहूँ १ सन १२ आना 
संग हु 39 99 
तिल 93 ९ आना 
चना १३ ८॥ आना 
कुरा । ४ आवा 
कपास 45 १ रुपया 
दाल 2० 4 97 
बाजरी हे हक 

गुड़ २2 १८4 

घी १ सेर ९॥ आना 
सृत ३ छर्टाँंक १। पंसा 


चहीं पर स० १८६६ की एक वद्दी मे जो भाव प्राप्त हुए है उनसे पता लगता है कि वस्तुएँ 
कमश सही होती जा रही थीं। वे भाव इस प्रकार हैं-- 


गेहूँ १ सन १। रुपया 
सर 8 

भोठ 2 १४ आना 
चना 7 १३॥ आना 
घी १ सेर 


८ आना 


कप तेरापन्ध का इतिदवास ( खेंड १ ) [ द्वितीय 


२ 
माव-सयम फी भूमिका 


दीक्षा-गअहण 


स्वाभीजी पर की सारी स्पबस्थामों से निदत्त होते के पश्चात दीक्षा के छिये तेयार हुए । 
थे कंदाझिया ते अस्कर बसड़ी पर म जाये मोर गहाँ से» १८ ८ मृगछ्रिर इस्‍्या हाइपी के 
दिन आात्रार्य रुधताबजी के हाथ से दीक्षित हुए। उस समय स्थामीजी की अगस्था २४ गर्ष 
की थो । मुगावस्था का लैसर्निक तेज जाभ्यारिमकछा से भावित होकर देदीप्यमाम हो उठा 
जा । स्वामीडो की बह दीक्षा गास्ठव में उतको माग-दोदा की एफ अज्ञात पैयारी घी | ने 
इससे एक ऐसी भूमि पर ञवा मय॑ ले कि बिससे भाज-संयस की उस्हें आाबष्मपुश्ता प्रतीत हो 
सकी भी और बे उसके किये उपयुक्त तेयारो कर सके थे । 


मित्र रामचरणजी 

गुदसस्‍्वाबस्था में स्वामीदी के एक बास-मित्र रामचरणजी थे । उनकरा महू ताम दौपित 
मसबस्था का था। पहले उसका लास रामडृस्‍्ख था | मे मिजयबर्यीय मैश्प थे । स्वामीबी की 
ही हरइ बे भी बहुत बिरक्त प्रकृति के बे । उनके प्राम सोडा में स्वामीजी की भुबा का भर 
था। हसक्ियं स्वामीणी का गहाँ आागागमन रहता था। गह भाषागमत उस दोनों की मित्रता 
का कारण बत गया। दोनों ही बिरक्त प्रकृति के बे अतः बह सित्रता धीरे-मीरे प्रगाढ़ता में 
अदख मई । स्वामीली के उम्पर्क से वे लैशधर्म से परिक्तित हुए और उसमें श्रद्धा रखने छपे भ। 
कहा जाता है कि बे साथ-साव दीक्षा-प्रहय करमे के किये भी परस्पर बचन-बद हो गये ये । 


काकाब्तर में रामहप्य्ञी का सस्फक संत इंपारामबीसे हुआ। उलके मिराम की भारा 
चीरे-भीरे उचर मु पई। थे स्वासौदी की दौशा से रगमम तील भह्दौने पूर्व स॑ शृ्ठ ५ 
जाइपद शुक्‍सा सस्मी को दांतडा में संत कृपारामणों के पास दीक्षित हो बने ।स्‍्तामी सीखभणजी 


के साथ किया हुआ बचत सम्मगत रत्हें बिस्मृत तो सहीं हुमा होया परन्धु बिचार-परिवर्तत 
की स्थिति मे उसका पासथ सस्मब मही रह दया था । 


दीक्षित होने के फत्थात्‌ स॑ १८१४१ में प्ले के गेझ्के में उन्हें तत्काशीस साथुओों की 
कड़बड़ के बड़े कटु झगुमब हुए । उसका मत उस ओर से हृट गया । उन्हें तब लिय्ण मक्ति 
की जन्द मेरणा हुई शोर व मंबाड़ मे जाकर उसके प्रचार मे स्रन गये । फछस्मरुप रामस्तेहदी 
परम्परा में साहपुरा श्ाद्घा का प्रबर्तत हुआ । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( भाव-सयम की भूमिका ) ३६९ 


ऐसा प्रतीत होता हे कि स्वामीजी और रामचरणजी यद्यपि भावीवणात्‌ दो विभिन्‍न 
प्रम्पराओ मे दीक्षित हुए थे , फिर भी उनका पारस्परिक सम्बन्ध चालू रहा। वे यदा- 
कदा एक दूसरे से मिलते भी रहे हो तो कोई आदइचर्य नही | रामचरणजी ने अपनी कृति में 
'तेरापथ' शब्द को काम में लिया है। वहाँ उन्होंने अपनी ओर से 'तेरापथ' की जो व्याख्या 
की है, वह यह बतलाती है कि वे उस णब्द की मूल व्युत्पत्ति से परिचित थे। उनके पद्य इस 
प्रकार है--- 


सोही तेरापथ का, मेरा कहे न कोय । 
में मेरी से छग रह्मो, तो जगत पथ है सोह ॥ १८ ॥ 
काम क्रोध तृष्णा तजे, दुविधा देय उठाय । 
रामचरण ममता मिटे, तेरापथ वह पाय" ॥ १६ ॥ 


अध्ययन और मीमासा 


दीक्षा के पश्चात्‌ स्वामीजी ने अपना सारा ध्यान अध्ययन और चिन्तन में लगा दिया। 
कुछ ही वर्षो में उन्होंने जैन आगमो का गम्भीर ज्ञान अजित कर लिया। उनकी वुद्धि अत्यन्त 
तीक्ष्ण थी, अत तत्त्व को पकडते उन्हें कोई देर नही लगती । दर्शन और धर्म का जो ज्ञान 
स्वामीजी ने किया, वह केवल रटत रूप नहीं था, किन्तु मीमासापूर्वक होने के कारण तल- 
स्पर्शी* और गहरा था । आगममो के नैरन्तरिक अध्ययन और मन्यन से उन्हें ऐसा आभास 
होने लगा कि जैसे शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध आचार--दोनो ही का साधु-सघ में अभाव हो । पहले 
कुछ समय तक तो यह मथत मन ही मन में चलता रहा । ज्यो-ज्यो गहराई से सोचा गया त्पो- 
त्यों अधिकाधिक कमिया सामने आती गई । परन्तु स्वामीजी ने अपने कुछ वर्षों के अध्ययन 
के आधार पर कोई निर्णय कर लेना तबतक के लिये उचित नहीं समझा , जबतक कि सामने 
के पक्ष का समर्थन अच्छी तरह से नहीं समझ लिया जाये। इसीलिये आगम-मन्धन से 
उत्पन्त विचारों ने जिज्ञासा का रूप लिया और वह जिज्ञासा समय-समय पर वाणी के माध्यम 





१--वि० संवत्‌ १९८१ में 'रामनिवास धाम शाहपुरा से श्रकाशित 'स्थवामी रामचरणजी की 
अगभेवाणी' (अनुभव वाणी) पृष्ठ ७१ पर अन्तिम पद 'तेरापथ वह पाय' के स्थान पर 
“तब पिच के पंथ जाय लिखा है । 


२--स्थानकवासी सुनि श्री मणिलालजी अपनी पुस्तक “श्री जेनधर्म नों प्राचीन संक्षिप्त इतिहास 
ने प्रमु पीर पट्टाषली” (पृष्ठ २४५) में लिखते हैं-- 
दीक्षा लई तेमणे खूब शास्त्राभ्यास क्यों । 
अभ्यास ने आते तेमणें जेनधर्म नी खूबी। 
जघु ने बधु रदृस्य भरी रीते अतिपादित थई | 


४० त्तेरापन्य का इतिहास ( खंड १ ) [ बिवीय 


से प्रषत के रुप में सामने जाने झगी । स्डामीजी जब-तब तत्व जौर जाजार विचार विपयक 
गुड प्रष्त सामने रखते रहते । प्र्न स्वयं साधु-समाज के मात्र गि्ार पर एज महरी स्प्णी 
चेछे होते | माचार्य इप्नाबजी ऐसे प्रश्त उपस्थित होने पर टा्रमटोप्त उत्तर देकर बात को 
चार देते । 
शाचार्य इमतापजी को स्वामीबरी की तीदणम' बुद्धि और प्रहणप्क्ति पर बढ़ा गर्र 
था। बे उनके एक थत्पस्त प्रिय क्षिप्प थे | स्थामीक्षी द्वारा बार-बार एंसे गृढ़ प्रएत पूछे 
जाने दबा डस पर सर्क-क्तर्क किये छाने प्र मी आाचार्यक्ती को उन पर कोई सन्देह मही 
घा। स्वामीजी की जान्तरिक विराम-प्ृत्ति को बे जामते थे अत आधार बिपयक बे प्रर्त 
उनकी डिराग्र भावता के अतुश्प होते के कारण गुरु के मत पर कोई बिपरीत भाव तहही आते 
देते पे प्रत्युत बिराग भावना की उस उत्कटता स बे गुर के भाम्तरिक स्मेह के पात्र बन यये 
मे। यही कारण बा कि संघ के आस्तरिक गातावएण में पह घात प्रकट-सी हो भुछी बी कि 
माबी भात्रार्य बे ही होंगे । 
सुइ-पिप्य का बह स्नेह रूममग सात बप तक जबाप गति से चक़॒ता रहा । सिम्य कौ 
तिर्बन्प चिक्ञासा-एूतति ते पुइ के मत पर और संघ के जाचार-सोंपस्प से शिष्य के मत पर कोई 
दधमाद पैदा नहीं होते दिपा । इस मर्द प-प्ृत्ति की छापा में स्वामीजी का अध्ययत उत्तकी 
जपनी मीमांसा के धार मुक्त माव से चह्ता रहा । 


अश्रावर्कों में. जश्नद्धा 


बयल अपनी गति से बहता रहा । झौर कार्य अपी मति से होते रहे । परन्तु कारू के 
परिपाक से उन्हीं शिमों में एक ऐसी शटना बरी जिसते स्वामीजी के घीबन प्रबाह को एश्टम 
में मोड दिया । बहु घटता मि र्स॑ १८१४ की है। उस समय भेबाड़ के राजनगए शहर में 
भाच्ार्य इश्ताबजी की शाम्ताम के श्रावक काफी बड़ी संस्या म रहते पे । उनमें से कुष्त प्रागक 
अच्छे बिड्ान्‌ और आगम रहस्प के जाता बे। थे ठत्काप्तीस साश-मर्य की शिवि्ताजों सै 
बहुठ सिम्त थे। आये हिन सिजिरूता के उस धूचता-पट्ट पर क्रमांक घटने के बणाय बढ़ते दी 
जा रहे ब | ऐसी स्थिति में बहोँ के सावक-बर्य ले साहस-पूंक महू घोषित शर दिमा कि छब 
हक़ ध्रमण-संत्र अपने में घुस श्लाई कमजोरियों को यूर करते के फ्लिए कटिबद महीं हो जाता 
तब हक हम न तो उसे साम्त करेंगे और म बरूग जाईणि सै सतत ही करंगे। उन सोगों की 


मद्द घांपणा अस्तुद साजु-संप की कमजोरियों वे कारथ उत्पत्म हुई अठा का ही एक व्यक्त 
हुप थो। 


१-छाामीजी बी तील्य बुद्धि और विरागरत्ति के बिपश म॑ स्थानकरासी भ्रीमद्‌ कऋबौरामडी 
रचित 'सिदांत धार! के गुजराती लत॒राइ दी प्रस्ताषता में क्षिखा है-- 'मीयाजजीना 
हँसार थी उद्दासीम परिणाम ती यरा ठम बुद्धि पण तीएच रफौ 7 
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गुरु का थादेदा 
उस समय आचार्य रुघवाथजी मारवाड में विहार कर रहे थे | बहिष्कार का यह सवादे 
जब उनके कानों तक पहुँचा तो वे बहुत चिन्तित हुए | उन श्रावकों को समकाकर मार्ग पर 
लाना जितना आवश्यक था, उतना ही कठित भी था | साधारण साधु से बन सकने वाछा वह 
काम नही था । वहाँ तो किसी ऐसे विद्वान साधु को ही भेजने की आवश्यकता थी, जो वहाँ 
की सारी परिस्थिति को सम्भाल कर श्रावको के सन्देहों को दूर कर सके । कारणवद्यात्‌ स्वय॑ 
आचार्य रुषताथजी का वहाँ जाना सम्भव नही था। वे अपने चातुर्मास* की स्वीकृति भी 
दे चुके थे । 
आखिर उन्होंने उस कार्य के लिए अपने प्रिय द्विष्य भीखणजी को ही चुना?, क्योंकि वे 
शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ असाधारण बुद्धिमान्‌ भी थे | स्वामीजी को बुलाकर उन्होंने वहाँ 
की सारी स्थिति बतलाते हुए कहा - “पुम स्वय बुद्धिमान्‌ हो, अत कोई ऐसा उपक्रम करना 
जिससे उनकी द्वाकाएँ मिर्टे और वे पुन वन्दन करने लगे ।” 
राजनगर मे 
स्वामीजी ने गुरु-आज्ञा को शिरोधार्य कर राजनगर की ओर विहार किया । टोकरजी, 
हरनाथजी, वीरभाणजी और भारमलजी--ये चार साधु उनके साथ थे । चातुर्मास करने के 
लिए स्वामीजी राजनगर पहुँचे तो तश्रस्थ श्रावको को यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई । क्योंकि 
_ वे एक विरागी और तत्त्वज्ञ साधु के रूप में प्रसिद्ध थे। ध्रावको ने उस अवसर का लाभ उठाने 
के! निश्चय किया । साधु-समाज के विषय में जो कुछ भी थे कहता चाहते थे, वह सब खुल- 
फेर कह देने के लिए ऐसा पात्र उन्हें अनायास ही मिल गया । 
छयानाकर्षेण 
धर्म-क्राति के आवाहक राजनगर के उन श्रावकों में चतरोजी पोरवाल तथा बच्छ॒याजजी 
ओसवाल प्रमुख थे। दोनों ही अच्छे तत्त्वज्ञानी श्रावक थे । राजनगर का समग्न श्रावक-वर्ग उन 
दोनों के भेतृत्व में था । चतरोजी के पुत्र श्रजलालजी और लालूजी तथा पौत्र जवेस्चन्दजी भी 
धर्म के मर्मश्ञ थे? । अन्य भी अनेक तत्त्वज्न श्रावक एकत्रित हुए। वे सब मिलकर स्वामीजी 


१--सद्धमे मडनम! की भूमिका के अलुसार आचाये रुघनाथजी का वह चातुर्मास 'सोजत' में था । 
२- स्थानकयासी श्रोमद्‌ कनीरासजी रचित “सिंड्धान्तसार' के गुजराती अचुवाद की भूमिका में 
लिखा है--“एकदा गस्तावे पूज्य श्रीए तेमने विचक्षण जाणी बीजा साध साथे आपी मेवाड़ 
देश मां आवेला राजनगरे चौमासु करवा मोकल्या ।”* है 
३- श्स समय राजनगर में ग्राय ओसवाल श्रावकों के ही घर हैं, पोरवालों का केवल एक घर है। 
किन्तु उस समय वहाँ भोसवालों की अपेक्षा पोरवालों का द्वी आधिक्य था । 'घाणेराव के 
महात्मा मणिलालजी के पोथे में लिखी हुईं वहाँ के पोरवालों की वश्ावलि के अनुसार 
काछांतर में वे सब व्यापारार्थ उदयपुर, गोगूदा और सायरा में चले गये! वे सब एक ही 
परिवार के व्यक्ति थे । उस पोथे में चतरोजी के चार पुत्र वतलछाये गये हैँं--तिलोकमी, 
सूरजमलजी त्रजलालजी और छाछजी । उपयु क्त जवेरचन्दजी ब्रजलालजी के पुत्र थे। वे दो 
भाई थे। दूसरे भाई का नाम लिखमीचन्दजी था। हल 
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के पास आए । स्‍्तामीजी ने उत्त सबप्े उतकी धंकाओों तपा गंदन-प्यवहार चोड़ हैने बाईि 
बिपयों पर बातचीत की । 
ठब प्ाषकों ते साधु-समाज के माचार दिचार सस्मन्धी इयमीय स्थिति की घोर 
स्गामीश्री का प्यात जाइस्ट दिया । उन्होने उस समम थो झुछ गहा उसका साए मह है-- 
खाप शोय तो मद जात-बूमकर दोषों का सेवन करते झूगे है। कहीं जापके निमित्त स्वातक 
इसाये छाते हैं, कहीं मोह सिए छाते हैं, पर जाप छोय इन बातों की मोर थरा भी ध्यात 
लहीं देते । मानो आाबाकर्स झादि दोप जापके ख्लिए लागू है ही सहीं। बस्तन्यात्र 
सम्बन्धी मर्यादाओं का भी छुस्ेमाम कोप होता है, पर कोई बोछता तक गहीँ। द्िप्पों के 
छिए दो जाप जो कुछ स कर हे बही घोड़ा है। बिता आशा मूंड ठेमा बहुका कर रहीं 
अस्मज् जगा छे शामा दूसरे के स्चिष्य तभा भाजी दिप्य को उसटी-सौघी बाप सिखाकर 
अपनी ओर जाकुष्ट करमे का प्रयाध करमा भाशि तो इधमी सतामास्प बातें हो पई हैं कि जिनके 
जिपय में शुछ्ध कहता म्पर्ष है। म जाप में शुद्ध भद्ा है मौरत सुद्ध आचार फिर हम भाफ्ड़ो 
बंदम कर तो किसक्तिए ? 
रक आश्वासन 
प्राबकों की ये बातें सुर लेने के परघातृ स्वामीजी से मह छिपा तहीं एहा कि झ्ाजक थो 
दोपारोपण कर रहे हैं ये सत्प हैं जर धापुओं का आधार दिचार तृपित है। परम्तु पुद की 
बाद केँची रखने के ब्यामोह ते हया मत-फस ते उसके मत को दोप-स्मीकृति की आजा हीं 
दी । उन्होंने शपते शुद्धि-बस्त से प्राजकों को समझाने का प्रयास किया कौर तरम-मरम अनेक 
उपायों का छट्दारा फ़ेकर रुन्‍्हें चरण छूकर बंरन करने बेर रए सहमत कर डिया। 
प्रादकों मे अंदन करना प्राए्म्म तो कर दिया पर साथ में यह भी एपप्ट कर दिया डि 
आप बिशामी हैं सठ. हम मापके विस्वास पर बन्द करते हैं, डिस्तु हमारे सत की छंकाएँ तो 
पिटी रहीं हैं। 
स्वामीजी से उगहें भाए्यस्त करते हुए कह्टां-- चार भद्दीने इमारे सामने हैं. यह ढाफ़ी 
अम्या समय है करत धीरे-थीरे सारी शंकाओं का समादात होता हो रैगा।” 
प्स कपन से भ्ाषऊों को जड्ाँ पोहा-बहुत आप्दापत हमा बहा स्वयं स्वामीजी के मन 
में एड़ तुमुझ्त संपर्य छिड़ बया। घागड़ों की एंकाओं ने उस्हें शाह्म तिरीसण के लिए आाष्य 
कर दिया । उसडा सत्य प्रेम बस्तुद' उप समय बस्छौटी पर अड़ पया था । पहौ कार है (दि 
हाजनपर का गह चातुर्मास उनके क्तिए मानसिक संपर्ष का काझ रहा। उप्तरे थो बुण 
फ़लित हुआ ब” स्वयं उनहे सिए ही शई्दी परश्ु घारे संसार के छिए अट्रुव गुरकारक हुआ। 
भौमजयादारय हे इसी लिए उसझे डग भातुर्मास को 'बौसासों सुणघार' कहकर धम्मोधित 
प्र्यिहै। 
१-मित्रए बद्य रखारण ३ ६ 
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हृदय-मधन 


उस घटना के पदचातु ही सयोगवश स्वामीजी को बडे जोर से ज्वर का प्रकोप हुआ । 
शीत-दाह से उनका शरीर थर-थर कापने लगा । ज्वर के उस आकस्मिक आक्रमण ने शरीर क्के 
साथ-साथ उनके मन को भी ककभोर डाछा | उतकी विचारधारा में गहरी हू चल मच गई । 
थोडी देर पहले उन्होंने जिस मत-पक्ष से प्रेरित होकर श्रावकों की बातो को उल्टने का 
प्रयास किया था, अव उन्हें स्पष्ट ही वह एक मोह ज्ञात होने लगा । असत्य को सत्य और सत्य 
को असत्य सिद्ध करने का वह प्रयास अब स्वय ही उनकी आत्मा को कचोटने छगा । 
आत्म-स्लानि और पद्चात्ताप की तीन अनुभूति करते हुए वे सोचने लगे--'“'मैने जिनेश्वरदेव के 
वचनों को छिपाकर सच्चों को झूठा ठहराया--यहू कैसा अनर्थ कर डाला ? यदि इस समय 
भेरी मृत्यु हो जाय तो अवद्य ही मुझे दुर्गति में जाना पडे । क्या ऐसी स्थिति में यह मत-पक्ष 


मर ये गुए मेरे लिये शरणभूत हो सकते हैं ?” इतर विचारों ने उनके मन के किसी कोने 
में छिपे पडे मताग्रह को घो डाला। 


एक प्रातिज्ञा 


दुख के समय जहाँ पामर प्राणी हाय-तोबा मचाता है , वहाँ उत्तम पुरुष आत्म-कल्याण 
की ओर अधिक वेग से प्रश्त्त होता है । दु ख उसके लिए अभिशाप तही , किन्छु वरदान बन 
जाता है । स्वाभीजी को उस वेदना ने मानो भककोर कर जगा दिया। सहसा उनकी 
जआन्तरिक आखें खुल गई और उन्हे अपना कर्ीव्य-पथ सामने दिखाई देने लगा। रात्रि के नीरव 
एकान्त में चलते वाली हृदय-मथन की उस प्रक्रिया ने स्वामीजी को अपार बरू दिया। 
उन्होंने साहस और हृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा की--“यदि मैं इस बीमारी से मुक्त हुआ तो 
अवध्य ही निष्पक्ष-भाव से खोजकर सत्य-्मार्ग को अपनाऊँगा । जिन-भाषित आगमों के अनु- 


सार ही में अपनी चर्या बनाऊंगा। साधुओी के लिए निर्दिष्ट मार्ग के अनुरूप आचरण करने में 
में किसी की भी परवाह नहीं करूँगा ।” 


उस प्रतिज्ञा क्रे पश्चात्‌ स्वासीजी का ज्वर क्रमण झान्‍्त होता गया और राज्ि के साथ 
ही उसका अन्त हो गया । प्रभात के समय जब कुछ व्यक्ति भाये तो स्वामीजी ने उनसे अपने 
राध्रिकालीन निश्चय का जिक्र करते हुए कहा---'मैँने जो बातें कही थीं, उतके विषय में एक 
बार फिर से विचार कर लेना चाहता हूँ। आगमों की कसौटी पर अपने विचारों को कस 
छेने के पश्चात्‌ जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वह मैं आप सबके सामने रख दूँगा । 


श्रावक-वर्ग स्वामाजी की विरागश्यत्ति से पहले ही प्रभावित्त था, अब सत्यान्वेषण के प्रति 
उनकी उदार भावना और तटस्थ छूलि को देखकर और भी प्रभावित हुआ । उन्होंने स्वामीजी 
से जो आशा लगाई थी, वह सब फलवती होती हुई नजर आने छूगी । 


हट तैराप॑थ का इतिहास ( खंड है ) [ द्विदोय 


आयम-मंचन 
स्वामीडी के उसर सब एक असाधारण करर्त्तब्य का माएं छा गया बिसद्ी मे हो 
उपेष्ता करता ही उपयुक्त पा शोर भ लबीरता से किसी परिणाम पर पहुँचने की छठाणलछ 
करना ही | उपेक्षा जहाँ तत््व-यवेपधा की घोर से उद्ासीस कर देती है बहाँ अघीएा सर्प कक 
मिष्कर्य पर पहुँचने में दाभक बनती है। प्वामीजी को दोनों दोपों से दचकर अस्ता पा। एक 
शोर झरादकों के हाए उठाये मये प्रसव तपा धष्ययत-काक में स्वयं स्‍्वामीजी के मन में उठसे 
बाले दिचार थें दूसरी मोर अपने सम्प्रदाप के भाचार विच्वार की प्रणास्ती ची । दोगों में कहो 
संघर्ष था गहों छागम ही निर्भौयक हो सकठा था। इसीहिए स्पूमीजी नी हज ढ़ 
विचारों को शायमों की कसौटी पर कसकर देख सेने का निर्भय किया | परत बह किधुप॑ बहुत 
प्रभीर छा । +७ 
विचार के पीछे जो 'मपता' धबबा 'पराया! विशेषण रूमा रहता है गह तटस्पता है 
निर्णय करने में बाधक बन धाता है। 'स्व' छोर 'पर' सै ऊपर उठकर केमल्र सिरविशपंश शिच्रार 
को परत की समता एक बिरस्ः मुमुषु में ही हो एच्तो है। मुमुष्तु भ्यक्ति बपता मस्ब्य 
पुष्ट करने तें छही डिम्शु सत्प को पुष्ट करने में भपना पौषष छमझठा है) उत्प को परलने 
में पश्ठी की संभावना हो सप््ती है, इसछ्तिए उसे देख-देखकर पेर रसशना पड़ता है । ढिसी घी 
विचार को एक आर मा दो बार हो सहीं ढिख्तु बार-बार सत्य की रुसौटी पर कस ठेसे के 
पश्चाए्‌ जब कोई सम्देह शहदी रह बाता तब बह सपने अनुमद में भागे हुए विचारों को 
छाफ-छाफ चना के छामने रख देता है । 
झदामीजी मे मी अम्तिद निर्मप के रिए उसी मार्ग का अगहम्बव सिया | डरहोंने तटस्थ 
बुद्धि सै शृत्रों का दा मार शृइमठापूर्ष फू पारायण रित्पा । एत्प को भसत्य बताता लर्दों बारम 
पलते का कारण होता बहोँ गुइ-पतत फ़ैर अमत्य को सत्य तिद्ध करना भी दुर्मति हंग ढारण 
होता १८ एत्प के प्रति अब्याप होता चाहिए था कौर मे णुई के प्रठि। पद एऋ इपारी 
तछपार पर अछने के मात कित काम था | उससे अ्त बचने के दिए आवम-मंपत दी 
पष्ठपात उपाय भा । स्दाहीओों से उस चातुर्माम में ऋपदा अधिक समय उप कार्य में 
कृपा निया । 
निष्कर्ष वी धोषणा 


ब धारगों दा अध्ययत-मतत कर राम्यों को हृश्पंतम करे फ_हे। अश्तगः आहम-संबग के 
इप मद्रान्‌ पत्चिद से उयतिपरमत थो निरर्ध लामन आया उसमे रहामीजी को रायफ 
अरोदा हो बया हि आाइड़ों दा पद शल्य है। साइ-समार जिा जाजा ने अनुसार सही अल 
रा है । पैन जोर बाटि--वे हो ही गापुता के अनतितपे मप्त हैं रि्चु य्दों इन रोगों का 

दम्पार्‌ बाद हृष्णिप बड़ी होगा । 


परिच्छेद | आचार्य श्री भोखगजी ( भाव-सयम की भूमिका ) डे 


स्वामीजी अपने निष्कर्ष को गोल-मठोल भाषा में छिपाकर रखना नही चाहते थे | वे अपनी 
पूर्वकृत भूल को सुघार कर सब कुछ स्पष्ट कह देने का निदचय कर चुके थे। इसलिए पहले 
अपने साथ के अन्य साधुओ के सामने उन्होने सारी बातें विस्तार सहित रखी । साधु का 
वास्तविक आचार-विचार क्या होना चाहिए--यह उन सब को आगम-सम्मृत दृष्टिकोण से 
समझाया । चारो साधुओं ने अच्छी तरह समझ लेते के पश्चात्‌ स्वामीजी के उस दृष्टिकोण 
का अनुमोदन किया । 


इधर चातुर्मास भी समाप्ति के करीव आने छगा था | तब एक दिन श्रावकों की सभा के 
सम्मुख अपना चिर-प्रतीक्षित निर्णय सुनाते हुए स्वामीजी ने निर्भमीकता-पुवंक उद्घोषित 
किया--“श्रावकोी । तुम लछोग सत्य-सार्ग पर हों, हम गरूत है। वास्तव में ही साधु-वंर्ग 
शास्त्र-सम्मत मार्ग से भटक गया है, किन्तु इसके लिये घेय खोने की आवश्यकता नहीं है । में 
आचार्य के पास जाकर निवेदन करूँगा । मुझे पूणे विश्वास है कि वे इस पर ध्यान देकर साधु- 
संघ को पुन नियत्रित करंगे, ताकि सघ में शुद्ध आचार और शुद्ध विचार का वातावरण फिर 
से फल सके । अवश्य ही कोई न कोई ऐसा उपाय खोज लिया जायगा, जो लक्ष्य तक पहुँचने में 


सहायक होगा और गति में तीव्रता लाएगा | आप सब लोगो को तब तक के लिये धैर्य-३रवैक 
कुछ और प्रतीक्षा करनी चाहिये ।” 


स्वामीजी की उस खरी बात को सुनकर श्रावक बडे ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा-- 
“हमें आप से जैसा भरोसा था, वेसा ही काम आपने कर दिखाया । 


" संघ-कठ्याण की दृष्टि 
स्वामीजी ने सत्य-मार्ग को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की थी, उसका तात्पयय यह नहीं था 
फि वे स्वय आचार्य बनना चाहते थे या अछंग मत निकालना चाहते ये । उनके सामने तो 
केवल सत्य का ही प्रश्न था। वे आत्म-कल्याण के पथ पर शिष्यत्व या गुरुत्व में कोई भेद नहीं 


मानते थे । किसी भी प्रकार से सत्य का पालन हो, आत्म-कल्पाण का मार्ग प्रशस्त हो--यही 
उनका प्रमुख लक्ष्य था । 


वे अपने अकेले का ही नही , किन्तु सारे सघ का कल्याण चाहते थे । इसीलिये आचार्य 
को गरूत समझ लेने पर भी उन्होंने उन्तसे सम्बन्ध-विष्छेद नहीं किया, प्रत्यूत उनके दृष्टिकोण 
को बदरूकर सारे सघ को छुद्ध-मार्ग पर प्रदत्त करने का ही निएचय किया । आचार्य के न 
मानने पर जो कुछ करने का था उसका निर्णय भी वे कर चुके थे। परन्तु उस निश्चय को 
काम में न लेता पडे, इसीलिये पहले गुह को सोचने तथा समभने का काफी अवसर दे देना 
चाहते थे । इतने पर भी यदि गुरु और सत्य--इन दोनों में से केवल एक को ही चुनना पडे तो 
वे सत्य को चुनने का निश्चय कर चुके थे । 


09% 


डह तैरापंध का इतिहास ( शंढ ! ) [ दितीय 


मग्राचार् की गोर 
चाधुर्मास स्मास होसे पर स्दासीबी ते राजतयर से माप्याड़ की ओर गिह्वाए म््ि 
क्योंकि प्राचार्ग समतायंजी का आांतुर्मास मारबाड़ में हो बा। स्दामीजी के मार्य में पोटे-घोटे 
प्राम पढ़से थे अत डरहोंने सुविधा की दृष्टि सै साधुझों के दो वर कर दिये। दूधरे दख् में 
शीरभाभघी मामक पाजु प्रमुख थे । उनको अच्छी तरह से छमझाते हुए स्वामीथी ते कहा-- 
“मरदि तुम आाधार्य के पास पहले पहुँच छ्ामो तो गहाँ इस गिधय की कोई च्चौं मत करता 
क्योंकि जघूरी बातों को पुनकर यदि पहछे से ही मत में कोई माप्रह बद-मूल हो एमा तो फिर 
घमफाले में रृठिमाई होगी | माखिर मे कपने मुद हैं , सत जदसर वेखरूर वितजपूर्वक ही पर 
बातें उसके पामने रखती होंगी ! मैं स्कर्स पहुँचकर उगके पास सारी स्थिति रखूँगा मौर 7४ 
सरम-माये पर हामे का प्रयास करूंगा । 
साथी की मूल 
एयोसग्च बीरभायजी ही पहले पहुँचे । रुस समम आचार्य स्थताव्री सोज्त में पे । गंदा 
और सुद्ध प्रसत आदि ब्यवह्टार के परचाद्‌ उन्होंने बीएभासजी ऐे प्रू्धा- 'धाषकों की झंड़ाएँ 
पुर [ई' या हीं 
बीरभाधबी पे उत्तर दिया-- सादकों के झंकाएँ होतीं तव तो ये दू८ मी होतीं परत 
फहोने तो पिद्वान्दों का छच्चा मेंद था लिया है। आभाकम स्वार्कक कुंड आहार, गित्य 
पिंड पर्यादा से शतिक बस्ज-पात्र बिता आह्षा दीसता बेता आदि अलेक बोबों का हमछोय 
पैषत करते हैं। छतमा ही तों हम उत्हें रुदित ठहराने का भी प्रयास करते है। भागक मवि 
इस बातों का दोप हम छोगों में तिकाखते है ठो थे पत्प ही कहते है । बतक़ी धंकाएँ मिष्या 
हहीं हैं। 
आषाम॑ दबगापजी ते जब मे बाते युनों तो स्वम्मित हो गये । उसहोंने ब्ोरभारब्री को 
टोकले हुए कहा-- 'धुम इस दर पैसे बोल रहे हो ! 
बीरमायजी ते शोर देते हुए कह्टा--/सै सश्य ही कह प्हा हैं! धाजु-तंद में दोश-सेजन 
होता है पह निश्चित है। परम्तु मेरे पास हो सुमाने के छिमे वेग शमूता मात्र ही है 9री 
बात तो सीक्षणजी के आते से माशुम होगी । 
इस प्रकार बीरमाषजो ते अधेर्यबध सारी बातें पहले ही कह डालों | स्वामीजी धारा 
प्ाषधान कर देते पर भी दे बात को प्रा रहीं छके । कौत-सी बात कथ और बंसे कहती 
अादिये इसका बरहोंते कोई बिच्यार मही स्पा । 
आचार्य दबनाथजी उनकी बातों ते बहुत उदास हुए । बे बड़ी ध्याकुझता के साथ श्वामीयी 
डौ प्रठीणा करते कगो । स्वामीजी के पहुँचने से पहले ही बड़ों के बाताबरण ये एक अशाद 
कटता पुछने शगौ । घाबी के इताबदेपन छे शी गई बोड़ौ-धी मूछत ने झार्य की सफलता को 
काफ़ी टूर इफ्रेस दिया और उसके माय को भौ ४“/फाकीर्ण बसा रिसा 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( भाव-समम की भूमिका ) ४७ 


शुरु का रुख 


स्वाभीजी आये और उन्होने गुरु-चरणों में भक्तिपूर्वक वदन किया | परन्तु न तो उन्होने 
वदत ही स्वीकार किया और न रुख ही जोडा । चतुर स्वामीणी ने तत्काल भाष लिया कि 
वीरभाणजी ने पहले ही सारी वात कहकर अवसर बिगाड दिया है। परन्तु स्वामीजी बिगड़ी 
को भी सुधारना जानते थे, अत नम्रतापूर्वक आचार्य से उनकी उदासी का कारण पूछा । 

आचार्य रुघताथजी ने कहा-- तुम्हारे मन में ॥काएँ पड गई हैं, इसलिए तुम्हारा और 
हमारा मत अब मिल नही सकता । आज से तुम्हारा और हमारा आहार भी सम्मिलित नहीं 


होगा । 


स्वामीजी ने सोचा--'इनमें और हममें--दोनों में ही सम्यक्त्व नहीं है, परन्तु इस 
समय यह वाद-विवाद करना निरण्थक होगा। सम्भवत, इनको यह भाशका हो कि शिष्य रूप 
- में रहना मुझे स्वीकार नही है और मैं स्वय इनसे अलग होना ही चाहता हूँ तो इसके लिए 
उचित होगा कि यह आछ्यका दूर कर इनके हृदय मे विद्वास पैदा करूँ कि मेरे विचार ऐसे 
नहीं हैं । समस्त साधु-सघ को सुधारना है तो पहले गृरु से सम्पर्क रखना और उन्हें सारी 
बातों से अवगत कराना आवध्यक है । यह सब विश्वास के बिना नहीं हो सकता । अविदवांस 
जहाँ कार्य को नष्ट करता है, वहाँ विश्वास नष्ठ हुए कार्य को भी पुन सुधार देता है ।” 


यह सब सोचकर स्वामीजी ने कहा---यदि मेरे मन में व्यर्थ की शकाएँ पड गई हैं. तो 
उनको दूर कीजिये और मुझे प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके सहभोजी कीजिये ।” इस प्रकार 


आचार्य की व्यर्थ की आश्वकाओं को दूर कर वे साभोगिक्र बने मौर वार्त्तालाप करने का 
अवसर प्राप्त किया । 


ग् 


नम्न निवेदन 


६ 


', स्वासीजी ने कुछ समय पश्चात्‌ ही अवसर देखकर आचार्यजी के साथ तत्त्व-मीमासा 
करने का उपक्रम किया । उन्होने नम्नरता-पुर्वक यथावसर एक के पश्चात्‌ एक आचार-विचार 
सम्बन्धी सारी बातें आगम-न्याय सहित सामने रखीं । उनके कथन का सार था-- 'हमलोगों 
ने आत्म-कल्याण के लिये घर छोडा है, इसलिए किसी प्रकार का आग्रह न रखकर आगम- 
वाणी के अनुसार ही अपनी मान्यताएँ रखनी चाहिये। जो मान्यताएँ मिथ्या है, आगमो की 
कसौटी पर ठीक नहीं उतरतीं, उन्हें तत्काल छोड देवा चाहिये । पूजा प्रश्यसा तो इस जीव 
फो बहुत बार मिल चुकी है, परन्तु शुद्ध-श्रद्धा का होना बहुत दु्लभ है, अत; दूसरी बातों को 
गौण समझ कर इसी का निर्णय करें। यदि आप ज्रागम्‌-वथित शुद्ध दर्शत और चारित्र का पुन- 


डंप तेरापन्थ का इतिहास (संश १) [ द्िप्तीय 


झडार करे दो शाप हमारे पूम्य गुरु होते के साथ-साथ संसार बे किए मी एक महान 
प्रकाश-स्वम्भ होंपे | ऐसा किये बिता हम सबके रिये पह-त्पाग करते का अर्प ही क्‍या रह 
जाएमा ? बपने संघ की स्थिति को देखकर मह कहा था सपता है कि यहाँ बागम विस्ड 
झाचार की परिपाटी कप रही है। इतना ही तहीं बिशतु प्रढा भी मागमालुमोद्ित महीं 
खगती । द॒ष्टांत स्व॒क्स पुष्प दौर पाप की किया को ही हे प्लीजिये । म्पने संत्र में एक ही 
हिंसा से बोगो--दुछ पुष्य और कुछ पाप बाय होता भी सम्मग माता है। परन्तु जागम-ई॒ष्टि है 
कि छघुम योगों की प्रवृत्ति सै पाप और घुम योगों की प्रपृत्ति से पुष्य का बंध होता है। एक 
साथ दो योगों की प्रदृ्ति तहीं को था छक्सी बिससे पृष्प जोर पाप दोनो का अब हो सके। 
सु छोर झघृम योगों के बतिरिक्त कोई ऐसा तीसरा प्रकार महीं है कि चिधर्में छुम गौर 
अणूम--दोलों योगों का मिश्रण हो सके । इस जागसिक-इष्टिकोभ से स्पष्ट होता है कि एक 
फ़िया से एक ही बंध (पुष्प या पाप का होता है। स तो मिश्र क्रिया होती है मोरत मिप्र 
बंब । झत' धापते पैरा शप् निभेदन है कि खित-अड्टा पर पूरा स्यात देकर इम बातों ड्ो 
सोचिय | जिस-छाशा से बाहर कोई बर्म तहीं है। हम उठे आरा कर ही क्षीबत की 

प्रारापना कर सकते हैं ।” 

कोड प्रमाव महीं' 
माचार्य दबनायथी पर स्वामीदी की छन बातों का कोई ममुर्ूछ प्रभाव गहीं हुमा। 

उतरे थे अधिक ऋद्ध हो उठे | चिर-परिचित और चिर-पाडित घारणाओं का मोह कसौरी के 

किये ऐेयार ही कब होता है ? फिर भी कोई बल्नात्‌ उसकी कसौटी करमा चाह तो गई उसके 

हिये केसे सह हो उकता है ? 

स्वामीथी सश से भराप्तादादी ने । निराशा चाहे कमी भाई हो सी पर बह टिक कमी 
गई पाई। रखोंने घोभा कि पुर का दुख कड़या है। सतप-सूये को देखने के छिये जिस 





१-- एबानकशासी भीमद्‌ कगौरामची गिरदित “सिद्धांत्सार' के गुजराती अझुबाद कौ प्रस्ताषणा 
में इस तप्य दो इन शब्दों में स्टौकार रिया गया है--मठ्यति पर्चु छोड़ी फरी थी दौसा 
प्रदण छरो तो हमें भमारा शुरु भने भमे ठुमारो किप्प कहीं तो इने लगे लमाद भाएज॑ 
अयम दरबामा छीए ।” 

याचाय ने एबामौजी वयै एतस सम्बन्धी भावना को इल शब्दों में स्वक्त दिना है! 
ओ ये मानो दो छूहर नी बात, 
शो चेहिज म्हारा माया 
बहिंतः ठीक स्प्पे नहों ॥ 
म्हे पर छोड़ पो हो भाठम तारण झ्मम, 
और तहीं परिणाम & 
तिषस्पूं बार-बार बयूँ भापतै ] -मि०्ल र ३--१० ११ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( भाव-सथम की भूमिका ) ६ 


दोप-मृक्त दृष्टि की आवध्यकता होती है, वह इस समय यहाँ नहीं है। सत्य को सीघा 
स्वीकार कर लेता तो और भी अधिक साधना-सापेक्ष होता है । परन्तु सम्भव है, यह मत-पक्ष 
का सामयिक आवेश ही हो। समय पाकर जब आवेश का अधड़ दूर हो जायेगा तब कुछ 
सोचने का अवसर अवदग मिलेगा । उस समय स्वत ही सत्यता का प्रकाश अप्रत्याहत गति 
से आत्मा में फैठ जाएगा । ऐसे समय में सारी परिस्थिति नम्नतापूर्वक उतके सामने रखेँगा 
तो अवष्य ही यह समस्या बहुत सरलता से सुलभ; सकेगी । उतावल करने से काम नही होगा ) 
बाग्रह अपना स्थान छोडने में कुछ समय मागता ही है । मुझे इस समय घीरज से काम लेना 
चाहिये । 
घर्य-पूर्वक प्रतीक्षा 
स्वामीजी अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने छगे। जब-जव ऐसा अवसर मिला उन्होंने 
अपने विचार बेघडक सामने रखे और उत पर चची चलछाई। इस प्रकार काफी समय गृजर 
गया। चातुर्मास के दित समीप आने छगे। 
एक दिन स्वामीजी ने अवसर देखकर निवेदत किया--“इस वार चातुर्मास एक साथ 
किया जाये, जिससे कि चर्चनीय विपयो पर पूरा विचार किया जा सके और सत्यासत्य को 
परखने का अवसर मिल सके ।” 
आचार्य रुपनाथजी ऐसा करने मे सहमत नहीं थे। उन्हें भय था कि कही दूसरे शिष्यों 
पर भी इस बात का असर न हो जाए । उन्होने स्वामीजी से कहा भी कि ऐसा करने पर 
तुम मेरे अन्य शिष्यो को भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास करोगे अत मैं साथ में चातुर्मास 
करता उपयोगी तही समझता । 
स्वामीजी ते इस भय को दूर करने के लिए सुझाव देते हुए कहा---यदि आपको ऐसा 
भय है तो आप अपने ऐसे शिष्यो को ही साथ में रखिये जो हमारी चर्चा के ग्पिय में कुछ 
विशेष न सम्रक सके । इसके अतिरिक्त आपको उचित छगे वैसा कोई अन्य उपाय भी जाप 
कर सकते है, परन्तु इस अवसर का हमे समुचित लाभ उठाना ही चाहिए। यदि इस समय 
आप जैसे समर्थ आचार्य शासन का कुछ सुधार कर सर्क तो सहज ही शुद्ध आचार का निर्माण 
होकर साधु-सघ सारे विश्व के लिए उपयोगी वन सकेगा | अन्यथा आचार-शैथिल्य के कारण 
यह संघ ससार के लिए एक भार बन जाएगा ।” 
इतने पर भी आचार्य रुघताथजी ने स्वामीजी की बात को नही मात्रा और चातुर्मास एक 
साथ करने में सहमत नही हुए । आखिर उनका वह चातुर्मास अलूग-अलग क्षेत्रों में ही हुआ । 
स्वामीजी ने फिर भी घेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के मार्ग को ही अपनाया । 
सबघ-निष्छेद 
चातुर्मास के पश्चात्‌ स्वामीजी फिर बगडी में आचार्य रुघनाथजी से मिलते और चर्चा कर 


सत्य-शोधन के लिए अनुरोध किया । परन्तु उन्होने फिर भी उनकी बात पर कोई ध्यान नही 
ही 


भू घेरापन्भ पा इतिहास (संड १) [ द्वितीय 


पिया । इस प्रकार क्गमग एक बर्ष और पौने पांच महीते तक' स्वामीजी का वह प्रयास 
लिए्तर भरता प्हा । उसके परचात्‌ जद छुषार का कोई आसार दृष्टि सहीं हुमा दब 
उन्होंते साफ-साफ समझ छिया कि मे इस काय के सिए कमी तैयार नहीं हो सकते । 
स्वामीजी ते ठब मात्रार्य सयनापणी से मफ्ता सम्बन्ध बिक्केद कर क्िया। उसके साथ 
ही शप्प चाए संतों ने मी रुभनाबजी से अपसा सम्दत्प गिश्येद कर स्वामीणी का साथ देब 
हू तिर्भय दिया । ये बारों' संत--टोकरणी हरतापजी शीरमाणजी और जाएमच्बी--मे ही 
बे जो राजगगर 'बादुर्मास मैं स्‍्वामीज्ी के सांद ये । तत्कास पाँचों साधु स्पान को छोड़कर 
बाहर जा गये । बह पेज ुसदा शबगी का दिन बा । वि. ध॑ १५१७ का प्रपम दिन । छस 
दित बस्तुत' नमे बर्ष का गया सूर्य अत छासन के सये उदय का प्रसाप्त झेकर उरित हुमा था । 


३१ 


नव जीवन की ओर 
गेतसिह॒जी की छवरी में 


स्टामीडी ने स्‍्पात$-्दासी त्म्प्रयाय से पृषर होकर घुद साधुता के सन बीकस की बोर 
अपने चरण बढ़ाये । शुद्ध संयम के छिए छनागर्मों में जिस आचार बिचार का प्रतिपाएदम है 
उसे से अपती जीवन-साधता में उतारकर प्रत्पक्ष कर देता चाइते थे । उस समय के अधिराष्त 
स्यक्तियों में जब मह भावना भर कर चुकी थी कि इध युग में गुद साथुता का पाकृत 
जर्मन है तब स्वामीजी से उसके बिहश यह सिय कर दिखाने का मिर्णभ किया कि असंभव 
कुछ भी तही है केवल इड़ आत्मब्रछ की ही शावइयकता है। थे उसी प्रकार के पुरढ़ सात्म 
बे को छऊ़र भागे बद । मे णातते थे कि नव णोषन के श्स मार्ग में मतेह्र बाघाएँ भापंषी ॥ 
पहुछे पदक तो सद्दावुमूधि रखने बाझे ब्यक्ति भी बिरण ही मिरपे सहयोग के ताम पर केजस 





१--यद् समब स॑ १८१७ क राजनगर आतुर्मास के पश्चातुए८ं॑ १८१७ के चैत्र शय्स्प तबमी 
( ये घप क प्रथम दिन ) तड झा था अतः एझ बर्ष पौमे पाँच महीने के सममग दो दोता 
दे। परण्यु 'सबात' हब 'घापस-प्रमाक” में इसे 'दो बय् डाला बडा दे, जो ठीक ही 
मासम होता । 

३०-छओे मामी श्य मिक्यु जश रसायज सें यथाते दोई उस्केय सदी है छिए भौ पॉँचढी 
संम्या ध्य डऊिप दे भा यद्री एमाबना उक्त प्रतीत होती दे। 
मारमसठशी रतामी $ फ्ता सिथिगोजी' राजनगर चातुर्मांस में भी साप मी थे। मासम 
द्वाता द व यहाँ भी छाव गर्दी थे। संमत्र दे द डिगी दृगर तिपाड़े के शाप हा भौर 
अुछ दिन पश्थात एडामीझी से मिते हों । 





क-++ ई 


रज 
हे 
पु 
कद 
ऊ 
रै 
4३६ %<- के *,ए-५ 


करे अर 3 बज ७+-बम 





२ ९९.ल्‍रकमाक और डर है 2200६ 000#/४* “46६४४ 
रू 4 


# 0 226 ३5 
+. ४/#अअरधिमरद 


जेर्तासहजी की छतरी 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( नव जीवन की ओर ) प्र 


अपना आत्म-विश्वास ही होगा । दूसरे तो प्राय असहयोगी ही नही, किन्तु विरोधी होगे। 
प्तना सब कुछ सोच-समभ रेने के पण्चात्‌ ही उन्होंने उस मार्ग पर अपने चरण वढाये । 
आचार्य रुघनावजी उस समय स्थानक-वासी सम्प्रदाय के एक बडे ठोले के आचार्च थे । 
स्वामीजी ने उनसे अपना सम्वन्ध-विच्छेद किया तो उन्होने उनके विरद्ध नाना विरोध और 
बहिष्कारों के रूप में विपत्तियों के पहाड खड कर दिये । फिर से स्थानक में आते को वाध्य 
करने के लिए सध ने सेवक के द्वारा सारे झहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति 
भीखणजी को ठहरने के लिए स्थान न दे । यदि कोई स्थान देगा तो उसे सर्व-सघ की आन है । 
स्वामीजी उस विरोध से विचलित होने वाले नही ये। वे अपने विचारो के पक्के थे । 
आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकने का उनमें भरपूर आत्म-वल था | उन्हेने 
शहर में रहने-योग्य स्थान की काफी गवेषणा की, परन्तु सघ की “आण' के भय से कोई भी 
व्यक्ति स्थान देने को तैयार नहीं हुआ । उन लोगो की यह एक चाल थी कि सारे शहर 
में जब कोई स्थान नहीं मिलेगा, तव आखिर स्वय ही इन्हे स्थानक में आना पडेगा । परन्तु 
स्वामोजी उसे अच्छी तरह से जानते थे अत उन्होने सोचा--“स्थानाभाव से घबरा कर यदि 
मैं पुन स्थानक में चला जाऊंगा तो फिर से उसी छूटे हुए जाल में फंस जाऊँगा। वहाँ से 
फिर निकल पाना अत्यन्त कठितव हो जाएगा ।” 
स्थानक में वापिस जाने को अपेक्षा विहार करना ही उचित समझ कर उन्होने बगडी* 
दहर से विहार कर दिया । वे शहर से बाहर ही हुए थे कि जोर से आधी चलते लगी । 
तेज आधी में विहार करना उचित न समझ कर वे वही पाश्व॑स्थित जेतसिहजी की छतरी+ 
में ठहर गये | वह उनका प्रथम निवास-स्थान था। जगत्‌ जिसे अपनी मजिल का अन्तिम 
स्थान समभता है, स्वामीजी ने उसे अपनी मजिल का प्रथम स्थान बनाया ) वह था भी 
ठीक । सामान्य जहाँ अपनी सीमा को समाप्त करता है, विशेष वही से अपनी सीमा का 
प्रारम्भ करता है। सामान्य और विशेष का अन्तर यही तो स्पष्ट होता है। 
गुरु के मोह्रोदुगार 


छतरी में ठहरते का सवाद जब आचार्य रुघनाथजी ने सुना तो वे अनेक छोगो के साथ 
0 कल वि 


१--स्वामीजी के उस महामिनिष्कमण के पर्चात्‌ बगड़ी” को 'सुबरी” भी कहा जाने लगा है। 
२--यह छतरी अब भी विद्यमान है। स्वामीजी के उस महान दिवस की स्प्रति मे द्वि-शताब्दी 
सपन्‍न होने के अवसर पर अभी सं० ९०१७ चंत्र छुक्‍्छा नवमी ( ५ अग्रेल १९६० इस्वी ) 
के दिन आचार्य श्री ठुल्सी के नेतृत्व मे उसी स्थान पर 'अभिनिष्कमण-समारोह' मनाया 
गया था। इसमें दूर -इर से समागत हजारों की सख्या में जनता ने भाग लिया था। उस 
अवसर पर राजस्थान के मुख्य मत्री श्री मोदन्लाल छुखाड़िया तथा वित्त मन्नी श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय आदि अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने स्वामीजी को अपनी श्रद्धाजलि 
>निन्त व्यी थी । 


श्र तेरापन्य का इतिहास ( छड है ) [ ब्िलीय 


गह्ाँ भाये* और स्मामीजी पर दबाव डासते हुए कहने छगे--- 'तुम्हें समय देखकर बसना 
बाहिए | इस समय में इतनी कठोर अर्यों की बात किसी भी प्रकार से सिम तहीं सकसी जत! 
निरर्षक हूठ को छोड़कर मेरे साथ फिर से स्पानक में बरसे मामों । 


स्दामीजी ते कहा--- समय के बहाने से स्चिणिसाअार को प्रथय देना उचित म्ी हो 
सकता । इस समम भी साधु यों के कठोर नियम उसी प्रकार निमागे करा सकसे है जिस 
प्रकार कि पहुसे सिमाये छाते थे । इसी विश्वास के माधार पर हम छोम जित-आज्ञा के अगु 
सार छुद्ध संयम पाछता चाहते हैं। भापसे भी इसीक्तिएं सिबेदन किया था कि यदि आप इस 
किमोदार के छिए उद्चत हों तो अब भी पूर्बबत्‌ शाप हमारे मुरु हैं मौर हम आपके सिप्प | 

इसके मतिरिक्त और कोई बात मत समस्ध्यि । 
स्वामीजी की यह बाठ घुसकर दषमाषन्नी को बड़ी निराष्ता हुई | संघ का गौरव बढाने 
मोम्प और असाधारण प्रतिमा गाल बपने प्रिय दिप्प के इस तिप्क्मण मे उनके हृरय मौर 
मोँलो को इगीमूत कर दिया । उस धमय उनके छाप माए साघुमों में 'साममी क्रषि के 
संप्रदाय के उदयमाण्जी तामक एक साभ्‌ भी थे क्रो कि रफ्नाथजी ने पास ही छड़े ब ! उन्होने 
कहा-- आप एक टोस के लायक हैं आपको ऐसा नहीं करमा भाहिए' मात्षार्म उपनाबजी 
मे कहा-- डिसी का एड पाता है तो उसे भो चिन्ता होती है यहाँ शो सका एक साथ 

पोंष जा रहे हैं ।” 

पु के उस मोह को देफकर भी स्गामीजी विभरकतित महीं हुए। झहोंने सोचा---/जिस 





१--स्पामबजाएौ भौमइ ऋ्रतीरामजी के “सेद्धान्ससार' की मूमिझआ में छप्रियों में आबाय॑ 
रापनावजी क भागमन को इन धम्दों में व्यक्त दिया है--“ऋदुयाश्ीस परम प्रीतौय भाद 
जारण इरता पद तमने समझाष्रषा खातर सामने पपारपा।! 
२--श्पानदपासौ धीमदू कनौरामडी रक्त 'सिद्धान्तसार' के गुश्राती अशुत्ाद की प्रप्ताषता के 
अनुसार झाबाय रुफ्नापजी सो यह बिन्ता तपा मोइ उस समस हुमा था जप दि एबामौजी 
डफ्स झनय होने को थे तपा अपने राब जाने बालों क बामों छ उम्डदों अषगत दिसा 
था। इ्दाँ उस रिपति को इस झम्दों मे भमिष्यक्त दिया दै--/“त छामम्री श्री गुर ऐप, 
पर्मामुराग ब्य राग ब्च जिल्ता प्रसतिति पया। 
डबाजार्य मे एस एतरियों दी ही पटना मासा दे उनके छप्दों में बह इस प्रकार हैः 
0 बचन मुशौ 8म्प शुद्ध मी संद्दी भाश तिपार। 
मोद क्षायों ति्र भत्रपर सिस्ता हुई आयार पर 
सामझी ऋति दो साप गा उदमाच बे एम 
टोहा शत्रा घी बराशइन आगपण को बम ते 
दिशरो एक जापे तरी भाव किबर भागर। 
सदा पाप जब सदी गध में पढ़ बपार ॥ मिकलु जश रसायक्ष ७ ६ ४ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( नव जीवन की ओर ) प्र्रे 


दिन मैंने घर छोडा था उस दिन मेरी माता ने भी स्नेहवश आँसू बहाये थे, परन्तु मैंने उनकी 
कोई परवाह न करके णह-त्याग किया था, तो अब इत आँसुओ का मूल्य ही क्या हो सकता 
है ? यदि मैं इस मोह के प्रवाह में बह जाऊँ तो आत्म-कल्याण के अपने लक्ष्य को किसी भी 
प्रकार पूरा नही कर सकता ।” स्वामीजी पूर्ण रूपेण दृढ-चित्त रहे और मोह का अपने ऊपर 
कोई असर नहीं होने दिया । 
रुक धमकी 

मोह मनृष्य को जितना द्रवित कर सकता है, उतना ही अधिक कठोर भी बना सकता 
है | स्वामीजी की उस हठ-चित्तता से आचार्य रुघनाथजी के अभिमान को भारी घक्का छगा । 
वे धमकी भरे कठोर शब्दों में कहने लगे--“भच्छा, तो अब तू भी देखना । आगे तू है और 
पीछे में हैँ । तेरे पीछे इतने लोगो को लगा दूंगा कि तू फिर याद ही करता रहेगा ।” 

स्वामीजी उसी शात भाव से बोले-- “मैं अपने जीवन में सम्यक चारित्र की साधना करने 
जा रहा हूँ । अत आप जो कह रहे है, वह तो स्वत्त ही होने वाला है। फिर भी इस विशेष 
अवसर पर मैं आपके इन दोतो ही वाक्यों को अपने लिये आशीर्वाद ही मानता हूँ | यदि आप 
इन वाक्‍्यो में धमकी दे रहे है तो भी मेरे लिये कोई चिन्ता की बात नहीं है, क्योकि में तो 
परीषह सहन करने के लिये तुला हुआ ही हूँ | तब फिर इस प्रकार की धमकियो से क्या 


डरूँगा ? किस्तु आप स्वय अपनी आत्मा के लिये सोच लीजियेगा और उसके लिये जेसा 
कल्याणकारी हो, वेसा ही कीजियेगा ।” 


इस तरह के शात और सतुलित उत्तर से आचार्य रुघनाथजी हतप्रभ हो गये । आगे और 
कुछ कहने को न तो उनके पास कोई बात ही शेष रह गई थी और न साहस ही । जब वे 


अपनी नरम और गरम--दोनों ही प्रकार की प्रश्नत्तियों से स्वामीजी को वापिस आने के 
लिये तैयार नहीं कर सके तो अनन्योपाय होकर शहर में आ गये । 


स्वामीजी ने अपनी शातत द्ृत्ति के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि सत्यनिष्ठ और इृढ- 
निश्चयी को न तो स्नेह, मोह या नरमी ही विचलित कर सकते हैं और न घधमकियाँ, विरोध 
एवं गरमी ही । प्रत्युत वे तो उसके आत्मबरू की ब्ृद्धि ही किया करते हैं । कई बार तो 


उनके साथ किया जाने वाला सघर्थ ही उसके विकास और आत्मबल का माप-दड बन 
जाता है । 


बरलू की चर्चा 
स्वामीजो ने वगडी से बरलू की ओर विहार किया । आचार्य रघनाथजी भी उनके पीखे 
वरल आये । वहाँ फिर डटकर चर्चा हुई । चर्चा में जब आचार्य रुघनाथणी के पास कोई 
उत्तर नही रहा, तब उन्होंने पचम-काल का नाम लेते हुए कहा-. “यह उ:नम काल है, इसमें 
पूरी साथुता नहीं निभ सकती ।* 


फट छेरापल्य का इसिहास (खंह १) [ द्विदोय 


स्वामीडी मे उसका उत्तर देले हुए कद्ढा-- 'ड पम काख का तात्पर्य मह बोड़े ही हो 
सकता है दि उसमें धर्म की पूर्ण सापना नहीं की जा सस्ती । इसका हात्यय तो इतता ही 
कहा छा सकता है कि इस काफ़ में बू संहनस थादि हीन होगे, मत' धर्म-सावदा में 
पाना प्रकार की छारीरिक मर साससिक कटिताइयाँ रहगी । जो चारित्र-पास्स करता बाहेगा 
उसे अधिक सामघानी थौर अधिक पृरुपार्ष की भावश्यकता हापी । मगबान्‌ ने इसीछिये कहा 
है-- 'गो शिविल्ताचारी और पृश्यार्पहीन होगे, बे ही मह कहेंगे कि इस कारू में शुद्ध संयम 
महीं पाता जा सकता । 
सह सुनकर छात्रार्य शवनाथजी से दाठ का रुस बत्छते हुए कहां-- 'सुड 'चारित्र गया 
कोई मामूली बात है ? केबल दो घड़ी शुद्ध भ्यात करने और छुद्ध चारित्र पाछने से ही केजरू 
ह्ञात प्राप्त हो सकता है ।” 
स्वामीजी बांसे - 'संयम तो एक निरन्तर की साधना है। बह पड़ी-दो-बढ़ी के छिये ही 
पर्याप्त नहीं होती । उसकी साबना में एकू झण का प्रमाद मी उचित हीं माना जा सकता । 
सद्दि दो जड़ी की शुद्ध साथता से ही केवल ज्ञास प्राप्त किया घा सकता हो तो इतने कास के 
छिपे दो में स्बास रोककर भी शुद्ध ध्यात कर सकता हूँ। प्रमग स्मामी और ध्रग्य॑म स्वामी 
माएि को-- को कि क्रमप्र जंगूत्वासी के परचाद्‌ ही हुए, केबछ-हान महीं हुडा पा तो 
दया उन्होने दो घड़ी के छिये भी शुद्ध संयम मह्ठी पाक्ता था? प्मबान्‌ महावीर के 'भोरह 
इशार छिप्यो में से केवछ साठ छो ही केब्टी हुए, तो क्या जबिप्ट साधुओं से दा बडी के 
मिये भी शुद्ध संयम नहीं पारा ? स्वयं भयवात्‌ मद्ाबीर भी संयम सैने के परचात्‌ छूगमन 
साड़ बाएह बप॑ तक छ्दमस्ब ही रहे । बया आप कह सकते हैं कि उस बबधि में दो पड़ी के 
स्िय भी उन्होने धुद्ध ध्यान सही ध्याया मौर छुद चारिद्र लही पाछा ? मो तो दो पड़ी क्यो 
इपस कम समय में भी भरत मरदेगा आटि ते केबश-हात प्रास दिया है। परन्तु देघऊत करोश 
पूर्व तक घुद्ध छाथुवा पाकृत पर मी रिसी किसी को केबछ-शाम प्रास मही होता) इसछिसि 
पृद सापुदा जीवन भर के लिये एके साथमा है, चाहे केबछ-ञान उससे प्रास॒द्दो 
अपना न हो । 
एस प्रकार परारश्परिद अर्चा का बह दौर मी समास हो मया। डिम्तु स्थिति में किरी 
प्रा बा को मन्तर सहीं मा सका। 
जाचाय जयमलजो से मिलम 
बरलू स बिहार कर स्यामीजी छाघार्प जयमरजी से मिल । वे भी स्पानस्बासी सम्पशाम 
कै एक बह टाछे के मपितायम् थ । आचार्य स्चगापजी के बे गरमाई थे अत स्वामीजी के 
चाचा गुई थ। स्तामीझी से सोचा “जब सैर गह आचार हफ्नाबडी इतमा प्रमास करते के 
पाचात्‌ भी सदी सबसे रहे हैं मौर दे उतरे समझते बी मब कोई सम्मागता ही रही है ता 
--भाबारांग..... 
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ऐसी स्थिति में आचार्य जयमलजी से मिलकर गासन-शुद्धि के विचार को आगे बढाया जाए 
और स्वयं उनको इस कार्य के लिये तैयार किया जाए | यदि इस कार्य में सफलता मिल गई 
तो आचार-शुद्धि के रूक्य को बहुत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है । वे प्रकृति से बहुत 
सरल और भद्ग-परिणामी है, अत उनसे ऐसी आशा करना कोई असग्त बात नहीं होगी ।” 
यही बातें सोचकर स्वामीजी उनसे मिले । 
यह मिलन कहाँ और कब हुआ-- इसका कोई निश्चित प्रमाण देखने में तही आया | 
फिर भी “भिक्‍्खु जश रसायण” के अनुसार वरलू से विहार कर देने के पश्चात ही कही अन्यत्र 
स्वामीजी उनसे मिले थे । आचार्य जयमलजी का विहार-द्षेत्र नागोर, जोधपुर, वीलाडा तथा 
उनके चौतरफ के क्षेत्र ही प्रमुख रूप से रहे, अत यह मिलन उन्ही मे से किसी एक क्षेत्र 
में हुमा होगा । अधिक सभव है कि वे जोधपुर* में ही मिले थे । 
पूर्ण सहयोग का निर्णय 
आचार्य जयमरूजी के साथ स्वामीजी का वह मिलन अत्यन्त सहंदयतापूर्ण वातावरण में 
हुआ था । अत उनमें जो परस्पर विचार-विमर्श हुआ वह भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक हुआ | 
स्वामीजी ते उतके सामने अपने सारे विचार रखे। तात्कालिक मान्यताओं तथा कार्य- 
प्रणालियों में शास्त्रीय विधान की दृष्टि से जो विरोध आ गया था, वह भी स्पष्ट रूप से 
बतलाया । उसके सुधार के लिए किये गये उपक्रमो और उनसे उत्पन्न स्थिति से भी उन्हें 


परिचित किया । इन सवके साथ-साथ भावी कार्य-क्रम और उसमें आकाक्षित सक्रिय सहयोग के 
लिए भी बातचीत की । 


आचार्य जयमरूजी स्वामीजी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए । सैद्धातिक दृष्टिकोण के 


१--हेमराजजी स्वामी के रुष्टान्तों के अन्तर्गत तेरहइवें रृष्टान्त में कहा है कि स्वामीजी जब 

भाव-सयम लेने को तैयार हुए थे, तब एक चाठुर्मास जोवपुर मे जयमलजी के साथ किया 
था। वहाँ जयम॒लजी के टोले के साधु घिरपालजी, फतेचद्जी आदि के तथा स्वय जयमलजी 
को भी स्वामीजी की श्रद्धा जच गई थी। उस समय रुघनाथजी ने सोजत के भाइयों 
द्वारा एक पत्र जोघपुर भे जयम॒लूजी के पास सिजवाया और उनके परिणास फिरा दिये। 
इस दृष्टान्त में से यदि चातुर्सास करने की वात को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी बातों 
से यही स्पष्ट होता है कि वे जोधपुर में ही सिले थे। इसमें चाठुर्मास करने की जो बात 
लिखी है, चढ़ किसी के लेखन या श्रवण की भूल का परिणाम हो सकती है। क्योंकि 
राजवगर के पश्चात्‌ और भाव-संयम ग्रहण करने से पूर्व, स्वामीजी ने स० १८१६ का 
केवल एक चातुर्मास ही किया था, जो कि नागोर मे था। अत यदह्दी ठीक जचता है कि 
उनका वहाँ चातुर्मास न होकर शेषकाल की पष्म-ऋतु में यह सिलन हुआ था । 

'भारीमाछ चरित्रों के अनुसार स्वाभीजी का बीलाड़ा” में भी जयमलजी से मिल्ला हुआ 
था । सभवत भाव-सयस की तैयारी के समय यह उचका दूसरी बार का मिलन था । उस वार 
स्वासीजी ने भारमलजी स्वामी के पिता किसनोजी को उन्हें सौंपा था । 


बर्‌ तैरापगम का इतिद्वास ( लंड १ ) | द्वितांय 


शाभाए पर जिज्वार और आभार-सम्बत्धी शुद्धीकरण रू उठ क्षुभ कार्य में उन्दोगे पूर्ण सहयोगी 
के झप में अपना साथ दने का निर्णय ब्यक्त किया । स्वामीजी उसकी उस भाषता से बहुत 


सधुष्ट हुए । 


परिणाम-म॑य 
सांत्रार्म दपतायंजी को रब पता चकता कि क्पमस्जी के मौखणजी की धरा बढ मई 
है भर थे उनका साप देसे को तैयार है तो दे बड़े खत हैए । उनके विचारों को परिबधिए 
करगे के मिए उते पर माता स्मातों से दबाव डाले जाते एये | समय इपनाषजी ने भी अपीी 
प्रमाव का रुपयोय करते हुए उन्हे इस कार्य से अरूय होते के लिए बाध्य कियों। उनके 
मिचारों का प्रतिनिधित्व करने बाछा एक पत्र सोच्त के माइमों द्वारा छापपुर में श्रममदद्ी 
के पास भेजा मया बिसह्ा भाप्तम बा-- 'यति थराप सीरूणजी के साथ मिक्ष बाएगे तो 
आपका शाम ते ड्ोकर भीकंणजी का ही नाम होगा | अमी भापको पूसक्लामे के किए चाहे 
कुछ भी कहा जाए, परस्तु निशिक्षत है कि टोहूा-सम्प्रयाय मीखणथी के ही शाम से बछेगा । 
प्रापु आपके होगे काम भीखरुणी का होगा। मापके साधुओं में से जो बिद्वाम हैं उन्हें तो 
मै छांठ करते हंगे। दिश्यु अबशिष्ट साधुओं को 'डीसे' कहकर सबप््य हो अक्षय रखता 
भाहेंपे । ऐसी स्बिति में बे छारे निराघार हो धाएंगे। उसके पारिबारिक पहस्द फ्तही 
ईगिबाओं छे दु'ली होकर आपको ही कोेंगे। शत अपने इनगे बड़े टोछे की पुम्पदस्दा कौ 
दिल मिम्त कए डकिती बहाव में बह जाता जाप जंसे सुविज्ञ संब-नायक के हिए घोमास्पर 
नही है! । 
इस प्रकार की अमेर बातें सृमकर आ्नार्य जयमरूजी मे परिणाम गिर गये । उ्होंगे 
स्वामीजी के घाथ मिलकर आध्रार-शुद्धि के सिए घो तिदचय किया था छौ़ बद्स दिया । 
स्वाभीजी हे सामने अपनौ उस बिबएता को ब्यक्त करते हुए उन्होंने स्पप्ट छर्ों में झू मौ 
दिया-- 'भीसभमी | मैं शो वस तर इसी बातागरण में डूब अका हैँ। मेरा निभा अम 
पहम मद्दी है। तुम पंछ्ति हो मेरी स्थिति दो मच्छी तरह से समझ सकते हो। इसक्रिए 
भीह़ में ही जात लो । तुम घुद्ध साथु-जीबत छा पाहन करो । मेरे लिए पो यह काम प्रात 
करता मगषप ही है। ? 
नव भिर्माण का निएषय 
हस घटना मे स्वापीकी को यहू व्पप्ट पता कूग यया हिः आषार्ष-पद पर शापीत किलौ 
भी स्यक्ति मैं क्रियोदार की शाष्ा कर्मा ब्यर्ष है। बह दाप बातागरण के दगाब से इृतता 
परिशा हुआ होता है हि. अपती स्थित्रि भें निसभर भी पपर उपर होने का विचार स्वर्प उसे 


वो उस पइ को डर पडा कर सरता है। पर बी दारटे-बड़े सी भी परिषर्तन मै बड़ी 
१-हैम तुरंत र १३ 
२--हैम रुटांत र १३ 
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घबराहट रहती है । पद से चिपकने की मनोथृत्ति क्रान्ति के लिए उपयोगी नहीं हो सकती । 
उसके लिए तो पद-त्याग करने की मनोषृत्ति ही काम कर सकती है । 
आचार्य जयमलजी से वार्तीौलाप कर लेने के पदचात्‌ स्वामीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
भब जो कुछ करना है, वह सव स्वय के बलवूते पर ही करना है । दूसरों की प्रतीक्षा में और 
अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा । किसी पूर्व-गठित संघ का आचार-विचार 
के आधार पर उद्धार करने का लक्ष्य उनके सामने अब नही रहा, क्योकि उसके लिए अनेक 
वार प्रयास करने के पढ्चातु भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और आगे के लिए सफलता 
की कोई सम्भावना भी दृष्टिगत नहीं हो रही थी। अब तो केवल आमूलखूल नये 
सघ-निर्मीण की ही आवश्यकता थी । स्वामीजी ने उसके लिए पृष्ठ-भूमि तैयार करने का 
निश्चय किया । 
जोधपुर के नाजार मे 
नव निर्माण की दिशा में प्रथम चरण-त्यास करने के लिए स्वामीजी ने यह आवश्यक 
समका कि अब अपने विचारो का जनता में प्रचार किया जाये। इतने दिनो तक मुख्यत्त 
विभिन्‍त साधुओं को ही वे अपने विचार बताते रहे, किन्तु अब उन्हें विस्तारपुर्वके सबके 
सम्मुख रखने की आवश्यकता हुई। यह कार्य स्थानक में रहते हुए नहीं किया जा सकता 
था । उनका सिद्धान्तवादी मन यह भी स्वीकार नहीं कर सकता था कि स्वय जीवन में उतारे 
बिना किसी सिद्धान्त का प्रचार किया जाये ! 
जब वे स्थान की गवेषणा करने लगे तो उन्हें वाजार में कुछ दुकानें खाी मिली । 
दुकान के स्वामी की आज्ञा लेकर वे वहाँ ठहर गये । बाजार होने के कारण लोगो का आवा- 
गमन वहाँ यों ही काफी था, अब स्वामीजी के ठहरने से धर्म-चर्चा के लिए भी वह एक केन्द्र 
बन गया । 
स्वामीजी आगन्तुक व्यक्तियों को अपने विचारों से अवगत कराने छगे । वे जैनागम-सम्भत 
आचार झौर विचार के सम्बन्ध में बहुत सी सारगर्भित बातें बतराते | प्राय सारे दिन उनके 
पास जिज्ञासु व्यक्तियों का ताता लगा रहता। अनेक व्यक्तियों के मन में स्वामीजी के 
विचार जमने लगे और वे उनके भक्त बन गये । उन श्रद्धालु व्यक्तियों में गेरलालजी व्यास 
आदि कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, जिन्होंने स्वामीजी के विचारों को केवल समझा हो नही, 
किन्तु दूसरों को समझाने में भी काफी भाग लिया । जोधपुर के उन व्यक्तियों को तेरापथ के 
बाद्य श्लावक होने का श्रेय प्रास है । 
स्वामीजी वहाँ कुछ ही दिन ठहरे थे, परन्तु उतने ही दिलों में वहाँ के घार्मिक वातावरण 
में एक हलूचल-सी पेदा हो गई । स्वामीजी का व्यक्तित्व तथा उनके विचार उस समय के 
साधु व श्लावक-वर्ग में चर्चा के मुख्य विषय बन गये । कोई उनके पक्ष में बोरूता तो 


कोई विपक्ष में | स्वामीज़ी जब जोधपुर से विहार कर आगे पधार गये, तब भी शहर में उनके 
8 


का 


भ्र्ष तेराफत्य का हृतिहास ( खंह १) [ द्वितीय 


विचारों की अत उसी प्रकार से चक्तती रही । ब्यासदी जादि झावक उत विभारों के प्रभार 
में के हुए बे। स्वामीजी के द्वारा प्रज्शसित सर्दु-अ्रद्धा की ज्योति को बे मपने प्रयास री 
आहृति से और भी अभिक तेश्न बना देना भाहते थे । 
र्क केन्द्र 
स्वामीमी प्वामर के कट्टर बिरोधी थ शत उनके भक्तजनों के किए भी मह आवश्यक बा 
कि बे स्‍्पानक को किसी प्रकार का प्रमम स दे और त उसे मपता शआपणार बनाये । स्मामीणी 
के गिचार छ्वातर के विदय में बिसश्ुक्त स्पष्ट थ । उतका कपन बा-- जिस प्रकार साधाएच 
ग्रहस्प के 'पर' सेठ के हबेखी' मौर राबा के महस' होता है ठपा मिमित्त पंध्यासियों के 
मठ अस्बल्ल आसन मड़ी दादि सामसे मरात होते है उसी प्रकार बंग-साधुजों क्ले 
सिमित्त 'स्वामद' बतागे थाते हैं । इन धध में केशछ लाम का ही अन्तर है वस्‍्तु-दष्टि से तो 
मे सब घर ही हैं। यह एक प्रकार का प्रच्लम्न परिप्रह है लो साथु गो अपरिग्रह्वी महीं रहने 
देहा | अध्य मकाों के निमौण की ही तरह इनके निर्माण में मी ब्रीब हिसा होती है। यह 
थोग-हिंसा साथु के निमित्त होती है अत' ऐसे मकामों में ठ्हरने छ्ले साथ अर्थिसिक नहीं एह 
सकता । उसे “माषाकर्म' दोप का मामी होना पड़ता है। * 
इसीसिए स्वामीची के बिधारों पर भड़ा रखने वाफ़े थे पोड़े से छोग प्राय) प्रतिदिन उस 
बुकाल पर ही एकत्रित हुआ करते थे । बहाँ बे सौम सामामरू पौषष जाडि बर्म क्रिया करते 
तथा धर्म गिषयक बिच्षार बिमर्श करते । सन्‍्य छास-पास की दुकानों में बहों सांसारिक 
श्यापार भन्ना करता बहाँ उस दुकात में डार्मिक व्यापार अरूता। बहाँ भी मतेक 
समे-नये तत्त्य जिज्ञासु प्राइक के रूप में णाया करते मौर तत्त्व चर्चा में माग क्रिया करते । 
उत्त दिलों बह स्पात स्वामीजी के दिक्षार प्रघार का एक अच्षया केल्द बना हुआ था ! केगू 
विचार प्रसार का ही सही किस्तु स्वाभीथी सम्बन्धी प्रस्पेक छातकारी का मी गह केस था । 
तेरह साहू 
प्वामीजी लब थोजपुर से 'कफ़े तन यह गिर्णप करक ही अछे से कि अथ जिन-मापिए प्र 
पए उन्हें जापे बढ़ते ही जाना है। कौत उसमें उनके साथो होते हैं मोर कौन सहीं--इसकी 
बिस्ता घ्ोड़ देनी है। बस्तुत' उन्होंने वैसा ही किया । जो इस प्र पर जाना भाहें. मे जाग 
और जो म चाहें बेल आरये--यही उनका दष्टिकोल एहा | संपम-भ्रीवन क महल का गया 
पाया रखते समय थो उपक्तौ शीब में अपने आपको सर्वमाब से समर्पण करने क छिप उपत ने 
थे ही उस शमय उसके साथी थ॑। उतड़ी संख्या मबिक तहीं थी। बसधिदानियों की पंक्या 
अपधिऊ हुआ मौ रहीं करती । दे कु मिक्ाकर औदइ साभु बे। उनमें भी एक 'डिसतोबी 
को थो दि मारमरुजी स्वामी के दिया थे कछोर प्रति के कार स्मामीजी ते मप्ने पाथ 
कैले से इम्द्रार कर दिया। इस प्रकार केबस हेरह सापु दवी रह बये ये । 
१-भिफ्डप्यंट र ३८ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( नव जीवन की और ) प्र 


उनमें से स्वामीजी आदि पाँच साधु तो रुघनाथजी के टोले के थे, छह जयमलजी के दोले के 
और दो किसी अन्य टोले* के थे। प्रभु के पथ पर वलिदान होने के लिए उद्यत होने वाले उन 
तेरह व्यक्तियों * में एक तो स्वामी भोखणजी थे ही, जो कि उस अनुष्ठान के आधद्य प्रेरक थे । 
शेप साधुओ के नाम क्रमण इस प्रकार है. 


१ धिरपालजी ७ लिखमं।चन्दजी 
२ फतेचदजी ८. वेखतरामजी 

३ वीरभाणजी ६ गुलाबजी 

४. टोकरजी १०, भारमलजी (दुसरे) 
५ हरनाथजी ११ रूपचदजी 

६ भारमलजी १२ पेमजी 


तेरह् श्रावक और दीवान 


एक दिन जोधपुर के श्रावक वाजार की पूर्वोक्त दुकान पर एकत्रित होकर सामायिक 
आदि धर्मानुष्ठान कर रहे थे। उस दित श्री फतहमलजी सिंधी का बाजार में से निकलना 





१--इन दो साधुओ के विषय में कहीं उल्लेख तो देखने मे नहीं आया, पर सुना जाता है कि ये 
श्यामदासजी के टोले के थे । 
२--शासन प्रभाकर! ( २-६८ ) के अनुसार ये तेरद् साधु जोधपुर में ही एकत्रित हो गये थे। 

यदि यह कथन सत्य हो तो यह अनुमान होता है कि भारमलमी स्वामी के पिता 

किसनोजी जोधपुर के परचात्‌ ही स्वामीजी के साथ हुए ये। सभव है वे चीलाड़ा” में ही 
स्वासीजी से मिले हो और बहीं स््रामीजी ने उनको अपने साथ लेने से इन्कार कर 
दिया हो । 

परन्तु उपयुक्त अनुमान ख्यात के कथन से विपरीत जाता है। ख्यात के अनुसार किसनोजी 
जोधपुर से पहले ही स्वामीजी से सिल चुके थे और आचार्य जयमलजी को सौंप दिये गये 
थे। ख्यात का यह उल्लेख चिन्तनीय है, क्योकि भारीमाल चरित्र (१-६) तथा मिक्‍्खु- 
रृष्टान्त (९०२) से यह स्पष्ट है कि किसनोजी की घटना वीलाडा में हुईं थी। यदि इसे 
जोधपुर से पहले की घटना माना जाए तो भाव-दीक्षा से पूर्व स्वॉसीजी का विहार-क्रम 
बनता है--बगड़ी, वरढछू, बीलाड़ा और जोधपुर । परन्तु बरल्‍रू से बीलाड़ा काफी पीछे 
रह जाता है. जवकि जोधपुर आगे रहता है. । धगड़ी से बिलाड़ा और फिर बरल द्वोकर 
जोधपुर विद्वार क्रम ठीक बेठ सकता है, परन्तु उस क्रम में किसनोजी की घटना ठीक नहीं 
बैठ सकती । 'भिक्षु जश रसायण' के अनुसार बरद् की चर्चा के पश्चात्‌ ही स्वामीजी और 
आचार्य जयमलजी का सिलन हुआ या। अत उससे पूर्व वे बीलाड़ा में किसनोजी को 
सौपते सी तो किसे ? उन्होंने उनको जयमलजी को ही सौंपा था, इसमें सभी अन्थ एकमत 
हैं। ऐसी स्थिति में सब कथनों का समन्वय इसी आधार पर हो सकता है कि स्वासीजी 
जोबपुर के पश्चात्‌ चीलाड़ा पधारे थे और क्सिनोजी की घटना तभी घटित हुडे थी । 


६० सेरापत्य का इतिहास (शंड १) [ हितीय 


हुमा | थे एक लैन श्रावक थे और उस समय जोधपुर राज्य के दीवान थे' । उन्होंते बाजार 
के भौहूटे में प्रागर्कों को सामायर करते देखा तो उस्हें झुछ माश्चर्य हुआ । बे उस दुकान की 
और आये और झावदों पे पूछने सगे -- “जाप ोर्मों ने स्वानक में सामामिक ते करके हों 
बाजार के चौहटे में ईसे की है ? 
परागकों ले उनके प्रश्न के उत्तर में झाचरार्य दशनापथी से स्वामी मीसूणजी के पृथक होते 
की सारी बात कह धुनाई और अतदाया कि अनेक मत-मेदों के साथ-साथ स्थानक के बिपय 
में भी स्वामीची बपता भिस्तर मत रखते हैं। उनका कूबत हैं कि साधुमों के तिमित्त कोई 
स्थाम नहीं होता 'भाहिए | मठाभीस और परिप्रही झा साथुता से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? 
ग्हस्थाबास का अपदा एक घर छोड़ने बाफ्ता साथ यहि प्राम-प्राम में भर बनगाकर हैठ जाएगा 
ठो बह प्रहृस्व पे भौ ममा-युजरा हो शाएगा। चैताममों की दृष्टि सै मी अफ्ते निमित्त बने 
स्थान का कपमोस करते से 'ठाभाकर्म दोप कमा है जोकि एक बहुत बढ़ा दोप माता 
गया है। प्रामर्कों ते कहा कि बे मी स्वामीज्री के इन विचारों से सहमत है. मत स्थातक 
को छोड़कर यहाँ सामामिक कर रहे हैं। 
अरय संत-सेदों के बिषय में मौ सिथीबी ते लिशासा की तो साषकों से कहा-पारी 
बातों को युनते में काफी समय कृग सकता है। जाब यो जाप किसी कार्यनद बाते हुए मार्ग 
में से पहाँ पौचार पये हैं फ़िए कभी फुरतत का समय तिकाणें तो उस सप्ती बिपशो पर 
बात की थाए। 
दीबामजी से चिशासा की उसी मुद्दा में कहा--“इस समय में फुर्सत में ही हूँ। कोई 
ऐसा शागश्मक कार्य सही थो मुप्ते इसी समय करना हो | अतः श्राप शोब निर्श्षित होकर 
सुनाएये ।? 
आग्कों ते तब उसके सामने श्रद्धा जौर आचार के मत भेदो की सारी बातें रखों और 
प्रत्पेक के बिपम में एबामीबी के विचारों स उन्हें बक्‍फ्त कराया। 
सारी बातों को ध्यानपूर्षक सुत केले के पश्दात्‌ उत्होंने पूछता --“इस छमय कितमे साथु एप 
विचारधारा का समर्पम कर रहे हैं ? 
आदकों ले रत्तर दिजा -- 'तेफइ | 
बीवानजी ते फिर पूला--“मफ्ने यहाँ छोधपुर में उसका अमुसरण करने बाले शाप कोप 
कितने आागक है ? 
अयकों से कहा--“इम रोय भौ ते'ह ही हैं थो सारे-के-सारे यहाँ उपस्पित हैं। 


डीवानजी ते यइ सुनकर कहा-- 'मह अच्छा संयोग रहा कि तेरह ही साथु कौर ऐप ही 
आबक ए 





१--सैपीजा पं १७९३ से स॑ १८३३ ठक जोचपुर राज्य के दौषाम थे। उक्दा बाम 
बरपि पफरइूरअदजी दिक्ा मिसतादै पर बस्तुताः बह प्रशइम्सजी दी होना चाहिए 
जोषपुर में समागासश भाम देसे दी पद्धति चाप रहौ है | लय तक मी वहाँ बह काफी स्स 
में बाद दै। मास्मस्जी थिंषौ भादि उसके बंसपर 'सासोत' दौ रहे हैं। 


“५ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री मीखणजी ( नव जीवन की ओर ) दर 


नामकरण 
सिंघीजी के साथ उस समय 'सेवग” जाति का एक कवि भी था। वह उपर्यूक्त सारी 
बातें बडे ध्यान से सुन रहा था। साधुओ और श्रावको की सख्या का यह आकस्मिक समान 
योग उस कवि-हुदय व्यक्ति को प्रेरणादायक वना और उसने उसी समय एक दोहा बनाकर 
सुनाया । उस दोहे में इस 'ततेरह' की सख्या के आधार पर राजस्थानी भाषा के अनुसार 
स्वामीजी के इस सघ के अनुयायियों को 'तेरापथी' नाम से सवोधित किया गया था। वह 
दोहा इस प्रकार है । 
साध साध रो गिलो करे, ते आप आपरो मत। 
सुणज्यों रे शहर रा लोका, ए तेरापथी तत ॥ 
उस सेवग कवि के मुख से जब यह नामकरण हुआ तो उसे पहले-पहल स्वामीजी के 
विरोधी व्यक्तियों ने ही पकडा । वे उसका उपहास के रूप में प्रयोग करने लगे और जब-तब 
स्वामीजी के अनुयायियो को 'तेरापथी' कहकर चिढाने का प्रयास करने लगे । उन्होने उस 


नाम को दूर-दूर तक फैलाने का भी काम किया, ताकि उनके पक्षवाले स्वामीजी तथा उनके 
अनुयायियों को उपहास-पात्र बना सके । 


तेरापध का जर्थ 


स्वामीजी तक वह नाम पहुँचा, तब वे सभवत मारवाड के 'काठा' ( सीमात ) के 
किसी क्षेत्र में विहार कर रहे थे । जब उन्होंने नाम और नामकरण के समय की उस सारी 
घटना को सुना, तो उनकी मूलग्नाहिणी प्रतिभा ने उ्त शब्द को तत्काल स्वीकार कर लिया । 
कवि द्वारा सहज रूप से व्यवह्ृतत उस तिरापथी' शब्द में उनको बडा अर्थ-गौरव जान पडा । 
उन्हें अपनी आन्तरिक विचारधारा की सारी अभिव्यक्ति उसी एक शब्द में होती हुई दिखाई 
दी । तत्काल उन्होंने उस छाब्द को अपना प्रतीक झब्द' बना लिया और अपने सघ की 
अभिव्यक्ति के लिए उसे 'सज्ञा' के रूप में स्वीकार कर लिया । 
राजस्थानी भाषा में सख्यावाची तिरह' शब्द को 'तेरा' कहा जाता है और 'तू' सर्वनाम' 
के षष्ठपन्त एक वचन का रूप भी 'तिेरा' बनता है। स्वामीजी ने इन दोनो ही प्रकारों को 
घ्यान मे रखते हुए अपनी प्रत्युत्तन्त बुद्धि के द्वारा इस शब्द की व्याख्या की । उन्होने प्रभु 
को नमस्कार करते हुए कहा--/हे प्रभो । यह तेरापथ है । हम सब निर्श्नान्‍्त होकर इस पर 
चलने गले हैं, अत ततिरापथी/ हैं (* 
मूलत कवि की भावना को उस छाब्द की सख्या ने ही प्रेरणा प्रदान की थी, 
अत स्वामीजी ने उसे भी उतना ही महत्त्व देते हुए उस छब्द का दूसरा अर्थ सख्या-परक 
करते हुए कहा--पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन गुस्ति-- इन तेरह नियमों की पूर्णछप 
से श्रद्धा तथा पालना करने वाले व्यक्ति तिरापथी: हैं ॥” 


धरे पेरापत्य का इतिहास ( खंड है ) ( शिठीय 


नाम गौर काम का तादात्म्य 

स्वामोजी ने 'तेरापंथ” पम्द के साथ उपर्युक्त गिगबन मौर अर्ष का धादात्म्य स्थापित 
फ़िपर और अपने सप को इतमा दाद्यार कुस्तल अनाया झह्रिणोंब्पक्ति म्यंग के रुप में उसका 
प्रयोग करता आहते थे बे बपनी अछ को मूल गये एवं 'टेरपंष' के गाम से घगएते संगे। 
उनवी झूपनी आचार शियिसता से उनने मन में इस शाम से एक मय पेदा कर दिया । 

स्वामीशी का गिस्‍्बास नाम पर रहीं काम पर था। उन्होंने अपने बनुगामियों के 
सामत॑ वेब काम ही प्रस्तुत ह्र्या। साम की उन्होंने कोई बिन्ता की ही नहीं। 
समदत मामफरण के समय तक भी उनके मन र में मह दृस्पता महीं उठी पी। हिन्‍्तु 
जनता को पहचचानन की सरसता के हिए हर झाम के सांष नाम भी चाहिए । उप्की पूर्ति 
एड्र सबग बढ ने की हो उसका प्रचार विेषियों मे हिया कौर उम्र आर्य स्वामीमी ते 
टिया । स्तामीजी मे अर्प कया टिया अस्लुत' उस शास को फ़िए से काम में पट दिया। 
इमीतिए 'तरारष' बेडस हंशा ही नहीं रहा प्न्तु भाचार कुझख़ता जौर गिषार-इड़्ता का 
एफ सक्रिय उदाहरण बसऊर संसार 4 सम्मुस उपस्पित हुआ । 


्ढे 


जीपन-मग्राम 


पूर्व भैयारी 
रदामीजी को जोन ए 5 सतिर का-सा खीजत बा । उसदोंने अपन जीइन को शरद एई 
संप्राप सपा । बे गरेब [४ सफ़ठ योदा भी तरद मझप्त उध् जीजम-संप्राम में अर्सपमत के 
शिद गूज्यो रहे । अगंपम पर दिजव प्रासि बर संयम शी रपायता करतशा उताय प्व॑य घा। 
दे आन ध्वव में पूरे कपडे हुए । 
पथ उस छात्र में उर्हे विक्तिया विज प्राम ह६ थी #ि९ भी झारा जीगब-ंब्राम चातु 
ही। छका। भाए प॑र७ की रहायगा के परबात्‌ ने ब्रार्लि जलितल शो विरोधियों होश 
बोचट हिए दावे परीखी मे झजूजने हही। बे यगे गंद्राप में कर्मी घरे नहीं. झब हरी जो 
परे मरी । पराजर वो बची उतरे शासने जा की सही सही । शापर जीगा-हंप्राम जे उ्े 
(विझती बाद ने शाती इरदप दिशदर साउनलॉगश व छाए में श्राग को । 
बच. गे हिंटा इन हु7क हो शोर में जा वात ब दबा गशजीबी बआएलतेद्डी 
तोच धाोर-स-ज है. (7 गाटावायजा संग्रा। बे ते #१॥ कीं उज8्व रा शेडालजिक 
जद है | बादगों कॉ हि. बच ध४ बता दिया हगो। विष है थे शा 
अालाह प॑ १ हे जादार मे दा बी जज दिययह हिए ? हो पु 4 दिया हगा। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री मीखणजी ( जीवन-सम्राम ) द्रे 


प्रन्‍्तु जितना वडा काम था, उतने दिन हाथ में रही थे । चातुर्मीस निकट भा जाने से कुछ 
विपयो पर अन्तिम रप से विचार सही किया जा सका | इसलिए स्वामीजी ने सव साथियों 
को सम्बोधित करते हुए कहा--“चातुर्मास निकट है, इसलिए अवशिष्ट विपयो पर विचार करने 
का अवकाश नहीं रह गया है। चातुर्मास समाप्त होने पर हम सब फिर मिलेंगे और चर्चा 
करेंगे। श्रद्धा और आचार मिलने पर हम सम्मिलित रहेगे अन्यथा नही ।” इस प्रकार सब को 
पहले से ही समझा दिया गया कि यह पारस्परिक सम्बन्ध किसी घटनता-विशेष या आग्रह 
परक नही, किन्तु विशुद्ध आचार और विचार के आधार पर हो है। स्वामीजी ने सव 
साथियों के लिए चातुर्मास के स्थानों का निर्धारण कर दिया और कहा कि आपाढ शुक्ला 
पूर्णिमा के दिन हम सब को भाव-सयम ग्रहण कर लेगा है । 
केलवा मे 

स्वामीजी ने मारवाढ से विहार कर मेवाड में पदार्पण किया । अपने चातुर्मास के लिए 
उन्होने 'केलवा' नामक ग्राम को चुना" । वे वहाँ आपाढ शुक्ला त्रयोदशी के दिल पहुँचे* । 





२--क्रेलबा से राजनगर लगभग सात मील है। स्वामीजी ने अपने प्रथम चातुर्मास के लिए 
राजनगर को न चुनकर केलवा को चुना । यद्यपि वे राजनगर पहुँच सकते थे परन्तु उन्होंने 
वेसा नहीं किया । क्यो नहीं किया ? यह एक प्रश्न है । सभावित उत्तर यह हो सकता है कि 
क्राति की मूल प्रेरणा में तो वहाँ के भाई अग्रणी थे, परन्तु बाद में आचार्य रुघनाथजी 
तथा समाज का दबाव पढ़ने पर वे अपने लक्ष्य पर डटे नहीं रह सके । यद्यपि यह एक 
अनुमान ही है, परन्तु इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि उसके पश्चात्‌ भी स्वामीजी 
ने वहाँ केवल एक ही चातुर्सास (स० १८९० में ) किया था। यदि वहाँ के श्रावक 
स्वासीजी के लक्ष्य में सहयोगी रहे होते तो कोई कारण नहीं था कि उन्हें प्रथम चातुर्मास 
नहीं मिलता तथा बाद में भी सारे जीवन में केवल एक ही चातुर्मास मिलता । 
उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में दूसर्ग अनुमान यह है कि स्वामीजी अपने प्रथम चातृमस के 
लिए राजनगर ही जा रहे थे, किन्तु वर्षा हो जाने से बीच के नदी नालो में पानी चढ़ 
आया था और मार्ग अवरुद्ध हो गया था। फलस्वरूप उन्हें 'केल्वा' में ही चातुर्मास 
करना पढ़ा। श्रावक शोभजी के एक पद्य में इस वात का कुछ अस्पष्ट-सा सकेत भी 
मिलता है। उन्होंने लिखा है 
सोभो गर्म मांहं वर्ष सतरे, जद बादल जादा मरिया, 
जनम किल्याण श्री पूज केलवे, साध थई सचरिया ! 

- यहाँ शब्दों में स्पष्ट नद्दोते हुए भी भावों में यह बात स्पष्ट कलकती हैः कि उस वर्ष 
( स० १८१७ से ) वर्षा अधिक हुईं थी, अत स्वामीजी का सयम-सम्बन्धी जन्म-कत्याण 
केलवा में हुआ । 

२--यह तिथि 'सापोछ' के विरघीचदजी कोठारी के पास एक ग्राचीन चोपड़ी में प्राप्त हुईं है । 
उसमें लिखा है--“सं० १८१७ का आपाढ़ सुदी १३ श्री भीकमजी मद्दाराज कटालिया 
घाला फेलया पदार घराज्या ।” 


दिल ल कई 


हर तेरापत्भ का इतिहास ( खंड १ ) [ द्वितीय 


उस समय स्वामीजी के साथ हरमादजी टोकरबी और मारमखजी-ये तीत साथु मौर बे* । 
ये तीनों ही पूरे बिमीत और पूर्ण विस्‍्वास-पोम्प भ। स्मामीबी के प्रति उत सब की अदूट 
अदा पी। 

यद्यपि स्वामीणी केश्नजा में चातुर्मास प्रारम्म होने के करीब हो पहुँचे थे फिर भी 
बहाँ पहुँचने से पहले ही उनके गिदय्ध विरोधियों ड्ारा प्रचार प्रास्म्म किया ला चुका बा। 
स्वामीजी के विदद अनेक अफबाहँ जौर बातें उड़ाई मई भी । सामाजिक स्वर पर उतका पूर्ण 
बहिष्कार करने के किए भी-संघ की शोर से अनेक जाशाएँ भी प्रचारित की गई पीं। स्पानीय 
अनता के मन में स्वामीजी के प्रशि घुणा और भय का प्रसार इस रूपमें किया गया था कि गे 
छब बहाँ पहुँचे तब उत्हें कोई स्माल देने बारू। मी नहीं मिप्ला । 


भअंषेरी ओोरी 

स्थान की गगेषणा करते में स्वामीजी को बहाँ काफी परि्रम और पूछताप्त करनी पड़ी । 
आजिर प्राम के कुछ ध्यक्तियों ते परामर्ण करके एक स्थवास देते का निर्भप किमा। बह स्‍्थाग 
था स्थानीप जेन-म॑दिर* की एक “अंधेरी मोरी ? । त बहां हवा का प्रगेष् पा और ते प्रकाष्य 
का । सातो बह स्वयं स्थामीजी से मई हा और गये प्रकाश की एक कहर प्रा करते 
क्री प्रतीक्षा में ही इतले दिनों तक मौम और एकाकी साथघमा में कड़ी रही हो।| बह एकशन 
शूस्प और उपेक्षित स्थात था। सोय बहाँ दिन में थाम॑ से भी सद्रुाते बे । राजि को तो भूलकर 
भी कोई बहाँ नहीं रहुता । लोगों में श्रुतावुभुति के रूप में यह बात प्रचदित थी कि बह भय 





१--धापुओं दी उपबुक संस्था “मैकु अदा रसागण' के अपार पर दी गई है। मयपै लगाचार्य 
में बईड संस्या का कोई निर्ररण महं दिया है फिर मी स्वामौजौ के लतिरिक्त पौनदौ 
संतों के भाम रिये मये हैं. अतः स्वयं दो मिर्पारण हो गगा है। गह फ्य इस प्रकार है! 
इरनाबजी दवाजर हुंता, टोबरणी भिक्‍यु पास 
परम सगता भारीमाशऔ पूरो ए्यांरो बिए्वास। 
एस एस्केय के विपरीध 'स्पात! में ल्लामीणी सह्दितर्पांच संतों ब्य उस्‍्छेप दिया गया दे, 
पर बडा डिगी दग शाम नहीं दे । बह बी शम्दाषप्ती मी भर्दिग्य कहींदै। जिया 
गया ऐ-- 'भाप %छदे पाँच संतां सूं भासरे पपारषा ।/ बह 'आसरे' बाम्श जजुमास्त' 
या शूगमग दा योत्क टे । 
लागत प्रमाइर' हे क्षतुसार मी स्पामौजी सहित बहाँ परॉँच साज थे, परन्तु भामौस्छेश 
बर्द७ं मौ बार दा दौ डिब्ा गया दे। एक क ऊसिए बद्ा सया है-एआऑरौ माम 
सिसपो बे दिशात। (१-८९) 
३--यद मंदिर मगदान्‌ ध॑ंद्रश्रम ढ़ दे। इरर्मे एक शिक्ताफैश भौ दे जिसपे अनुसार एफ़प 
निर्मगकझाल से॑ १ 3 भाषा३ छक्त्म दितीगा है। 
३-भर उसे पार क अीु पर टिया छया है भरग् वहाँ अंधेरे घर रबाग प्रष्मशा में छै 
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केलवा को ऐतिहासिक अन्घेरी कोठरी 
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अन्घेरी कोठरी का एक दृश्य 








परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन-सम्राम ) दर 


का स्थान है। राधत्िकाल में जो वहाँ रहेगा, वह प्रात कार तक बचकर बाहर नहीं आ 
पाएगा । सभवत इसी जनरूति के आधार पर किसी दुरभिसधि से प्रेरित होकर लोगो ने 
स्वामीजी को वह स्थान देने की वात मोची थी । साप भी मर जाय और छाष्ठी भी न टूठे-- 
इस कहावत को वे चरितार्थ करमा चाहते थे। स्वामीजी को स्थान बताते हुए उन लोगो ने 
कहा-- “हमारे पास तो यही एक स्थान है, सो बता दिया, अब रहने न रहने को बात 
आप स्वय सोच ले ।” 
स्वामीजी के सामने न रहने का तो कोई प्रश्न ही नही था । वे घार-विचार कर आये थे । _ 
चातुर्मास करता था। स्थानाभाव का विचार उनपर वया असर डाल सकता था, जब कि कुछ 
समय पूर्व वे इस समस्या के समाघानार्थ इ्मसानभूमि में भी ठहर चुके थे। अन्य स्थान न 
' मिलने पर वह स्थान तो प्राय हर ग्राम में मिल ही सकता है। फिर वहाँ तो एक स्थान मिल 
रहा था। चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, श्मसान भूमि से तो ठीक ही होना सभव था । 
स्वाभीजी तो जअन्नाव में से भी भाव को निचोड लेने वाले व्यक्ति थे। अत किसी प्रकार के 
अभाव का उनके सामने प्रदन ही नहीं था । उन्होने उस स्थान को तत्काल स्वीकार कर लिया 
और आशज्ञा लेकर वहाँ ठहर गये । णहस्थ-वर्ग भी निश्चिन्त हुआ कि चलो बला ठली ॥ 
दिन भर किसी के आने की तो आशा ही क्या की जा सकती थी। सतजन अपने 
स्वाध्याय-मनन में मग्न रहे । एकान्त में यह कार्ग अत्यन्त सुचास्ता से सम्पन्न हुआ । अन्य 
सारी दैनिक चर्या भी सानन्‍्द सम्पन्त हुई। किसी प्रकार का कोई व्याघात उपस्थित 
नहीं हुआ । 
राध्रि के समय वहाँ एक सर्प का 'उपसर्ग! अवध्य हुआ था, पर वह बाल साधु भारमछूजी 
की निर्भभता और स्वामीजी की सतत जागरूक भात्म-शक्ति क्रेद्दारा सदा के लिए 
शात हो गया । जिन लोगों ने अपनी दुरभिसधि के आधार पर उन्हें वह स्थान बतलाया था, 
वे प्रात कार उसका परिणाम देखने की उत्सुकता से वहाँ आये तो स्वामीजी आदि सभी संतों 
को सकुशल पाकर बहुत चकित हुए | उन छोगों की वह चाल विफल हो चुकी थी । यद्यपि 
उन लोगों ने मुह से कुछ कहा तो नहीं, पर उद्देश्य की विफक्तता की चिंता उनके मुह पर स्पष्ट 
अंकित थी । सबसे बडी चिन्ता उनको यह थी कि स्वामीजी को वहाँ स्थान मिल गया था। 
मावसयम 
स्थान की समस्या हल हो चुकी थी । चातुर्मास प्रारम्भ होने ही वाला था | वि० स० 
१८१७१ की आपाढी पूर्णिमा आ गई थी । स्वामीजी ने अन्यन्न विहार करने वाले साधुओं 
१--अछाददय सोले समें, सुदि पूनम आपाढ | 


संयम स्वाम समाचर॒यों, गुण गिरवो दिल गाढ ॥ 


उपयुक्त प्रकार्‌ के कुछ पद्यों में स० १८१६ का उल्लेख भी मिलता है, किन्तु उसे संवत्‌ 

परिवतेन के जैन परम्परा के आधार पर किया गया उल्लेख सममना चाहिये। पचांग के 

अनुसार तो वह १८१७ ही है । 
रे 


हद तेरापेथ बा इतिहास ( संड १) [ ग्तीय 


को भाव-संयम सेने के सिए जिस दित का तिदेद्ा शिया था यह गही दित था! स्वामीजी तबा 
हलके सहरर्त्ती साथुओं के मन में अपूर्व उत्साह पा। एक प्रकार कै सये शीबन का प्राए्म 
होने था रहा पा। पुराने लीबत के प्लिए ब्युत्धर्म भाव और से थीगस के लिए स्वीकार जाम 
पं पब साषुओं की मुश्याकृति बानत्शतिरेक से दमक उठी भी । 

पूर्ष सिर्भीत समय पर स्वामीद्षी मौर उसके साथी संत सम्मिलित होकर पूर्ण दिप्ति ईप्रात 
कोस के बभिमुस बैठ | सर्वप्रथम अस्डिंत सपदाम्‌ को सबसे मिछकर शमस्कार किया | एश्तर्हर 
स्वामीबी मे भेषमंद्र स्‍्वए से सामामिक-सू्र के पाठ का उस्यारण करते हुए सामासरिक चरित 
प्रहण किया । हजस्प मन्प साधुओं ते भी स्दामीबी द्वारा छनच्चारित ध्ामायिक पाठ के हार 
चाएित प्रहम किया। तेरापंब का तामकरण कुछ दिस पहले ही हो चुका था पर उसकी 
बाल्तबिक स्वापना स्वामीजबी के भाव-संयम प्रहण करने के साप ही हुई । 

युय प्रगर्तक स्वामौधी ते हये युग का प्राएम्म करते के हिंए छो दिन खुना बह बस्दुत) 
बैनाभम सम्मत ऐसा संजि दिन था कि बहों से का्त-परिषर्तत की यणता सदा से की बात 
रही है। काक्ततक्त अगसपिणी कार उत्सपिसी कारू अर तपा उंबतू-परिवर्तन के किए 
माष्प छंति दिन व्रष्प-संयम लौर भात-संयम का भी संति बिन हो मंया | 


श्रद्धा फे जंकुर 

केसजा में स्थामौत्री का बह प्रथम चादुर्मास परीपह्ों का सामता करमे और छत पर 
दिझूप पाते का उपकम कहा ला सफठा है। शिफ्स प्रचार के हारा स्वामीजी के दिषय में छो 
बारपाएँ बहोँ पहसे से फैला शी पई थी उसके कारण छोगों का शागायमत अत्यत्त गिरक् 
था । थी बाते वे ये भी सद्ृदयता से शहद डिश्तु ६ प-जुद्धि से प्रेरित होकर हो भाते ने। 
तत्त्य चिज्ञासा सै तो कोई ही जाता था| स्वामीची सब को शांत भाज से उत्तर बैते पे। 
बीरे बीरे छोपों कौ ड़ ध-बुद्धि में परिबर्तत माने क्रया। श्वामीणों को स्दिष्शुता ते उतक़े 
ह प पर विथय पाई। प्रद्धा के अश्र फूटने लपे । फफ्रस्वरूप अनेक प्मसथदार व्यक्ति बिज्ञासा 
हेकर भी आते रूगे और तत्त्व को समझते का प्रयास करते कूपे । 


आंदुर्मास के बन्द तक केशव में अनेद परिवार स्वाभीजी के मक्त बत चुके थे। सर्व्रमम 
बहाँ के कोठारी ( चोरड़िया ) परिवार के व्यक्तियों ले स्थामीजी के पास तत्त्व को समझ्य | 
उनमें मुक्यत पे व्यक्ति बे-- भूजदापजी लो हि केडबा ठिकाणे के प्रबात वे भैरोची लो फि 
आग ध्रोभणो के फिता थे कौर केशोडी जादि। 
ठाकुर मोलमसिदजी 
हुपरी शोरी की विदम ने छोमों के हृदय की मजंरी औोरी पर मी विजय थाने का मार्ग 
प्रघस्त कर दिया था । केखबा में साधारण इडिसान से छेकर प्राम के जविप्रधि तक स्वामौयों 
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१--पै ताम छण्के रंशओं के पास दो बहयों छे प्राप्त हुए हैं। 


लिफमफमशए एफ पा 
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केलवा का राजमहल 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन-संग्राम ) टू 


से प्रभावित हुए । उस समय वहाँ के शासक ठाकुर मोखमर्सिहनी थे। वे अनेक बार 
स्वाप्तीजी के सम्पर्क में आये ओर तत्त्व-चचा करके बडे सतुष्ट हुए। भागे के चातुर्मासों में 
तो उनपर स्वामीजी का ऐसा रग चढा कि एक दिन भी अनुपस्थित रहना उन्हें अखरने छगा । 
उनकी स्वामीजी पर अगाघ भक्ति थी। स्वामीजी के आगमन को वे अपने सौभाग्य का सूचक 
मानते थे । उनकी भक्ति का परिचय निम्नोक्त घटना से अच्छी तरह स्पष्ट होता है । 
एक वार वर्षी के कारण बडा कीचड हो गया था। मोखमर्सिहजो प्रतिदिन व्याख्यान में 
आया करते थे। उस दिन आधे रास्ते तक आने के पश्चात्‌ इतना कीचड आ गया कि उसमें 
पेर टेके बिना आगे वढ सकना असम्भव था । उनको बडी निराशा हुई। वे सोच ही रहे थे 
कि अब क्या करें। इतने में ही एक छुट-भाई ने उतको मानसिक असमजसता को ताड़ 
लिया और कीचड पर अपनी ढाल रखते हुए कहा--“आप इस पर पैर रखकर पधार 
जाइये ।” ठाकुर बडे प्रसन्‍न हुए । उन्होंने स्वामीजी के दर्शन कर व्याख्यान सुना | जब 
वापस जाने का समय हुआ तब स्वामीजी को वन्दन करते हुए उस भाई की तरफ सकेत करके 
कहने लगे --/'आज का सत्सग-लाम तो इस भाई के कारण ही हो सका है। इस हर्ष पर मैं 
इसे 'केरिंगपुरा'* ग्राम प्रदान करता हूँ ।” 
मक्त-पार्टिवांर 
ठाकुर मोखमसिहजी की उस भक्ति का प्रभाव उनके सारे परिवार पर पडा। परिवॉर 
के सभी सदस्य स्वामीजी के प्रति बडे श्रद्धालु हो गये | अन्य श्रावकों के समान ही गोचरी आदि 
के लिए भी उनकी बडी उत्कट भावना रहा करती थी | कहा जाता है कि भाव-सयम ग्रहण 
करने के पश्चात पहले-पहल पात्र-दान का अवसर इसी परिवार को मिला था। आज भी इस 
परिवार के सदस्य तेरापथ और उसके भाचार्यों के प्रति बहुत बडी श्रद्धा रखते हैं । वे तेरापथ 
ओर अपने परिवार के चिर-सम्बन्धों से परिचित हैं और उस पर गौरव अनुभव करते है । उदा- 
हरण स्वरूप वत्तेमान ठाकुर के वयोबुद्ध चाचा ठाकुर रामसिंहजी के पत्र उद्धृत किये जा 
सकते है | ठाकुर रामसिंहजी भक्त-प्रकृति के व्यक्ति हैं | वे विदह्ान होने के साथ-साथ कवि 
भो हैं। आचार्य श्री तुलसी के प्रति उनके मन में अगाघ भक्ति है। समय-समय पर आचार्य 
अ्री की सेवा में उतके पश्र आते रहते हैं । यहाँ उनमे से एक पत्र का कुछ अदा उद्धृत किया 
जाता है। वे लिखते हैं 
ऋरषम देव पद वरदिके, वर्दों पुनि महावीर । 
भव-जीवन उद्धार हित, घरी देह दुहु घीर ॥१॥ 


१--इस भाम फा पूरा नांस केसरीसिंहपुरा' हे किन्तु स्थानीय उच्चारण तथा सक्षेप की स्थिति 
में वह 'केरिगपुरा' नाम से ही आय समझता जाता है। यह भी सुना जाता है कि उस 
छुट भाई का नाम केसरीसिंद था, अत आम का यह नास बाद में प्रचलित हुआ है । 
पहले उसका नाम कुछ और द्वी था । 


द््ध 


हैरापंप का इतिहास (छड ९ ) 


करि सापन इठटृत्थ हूं दिम्र उपदेश धमोद्ठ । 
मह॒त्र युस्ति निधि मुक्ति को दियो राजपप रछोछ ॥२॥ 
कहो--बहो कार्यो करम 'छों भ्रम-प्ष बीर। 
अबस याहि तें पाईहो मबसामर को धीर॥ह॥ 
सम्मुख तुमरे रलखत है मुक्तिमणी को शोछ। 
छेह ध्ाहि यई प्रिम छमरे मस्तक या को मोश ॥४॥ 
कछिस काम गिमि क्रातण तजी मुक्ति की णास। 
हृड़ ब्रतभारी भीष्म मुतरि रंच्र म मगरे बिरास ॥५॥ 
संप्रदाय निब साघुबन समझाय॑ बहु बार। 
सहण मे पासत सापुता कठित खड़ग की घार ।श॥ 
पंच महाप्रता दृढ़ पहों तजो जगत दुख रास 
ड्रामादिक दुष्टत हरित झरि करि करो बिताप्त ॥9] 
रक्षा करप्पि भेष की अल्िके पर्वत 'बासध। 
हा हित दम प्रसारिदें कठित ऋर कबिकाल 0५॥ 
विज समस्या सुनि बिक भगे गदीब भुगि भार। 
प्रीप्प बीर दृढ़ बीर धरि, गह्मो धास्त्र निद्र सार 00॥ 
बंधे भीष्म बरिष्ठ मुति जिहि छत अधस बहात। 
रप्र हपस्था करिं अबति पिति पाई खुर घान ॥१ ४ 
विहि मुतिष्रय प्रताप से चह्यो अयोदश पंच ) 
उसप्छ संत बहि भात्रत हदूृत सार सदृप्र्ष ॥!१४ 
इन संत के मुडुट्मथि थी दुलसी मद्धाराज। 
छिहको अंइन करत हूं साइर हहित समाज ४१२० 
सिद गये हूँ प्रूजियव सिड रहे की शोए। 
यह सह भाष विस्ताएियों करिड्रे हृदय कडोर ॥08॥ 
खनुवित अंगित हुं असर, छतिये सॉहि कियाए। 
अबुधनत के अपराध को बुदजन देश वियार' ॥१घा 


सफ्छ चातुर्मास 


[बिदीय 


कैहदा बः पण राज-परियार दी मक्ति स्दामीडी है प्राएम्ण होएर जिस प्रषाए शाज दर 


चामु हैं उतौ प्रझार बहाँ के ऐोटे-बड़े प्रायः सम्ी बरिद्ार भी हेएप॑ब हे प्रठि सद्ाजतत हैं । 
बरयूर्शदा भी पड़ स्थिति बहुत ख़बय पर्वात हुई थी। प्रषण चातुर्मान में तो ऐो गुण 








-प६ पतच विश्स लंइत. ९. मा कच्णा हाशगी डा फिसा हुमा दे। 


परिच्छेद | आचाये श्री भीखणजी ( जीवन-सम्राम ) है 


हुआ था, वह इसका बीज रूप ही कहा जा सकता है। फिर भी काछास्तर में फेलने वाले 
हर पृक्ष का महत्त्व उसके नन्‍्हें से बीज में ही निहित रहता है। स्वामीजी के उस प्रथम 
चातुर्मास में उयकार की अपेक्षा प्रतिकार की ही बहुलता रही थी । परन्तु सधर्पों पर विजय 
पाने का क्रम भो वही से प्रारम्भ हुआ । बाद के सघर्षों में पाई गई हर विजय के मूल में 
केलवा की सफलता का ही स्वर सुनाई देता है । इसलिए यह निश्चित “रूप से कहा जा सकता 
है कि स्वामीजी का वह प्रथम चातुर्मास अत्यन्त सफल रहा । 
तेरह्न मे से छह 
चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात्‌ पूर्व निण्य के अनुसार तेरह ही सत एकत्रित हुए। कुछ 
बोल पहले चर्चित हो चुके थे । जो अवश्षिष्ट थे, उन्हे समुचित रूप से चचित कर एक निर्णय 
करना था | स्वामीजी ने सबके साथ पुन चर्चा चालू की । बखतरामजी और गुरावजी का 
भूकाव कालवादियों की तरफ हो गया था तथा द्वितीय भारमछजी, रूपचन्दणी और प्रेमजी 
की मान्यता भी मिल नहीं सकी, अत उन पाँचों को स्वामीजी ने प्रारम्भ से ही सम्मिलित 
नहीं किया? । 
अवधिष्ट आठ साथु सम्मिलित रहें । बाद में वीरभाणजी को अविनीत होने के कारण 
पृषक्‌ कर दिया गया जो कि अन्त में इन्द्रियवादी हो गये । लिखमोजी भी बाद में सघ को 
छोडकर स्वय पृथक हो गये । 
इस प्रकार आदि के तेरह साधुओं में से केवल आचार्य भीखणजी, थिरपालजी, फतेचन्दजी, </ 
टोकरजी, हरनाथजी और प्रथम भारमछूजी --ये छह साधु ही रहे थे, जिन्होंने आजीवन साथ 
निभाकर तेरापन्य-सघ की अभिषृद्धि और विकास में अपना योगदान दिया । 
समसस्‍्या-सकुल वर्ष 
स्वामीजी के लिए वह समय अनेक समस्याओं से भरा हुआ था | पम-पग प्र विरोध और 
विपत्तियों का सामना करता पड रहा था । आचार्य रुघनाथजी ने स्थात-स्थान पर लोगो को 
बहका कर स्वामीजी के विरुद्ध ऐसा वातावरण वना दिया था कि वे जहाँ जाते, वहाँ उन्हें 
विरोध का एक दावानल सा सुलगता मिलता । कोई उन्हें निहक्ृव कहता, तो कोई जमालि 
और गोद्यालक से उनकी तुलना करता । कोई कहता--'इन्होने देव-गुर-धर्म को उठा दिया 
है। ये दान-दया के विरोधी हैं। ये जीव को बचाने में अठारह पाप बतल्ूति हैं ।” इस तरह 
के अनेक अनर्गल आरोप उन पर लगाए जाते। जयाचार्य ने स्वामीजी के प्रति घुणा का 
१--शासन प्रभाकर में उन पाँचों के प्रारम्भ से ही अलग रहने का उल्लेख है। अन्यत्न कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं दे । “मिक्खु जश रसायण' की ५२ वीं ढाल में, शासन-विछास की 
पहली ढाल में तथा ख्यात में जहाँ सघ के सभी दीक्षित साधुओं तथा टालोकरों के नाम 


गिनाए गए हैं, वहाँ किसी में भी उन पाँचों के नाम नहीं हैं ! इससे भी यह अनुमान 
ठीफ द्वी जान पढ़ता है कि वे पहले से ही झलग रहे । 


७७ तैरापंथ का इतिहास ( लड़ १) [ दिदीय 


डाठाबएण बसाने के इस प्रयास की तुखता उत्तराष्यपन में प्रतिपादित सगू पुरोहित के हारा 
पपने पुत्रों के मन में साभुओं के प्रति भुमा मरमे के असफस प्रयाप से की है! । 

स्‍थान अस्त्र और आाहार-शरीर धारण के छाद ये तीन अनियार्म मावश्यकताएँ रूम 
मणि महत्त्वपृर्भ होती है किस्तु स्वामीणो को इन ठीसों में से एक की सी सुविजा नहीं बी। 
उनके बिददध में किये लाते बाहे दुष्प्रभार के प्रगाह में बहकर छोमों ने बेयक्तिक झय से गौर 
अह्दों सम्मग हो सका, ब्हाँ सामाजिक रूप से सी अनेक प्रकार के प्रतिगर्त समाते प्रारम्भ कर 
दिये । उनके संपम-बीमन के कुस प्रारम्मिक बर्प तो बहुत ही कष्टपूर्ण हपा परमस्मा 
पंकुछ रहे । 

स्थान कौ समस्या 

बे किसी याँग में खाते हो पह-पहुक्त स्वास की समस्‍्मा ही उसके घामने जाती | प्हुज 
रूप से स्थान नहीं मिरता । जब कमी कोई स्पात मिस्र थाता तो बिरोषी सोग उसे घुटने 
का प्रमक्ष करते छगते । सक्ाल सासिक पर मनेक प्रकार से दवाब डासे बाते कि बह अफतो 
भाग को क्षात्री करा है। यही कारण है कि स्वामीजी के छ्ीवत में ऐसे जनेक अर्भतर बाये 
जब उत्हें आागास छोड़कर जाना पड़ा | परस्तु स्वामीजी ऐसी बातों से तशिक भी विचधित 
नही हुए । 

पाछी में स्थान-पारिवर्तन 


पृक बार पाली में बातु्मास करमे के छिए स्दामीजी पये । बढाँ एक बुकात में धरे! 
मात्रार्य बब्ताबजी मी पाछी में ही पे । उतहोंने बुकात बाछे के पर शाकर उसकी बौस्त को 
महका रिया | उसते सस्‍्भामीकषी को प्थान छाश्षी करते के किए कहा बौर बोसी--“यहाँ ठ्सरते 
की थाज्ञा नही है । 


स्वामीबी से उसे समझाने का प्रयास छिया परस्तु बह टस छे मप्त नहीं हुई! उसने कहा-- 
“मुझे तुम्हारे जैंसे ही पट्टीबारे साभुओं मे माकर बठक्ाया है कि शआातुर्मास प्रारम्भ होने डे 
'परचाएू तो कातिक पूर्चिमा तक तुम िसी सौ प्रकार पे मकात नहीं छोड़ोपे ) इसक्िए मे 
मात शमी ही क्ाछो कर दो । 
माझिर स्वामीडी से बह मकास छोड़ दिया और उदयपुरिया बाजार की एक दुकात की 
पड़ी पर अछे पये | दिल में ऊपर रहते लौर रात को तीचे बाजआर में स्पास्यात देते। पहुते 
स्पान की आओपेधा भट्ट कहीं भविक भ्रच्या ठपा सौके का बा। रात को बहाँ स्याक्यात में लोग 
काफी आने रूुबे । सम रूगइ को भी शुड्ाले का प्रयास दिया गया ढिल्तु महात-माह्तिर ने 





क्ज्भप्य भिन्काया पुत्रां मी छातरां में बुक बठाय। 
फएये सिकट एयं मिह्यविया औदेज मिक्ियौ जाय ]--मि ज २ दो ७ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भमीखणजी ( जीवन-संग्राम ) ७९ 


कहा--'कातिक पूर्णिमा तक तो मैं उन्हें किसी भी हालत में मना नहीं कहूँ गा, उसके 
पष्चात॒ वे ठहरेंगे नहीं ।” 


उस चातुर्मास में वर्षा बहुत हुई | अत स्वामीजी जिस दुकान में पहले ठहरे थे, वह संयोग 
वज्ञात्‌ गिर गई | स्वामीजी को जब यह पता लगा तब उन्होने फरमाया कि स्थान छुडाने की 
प्रेणा करने वालो पर छद्मस्थता के कारण क्रोध आना सम्भव था, पर मानना चाहिये कि 
उन्होने हमारे साथ यह उपक्र ही किया" । 


नाथद्वारा से निष्कासन 


स्वामीजी के सामने जैसे मकान-परिवत्तंन की स्थित्ति उत्पन्न कर दी जाती थी, वैसे ही 
ग्राम-परिवर्त्तन के प्रयास भी चलते रहते थे। स० १८४३ में स्वामीजी ने नाथद्वारा में 
चातुर्माप किया । वहाँ पर उनका वह प्रथम चातुर्मास था| विरोधी छोग यह नहीं चाहते थे 
कि नाथद्वारा भी उनके विहार-क्षेत्र की सूची में आये। वे स्वामीजी के विरुद्ध जनता को 
उकसाने लगे । 


उस वर्ष वहाँ वर्षा बहुत कम हुई । विरोधी लोगों ने उसका दोष स्वामीजी पर ही मढ़ा। 
वे गोसाईंजी के पास पहुँचे और उन्हें श्स प्रकार से बहश्कक्‍ा दिया कि जब तक ये लोग यहाँ 
रहेंगे, तव तक आपके छाहर में वर्षा नहीं हो सकेगी। गोसाइईंजी ने उन सबकी बातों में 
आकर अपने हरकारों को यह आज्ञा दी कि मुहपट्टी वाले साधुओ को यहाँ से निकाल दो | 

हरकारो ने आकर जब स्वामीजी को गोसाईंजी का आदेश बतलाया तो उन्होंने किसी 
प्रकार का आग्रह या ननु-नच किए विना वहाँ से कोठारिये की ओर विहार कर दिया | नाथ- 
हारा से प्रस्थान करते हुए मार्ग में स्थानक आ गया । वहाँ भी कुछ साधुओं का चातुर्मास 
था । उन्हें इस बात का पता तो पहले ही लग गया था कि भीखणजी को यहाँ से चले जाने 
का जादेश हो गया है। अब यह भी पता चला कि वे इसी मार्ग से होकर जा रहे हैं । 
सम्भवत उनकी इस स्थिति का भखौल करने के लिए अथवा यों ही साधारण-दृष्टि से कुछ 
साधु स्थानक के दरवाजे पर तथा कुछ ऊपर की खिडकियों पर आकर बाहर देखने लगे। 


जब स्वामीजी स्थानक के सामने आये, त्तब उन लोगों को यो खडा देखकर सहजभाव से 
उधर बढे और ज्ञात तथा अज्ञातमाव से हुई किसी भी प्रकार की कटुता के लिए 'खमत- 
खामणा' करते हुए आगे बढ गये । स्वामीजी के” साथ कुछ स्थानीय श्रावक भी थे। वे 
स्वामीजी के प्रत्ति बहुत श्रद्धा रखते थे, परन्तु उस अवसर पर वे कुछ कर सकने की स्थिति में 


१--मिकक्‍्ख-दष्टान्त ह० २ में इस घटना का विवरण तो दिया है, परन्तु सवत्‌ का उल्लेख नहीं 
है। स्वासीजी फा पाली में अ्रथम चातुर्मास सुं० १८२३ में हुआ था। समव है यह्‌ 
घटना उसी वर्ष की हो। 


७२ पेरापत्म का इतिहास (संड १) [ हितीम 


तहडदं थे | वह उतकी शक्ति और पहुँच के बाहर की वात वी। यपाप्तक्ति प्रयास का कोई फह 
सहीं तिक सका । दिवस होकर ने स्वामीलो के साथ-साथ स्शमं मी कोठारिया बे जाते के 
सझियु (यार होकर शाये थे | बे भी 'खमत रामणा' कर आपे बढ़ गये । 
हएकाएं ने स्गामीथ्षी को तबा उतके छनुगर्ती माइयों को उन छ्ोगों से बातचीत रूपी 
देखा ओर उनको मी मुंह पर पट्टी बांचे हुए देशा तो गोसाइंजी का शाशा-पत्र दिखब्रातें हुए 
बोसे---/ शाप छोगों को यहाँ वहरने की थाज्मा सहीं है शरठ यहाँ ऐ इसे चाहे ।” 
उस ्लोयों मे इस जिपय पर हरकारों से काफी उत्तर प्रत्युत्तर किसे और उत्हें पड समध्यमे 
का प्रयास किया कि यह आशा तो केबल तेराप॑तियों के रिए थी हम प्लोगों के किए महाँ। 
परत्तु दर कारों ने उस शात को गहीं माला ) थे तो सर्मीं मुंहपट्टी दार्खों को तिकाडमे पर ही 
झाज्ञां का पाछ्त मास रहे ये । छनके धावकों को जब यह पठा छगा तो बे भी काफ़ी दौड़ 
भागे परण्तु अपमे दी द्वाथों छे किया कार्य इन्हें बपने ही किए मारी पड़ पया | बोधाएंबी 
को स्का कोई तर्क समझ में महदीं मा रहा था कि किसी एक मृंहपट्टी बाफ़ै से पद्धि बपोँ झुक 
सकती है तो बह दूसरे से बयों पह्टी सकेपी ) 
छाछिर बे कपने प्रयास में सफछ गह्ढीं हो सके और उन साधुओों को गिगए होकर इहाँसे 
आता पड़ा | स्वामीणी का गिरोध करते हुए उरहें झपने ही बस्तर का शिकार हो लाता पड़ा | 
कहा भझीं जा सकता कि स्थामीथों का बह सिप्कासन उस कोयों के छिए उल्हास का विफ्य 
रहा मा बियाद का ? 
चस्त्र की समस्या 
प्रभम बर्षों में स्वामीजी को बस्तर भी बहुत क्ठितता से ही मिल पाठा भा। शपते 
स॒स्‍्मप्स सुनातै समय हैमराजजी स्थामी से एक बार इस बाठ का बर्धम करते हुए स्वामीमी ते 
कहां घा-- 'कमी छबा रुपये मूल्य की दासती ( रेबी ) मिस बाती हब भारमछ कहता कि 
भ्राप इसकी पछलेबड़ी बसा लौचिमे। मैं बहता कि प्लेबड़ी तहीं चोडुपट्र बताओ एक 
तुम्हारे काम झा बाएगा जौर एक मेरे” ऐसे बस्ताभाव के दिनों में भी पके मुख पर कभी 
साहिण्प की छाया नहीं आई, क्योंकि जिस स्यक्ति ते एकमात्र संपम को माराणना के हशिंए 
शब कुछ परित्याय कर दिया उसे बह बस्धाभाव अपने गन्हष्य मार्ग से बसे विचप्रित 7 
सकता था ? 
भाहार की समस्या 
माहार के हिए भी उसहें रूसाधारण कप्ड उठाने पड़े बे । छ्गामय पींच बर्फ तक तो 
रक्षी-सूल्ती रोटिमां मी पूरी सहीं पिछ्ती थीं घी-चुपड़े कौ तो बात ही दद्ोँ थी। ताता 
१-मिषणएु-रप्राम्त र २७१ 
--पंच बर्ष पट्टिफांच रै, भन्भ पिल पूरी था मिययौ। 
बहुल पर्ने बच बाण रे पी पोपह़ तो शिश्मोरे प्तौ॥ -मि क्र १+ 





परिच्छेद ] आचाये श्री भीखणजी ( जीवन-सम्राम ) ७३ 


प्रकार की भातियों से भरे लोग उन्हें रोटी देने में आनाकानी करते थे। एक बार विलाझा में 
स्थामीजी पधारे । छोगो को पता लगते ही उन्होंने वन्दोवस्त किया “ जो भी भीखणजी 
को रोटी देगा,. उसे ग्यारह सामायिक दंड की आयेगी ।”* एक दिन एक घर में गोचरी 
पधारे तो वाई ने कहा--'तुन्हे रोटी दे दूँ तो स्थानक में सामायिक्त कर रही मेरी ननद की 
सामायिक गल जाए” इस प्रकार के अनेक भ्रम फलाकर विरोधियों ने उन्हें पप्रजित करना 
चाहा, परन्तु वे सदा अपराजेय ही रहे । 
घी सहित घाट 
प्रारम्भिक वर्षों में उन्हें आहार-सम्बन्धी कठिनाइयाँ कितनी रही थी--उसका अनुमान 
इससे लगाया जा सकता है कि स्वामीजी के अन्तिम वर्षों तक भी गरोचरी में कही-कही 
अनेक कटु अनुभव हो जाया करते थे । सवत्‌ १८४४ में स्वामीजी नाथद्वारा में थे। उस समय 
साध्वियाँ भी वहाँ थीं । एक दिन “अजवूजी' किसी घर में गोचरी के लिए गई। वहाँ उन्हें 
घी बहराया गया। दूसरे घर में गई तो वहाँ एक बहिन ने 'घाट' लेने को कहा | साध्वियों 
ने घी वाले पात्र में ही घाठ भी ले ली । अभी पात्र भोली में रखा भी नहीं था कि बहिन ने 
पूछा--“आप कौन से ठोले की है ? ” 
साघ्वियों ने कहा -- हम तो भीखणजी स्वामी के दोले की हैं ।” 
यह सुनते ही उसने गुस्से में आकर कहा --“रडियों | तुम पिछली बार भी भूल ही भूल 
में भेरे घर से आहार ले गयी थी । इस बार फिर आ गई । दे दो मेरी घाट वापिस ।” उपने 
आव देखा न त्ाव, पात्र को झट उठाकर घी और घाट को वापिस अपने पात्र में उडेल लिया । 
उसकी पडौसिन एक वैष्णव बहित ले उससे कहा --''कीकी । यह क्‍या कर रही हो ? 
अतीत ( सन्यासी ) को दिया हुआ भी क्या कभी कोई वापिस लेता है ?” 
उसने इसका उत्तर देते हुए कहा--“यह मोजन मैं कुत्तो को तो डाल दूं गी किन्तु इन्हें 
नहीं हु गी ।” 
मजबूजी ने आकर स्वामीजी को जब यह घटना सुनाई तो उन्होंने क्हा---/इस 
कलिकाल में जो न हो जाए बहो कम है । आज तक ऐसे किस्से तो अनेक हों गये हैं कि कोई 
ने दे, इनकार कर दे अथवा जान वूककर अशुद्ध होने का बहाना कर दे, किन्तु दिया हुआ 
वापिस लेने की घटना तो यही सुनने में आई है ।” 
उस वेष्णव बहिन के द्वारा उपर्युक्त घटना का जब लोगो को पता छगा तो छोग उसके 
पति को चिढाने रंगे कि वाह साहब ! दुकान पर तो तुम कमाई करते हो और घर पर 
तुम्हारी औरत । वह बेचारा इस व्यग से बडा लज़ित होता, पर कर क्या सकता था | 





१-भिक्खु-दृष्टान्त ६० ४२ 
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।ा तेरापन्व का इतिहास (छॉड १) [ झ्वतीय 


स्वासीषी के परम भक्त धागर दोसमजी को लब इस घटता का पता सवा धो इदोंगे उत्त 

पर एड ब्य॑गपूर्ण दोहा कह घुताया ! बह इस प्रकार है 
बादर साह री डीकरी कीकी वादों लाम। 
[ चाट सहित घी कै छियो ठाछी कर दियो ठाम ॥ 

इस चटता के कुछ वित पश्थात्‌ राखी के स्यौहार पर सभानक ही कोकी का छड़फका 
गुबर गया। पुत्र का झोक मध्यम भी सही पड़ पाया था कि उसका पढि भी मुथर मया। 
छम दोलों मौर्तों सै कीकी' के सन पर बड़ा शाघाप्त कया | लत-ध्षाय के घाथ ही उसे पत 
लग दी स्थिति का भी सामना करता पड़ा। मातसिक क्लेशों के मपाह समुद्र में भटष तो हुई 
बह गिसकुछ मकेसी रह गई । इन तुःशद घटनाओं के पश्चात्‌ कीकी को साध्मियों के साथ 
किये गये अपने स्यबहार का बहुत पश्चात्ताप हुमा | बह अपनी उस विपत्ति का मृक्त कारण 
एसी पुर्म्यबह्य र को मानने कमी थी । 


साबु-साम्थियों में क्रीकी का ताम और उसका ६ प प्रसिद्ध हो गया। अत बर्षों तक उसके 
महाँ कोई गोचरी के क्षिए नही गया । मनेक बर्षों के परचातू उसके घर में कोई धपरिचित 
सापु गोचरी के किए गया। कोकों ने बड़ी भाषता से आहार दिया। उस वज्ञात 
भर में इठनी भागता और मक्ति देखकर उस साथु ने रब परिचय की जिज्ञासा की तो 'कीषी' 
क्री जाल मर भाइ | पश्षात्ताप के ताबातस में दग्प हुई बाशी में उससे कह्दा-- रैपा माप 
मुझे लहीं बानते ? हैं तो बड्ढी पाफिती कीकी हुँ जिसमे साब्वियों के पाज्र से पाठ बापिस हे 
सी पी । कोई तो इस भव के कर्म अगले भज में मोमता है परन्तु मैने हो अपने किये का फड 
यहीं हा्षोह्बत्र पा फ्तिया । 

डपका शाम सुहते ही बह छापु एक भार के किए सकपका मया ! उसे कमा कि अश्ञातक्प 
उप घर में भाकर उसने गरूती की है। बह छाते को ही था कि उस बहित ते कहा-ए 

महाराब [ठस दिन के पश्चात्‌ आप प्लोगों ने तो जाब ही मेरे बर में पदार्पण किया है। जाप 
जाते रहियेया बिएसे मैरा बह पाप झुछ तो धुपेगा । 

“हीड़ी! में परिबर्तस जाया शौर ग्रोचरी के किए भावना भाई--मह सब धनेक बर्षो 
के बाद की बात है | छापद स्वामीजी के देहाबसान के भी बाद को । परल्तु इस घटता कै 
पूर्बा ध् से मह स्पष्ट फ्ता छय जाता है कि स्‍्वामीजी के समय में आहार की उपसब्धि में 
फितती थाणाएँ रहा ररती थी १ । 


आत्मबल ही एकमात्र सहायक 
फ्स समय में स्वामीजी प्री स्थिति किठती संदर्यप्य रही होगी, जब कि घंमम-बीबत के 
निर्बाद्ार्स हर भाषश्यक बस्तु का ममाव रुस्हें पेरे रहता दा । इबताबजो छोते समर्थ आधार्य 





१-नैमकपुरप्टान्त द॒ ५९१ 


परिच्छेद | आचार्य श्रो भीखगजी ( जीवत-सम्राम ) ७५ 


विरोधी होकर प्रचार कर रहे थे । अपने साथ से पृूषक्‌ होने वाले साधु भी अनेक प्रकार से उन 
पर दोषारोपण कर रहे थे । णहस्थो मे गड्डरी-प्रवाह चछ रहा था। मत सत्य की परख करने 
को सहजतया कोई तत्पर नहीं था । साथ में साधुओ की सामग्नी भी इतनी नहीं थी कि उन 
सब विरोधों का वरावर उत्तर दिया जा सके । ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने छह 
साघुओ के उस छोटे से सघ से प्रारम्भ करके जो काम कर दिखाया, वास्तव में ही वह उनकी 


अदुभुत आत्म-शक्ति का द्योतक था । वस्तुत उस समय उनका अपना आत्म-वलू ही एकमात्र 
सहायक था । 


एक सस्क्ृत कवि ने लका-अभियान के विषय में राम की विषम स्थिति का वर्णन करते 
हुए लिखा है--'लका जैसी दुर्जेय नगरी को जीतना था, समुद्र के अगाघ पानी को लाघना 
था, रावण जेसे वलिष्ठ छ्षत्रु से मुकाबला था, युद्ध में सहायता देने वाले थे बदर। फिर भी 
अक्रेले राम ने राक्षस-वद्य को पराजित कर दिया। क्योकि कार्य-सिद्धि महापुरुषों के मनोबल 
पर जितनी आधारित होती है, उतनी बाह्य उपकरणों पर नही *” । उपर्युक्त रास की स्थिति 
से स्वामीजी की उस समय की स्थिति बहुत कुछ मेल खाती है | उनकी अपती विजय का मूल 
भी उन्हें मिली हुई तुच्छ साधन-स्तामग्री में नहीं था, किन्तु उनके अपार भत्मवर में ही निहित 
था। अन्यथा इतने बडे विरोध के सामने अकेले व्यक्ति का टिके रहना बहुत ही असभव होता । 
स्वामीजी सें असभव को भी सम्भव कर दिखाने का आत्मबल था ! उसीके बल पर बे उत 
सब समस्याभों के सामने अडिंग धैये के साथ डटे रहे । 
आत्म-केन्द्रिल 
स्वामीजी ने अपनी थोडी-सी सामग्नी से जिस कार्य को प्रारम्भ किया था, उसका एक- 
मात्र उद्देश्य यही था कि भगवान्‌ महावीर क्रे सिद्धान्तो का शुद्ध स्वरूप जनता के सामने रखा 
जाए और उसके प्रकाश में ही सारे धार्मिक आचार-विचारों का विशदीकरण किया जाए। 
किन्तु उस समय जनता की मानसिक स्थिति स्वामीजी के विचारो को सुतने और उन पर मनन 
करने के अनुकूल नही थी । विरोधियों के प्रचार ने स्वामीजी के विरुद्ध इतनी तीन भावना भर 
दी थी कि पहले तो कोई आता ही नही था, यदि कोई आता भी तो तत्त्व-जिश्ञासु होकर 
नहीं, किन्तु स्वामीजी को कुछ अवज्ञापूर्ण शब्द सुनाकर अपने मत की निकालने के लिए ही। 
; लोगों की द्व ष-बुद्धि और अज्ञानता को देखकर स्वामीजी ने सोचा---“इस समय जनता 
धर्म-द प-युक्त बनी हुई है । अन्ध-श्रद्धा के आवेग में सम्यग दर्शन के लिये किसी को चिन्ता 


१--विजेतव्या लक्का चरणतरणीयो जलूनिधि , 
विपक्ष पौल्स्त्यो रणभुवि सहायारच कपय । 
त्थाप्येको राम सकलमवधीद्‌ राक्षसकुल 
फक्रिया-सिद्धि सत्वे सवति महतां नोपकरणे ॥ 


ज्‌ ठैराफ्य का इंतिहात ( छड़ १) [ हिंतीई 


महीं है। स्थिति-पोवकता के बिधमय बाताबरध से बाहर निकछ कर, भमबाम्‌ मदाबीए कै 
उरात्त छिद्धान्तों के सक्य-पद्रण का भ्रासेइन उनके जिरदृषित फेफड़ों का अनुरूछ सहीं कम पडा 
है। सत्प को बियेक कटी तुरा पर म तोहरर करते आये हैं की तुरा पर ठोसा था पा 
है । ऐसी स्थिति में भर्म प्रचार के फ़िए समय सगाकर उसे ब्पर्थ ही ममाता होगा । जग शोर 
बात सुल्ले से ही कतराते हैं, ठो शुद्ध भठा भारण कर पावक-पआाविका बनने (बा चारिष 
जारण कर साधु-साप्दी बतने को बात तो बहुत दूर की है। मन सुसे धर्म प्रचार को शोर से 
भ्यान हुटाऋए स्वभाव से शात्स-कऋत्पाण पर ही सपने घापको केन्द्रित कर केसा भाहिए 
कोमक्वर्षक तपस्या 
उसके पश्चात्‌ स्तामीषी अपनी सम्पूर्य शक्ति स्वकस्‍््याभ में ही छूवाने छगे । ऐसा छड्ता 
है कि थे क्रय श्वामीबो के थोजन में कुछ दुगिभा जनक थे चीगत के एक कम से हटकर इूपो 
क्रम पर छगता बहुत कठिन होता है | बेंसे शर्तों में ध्यक्ति परित्बितिमों के सम्मुख हार माग 
खेता है और मिराप्त होकर बेठ छाता है। परन्तु स्वामीषी ने द दो परित्वितिमों के एम्मुझ 
हार मानी और से विरासत होकर ही बेठे | चट्टास से बगस्द होकर झोत लिस्त तरह बफ्ता 
मोर्ज जरा हटकर निश्क्‍्त कर छेथा है फिर मी उसी बट्टान से छयातार टकशाता एहृपा है 
ओर एक दिल उसको बह झ्लोद ही दारुता है भैंसे ही स्वामीज्री ते लत-क्यान का मार्क 
पबरूढ पाकर स्वयं को आरण-दुश्पाण कौ धोर पूर्ण बेस छे कगा रिया । हिन्तु उसका संब्ष 
सी घौजन अम्च-प्र्धा और अन्‍्ब-परम्परा से संषि करने को कृप्ती उच्तत तहीं हुआ। बत- 
कश्पाथ शौए आत्म-कल्पाण --इत दो प्रबादों में बहते बाछे बीबत की घारा का दम्प्न कैदअ 
ज्ञात्म -कश्पाण की ओर ही हो थाने से दप्तर्म यौर भी प्रखरया भा पई। 
उन्‍होंने अन्प सहयोगी धादुओं के घाव एकात्तर तप प्रारम्भ कर दिया और बे निस्य पूर्ण 
की मातापता ऐसे छते । चौबिहार उपयाध्त प्रीष्स व्वादु के दित समझ प्रदेष्ठ में बस्ते बातों 
सृ के प्रॉंके और बहों के बन कौ उत्तत बूलि---इन सबको मत की क्पता में समस्वित करके 
ड़ ए्दाभौक्षी प्रौर उनके साथी धातुओं की डछ तफ्त्पा को पमरते का प्रपात किया बाता 
है वो रोमोचर होने ख्कता है । उसको बड़ छोमहपेंड तपस्या इस बात का स्पष्ट संकत करती 
है हि छतमैं जात्म-ककश््याथ की झिठती उत्कषट भावना बी । 
महापुर््षो की परम्परा में 
शोम स्वामौजी को कष्ट देने का प्रयास करते थे पर स्वामीणी तपस्या प्राएगल करके 
इत कप्टों के साथ दी मपयी और से कुछ और कष्ट मिराकर मासों जनता को यह बता दैगा 
भाहते ने ड़ि तुम थो कष्ट पहुँचाना भाहते हो उतसे सी कहीं अदिझ कष्ट सहत दरते कौ 
इमता हम एदते हैं । कप्द और हरा में बस्मुत अहुत है घोड़ा अम्दर होहा है। भावषा 
हीत तपस्या कष्ट बन जाठी ह दौ समजाब से शद्दा यया कष्ट ठपस्पा बन णाता है । जनता 
डी एष्टि मैं जो कप्ट था स्वामीजी ढी दृष्टि में बह कर्म काइते का एक राजन ढा। इती 


परिच्छेद । आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन-सम्माम ) ७७ 


लिए उन्होंने प्रत्येक कष्ट के सामने अपने आपको पूर्ण रूप से उपस्थित किया और पूर्ण शक्ति 
के साथ उसका सामना किया । उन्होने कष्ट-भोग को दैन्य के प्रतीक से उठाकर वीरत्व के 
सिंहासन पर छा विठाया । उन्तके विचार में वह तो उनकी साधना का एक उपयुक्त साधन- 
मात्र था । 
महापुरुषों की परम्वरा में कप्ट-लहन की जो अनिवायंता देखी गई है, स्वामीजी उसके 
अपवाद कैसे हो सकते थे ? उन्होंने कष्ट सहे और वोरतापूर्वक सहे । अपना मार्ग चुनते समय 
उन्हें भागामी कष्टो का भान नही था--ऐसी बात नही हैं। वे जानते थे कि णरा-सा भुक- 
कर या स्थिति-पोषकता के महायन्त्र का एक पुर्जा बनकर वे दुख के स्थान में सुख भी पा 
सकते हैं, किन्तु उन्हें यह्‌ सब स्वीकार्य नहीं था। किसी भी महापुरुष को यह स्वीकार्य हो 
भी कैसे सकता है ? उसका मार्ग तो काटों के ऊरर से ही जाता हैं। कष्ट उसके उस 
महस्वपुर्ण जीवत का सबल होता है । 
कार्य वा साधयेय; देह वा पातये यम्‌ 
स्वामीजी अपने कार्य को प्राणों की बाजी लगाकर करने वाले व्यक्ति थे। या तोचे 
अभीष्ट कार्य को कर लेते थे या फिर उसी की सिद्धि में अपने को मिटा देने को उद्यत हो जाते 
थे । यही हढता उनकी सफलता का मन्न थी। अपने कष्ठमय जीवन और उसके पद्चात्‌ मिली 
नाशातीत सफलता का उल्लेख करते हुए हेमराजजी स्वामी को सुनाये गये अपने सस्मरणों में 
स्वय स्वामीजी ने जो कुछ कहा है, वह उनकी इसी दृढता को सिद्ध करता है। उनके वे 
प्रेरक शब्द इस प्रकार हैं--''म्हे उणा ने छोड्या जद पाँच वर्ष ताई तो पूरो आहार न 
मिलयो । आहार पाणी जाचने उजाड में सर्व साथ परहा जावता । रूखरा री छाँया आहार 
पाणी मेलने आतापना लेता । आथण रा पाछा गाँव में ऑँवता । इण रीते कष्ट भोगवत्ता, 
कर्म काटता । म्हे या न जाणता--म्हारो मारग जमसी, ने स्हा में यूं दीक्षा लेती, नैयू 
श्रावक श्राविका हुसी । जाण्यो आतस ना कारज सारसा, भर पूरा देसा, इम जाण ने तपस्या 
करता (१९ 
स्वामीजी के उपयुक्त कथन से जहाँ यह भच्ची तरह ज्ञाना जा सकता हे कि उन्हें पाँच 
वर्ष तक जनता क्षी उत्क अवज्ञा का सामना करना पडा था और उन्हें जितनी सफलता मिली 
थी, उसकी स्वय उन्हें कोई सम्मावना नहीं थी, वहाँ यह भी स्पष्ट है कि वे अपने निरुचय 
से अद्यमात्र भी विचलित होने वाले नहीं थे । जनता का सहयोग न मिलने पर बे अकेले हो 


अपने अभीष्ट सार्ग पर बढ चले थे । कवीन्द्र रवीन्द्र की निम्नोक्त पक्तियाँ उनके उस एकाकी , 
गमन पर चहुत ही ठीक उतरती हैं 

यदि तोर डाक सुने केउ ना आसे, 

तबे एकला चल ओरे । 

एकला चल, एकलछा चल, एकला चल ओरे ॥ 


१--भिक्छ रृष्टान्त हृ० + 


जद तेरापन्य का इतिहास ( खंड १ ) [ दिव्य 


मर्भात--पुम्दारी आगाज सुनकर भी मदि कोई साथ घप्तते को तैयार ह हो हो तुम 
अक्ेसे ही 'बरू पड़ो भ्रकेसे ही अछ पड़ो । 
पत्य के लिए उनक़ा अद्वितीय माप्रह मंतृ हरि के इस सृक्त को माद दिस देता है 
निन्वन्शु नीठिनिपुणा यदि बा स्थुबसु, 
रइमी समाविघ्ततु यभ्छठु वा मस्पेष्टमू। 
अत व वा मरणमस्तु यूयाष्तरे वा 
स्पाम्पात्‌ पत्र' प्रविषछस्ति प्॑ नं थीरा ॥१ 
अधौद्‌ - बीर पुरप स्याय-पप से एक कदम भी इमर उमर तहीं होते। एंसा करने में 
झोय चाहे उनकी निंदा करें या स्तुति संपत्ति ठहरे या जाए, बादे मत्यु गाव ही वा 
क्षाए या यूर्ों के बाद जाए, बे उतकी कोई परवाह गहीं करते । स्मामीछरी के “जाएम 
माँ कारब सारा मर पूरा देसां --ये सब 'काय वा साषयेयं देह बा पातगेयम्‌' री भारतीय 
ऋषि मानस से उद्भूत छाएशत प्रतिज्ञा को एक बाए फिर से दुद्दरा देगे बाछे थे | उसकी मई 
वजेय प्रतिज्ञा ही उतके छ्ीबत-सूत्र की संचालक थी । 


५ 


जन-उड्ारक आघाये 
मात्मानुकम्पी से उमयाशुकम्पी 

छ्वामीशी की शोमहूर्प् तपपा चाशृ थी। जात्मागुरुम्पी के रूप में उतका प्रापः 
समस्त समय अपनी ही घर्म क्रियाओं में रूगते छगा | शोगों पर विशेष परिश्रम करते का 
ठगका ध्येय अब मही रहा | कोई था बाता औौर जिह्ासा करता तो उत्तर दे देते अत्या 
खपने ही वितन-मनत्त में छगे रहते । 

जम एकाश्त-सापमा और मौन-ठपस्था का धीरे धीरे छिन्तु जजश्ञात रूप से बतता १९ 
प्रभाव पड़ने रूपा । क्ोगों ले मब सममता श्रारम्म डिया कि ओो व्यक्ति शुड़ लीन के डिए 
प्राणों की भी बाद्ी छगा सकते है मे किठने-बड़े श्यागी और महाम्‌ होते हैं। घापारस 
जब की तरह उतडी इप्टि खान-पान को समस्या में ही उल्तझ कर तही रह बाती । मे लात 
पास धम्मबरबी कटिनाएयों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। उतका रदय बहुत उषा होता 
है। वे इन्द्रियों के दास असकए मद्दी हिश्तु स्वामी इसकर जीने बासे होते हैं। धप्त प्रकार 
झोयों की सद्यानुमूधि स्दाप्रीजी की ओर इांने रूगी | ओ पहले स्वामीजो के मार्य मैं बाजक 
बनता ही अयस्कर सातने थे मे कद पेय कौ खोज में उसके पाया जाते छमे । जो तहीं आते 
थे उतके मठ में भी यह बात खमने रूगी हि कम से कम उनकी बात तो सुनती ही चाहिए। 


१--मीटिएक्क ८४ 





परिच्छेद ] आचार्य श्री मीखणजी ( जन-उद्घारक आचार्य ) ७६ 


इन भावनाओं से प्रेरित होकर जो लोग स्वामीजी के पास आते, उन्हें वे आगमिक आधार 
से धर्म-अधर्म, ब्नत-अक्नत आदि का तत्त्व बहुत ह्वी विष्लेपणात्मक ढग से समभाते । धीरे-धीरे 
लोग उनके सिद्धान्तों की सत्यता को पहचानने और उसे हृदयगम करने लगे | कुछ विचारशील़ 
व्यक्तियों ते विवेकपूर्वक शुद्ध श्रद्धा और आचार को पहचाना, तथा धर्म के सच्चे स्वरूप को 
ग्रहण किया । परन्तु स्वामीजी तव भी उस ओरे से पूर्ववत्‌ उदास ही बने रहे । वह उदासी 
सम्मवत* और भी लम्बी चलती, परन्तु एक प्रेरक घटना ने उनके उस जीवन-क्रम को ऐसा 
वदल दिया कि वे सहसा ही आत्मानुकम्पी से उमयानुकम्पी वत गरे और एक जन-उद्घारक 
आचाय॑ के रूप में जत-जीवन में आ गये । 

रुक प्रेरणा 

शाक्‍्य मुनि गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, तब उन्हें छगा कि सुखेषी लोग उनकी बात 
नहीं सुनेंगे और उसका अनुसरण नहीं करेंगे, अत एकान्त में मौन धारण कर रहना ही ठीक 
होगा । उस समय क्रह्मदेव ने आकर उन्हें प्रेरणा दी कि घर्म को समभने वाले अनेक लोग 
आपको मिलेंगे । आप उपदेश दें । आपके मौन से उन धर्म-जिज्ञासुओं को भारी हानि हो रही 
है, जो आपके धर्म-वाक्य सुनकर उद्वुद्ध होने वाले हैं । 

स्वामी भीखणजी के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी थी । उन्हें भी मौन साधना करते 
देखकर ब्रह्मदेव की तरह दो साधुओं ने घर्म-प्रचार के लिए प्रेरित किया था। उन प्रेरक सतो 
के नाम थे--थिरपालजी स्वामी और फतहचदजी स्वामी | ये दोनों ही साधु, जयमलजी के 
टोले से स्वामीजी के साथ आये थे* और ससार-पक्ष से पिता-पुत्र थे | दोनों ही बडे तपस्वी, 
भद्र और विचारशील साधु थे। स्थानकवासी सम्प्रदाय में रहते समय दोनों साधु दीक्षा-पर्यौय 
में स्वामीजी से बडे थे, अत परमार्थी और नम्र स्वभावी स्वामीजी ने अपनी निरहकारिता और 


उदारता का परिचय देते हुए भाव-चारित्र लेते समय भी उन्हें दीक्षा-पर्याय में अपने से बडा 
रखा | घृद्ध सन्‍्तों के प्रति स्वामीजी की आदर-मावना का यह सजीव उदाहरण कहा जा 


सकता है । 

उन दोनों छुद्ध सन्‍्तो ने जब देखा कि लोग आते हैं, जिज्ञासा करते हैं और अन्तत समझते 
भी हैं, परन्तु स्वामीजी उन पर अधिक ध्यान नही देते तब एक दिन दोनों ही आए और हाथ 
जोडकर विनयपूर्वक स्वामीजी से निवेदन करने छंगे--'गुरुदेव ! घोर तपस्या के द्वारा आप 
अपने शरीर को इस प्रकार क्षीण मत कीजिए । तपस्या करने के लिए तो हम बहुत है, क्योंकि 
इससे आगे हमारो पहुँच नहीं है! आप घर्म-प्रचार कर सकते हैं, आपकी प्रत्युत्तन्न बुद्धि, 
अगाघ शास्त्र-ज्ञान, मर्मेस्पर्शिनी प्रतिपादन-शैली और भावोपयुक्त भाषा ससार को प्रकाश 
दैकर सम्मार्ग दिखछा सकती है । आप भगवान्‌ महावीर के इस अम्ृतमय धर्म का उपदेश 
दीनिए | आपके द्वारा प्रतिपादित घमम-रहस्य को हृदयगम करने की योग्यता रखने वाले अनेक 
व्यक्ति आपको मिलेंगे । जगत्‌ में ऐसे अनेक जीव हैं जिनकी ज्ञानगक्ति पर काई आई हुई है । 

१--लघु मिक्‍्खु जश रसायण 


० तेरापन्य का इतिहास (शंड १) [ ह्वितीय 


आपके भर्म-बाक्य काम में पड़ने पर बह हटेगी और बतता को श्ञात-छ्वाम होगा | मापते थो 
शोक पाया है रुसपर समस्ठ संसार का मविकार है क्योंकि आप धमस्त संसार के लात्मीय 
हैं। अपने इस आलोक को मुक्त माव से वितरित कीजिए | हमे गिस्वास है कि बह उत्तरोततर 
फैसेपा जौर जनता उसते क्षपत्रा खव्य प्रात करेमो ।” 
प्रेरणा की प्रतिक्रिया 
मुनि मुमक्त के लन्त"करण से सिकली हुईं बाणी स्वामीजी के हृदय पर असर कर पई। 
उनके उच् धतु-परामर्ण को सम्मात देते हुए उन्होंने कह्ठा-- 'मुनिजनों ! आप दोसों रालिक 
हैं जत पूथनीय हैं। आपकी मह छोक हितैबिता बहुत ही प्रश्न॑पतीय है । जाप बिस बाएं को 
प्रेए्णा दैने लाये हैं यह तो मेरे स्वभाग के पद अनुरूख रही है । किम्तु लनठा की उदासीतता 
ही इसमें भागक थी । जब आफ्के सरल हृदय से उद्‌गत बिचारों ने जो मांग की है मै उसे 
गृकराऊ पा नहीं । आपकी भमिष्यशाणी को कार्यस्प में परिणत करते में बित् प्रयास की 
डावएपकता है उसका भार अपने ऊपर हेने में मृप्ते तनिक सी हि्रकिक्राहट नहीं है। पा 
पिरिपाछ्यी लौर फतहअंदलबी मपने परामर्श को इप सही्र-स्थीक्ृति से पृगद हो छठे। 
अबसए पर दी मई यह छोटी-सी प्रेरणा उप धमम केगद्ध एक मात के ही रूप में बी पए्सु 
जाल गह स्वर्णाकरों में शर्त करते धोग्य पक विशिष्ट पौरम-पूर्ण घटना के रूप में हमारे सामने 
है। उत उमय स्व प्रेरकों को भी पह रणुमात तहीं होगा कि उतकी बह प्रेरणा छात्रों 
जीषों कै पर््पास की हेतु बनकर छंसार के हिए एक असौकिक दैग सिद्ध होगी। बसस्‍्तुत' बह 
प्रेषणा शोदित तेराप॑य कै ब्लीबन में एड सयामोज़ रा देते बाछी हुई। स्वामीली के लत 
उम्ाएक बीबम भा सूत्रपात करते का श्रेय इसी बटता को दिपा था छकता है। 
भ्र्म-प्रचार की ओर 
इस पटता के पश्चातृ स्वामीजी धर्म प्रचार की भोर विद्लेप ध्यान देने ससे ! लो खोज माते 
डस पर छजक परिप्रभ करते और माजम म्याय के जार पर उसके हृदय में सम्यम्‌ इर्शत का 
बीआरोपण करते । हृमए छोपों का आाबायमन बढ़ते रूगा और तास्विक विचारों की डिशासा 
कोर बारते रूबी । 
स्गापीशी से उस आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए छर्ब-यनद्धित के इष्टिकोच से अपने भाग 
मित्र बिचारों को पय-बद़ रचता का बप दिया | अनुमम्पा दाग दया द्रत-अदत जेसे खतेक 
बदम्पद विययों पर "जोड़ों हारा बपते पुक्ति पुरस्तर डिजार ध्यक्त दिसे। सब तत्त्यों गए 
मदूत्वपु प्रंप छिला। धाजडों कै बारह परों पर शया प्रकाश डाक । ब्रद्मक्र्य कौ तगवाड़ों 
दर बिठेष प्रेरशादायी ढालों क्री रचना कौ । साथु आबार पर डाल शताकर सिविछातार का 
निएररण विया । शग परदार स्‍्वाजीजी से इपता जीवत मत इस्याच्र के शाब-साष पर्म सनाए 
में अर्पच बर शिया । 


१--पय-दद रबना दो राजरपानौ मात्रा में ओड़ बदले हैं । 


प्रिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन-सम्नाम ) ८ 


अकल्पनीय सफकता 
धीरे-घीरे उस कार्य में उन्हें अकल्पनीय सफलता भी मिलने रूगी | छोग उनसे अपने-भपने 
ग़ामो में पधारने के छिए प्रार्थना करने छगे । याम-के-ग्राम उनके भक्त बत गये | फिर भी उस 
भक्तिभाव से स्वामीजी का मन कभी अहकार से नहीं भरा | वे तो अपने आपको भगवान्‌ का 
एक सदेशवाहक ही मानते रहे । केलवा के रावछ ठाकुर मोखमसिहजी के प्रइन पर दिये गये 
उत्तर से उनकी यह भावना एकदम स्पष्ट हो जाती है। एक वार केलवा में स्वामीजी विराज- 
मान थे । घर्म-परिपद्‌ लगी हुई थी । रावल मोखमर्सिहजी दर्शन करने आये, व्याख्यान सुना 
और उसके पश्चात्‌ भी बातचीत करने के लिए सेवा में बैठ गये । कुछ लोग बाहर से आये हुए थे । 
वे स्वामीजी से अपने वहाँ पधारने के लिये प्रार्थना कर रहे थे। स्वामीजी जब उनसे निष्त्त 
हुए तो रावलजी ने प्रइन करते हुए कहा---स्वामीजी । आपके पास गाँव-गाँव की प्रार्थनाएँ 
भाती है, लोग आपकी इतनी भक्ति करते है, आपको अपने यहाँ आया देखकर हर्प-विभोर हो 
उठते हैं, आप में ऐसी क्या विशेपताएँ है कि जिससे आपके प्रति सवका यह आकर्षण है ?! 
स्वामीजी ने कहा--“जिस प्रकार किसी सेठानी का पति परदेश में हो और उसका सदेश्ष 
लेकर कोई संदेश-वाहक आये तो उससे वह्‌ पतिक्नता सेठानी बहुत प्रसन्‍त होती है । उसको 
ससम्मान पास में विठाकर सारी बातें पूछती है, भोजन आदि सुविधाओं की भी व्यवस्था 
करती है। कासीद का वह सम्मान उसकी अपनी गुण-गरिमा से नही, किन्तु पति का संदेश 
लेकर आने से होता है । उसी प्रकार जनता हमारा जो सम्मान करती है, तथा हमें नो 
चाहती है, उसका कारण भी यही है कि हम भगवान्‌ के सदेश-वाहक हैं। उनकी वाणी 
पुनाते है और लोगों को आत्मिक सुख और शान्ति की ओर प्रेरित करते हैं । हमारे प्रति लोगों 
के आकर्षण का यही कारण है ।”१ 
ठाकुर भोखमर्सिहजी का उपर्युक्त प्रइन तथा स्वारीजी का उत्तर इस वात के प्रमाण हैं कि 
स्वामीजी जब धर्म-प्रचार की ओर ध्यान देने छंगे, तव जनता में उनके प्रति आकर्षण बढा और 
वह उतकी भक्त बनने लगी । वस्तुत्त स्वामीजी में एक चुबकीय शक्ति थी, जिससे लोग स्वत 
ही उत्तकी ओर खिंचते चले आते थे। जो लोग स्वामीजी के भक्त बने होंगे समवत उनके 
पूर्व गुढओं ने ही निराश होकर यह कहा होगा--'भीखण रा भरमाया, कदे ने पाछा 
आया ।” इससे पता रूगता है कि स्वामीजी एक महान्‌ साधु, महान्‌ आचार्य, महान सुघारक 
और महान्‌ जन-उद्धारक पुरुष के रूप में इस घरती पर आये थे और अपने लक्ष्य पर पूर्ण-रूपेण 
सफल होकर जनता के हृदयेदवर बन गये । 
चतुर्विध सघ 
स्वामीजी के सिद्धान्तों का प्रसार धीरे-घोरें जनता में होने लगा। निरन्तर के अथक 
परिश्रम से स्वामीजी ने अनेक व्यक्तियों को अपनी विचारधारा का रहस्य समझाया । 
१--भिक्खु-दृष्टान्त ६० ८७ 


ज्ष्ज ला 


| तेरापन्थ का इतिहास (संड १) [ द्िदीय 


सके परिशामस्वश्प साधु हपा आजफक-भाविकाणं की संत्या कूमण बढ़ने छगी परखु कई 
पी हक संध में साध्षियां नही हुई । इस पर किसी से ब्यंग करते हुए स्वाभीजी से कहा - 
भ्रीफणजी ! तुम्हारे संद में दो झेवछ तीन ही तीर्प (--धापु सावक और साविका। 
घिवियों के अमाव में यह हुम्हारे संप का मोदक साँडा मपूर्भ ही है।” स्वामीजी ते डस 
पम का उत्तर देते हुए कहा -- हमारा यह मोक लॉडा भरे ही हो पर है भौभसी बीती 
7। इसलिए जितना है उतना पूर्ण रुप से स्वादिष्ट है। * 
मपने इस उत्तर से स्वामीजी से महू भी समझा दिया कि जिस प्रकार बीती के अमाज 
में पूर्ण मोदक भी स्वादहीस होठा है उसी तरह अाएिजि के अमाग में संप की अतुर्गिषता भी 
पहर्बद्दीव ही होती है। जिस संध में गुभी ठपा घरारिगान्‌ स्पक्ति रहते हैं। बहाँ भतुर्षिषता 
पाहे म दो पर उसकी महत्ता मौर बास्तगिकता कहीं हीं जाती । 
इस घटता के घोड़े दिस परभात्‌ ही स्थामीजी के संच में तीम साप्ियाँ दीक्षित हु। 
तीस बहनों मे एक छाथ मिलकर स्वामीजी से अपती दीक्षा के बिपय में प्रार्थता की । स्गमीयी 
प्रत्पेक कार्य बड़ी ही हृरदर्घिता और धाबपासी से किया करते थे । झतः अपने स्वमाजावुसार 
उन्होंने सोषा हि जैन आगमों के निममामुसार कम-से कम तीस साध्वियों वा एक याज (हती 
मागए्यक है। यदि इनके प्र्रणित होते के पश्चात्‌ रिस्री एक का भो गियोय हो जाए ऐो ऐप 
दो साप्जियों के स्िए पंफेलना के भतिरित्त कोई मार्ग शह्ठी रह जाता । यह विधार स्वामीजी 
मे दीक्षार्पी बहनों के प्मुण भी रपा और दीफ्ा ठैस के पूर्द इस पर पम्मीसता-पूर्षक गिषार 
करते के स्िए गहा । 
तीनों ही बहिसों ते उस बात पर सटराई से बिचार कर ध्वामीजी गे निबेटन सपा ष्रि 
पहि हम में से शिसी एम बा विषोग हुमा तो धाप दो सडिरना-पू्जक धरीर बिसर्जत के लिए 
प्रग्यूत रहैँपी । बडितों के उस बीरता-गूलफ उत्तर थे स्वामीयी बह़े प्रस हुए । उतोः बैरारय 
माद मे हो है देते गे ही माम्वस्त थे मद उतगी एड़ता को भी परिचय मिछत गया व्वा। प्स 
प्रशार उतती पूर्ण वरीणा बह हैले के पपपाल रवासीजी से सीजों अत्सों को एड गाप दीशा 
पघरचात ही । तेहपैव में सर्वप्रघण दीशित उत घाप्पियों के साम प्रमस दृगाएजी स्डूजी 
और अजयूजी थ। 
शाणियी के ही बी यद रपाएता रंग १८२१ में हुई थी । उसमें प्रूर्प रबासीडीजी 


॥ विमफए्टालर १६ 
३-+शारल विणाग भें जदायाय ईशा घटना डा धमयो फ्री! बर्तन हुए बखत हैं 
एकरीगारे कागर पैन जच्चों एव 
रू साब डा आइटा परत डिजो कंगर (दाग श शो १) 
डी बंद सरा/ -भर्पार रझाभण एम ढा प्ररोग शपपु नर शमद विषोग्ष में हुए 
क्र दपए का दएटे १८१९ में ताज बा (सर ४ तगार दने दा ते 3 है. ११ 
दीपा इग ह५. दर) नहीं टे। परग्तु गापुभों दो सशा। में बह हरामौजी दा 
हऔीइनी रोटे बहा १४२१ यें दी रए दोन दाइउ भय ८ । 


परिच्छेद ] आचाये श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) ८ 
भाव-दीक्षा के पश्चात्‌ लगभग चार वर्ष तक तीन ही तीर्थ रहे । स्वामीजी के सघ की 
क्रमिक विकासशीलता में यह्‌ घटना भी एक कडी के रूप में है । सब के चारो अगो की उस 
पूत्ति के पदचात्‌ वह परम्परा निरतर चालू रही । यद्यपि उन तीनो में से एक भजवूजी वाद में 
प्रकृति की खराबी के कारण प्रथकु कर दी गई थी, फिर भी शेप साध्वियों के समक्ष सलेखता 


करने की कोई परिस्थिति पैदा नही हुई । क्योकि उस समय तक और भी अनेक साध्विया 
दीक्षित हो चुकी थी । 


जीवन के विविध पहल 

स्वामीजी का समस्त जीवन उस उत्तम पुरुष के समातः था, जिसके प्रत्येक पृष्ठ की प्रत्येक 
पक्ति प्रेरणादायक होती है। उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाएं भी आज मानव-समाज 
के लिए प्रकाश-स्तभ के समान मार्ग-दर्णन का कार्य करती है । प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की 
समस्त घटनाओं का विवरण करना तो बहुत अधिक प्रयास-साध्य और अन्वेषण-सापेक्ष है। 
परन्तु यहाँ हम उनके जीवन की कुछ उन घटनाओ का उल्लेख कर देना चाहेंगे, जो कि बहुत 
रोचक होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद और मार्ग-दर्शक हैं । 

१ $ विरोध का सामना विनोद से 

स्वामीजी के समय में उनके अनुयायियो की सख्या से कही अधिक उनके द्वे पियो की 
सख्या थी । ढ्व पी व्यक्तियों में रहकर भी अद्देपी बने रहना साधारण कार्य नहीं हैं। कमछ 
और सत्युरुप--ये दो ही ऐसे होते हैं, जो अपने चारो ओर फैले कीचड से भी सार खीचते है 
और फिर उसे सुगन्ध रूप में परिणत करके जगत्‌ को बाँट देते है । इतने पर भी स्वय उस 
कीचड में कभी लिप्त नही होते और सदा उससे ऊपर उठ हुए होते है । 

स्वामीजी वस्तुत है पश्नत्ति से बहुत ऊपर उठे हुए महापुरुष थे । न उन्हें द्वषी जनों के 
कर्ण-कटु शव्द विचलित कर पाते थे और व ही अपने विरुद्ध में किये जाने वाले कार्य । हं ष 
भरी वात का उत्तर भी वे इस सहज भाव से देते थे कि पासा पलठ जाता और कहने वाले 
को चुप हो जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं मिल पाता था | वे विरोधी परिस्थिति 
को अपने विनोद से पराजित कर देते थे । 

ओर चुम्ह्लारा मुछ देखने से ? 

एक वार स्वामीजी विहार करते हुए ददिसूरी' जा रहे थे । मार्ग में 'घाणेराव' का एक 
भाई मिला । स्वामीजी को उसने वदन किया, पर पीछे आशका होने पर पूछा---“आपका 
क्या नाम है ?” 


है तेरापन्थ का इतिहास ( सेड १) (द्ितीय 


स्वामीणी से नाम बताते हुए कहा -- 'मीखूण । 
'मीलणणी हेरापंपी [|] --भय मिश्चित माक्चर्य से गिस्फारित-गेज होकर उससे शाम को 
इस प्रकार से दृहराया कि स्वये स्थामीमी को भो आये हुए बिता मे एहा । 
स्वाभौणी ते जिशासा-पुक्त बाणी में पृछ्ा-- 'क्यों क्या बात हुई ?” 
अन्दकरण में छिपि हब और तड्घन्य मय को अभिव्यक्ति देसे हुए बहू बोछा--' तुम्हारा 
हो मुँह देशने मात्र से ही मादमौ को भरक मिलता है। 
स्वामीजी ते ठत्काछ उंडट कर पृष्ठा-- और तुम्हारा मुह देखते मै ? 
उसने सिर ऊंबा उठाते हुए गर्बसते स्वर में कहा --- 'ल्वर्ग! 
स्वामीजी बोक्े-- 'किसी का मुहद देखने मात से स्वर्ग पा भरक मिरता हो -मह बात ही 
मानता ठो नहीं' पर तुम्हारे ही कबत को साय सात क्लिया बाए तो मह बतछ्ममों कि एुम 
कहाँ बामोगे सौर हैं कहों ? 
जब उस भाई के पास ओडने को कुछ मी जगशिष्ट सही था क्योकि उसते अपने आपकी 
शरकमामिता कर स्वामीजी की स्वर्मगगामिता स्वर्य ही सिद्ध करदी पी । 
चुम विधवा केसे को यई ? 
एक बार स्मामीजी 'चींवाड़' में पधारे हुए पे । पोषरी के समय बन ने एक मुहर मे 
गये हो एक बहिन ते उस्हें प्वामरुमासौ साबु सममकर कहा-- ऐेरापपी बनते बासे को करे 
जप इंड सिद्ध जाता है। हमारे मोहल्क की मूक आौरत से सीक्षमणी को परु बाएश किया 
था प्रत' बोड़े ह्वी दिसों में बह 'रांड' हो एई । 
हंयोगदश मह बहिस स्वम॑ गिघमा थी अत स्वामीजी ते स्तित-मुल होकर कहा-: 
'बद्धित | तुम्हारी बातो से खूगता है कि तुम जीक्षंयजी की काफौ मिंदा करती हो। १९ 
वह दो बतकाओ झ्ि फिर भी शुम इस छोटी अबस्था में ही शिधया कैसे हो मई 
पास मैं छड़ी जस्प बड्ितों ने बात के कृम से माँप किया कि मे स्वयं मीखणजी हौ हैं! 
उन्होंने जब यह बाद उस बद्दित को बचछाईं दो दह इतती लडित हुई कि क्षड्री गहीं रह तकी 
और जायकर पए में घुस मई * ) 
शत्य को रोक क्यों रहे को ? 
पाल्ौ में स्‍्थामौजी का बातुर्मास बा । बडाँ के मूर्ति-यृजक साई स्वामीजी दे प्रति काफी 
है पमाज रखते दे । पर्पुपण पर्व मैं सूर्ति-मुगकौ से इ अ्जण महौत्सब मनाठे हुए जुल्युण तिकाता । 
स्वामीजी दिस मकात मैं बिषजते ने उसके सामने से णुनृस सेकर बे आगे और बहाँ काफी देर 
तड्ा द्धृरपर लाक्षते-याते पहै । ब्याल्यात में बाबा पहुँच रही बी मत कुछ देर प्रपीशा करत 
दर थौ श्रद जुतुस खाद सहीं बढ़ा तो कुछ भागों को गुस्धा भा दम्रा। वे उत्तदित होकर 
ई--मिक्पु रु है १४ 
३--मिक्णछुस्यन्तर ३6 


परिच्छेंद ] आचाये श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू) प्‌ 


जुलूस वालो को बुरा भला कहने लगे तो स्वामीजी ने उन्हें टोकते हुए जुलूस वालो को 
सुनाकर कहा---'ये छोग प्रतिमा को भगवान्‌ मानते हैं, अत या तो भगवान्‌ के सामने 
नाचते-गाते है या भगवान्‌ की प्रतिमा--साधुओो के सामने | तुम भला गुस्सा करके इन्हें 
रोक क्यों रहे हो ? 
स्वामीजी के इस कथन से श्रावक तो वहाँ से हट ही गये थे, पर नाचने वाले भी अपने 
उद्देश्य से विपरीत प्रभाव हुआ देसकर आगे चलते बने । वे स्वामीजी को चिढाना चाहते थे, 
पर स्वामीजी ने पासा पलट कर उनके मूल उद्देश्य को ही उलट दिया" । 
पोत्ता चेला 
स्थानकवासी साधु टीकमजी के एक शिष्य कचरोजी सिरियारी में स्वामीजी के पास 
पहुंचे । स्वामीजी ने आने का कारण पूछा तो बोले--“धुम्हारे विषय में बातें सुनते-सुनते 
कान थक गये, अत४ सोचा कि चलो देखें तो सही कि आखिर भीखणजी ऐसी क्या वला है ?” 
स्वामीजी ने सस्मित होकर कहा--“लो देख लो में ही हैँ भीखण ।” 
देख लेने के पश्चात्‌ कचरोजी स्वामीजी से बात करने का लोभ भी सद्बत नहीं कर सके, 
मत बोले--कुछ चर्चा तो पूछिये ।” 
स्वामीजी--“जव देखने के लिए ही आए हो तो तुमसे क्या चर्चा पूछे ?”? 
कचरोजी--“फिर भी कुछ तो पूछ ही लें।” 
स्वामीजी ने उनका आग्रह देखकर पूछा---'तीसरे महान्नत के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
और गुण व्या हैं ?” 
कचरोजी---यह सब तो मेरे पास पत्र में लिखा पडा है ।” 
स्वामीजी---“पत्र फट जाए या गुम हो जाए तव क्या करोगे ?” 
कचरोजी को जब इस बात का कोई उत्तर नही सूका तो बात को दुसरी ओर घुमाते हुए 
बोले--“मेरे गुरुजी ने एक बार तुम से चर्चा पूछी थी, उसका उत्तर घुम्हें नहीं आया था ।”? 
स्वामीजी---'क्या हर्ज है, वही चर्चा तुम फिर से पूछ लो । यदि उन्हें उत्तर दिया है तो 
तुम्हें भी दे देंगे ।” 
कचरोजी --“मे तो तुम्हारा पोता चेला हूँ, गत चर्चा में छुम्हारे से कैसे जीत 
सकता हूँ ?” 
स्वामीजी ने निरर्थक की बातों सें समय जाता देखकर एक ही वात में सारी बात समाप्त 
करते हुए कहा--“कम से कम मुझे तो ऐसा पोता चेला नही चाहिए ।” 
कचरोजी के सामने अब चुप होकर चले जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नही रह 
, ग्याथा *। 
१--मिक्खु-दृष्टान्त ६० ९५ 
२--मिवखु दृछ्ान्त दु० ४६ 


धर तैरापन्य कया इतिहास ( संड १) [ द्वितीय 


साला हो सकता हू 
स्वामीबी के साथ शास्त्रार्ष में पराजित हो जाने पर एक मूर्ति-पृश्रक सामु को इतना क्रोए 
जआापा ऊि बहू उस समा में ही उत्तजमा-वष्य बोल पद़ा-- 'इस साक्े भीखण का सिर काट 
दिया जाए तो साष्टा ममट ही समाप्त हा बाए। 
स्वामीजी ने धत्फाछ अपने ढंग से मुस्कराते हुए कहा--“जगत्‌ की सब स्त्रियों मेरी महिने 
हैं. बत मैं हुम्हारा सासा हो सकता हैं किन्तु पहले यह ठो बसछाओ कि तुमने अपने उपाश्नय 
में रिसती स्त्रि्या रत रशी हैं ?” 
बस्तुतः ऐसे अबसर पर सी उत्तबित ले होता यह उस समा में स्मामीजी की दूपरी गिगय 
थी जो रि घास्त्रार्थ में प्राप्त की मई पहसी गिजय से मी खपिक प्रमागशासी थी' । 
२ बुराई मे भी मछाई फी खोल 
संसार में ऐसे ब्यक्ति बहुत कम मिस्तगे श्लो मपने कानों से अपती तिंदा सुनकर भी उत्तेजित 
न हो । स्वामीजी में यह बिशेष्ता इतनी उल्ृष्ट पी डि बे अपती निदा को हँसते हुए धुत ही 
नहीं ससे थे विन्‍्तु सपने ही हाथो से उत बातों को दिख भी छेते ये । उतके हब से ठिसे 
मे एस अनेक पत्र गाज भी सुरणित हैं जिनपर उनके तबा-यमित शबगुण छिले हुए हैं! 
उनके छोवन में एंगे मबसर मनेश बार आये थे शबरक़ि स्वयं उन्ही के सामभे तबा अमछ 
बयऊ के स्थाएों पर बिरोबी छोय विरुद्ध पाते प्रबारित करते रहते थे । थे अपने बिरोषियां 
ड्ारा हिसे ये किसी भी कार्य को युग रस में छूने का ही प्रयास किया करते थ। कहा जा 
गस्‍ता ह हि थे मतसप शप से गुणप्राह्दी स्यक्ति थ। यु को प्रद्धस करना और माता एश बात 
है पर गिती के हारा प्रत्यक्ष इप से अबगुण फ्िय्य जाने पर भी उसमें कुह्दीज-रह्दी गृष को 
पोज विझासते का प्रयास कष्मा बिछतुसत टसरी बात है। यह तो रिसी महांपुष्प का ही 
बाय हो रापठा है। स्वामीजी निस्परेह एसे ह्वी ब्यक्तियों में मेष जो बुराई में भी भछ्ताई 
तोग ए हैं। 
अवयुण निकालमे हो है 
विंसी से आऊर स्णामीडी बरो अतल्ायां हि अपुझ जगह छोम एकत्रित हो रहे हैं मौर बा 
अब £ गागरि: आपोे अबएुग तिगार रहा है। 
रबामीजी ब१5-- 'निराज ही रहा है. दास ता रहीं रहा ? यह तो बहुत अप्णी बात 
है। पु बराण तिराएने ही है। दुए में नियाशंवा जृष ने विद्यारेमे । बहा पॉजुज मोर 
भी प्रीध जरिए जाएंगे । 


अन्न घ मन 
३-लिश्/ रात ₹ %) 
३० मित्त एटा ] ₹_ १३ 


परिच्छेद ] आचाये श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) 5छ 


समम जाने पर भाफि भी करेगा 
स्वामीजी के साथ चर्चा करते समय एक भाई बहुत कटु बोला करता था । इस पर किसी ने 
स्वामीजी से कहा--'यह इतना उल्टा-सीवा बोलता है तो फिर आप इससे चर्चा क्‍यों 
करते है ?” 
स्वामीजी ने कहा--"वबालक जब तक नहीं समझता तब तक अपने पिता की मूंझें भी 
पक लेता है, पपडी पर भी हाथ मारता है, किन्तु कुछ समझ आने पर वही वालक पिता 
की सेवा करता है। यह आज कु इसलिए बोलता है कि इसे अभी तक साधुओ की पूरी 
पहचान नही है । पर जब वैसी समझ आ जाएगी, तव यह भक्ति भी करने लगेगा (१ 
लोक नजाकर देखता है 
एक वार चर्चा में पराजित होकर एक भाई ने आवेश-वश स्वामीजी के सिर पर ठोले की 
मार दी । पास में खडे साधुओ को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होने उस व्यक्ति को फटकारा । 
स्वामीजी से उन्होने प्रार्थना की कि ऐसे अयोग्य व्यक्तियों से चर्चा करने में कोई लाभ नहीं है । 
स्वामीजी ने मुस्कराते हुए कहा--'जब कोई आदमी मिट्टी की हृष्िया खरीदता है, तब 
पहले उसे ठोक-बजाकर देख लेता है. कि कही फूटी हुई तो नही है ? यहाँ तो फिर आने-दो 
आने की ही वात नही है । जीवन भर के लिए गुरुघारणा की बात है, अत यह वेचारा ठोक 
वजाकर देख लेता चाहे तो अनुचित क्या है ?” 
* ३ * आकपण के केन्द्र 
स्वामीजी जनता के लिए एक आकर्षण के केन्द्र बने हुए थे। वे जहाँ भी जाते छोग 
उत्सुकता पूर्वक उनकी बाट देखते रहते थे । किसी स्थान पर कुछ दिन रहकर जब वे विहार 
करते तो लोग तरसते से रह जाते । जिनको उनसे मिलने का कभी अवसर नही मिला होता, वे 
उनके विषय में नाना कल्पना किया करते थे । जो मिल सकते थे, वे अवसर पाकर मिलने को 
लालायित रहते । जो उनसे एकबार मिल लेते थे, वे प्राय सदा के लिए उनके ही हो जाया 
करते थे। उनके विरोधी इसीलिए अपने अनुयायियों को उनके पास जाने से रोकने का प्रयास 
किया करते किन्तु वे उस कार्य में बहुघा असफल ही हुआ करते थे। स्वामीजी का आकर्षण 
इने सब रोक-थामो के बावजूद भी उन्हें अपनी ओर खीच लिया करता था । 
स्ेसा छल मत करना 
स्वामीजी सिरियारी से विहार करने लगे । जनता ने कुछ दिव और ठहरने की प्रार्थना 
की । स्वामीजी नहीं माने तो प्रार्थना का रूप हठ में बदलने लगा । फिर भी स्वामीजी नही 
माने तो स्थानीय भाई सामजी भडारी ने आगे बढकर अपनी पाग स्वामीजी के पैरो मे रख दी 
और कहा--“कम-से-कम आज तो आपको विराणना ही पडेगा, इस पगडी की लाज रखनी 
ही होगी ।” 
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घ्षष तेरपन्म का इतिहास ( खंड १) [ द्वितीव 


स्वामीदी ने उस दिल के छिए ठट्रते की स्वीकृति देते हुए कहा-- 'आज हो तुम्हारी बात 
मान हैसे हैं पर फिर कभी ऐसा हूठ मत करता । * 


सेसी प्रार्थना मत्त करना 


आगरिया से स्वामीजी वि्वार करने छगे तो सोमों ने मुख दित मौर बिराजते की पार्षना 
हरी । स्वामीजी ने उसे अस्वीकार करते हुए विहार कर दिया । णनसा का सन एकश्म उदास 
हो गया । 


भाए्मएजी स्वामी ले बसता भी जर््यत उदासी देसों शो मार्ग में स्वामीशी से बहा -- 
“जापने बिद्वार तो कर दिया है डिन्तु यहाँकी जनता इससे बहुत उशस हों मई है। 
श्ञाप उनकी प्रार्दवा मास फैसे तो अच्छा हूता |! 


इयाझु स्‍्वामीजी मे गिहार स्पणित कर दिया और बापिस प्राम में पपार गये । किन्तु सब 
को सागमबात करते हुए कदहयां--“सन्तों के बिहार से ऐसी उदासी क्यों मानी भाडए ? 
भापमशजी स्वामी से कन्टा--“जाज तो तुम्हारी बात मागऊर बाफिसि आा गये हैं. १९ फ़्रि 
कमी ऐसी प्रार्सता संत करना । 


कमी कुतमी मक्िमा है 


पुर औौर भीछवाड़े के मार्म में शिदवार से मद कर स्वामीजी रिसी पृष्ठ गौ छाया 
विभाग ने सिए बेठे बे। साथ के मन्य साथ पीछे झ्‌ फ्ये। इंडाए शी हरफ का एक 
सनातनी माई बहीं से जा रहा पा। स्वामीजी को देखा हो बरान धिया मौर परिचय आरि 
पूछने गा । स्दाभीजी ले अपना माप 'मीशब' बतफ़ाया हो उपड़ो एतना आरघर्य हुआ हि 
पातो बह डे पालने से ही एरार कर देगा । 


उसने बह्वा-- 'हमने कभी आपहो देसा तो सदी पर आापद्री महिमा इतनी सुवी थी हि 
देसने को शन हूजदाएर झातर या । झाएक रश्टिषा के झएरए पर हमने अपने सन में ऐो आपडी 
बहता टी थी बड़ तो मद बी हि भाप तिसी बड़ म* की गद्दी के मपिषति होंगे । मतों 
शबभोें थे हि आापदे गाप द्वादी घोहे रण बाहरी आदि बहुत बड़ा रूबाजमा रहता होगा। 
बर शाप छो उस बश्यता कै सर्ंदा विररीत शवेल ही दूघ जी छाया में बंडे है। 


शडाजीजी मैं रे झेठ खाघू वा बागे गजमाह़े हुए बतलापा--“में गश आश्गए भहीं रखो 
शघी एनती बटिणा है शाम्पषा दगह मदापीयों बी हरह ही हमारी जी रिपती होगी । ? 


२०-मितु ए्टाज र <७ 
३ विकए्टातर <४९ 
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छेद ] आचार्य श्रो भीखगजी ( जीवन के विविध पहलू ) सु 


केसे कगे ? 
पाली के मूर्ति-पुजको ने शोभाचन्द सेवग को स्वामीजी के विपय में निन्‍्दा-परक कविता 
तऐै को उकसाया । उसने कहा--“मैंने भीखणजी के विपय मे बातें तो अनेक प्रकार की सुनी 
पर जब तक एक बार उससे प्रत्यक्ष मिल्ल नहीं लेता, तव तक उनके विपय में कुछ जोड़ना 
_त नही सममता । 
स्वामीजी उन दिनो खेरवा में थे । कार्यवंण जब बह सेवग वहाँ गया तो स्वामीजी से 
मिला । बातचीत करके वडा प्रभावित हुआ । निन्‍्दा-परक कविता की जगह स्तुति-परक 
॒ता जोड कर लाया । 
पाली में आते ही मूत्ति-पुजक भाइयो ने पूछा-- “सैरवे गया था तो वहाँ भीखणजी से 
छा होगा और उनके विषय में कुछ जोडकर भी लाया होगा ?” 
सेवग ने कहा--“जी, मिला था और कुछ जोड कर भी छाया हूँ।” पत्र तिकारूकर 
तने को तैयार हुआ तो वे वोले---"यहाँ नही, तेरापथी श्रलावकों के सामने ही सुनाना । 
वे उसे लेकर श्रावको के पास आये और कहने लगे---“यह्‌ तो एक सेवग है, अत किसी 
$ के पक्ष का न होकर निष्पक्ष है । इसे न हमारे से कुछ मतलूव है और न॒ तुम्हारे से । यह 
। जैसा जानता है वैसा ही कहेगा ।” 
सेवग को बोलने के लिए प्रेरित करते हुए वे वोले---“क्यो भाई शोभाचद ! तू भीखणजी 
! पास जाकर आया है, उतसे बातचीत भी करके आया है । बोल । तुझे वे कंसे लगे ?” 
सेवंग ने अपना वचाव-सा करते हुए कहा---रहने दीजिए, उनके विचार उनके पास है 
पर आपके विचार आपके पास । मुझे क्यो बीच में डालते है ? मैं उनके विपय में क्‍या 
ताऊँगा ?” 
आग्रह करते हुए वे बोले--.“हम कोई तुझे झूठ कहने के लिए थोडे ही कह रहे है । जैसा 
खा अथवा जाना है, वेसा कहने में हानि भी क्‍या है ?” 
सेवग ने तब स्वामीजी के गुणानुवाद की कविताएं सुनाई और कहा--'बे तो अपनी 
फथनी के समान ही करनी वाले हैं। मैंने ऐसा सत पुरुण आज तक कही नही देखा ।” 
विरोधी व्यक्तियोने जब अपनी आशा के विपरीत स्वामीजी के गुण सुने तो जल-सुतकर रह 
गये । श्रावक-वर्ग बडा प्रसन्‍त हुआ और सेवग को पुरस्कारस्वरूप बीस-पच्चीस रुपये दिये१ । 
४ , अपराजेय व्यक्तित्तव 
स्वामीजी केवल आकर्षण के केन्द्र ही नही थे, किन्तु कुछ व्यक्तियों के लिए विभीषिका के 
केन्र भी थे । उतके विरोधी सदेव उनसे घबराते थे। उतके साथ चर्चा करने का साहस कर 
पाना भी उनके लिए कठित था। चर्चा में उन्हें जीत लेने का तो किसी को स्वप्त भी शायद 
ही आया हो । 
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६० सेरापन्य बा इतिहास ( संद १) [शिस 


दम अर्दा बरस बी उसही दापता कण आर्य “एस देने शासी दी! तरद शिशनु राह 
कमी भूत शद्दी रहते । झ्रागमों के शिशोरार शिपरों जा लिर्गेय जले के सपर झश” हरे 
मादी पीहयों ह्ए या” रिये जाने रहेंगे । बेतोरामरी स्वामौ मे उतरे शिखर में शिएुत 
पादुष्ट पगा है 


हिए सोध्य॑ तो पारे हीं रे मिक्ु मरोशा गाए। 
कएदा बा परसी चर्चा शोर तिस बेशजाशगी घाए१ ४ 
गगामीजी रे गाप चर्षा करता एर महरप बी ढराद समझी जाने हगी घी। र्मीरी 
बाप पर उसे एप भार चर जर हुये मात्र गे समाश के प्रुपर स्पशियों में उप रर्श हुए 
झेबा 7" सादा जत्ता षा। 


ढृप पक उतस शाप्पीय अर्षा बप्ते हादा देशी ने शो दे उट़ें राशी ईै५ सेंही 
इतर रिया करते घ। पर हुए ध्यवि। मो ही रेगा शुदि आतसाने भी झा जाया करो रेत 
हणशडी उ टै भी तिरंय सही की घ। उतरे यताडी ईंट हो पशर टैप हि 
हैता थी गोरे शौ० कांप का शत था। दंग लिए झब दे हिगी ऐप में घा३े शो एप पु 
ही बर्ताँ हे (( )5रों में ह ह+बर४-ती बे शाप री पी । हश्व (श एए शरार डी 
ल्थिपर्ा का पाप्मागर घे क्र वा हि दिया गाझग इसे में बे डगो आप अगर 
हा घ। बाएुर रबाजीडी का धयहिताव परी बपराशा था । 


सेजताबों के कमास 


ईदी जे रढाजीजी मे पृा-- बाय हीं जाते है ज। हे तिदी स्घकियों हे ६४४ 
अर फगीपा हारा? 

हराब जी 4 ४४ “पट र हैके हु+ का-- रिप दाज है दाडितियों हो बाबत बर्ण 
सेजत अरराएी) बा? (९ भो 7३ 6 बचा भर लोक रे? हे. ७+अु-तात्र ४ है आपती आंच (टिए मे 
का शी व हे हर >हहे अनत्तड ते आता के अड४ $ होहग दत्टताजाहड है हि 
अ"एएर डे 4 ह*क है ९१7००? बा पाइएश ८ * है बचजण के है. 7३ इर ४हरे 
भ ३4०९ कार डे च४द पए7+ है। रै १० बंका बरी ब के का इ ०) हफो 
औरत इेप्जो ॥ # कटी है। पृ १६९४ कुचार जार के धर बहता |» पंत है ३४ 
जा रे आाची बे का ए हैं हाझे जब पे देबला।। है आह हें कप हीआर है 
हा» 
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परिच्छेद ] आचायें श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) 8१ 


चर्चा मह्वगी पछती है 
स्थानकवासी साधु गुमानजी के शिष्य रतनोजी चाहते थे कि मैं भीखणजी से चर्चा करूँ । 


गुमानजी ने उन्हें धमभझाते हुए कहा--“उनसे चर्चा करते तो हमें भी भय लगता है, तब तू 
क्या चर्चा करेगा ?” 


रतनोजी ने भय लगने का कारण पूछा तो गुमानजी बोले--“भीखणजी चर्चा का जो उत्तर 
देते है पीछे उसकी जोड कर देते है, ग्राम-ग्राम में उसे भाइयों को सिखा भी देते हैं। इस 
प्रकार वे सारे भ्रामों को विगाड देते है । हमें चर्चा का उत्तर देने के लिए तब एक भीखणजी 
ही नही, किन्तु फौज की फौज खडी हो जाती है। चर्चा हमारे लिए सदा ही महगी 
पडती है ।”१ 


अकबरी मोह्रें 


पुर में स्वामीजी से चर्चा करते हुए गुलाब ऋषि जब निरुत्तर हो गये तो कहने लंगे---/मुझे 
निरुत्त कर देने से कुछ नही होता ) हमारे गोगूदा के श्रावक तृगिया नगरी के श्रावको जैसे 
हैं। उनसे चर्चा करोगे तब तुम्हें पता छगेगा । वे तो सब अकबर की मोहरें है ।” स्वामीजी 
बोले---“अवसर आने पर उनसे भी चर्चा करने के भाव हैं ।” 

वह अवसर शीघ्र ही आ गया। स्वामीजी गोगृदा पधारे। वहाँ के श्रावकों से 
चर्चा हुई। स्वामीजी ने उन्हें आगमो के आधार पर आचार-बिचार सम्बन्धी सारी बातें 
समभाई । फलस्वरूप वहाँ का श्रावक-वर्ग स्वामीजी का भक्त बन गया । 

गुलाब ऋषि ने जब यह बात सुनी तो स्वय वहाँ आये और स्वामीजी से चर्चा 
करने लगे । 

श्रावकों ने स्वामीजी को रोकते हुए कद्दा--“ये हमारे पहले के गुरु हैं, अत हमें ही इनसे 
चर्च करने का अवसर दें । स्वामीजी ने उनकी बात मान ली। भाइयों ने गुलाब ऋषि से 
ऐसी चर्चा की कि उन्हें निरत्तर हो जाना पडा । आखिर ऋद्ध होकर कहने लगे---“भोगूदे के 
पुम क्रावकों को में तो अकबर की मोहर के समान समझा करता था। पर छुम तो बिल्कुल 
दी ठीकरी ( मिट्टी ) के सिक्के निकले ।” * 

किस न्याय से ? 

उदयपुर में एक व्यक्ति स्वामीजी के गस आया और बोला--'भीखणजी ! कोई घर्चा 

पूछी ।” 


स्वामीजी ने पहले तो उसे ठालने का प्रयास किया, पर जब वह आग्रह करने छगा तो 
कहा--- “अच्छा, बताओ तुम सज्ञी हो या असज्ञी ?” 


१---भिकक्‍खु -दष्टान्त €० ९४ 
२--भिकखु-रष्टान्त द० ५० 


ध्र तैरापन्य का इतिदास ( शंड १ ) [ दिवौप 
बहु ब्यक्ति--- सेजी ।” 
स्वामीजी-- झिस स्याय से ?” 
बह ब्यक्ति--“नहीं मैं असजी हूँ । 
स्वामीजी--“किस स्पाम से ?” 
दोनों आर ही जब स्वामीजी ने स्पाय पूछा तो बह सममा कि संमगत मेरे पूर्वोषित दोनों 
ही कूभन गछत थ। अब की बाए उस गसती को सुघारते हुए बोला- मे तो सजी या मरशी 
दोनों ही तह्टी हूँ । 
स्वामीजी-- 'दौतों ही क्यों सही हो सका भी न्याय बतझाना होया ।” 
तब बहू कु द होहर भोखा-- 'तुमने स्माय-स्थाय की रट छमराकर हमारे सारे मत को ह्दी 
जिखेर दिया 7” और स्वामीजी की छाती पर मुक्का मारकर घखता बना ।* 
घोड़े के कितने पैर ? 
स्वामीजी अर्चा में किसी से हारते नहीं थे शत कुछ स्यक्तिमों म॑ पहयंत्र रचकर उमहें 
हराने की शत सोची । भे स्दामीजी मे पास जाये और पूछते सूपे-- 'मीरूणजी ! गोरे कै 
ड्लिने पैर होते हैं ? 
स्गामीजी इस प्रत के पीछे छिपी पुरमिसषि को भांप्ते हुए जरा खोषफर और जोर से 
पिसरर गहने फपे-- चार ।7 
हे स्प्ति स्वामीजी के उत्तर देने के उस अजीब इंस को म॑ धमसते के काएश ओोत्त-“ 
'इस भ्र्त के उत्तर में इतनी देर तक सोचने भौर मिनते की क्या बात भी ? 
स्थामीजो ते कहा--“इसमें तो इतनी सोचने और गरिनसे टी कोई मात नहीं बी पर हुर्म 
इसओे पश्थात्‌ मुप्त कात सजूरे' के पैरों की संत्या मी तो पूछ सख्ते हो । इसका चट तै उत्तर 
यूं और उसमें मटष्टें, इससे तो अक्छा यही था कि इसका ग्रियरुर उत्तर दर तो मसल के ढिएं 
भी पिन का ऋषधर रह जाए। 
दे व्यक्ति स्दामीजी करी इस आठ वर चरित द्ोरर बोले--“मीपलजी ! जाप बस्तुत ही 
अपराजप हैं। हम जो सोबरर भाय पे बह आपने बिल्पुछ ठीक शुप से पहले ही आँष 
छिपा । 
< सममान का रक्तम तरीका 
हामीजी भा एिसी इ्यक्ति को शममाने वा प्रपार भी सपना अह्ण ही था। बहुतन्सी 
शातों थो ये दृष्टोत देइर इसने ररख इंय गे गमभा देये छि छोग खाए बहित रह जाते। 
बर्मीजमभी उतर एप्टोत पृष्ठ कड़े भी हुआ बरते घ । हम वियय मैं एप भाई से जब यह पा 
परे आय एवने बट दृष्ताति क्‍यों देल हैं शो श्वासीजी थे उतरा राछापा करते हुए बा 
जापारण दे शापारण अध्यपि सी बिए डो) है वा बुद्ध रोम एगे अगापापग होते हैं थो 
कमाए दशा ₹ ४ 


परिच्छेद आचायें श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) €्३े 


साधारण औपधि मे नहीं मिठते । उनके लिए शरीर के अवयव-विश्लेप को 'दागना' ( छोह की 
गरम शलाका से जला देना ) आवद्यक हो जाता है। उसी प्रकार कभी-कभी मुझे इृष्टान्तो 
के द्वारा ही वात समभझानी पडती है ।१ 

जो वात दूसरा व्यक्ति परिश्रम कर लेने पर भी किसी के गले नही उत्तार पाता था, वही 
बात स्वामीजी सहजरूप से समझा देते थे। वे जैसी और जितनी समझ का भादमी देखते, 
बसी और उत्तनों ही मात्रा की वात कहा करते थे ताकि समभने वाले व्यक्ति को विचारी का 


अपच न होने पाये । 
गाय को क्या खिंकाती छो ? 


काफरला गाव में साथु गोचरी गये । वहाँ एक जादणी के घर पर “धोवर्णा का प्रासुक 
पानी था, पर वह देना नहीं चाहती थी । सन्‍्तो ने उसे समभाने का काफी प्रयास किया, पर 
सारा निष्फल ही सिद्ध हुआ। न देने में उसका तर्क यह था कि जो व्यक्ति जैसा देता है, वैसा 
ही आगे पाता है। अत यदि में आपको 'धोवण' दूंगी तो मुझे भी आगे यही मिलेगा । 
किन्तु मेरे से यह हरगिज नहीं पिया जाएगा । 
सन्‍्तो को पानी की आवश्यकता थी और पानी विद्यमान था, पर जाटणी दे नहीं रही 
थी | निरुपाय होकर वे वापिस आ गये । उन्होंने जब यह सारी बात स्वामीजी से कही तो 
वे बोले--“चलो में चलकर समभाता हूँ ।” ऊन्होने जाटणी को प्रासुक पानी देने के लिए कहा 
तो उसने अपनी वही वात 'जैसा देता है वैसा ही पाता है' दुृहराकर पानी देने से इन्कार कर 
दिया । 
स्वामीजी ने कहा---तुम अपनी गाय को क्‍या खिलाती हो ?” 
जाटणी --“घास फूस-आदि ।” 
स्वामीजी--/तो क्या गाय तुम्हें वापिस घास-फूस ही देती है ?” 
जाटणी -- "नही, वह तो दूध देती है ।” 
स्वामीजी--“तो फिर तुम यह कैसे कहती हो कि 'जैसा देता है वैसा ही पाता है! ।” 
जाव्णी के दिमाग में यह वात भट से बैठ गई और वह प्रासुक पानी देने के लिए तैयार 
हो गई* । 
ज्ञान भी तो चारा नन गया 
बूदी में सवाईरामजी ओसवाल स्वामीजी से धर्म-चर्चा कर रहे थे | आचार, विचार, 
दान, दया, आज्ञा, अनाज्ञा आदि अनेक विषयो पर काफी देर तक बात कर लेने के-पहचात्‌ भी 
जब उन्होने वात का क्रम समाप्त नहीं किया तो स्वामीजी ने कहा--“गाय भैंस के सामने 
जब चारा अधिक डाल दिया जाता है, तो वे उसे अधिक विखेरती हैं । अत आज जितनी बात 
की है, पहले उसे हृदयगम कर लो, आगे की बात उसके पद्चात्‌ करेंगे ।” 


१-सभिकक्‍्खु-हृष्टान्त ६० ६% 
२--मभिक्‍्छु-दृष्टान्त ६० ३४ 


हर पेराफत्य छा इसिहास ( संड १) [ ग़वीय 


इस बात पर सबाईरामजी छुछ अप्रसन्‍त होकर बोछे-- 'जापने तो भुझे पशु घमम्ध है तन 
फिर भौर बात श्या करमी है ? 
स्वामीजी से उतकी अप्रसन्‍्तता का उन्मूछन करते हुए कहा--“यदि यों उपमा देने माह ऐ 
तुम पश्ठु बन मये तो साथ ही मेरा शात मी थो चाए बत यया । 
इस आात पर्‌ भे प्रसन्‍न हो उठे । स्वामीी का ज्ञान यदि बारा बनता हो तो उसे भरते 
के किए पशु बनना उन्हे बिल्कुल ही महीं मलरा' । 
साष्ठू कौन और दोंयी कौन ? 
डिसी व्यक्ति ने स्वामीजी से पुद्धा--“संसार में साधु का बेप पहमने बालों की संस्या काफी 
है। उसमें सच्चे कौन हैं जौर हॉमी कौम ? 
स्वामीणी ते कहा--- किसी वेद से एक अचणु व्यक्ति ते पूछा कि इस छहर में मंगे कितने 
है मोर सबस्त कितने ? बेध ने कहा-- इसकी संर्पा करमा मेरा काम गहीं है मै जौपषि के 
ढारा तुम्हारी इ्॒टि ठीक कर बैठा हैं फिर तुम स्वयं इस बात की णोंच कर धकते हो ? इसी 
प्रकार ब्यक्तिस” किसी के गियय में कुछ कहना भरे सिए कठित है! मैं साधु के रश्नच्य बताकर 
तुम्हे दष्टि प्रदाभ कर सकता हू फिर साधु और असापु के जिफय में राँच तुम स्वयं कर 
सकते हो 
साह्ुकार और विवालिया ल्‍३ 
पक आर उपर्युक्त प्रष्ण एक अस्य माई ते भी स्थामीजी से किया था। तब स्वामीची ते 
दूसरी प्रकार से बही बात यो कहकर समकाई थी--“स्पये उ्ार छकर थो सम्मात पद्दित 
दापिस चुका देता है बह साहूकार होता है और को महीं बुकाएा तबा माँसते पर भसड़ी 
करता है बह वदिवारिया होता है। इस छकण के आजार पर क्षदर के किसी भी व्यक्ति का 
परीक्षण किया था सकता है | इसी तर थो व्यक्ति प्रह॒त किये हुए पाँचों महाज़तों को तिष्ठा 
पृथक पाछ्तते है थे पापु होते हैं और थो उस्हें महीं पाठ्ते थे मखाथु | इस कृशण के जाबाए 
पर तुम किधी भौ साथु के किए निर्णय कर सकते हो । ? 
सैसे की सममवार 
घत्तमोजी इराजी मूर्धि-पूजक माप्यता के बे। उन्होंने स्वामीजी से कहां---“बड़े-जड़ 
पल्ृपह्ियों कपेड़पतियों से मश्र बसगागे है। मे सम जबाती थोड़े ही थे ?7 
स्वामीजौ से कझा-- “सदि दुम्दारे पाए पत्रास हजार त्य्ये हो जाएँ तो तुम मन्दिर 
बनवामों कि रहीं ? 
१-म्तिक्तरप्टान्त र १ 
३-ममिक्‍्त-पटान्त र ** 
इ-मिएश्टान्तइ १ 








परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) ६५ 


उत्तमीजी--अवद्य वनवाऊ ।” 
स्वामीजी---'तुम्हारे में जीव का भेद कौन-सा है ? गुणस्थान कौन-सा है ? योग तथा 
उपयोग कितने हैं ?” 
उत्तमोजी--'यह तो मैं नही जानता ।” 
स्वामीजी---'तो उस समय के धनिक भी ऐसे ही समभद्वार रहे होगे । धन हो जाने मात्र 
से तत्व का ज्ञान नही हो जाता ।** 
भाप मन्दिर को उठछ़ाते है 
खेरवा में शोभाचन्द सेवग ने स्वामीजी से पूछा--'मैंने सुना है कि आप भगवान्‌ को 
उत्यापते है ।” 
स्वामीजी---हमने तो भगवान्‌ के वचनों पर ही घर छोडा है, अत उन्हें उत्थापने की 
वात यदि तुमने सुनी है तो वह सर्वेथा गलत है ।” 
सेवग--- नहीं, मेरा तात्पर्य है कि आप मन्दिर को उडाते है ॥” 
स्वामीजी--'मन्दिर में तो हजारों मन पत्थर रूगते हैं । उसे उडाने का सामर्थ्य हमारे में 
तो नही है ।” 
सेवग--“नही, आप भगवान्‌ की प्रतिमा को पत्थर कहते है ।” 
स्वामीजी--“/हमें भूठ तो बोलना है नही, अत जो प्रतिमा जिस चीज की बनी होती है, 
उसे उसी चीज की कहते है । जैसे सोने की प्रतिमा को सोने की और चाँदी की प्रतिमा को 
चाँदी की कहते है, वैसे ही पत्थर की प्रतिमा को पत्थर की कहते है, किन्तु सवको नही ।”* 
इन उत्तरों के द्वारा स्वामीजी ने उस सेवग को वह तत्त्व समझा दिया जो उसके लिए 


अन्य किसी प्रकार से समझ पाना कठित था। उसी दिन से वह स्वामीणी का भक्त हो 
गया । 


६ : स्याय के विविध प्रकार 

कभी-कभी स्वामीजी का न्याय इतना विचित्र और प्रभावशाली होता था कि झगडने वाले 
व्यक्ति स्‍्वय ही लरूज्जित होकर भंगडे से विरत हो जाया करते थे । स्वामीजी पारस्परिक मन- 
मुठाव वे भगड़ों के पूर्णत विरोधी थे । अत जब किसी व्यक्ति को साधारण बातो पर भगडता 
देखते तो उन्हें बडा दुख होता । अपने सघ के साधु-साध्वियों के लिए तो उन्होंने मर्यादा 
बनाते समय यहाँ तक लिख दिया कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे चलने, बोलते तथा प्रतिलेखन 
करने आदि की दैनिक क्रियाओं में सच्ची तथा झूठी भी गलती निकाले तो तुम उसका प्रतिवाद 
सत करो । जागे के लिए उस विषय में अधिक सावधान रहने का ही विचार व्यक्त करो। 

१--मभिक्खु-दृष्टान्त ढ० ३९% 

२--मिकक्‍्खु-दृष्टान्त ३० ९६ 


है तेराफत्थ का इतिहास (संह १) [द्वितीय 


इसीझिए सापारण बातों को हैकर छफ्स्पता के कारण यरी साजु-जर्तों में कोईबात का 
सिंबराव हो जाता तो स्‍्तामीबी का न्याय उन्हें मात्म बिस्तस की कोर प्रेरित करने बा 
ही होता । 
रस्सी से माप मारो 
एक बार दो रनन्‍्तों में परस्पर विबाद हो पया । एक से कहा-- 'ठुम योचरी से मा ऐ ने 
तद तुम्हारे पात्र में से इतनी दूर तक पानी के टपके गिर रहे ने ।” 
दूसरे ने कह --“टपड़े शो मिरे भ पर हुम कहते हो उतनी दुए धक नहीं । उससे बहुत 
कम दुर हक मिर थे । 
दोनों ही स्वामीजी के पास पुकार छेकर झाये | एक कहता धा--हृतमी दूर दक टेपके 
गिरे बे । भूसरा कहता बा--इतसी दूर से कम वे | 
स्वामीजी ने दोनों को समझाते हुए रहा - टपके गिरे थे मई माठ तुम दोनों ही $ह 
रहे ही । दब फिर दूरी का कया भगड़ा है ? उसके विषय में हो बोसों का अपना “रपना 
जनुमाग ही तो है। 
इस पर भी जब बे अपती-अभपनी बात को ही सि्ध करते पर छुके रहे तम स्‍्वामीजी से 
महा--/ तुम्हें सपने-अपने अनुमान की सक्ष्याई का इतता शषिक जिप्यास है तब क्यों म छसकी 
परीकशा दर सी जाएं ? तुम टोगों ही एक रस्सी ऐेकर बामो और उस स्थान को साप जजों 
ताड़ि इमें मी पता रहे हि दिस का अनुमान पूर्स सत्य निकसता है। 
रस्थी खेशर मापने की माजा ते दोसो की स्पावहारिक्ता को णया टिया । थे दोनों ही 
झूम्जित हो रये । परस्पर क्ष्मान्याचता करठे हुए उन्होंने अपना! बिबार बही समासत कर 
टिया । 
लोलुप कौन ? 
सोदुता हैः विपय में डिस्हीं दो संतों के परस्पर बिबाद हो यया । एश है बडा “एम 
होता हो । दूसरे से बहा-- तुम छोलुप हो। जाखिए उय गिवादास्पर सके को शैफए 
स्वामीजी के पास स्याप कराने के छिए आाये। 
हजामी शो से दोसों को लपछाने हुए झद्धा-- हुए एम ब्यक्ति को स्दाद पर विज पाती 
चादिए फिए भी जब तझ पच्चस्पता है ठद तर विभिम्त झबतरों पर हर छिनी की कोहुपा 
उमर सरती है। 
इतने पर भी उस होनों का गिशाद धाँत गद्दी हुआ और के 75 दूसरे को ही शोदू तिए 
काने है प्रयाग काते रहे । दर र्वामीजी से बहा--शुम शोतों शाषारे की आजा भा 
झापार एहपर हिएय बा परित्वाग बर दो । जो प्यक्ति पप़े आजा पॉगिगा बड़ी दगरे शी 
डोज शंदिं शौरप गदमा राएया । 


७-- तर त्ास्शि ८ १६७ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री मीखणजी ( जीवन के विंविध पहलू ) ६७ 


यह बात दोनों ने मान छी ओर आज्ञा का आगार रखकर विगव का प्रित्याग कर 
दिया । लगभग चार महीने तक विगव टालने के पण्चात्‌ उनमें से एक ने जाकर स्वामीजी 
से आज्ञा मागी । स्वामीजी ने उसे आज्ञा दी तव दूसरे को भी पूर्व-निर्णय के अनुसार आज्ञा 
हो गई | पहले आज्ञा मागने वाले ने अपेक्षाकुत अपनी अधिक लोलुपता को बिना किसी दवाव 
या कहे-सुने स्वत ही मान लिया ।* 
७ आचार-हीनता के विरोधी 
विभिन्‍न देशो, विभिन्‍न जातियो और बिभिन्‍न प्रकृतियों के व्यक्ति सयम ग्रहण करके एक 
सघ में रहते है, तव उनके एकत्व का माध्यम एक मात्र आगम-निर्दिप्ट आचार ही होता है । 
उनका पारस्परिक स्तेह-भाव भी मोह-भाव न होकर केवल आचार-ऐक्य का प्रतीक ही 
होता है , किसी एक भी आचार-हीन व्यक्ति को सघ मे महत्त्द प्रदान करता, सारे सघ की 
प्रतिष्ठा को चिनष्ट कर देना है । स्वामीजी इस विपय में अत्यन्त सावधान व्यक्ति थे। उनका 
कहना था ; 
कहो साथु किसका सगा जी, तठकी तोड नेह । 
आचारी स्यू हिलमिले जी, अणाचारी सू छेह ॥१ 


वे शुद्ध आचार के ही पक्षपाती थे। आचार-हीनता को वे कभी सहन नहीं करते थे । 
उन्होंने अपने सघ के अनेक साधुओं तथा आर्याओ को इसीलिए पृथक्‌ कर दिया था कि वे 
आचार में परिपूर्ण नही थे । उस समय उनके पास साघु-साध्वियों की सख्या बहुत कम थी, 
किन्तु उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की । 
पाँच आर्याओं का सनबध-बविच्छेद्‌ 


चडावल में फत्तज़ी आदि पाँच आयौओों को स्वामीजी ने कपडा दिया । उन्होंने जितनी 
आवश्यकता बतलाई थी उतना कपडा दे चुकने के पछ्चात्‌ स्वामीजी को सदेह हुआ कि कही 
उन्होंने कल्प से अधिक तो नही ले लिया । तत्काल अखरामजी स्वामी को भेजकर साघ्वियों 
से वह कपडा वापिस मगवाया और उसे मापा । पाँचो ही साध्वियों के पास वह कल्प से अधिक 
निकला । इस पर स्वामीजी ने उन्हें उपालम तो दिया ही पर आगामी कार के लिए भी 
कल्प-विषयक अप्रतीतति हो जाने से पाँचों को अपने सघ से पृथक्‌ कर दिया ।3 

रात मर पीसा ढकनी में ठउसेरा 

आचार-द्वीन साधुओं और श्रावको के लिए स्वामीजी का कथन था कि जिस प्रकार आधी 

से बचाव किये विना कोई घट्टी पीसने बैठे तो रात भर पीसने के पदचात्‌ भी उसके हाथ विशेष 
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श्ष तेरापस्थ का इतिहास ( शंड १ ) [ द्ितीय 


बाटा महीं सयठा उसी प्रकार डोपों से बचाव किये बिना कोई भी साधु या भाव विशेष 
छाप प्राप्त महीं कर सकता। बह तो केवछ 'रात भर पीसा इकनी में उसेरा गाड़ी 
कहावत ही बरितार्भ करता है ।* 
सब काला ही काला 
जाचार-हीत छोर सम्पकत्व-हीन ब्यक्तिमों ते मी स्वामीत्री पर यह श्वाब डाहना 
प्राएम्म किया कि तुम हमारा समर्थन तहीं करके गिरोप क्यों करते हो ? तुम्हें परि इमारी 
झुछ बाते अच्छी तहीं छयती तो केदर उसको टारू दो | 
स्वामीजी ने उदाहरण देते हुए रूहा--“एक बार झुछ झन्धों से मिछकर योठ करते का 
विचार किया । उसके किए अमामस की राधि का समय उपयुक्त समझा सया। कोप्ों को 
पीसकर मझाटे की छपह काम में फ्तिया गपा। उसे काली ह॒डी में झारूकर राज बनाई गई । 
बनामे बासे तो अंचे थे ही पर शाने और परोसमे बासे भी सब अन्य ही पे | जब सब अपनी 
अपनी बाछी को सामने हेकर झामे बेठ तब मुलिया मे ूखारते हुए कह्दा--“सागबात ) ढ़ 
काका-कछूटा ८ राग छाए, एद कोई ध्याग रक्ूकर उसे हाकृते रहता । झुब शताओो उसमें मै 
क्पा ठाछे और क्या ते टासे ? इसी प्रकार बहाँ शा अचार गिशुद्धि पर घ्यान दिया थाता है 
जौर म सम्यगत्व-छुझ्ि पर, बहाँ तो सब कुस एक जेसा ही एकत्रित हो भाता है। उसमें से 
पअ्रद क्या टाछे झौर क्या त दत्त ।” 
तार निकाको 
सस्‍्पानकशासी पश्रावक अपने झिसी सापु की यछ्तती पर दुष्ट होकर स्‍्थामीबी से बहने 
छगे-- 'भीफ़णजी | तुम इस बात का तार निकाशो ।? 
स्वापीजी मे कहां-- जिन्हें बड़े-बड़े धहतीर भी टियाई महीं देते उन्हें धार कया दिखाई 
देषपा ? अभी तक तुम सोगों को आधार्मी स्वासक भादि बड़े दोप भी घ्यात में मही मा पे 
हैं दो फिए दूपरे छोटे दोपों का क्या सठा ऊूप सप्र्ता है ? ? 
लड़का सगाई के लिए क्ग कहता है ? 
स्वामौजी आपाकर्मी रपातस झा बिरोष ह्िया ऋरते थे । णेदायमों के उद्धरण देकर मै 
उसे आकचार-हीतता का प्रतीर दतफाया करते बे । एक आर हिमसी स्वावरशासी सापु ने 
सदामीडी से बद्धा-- 'हम बज बढ़ते हैं झि हमारे छिए स्पासफ़ अगाओ |” 
स्वामीशी से रतफ़्मा उत्तर दैते हुए रटा-- शिन तरद शहफा स्वयं अपी पाई के 
जिए हीं बददा ठिश्यु गगाईडी जाती है ठब् प्रस्त होता है। उसके आई विशद 
उसी वा द्वोता है पद्नी उसी दे भाती है और पर बगी का बसा है। री साहू रपागक 
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परिच्छेद | आचाये श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू) ६६ 


बनाने के लिए यदि कोई कहते नहीं, तो भी बनने के पश्चात्‌ वे उसमें रहते हैं, उनका बह 
स्थानक कहलाता है। वे भी उसमें वसने के कारण 'स्थानकंवासी' कहलाते हैं १ 
जमाई हठुआ बनाने को कब कहता है ? 

एक वार उपर्युक्त कथन का उत्तर देते हुए स्वामीजी ने यह उदाहरण भी दिया था-- 
“जमाई ससुराल जाता है, तब वहाँ यह नहीं कहता कि मेरे लिए हलुआ बनाओ । परन्तु जब 
हलुआ बनाया जाता है तो वह उसे बडी प्रसन्नता से खा लेता है । इसीलिए ससुराल वालि 
आवश्यकता होने पर फिर उसके लिए हलुआ बनाते हैं । यदि वह उसका परित्याग कर देता है 
तो उसके लिए हलुआ बनाना बन्द कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई साधु स्थानक 
वनाने के पश्चात्‌ उसमें रहने लगते है तो उनके लिए आगे से आगे स्थानक बनते रहते हैं । 
परन्तु यदि वे स्थानक में रहना त्याग दें तो फिर स्थानक बनने भी स्वत: ही बन्द हो जाएं ।”* 

८ ; आचार-निष्ठ व्यक्तित्व 

स्वामीजी एक परिपूर्ण आचार-निष्ठ व्यक्ति थे। इसीलिए वे आजीवन आचार की 
शिथिलता के विहद्ध अपनी सारी शक्ति लगाकर जूकने रहे । वे जानते थे कि ऐसा करने पर वे 
लोग उनके विरुद्ध हो जायेंगे जो कि आचार-पालन में ढिलाई रखते हैं ।वे यह भी जानते थे कि 
कुछ लोग चिढ़कर अपने सुधार की अपेक्षा उनको कोसने में ही तत्पर हो जायेंगे तथा उनकी 
हर छोटी-से-छोटी क्रिया का ध्यान रखकर उसमें गलती खोजने का प्रयास करेंगे । परल्तु उन्हें 
उन बातों का कोई भय नही था । वे स्वय में परिपूर्ण एव जागरूक थे । 

दूसरे की आलोचना करने वाला या गलती बतलाने वाला यदि स्वय अपनी सावधानी 
नहीं रखता हो तो उसके कथन का दूसरों पर कोई 4माव नहीं पड सकता । स्वामीणी इतने 
सावघान रहते थे कि जहाँ थोडी-सी भी णका पड़ते का स्थान होता वहाँ वे आवश्यक 
होने पर भी उप्न काम को नही करते । इस्रोलिए वे दूधरों को बेघडक सावधान किया करते थे 
ओर दूसरे उनमें कही अगुली रखने को भी स्थान नही पाते थे । 

न्यक्तिगलत कपक़ा भी नह्ढी केंगे ? 
रीवा के सेठ हरजीमलूजी एक घताद्य व्यक्ति थे। विभिन्‍न सम्प्रदाय के साधुओं को 


उन्होने अनेक बार कपडे का दान दिया था। एक बार स्वामीजी को भी उन्होंने कपडे की 
प्रार्थना की । 


स्वामीजी ने कहा-'धुम सत्तो के लिए कपडा मोल लेते हो, अतः हमे वह नहीं कल्पता ।” 
सेठ--“दूसरे सन्त तो ले लेते हैं । इसमें क्या कोई दोष लगता है ?” 

स्वामीजी---“यह तो उन लेने वालों से ही पूछना !” 

सेठ--'तो आप मेरे काम के कपडे में से कुछ ले लें ।” 


१--मभिक्खु-दृष्टान्त ६० ६३ 
२--भिक्‍्खु-दृष्शान्त ० ६४ 


१०० तैरापन्थ का इतिहास (खंह ९ ) [ इितीय 


स्वामीथी - 'हाँ बह हमें कस्फता है किन्तु हम उसमें से भी महीं छंगे ब्मोकि छोय तो 
मही समझे कि तुम्हारे यहाँ से दूसरे साभु भी कपड़ा छे गये बे और मौखणजी मी छेवये। 
यह तार कौन सिकाखेया कि भीसभजी उनके स्यस्तिगत कपड़े में से से गये जो कि साधुगों 
के डिए खरीदा भहीं गया था ।* 
पात्र खोलकर विखसलामो 
एक बार स्‍्वामीजो किसममढ़ में पांडियों के बास में सोचरी पैबारे। गहाँ एक बर में 
मुक्ठा ( सृत्युमोज ) बा। अन्य सम्प्रदाय के साधु ऐसे अबसरों पर उस घर में मोघरी धागा 
करते थे। परम्तु स्वामीजी उसका शिपेष किया करते थे। 
मन्य सम्प्रदाय के एक साधु ने बगुमाम सूगामा कि भीकषणजी उस बास में बये हैं दो 
अगश्म ही तुक्ते बासे घर में यये होसे। रस्हें रंगे ह्वापों पकड़ने का जम्छा असर सममकर 
कुछ भाएयो के साथ बह साथु उस मुहस्से की ओर आया | स्थामीजी गोचरी करने के परचात 
गाफ्सि जा रहे थे । उस मुहस्के के मुस्कड़ पर ही बे उन्हें मिर गये । 
उस सापु ते छपने सनुमान को छरप मासकर ब्यंग करते हुए कहा- 'मौसभणी ! पुम तो 
बिरागी कहलाते हो फिर इस मिठाई पर मन कंसे रच एया ? 
स्गामीयी उतरी सानस्िक सागवा को झट ताड़ सये अतः इस घटता से भी छामर उठाने 
का सोचकर बोले--“क्यों गोचरी में मिठाई से जाना भी कोई शोप है क्या 77” 
डस घापु को अपने अनुमान की सद्याई पर जब तो और भी अपिक विश्वास हो गया 
अत) कोमों को इकटठा करने की सामना से शोए-जोर से बोसते हुए रह्ा--धुम भाहे थो दुछ 
कर सो उसमें कमौ कोई दोप घोड़ा ह्वी होता है ? दोप तो हम करते हैं तब होता है । हि 
छब तुम जीवतवबार में बोचरी जाते बाग निपेष करते हो तो कम-रो-कम स्वय॑ तो उसे पारुसे । 
प्रम्मगतः मिटाई के रारूच ते ही तुम ऐे मह गलती करा दी है ।” 
इतती देर में तो खोप काफी एकशित हो पये थे। स्वामीजी ते अबसर देगर स्पप्टीभरण 
ढरते हुए बद्धा--“मै तो सुक्‍्ते बाक्ते घर महीं दया । 
ये घब इतने लोगों में लश्ित होइर मुरुर रहे हैं मत पोछ पूरी ही खोछ देगी पादिए, 
पद शोचइऋए उस सापु से बदा-- 'यहि धुम सत्प कहते हो तो अपने पात्र खौप्कर श्पिराणों | 
स्दामीजी ते भयेली को और हड़ता से पड़ते हुए गहा-- मैं जब गह ही रहा हैँ वो फिर 
पांज दिशा की गया आगप्पातता है ?" 
इस बंधन में रडासीजी की बसजौरी का अनुशाल छगाने हुए गढ़ सापु हवा उसके सर्र्षी 
माई और भी अपिक जोर डाछो हुए बाह-रज्चार् को भय गदीं होता प्रप हो महड़ो 
होता है अत धुम सच््च दो यो पा बयों दी शिशजादे ? पा से दिशक्ताने का गारण 
व्टी हा परता है हि हुएहें बात शुर्रो ही बोल शा० जाने बा जय है । 


१-ममदुष्यशार ९५ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) १०१ 


स्वामीजी ने पात्र खोलने में जितना विलम्ब किया, उतना ही अधिक उनका आग्रह बढ़ता 
गया और लोग भी उस विवाद का निष्कर्ष देखने को एकत्रित होते गये । जब स्वामीजी ने 
देखा कि उनका आग्रह अब चरम सीमा को छनेवाला है तो उन्होने अपने पात्र खोलकर दिखला 
दिये । उनमें मिठाई नाम मात्र भी नहीं थी। तब आग्रह करने वाले स्वय तो लूजित हुए 
ही पर वहाँ एकत्रित जनता ने भी उनका स्वरूप पहचान लिया ।*१ 


नतलाना नही कल्पता 


रीया और पींपाड के मार्ग में एक स्थानकवासी साधु स्वामीजी से मिलने आये । उन्होने 
स्वामीजी को एकान्त में ले जाकर कुछ देर बात की और वापिस चले गये | स्वामीजी ने उस 
घटना की कोई बात नहीं चलाई तो उत्सुकता-वश हेमराजजी स्वामी ने पूछ लिया--“वे क्या 
कह रहे थे २” 

स्वामीजी ने कहा--“किसी बात की 'आलोयणा' करने आये थे ।” 

हेमराजजी स्वामीने जिज्ञासा से फिर पूछा --“किस बात की आलोयणा ?” 

अपने कल्प-अकल्प के विषय में पूर्ण-सावधान स्वामीजी ने ततक्कारू कहा--“'यह बतलाना 
नहीं कल्पता ।”? 

हेमराजजी स्वामी का ध्यान तब गया कि उनका दूसरा प्रश्न आवश्यक नहीं था ।* 

हाथ कह्लाँ घोयेगी ? 

एक बहिन जब-जब आती तब-तब स्वामीजी से गोचरी की प्रार्थना किया करती थी । एक 
दिन स्वामीजी उसके घर पधार गये तो वह अत्यत प्रसन्‍त हुईं । आहार देने लगी तो स्वामीजी 
ने उससे पूछा --“बहिन । भाहार देने के पश्चात्‌ सम्भवत तुझे हाथ धोने पड तो सचित्त पानी 
से घोएगी या उष्ण पानी से ?” 

वह बोली--..“उष्ण पानी से ।” 

स्वामीजी “कहाँ घोएगी ?” 

नाली की ओर सकेत करते हुए उसने कहा--यहाँ घोऊेगी ।” 

स्वामीजी --इस नाली से पानी नीचे गिरता है अत वायूकाय की अयत्वा होती है। 
ऐसी स्थिति में मुझे यह आद्वार छेता नहीं कल्पता ।” 

वहिन--“आप तो अपना आहार शुद्ध देखकर ले ले, पीछे से हम गशहस्थ क्या करते हैं, 


इसका आपको कया करना है ? हम ससार में रहते हैं तो अपनी पद्धति से ही काम करते हैं । 
उसे छोडना भी तो ठीक नही है ।” 


स्वामीजी--“परन्तु रोटी के लिए मैं अपनी निरव्य क्रिया को कैसे छोड दूं, जब कितू 
कक तह को 
२--मभिक्खु-रृष्टान्त ० ७५७ 


अलजकशर ०. 


१०२ तेरापल्य गा इतिहास ( खंड १ ) [ द्रितोब 


साबए छिपा छोड़ने को भो तैयार गहीं है। ऐसा आहार छेने से मुझ 'पश्ात्‌ शर्म' का दोप 
पता है यों कहकर ने शहाँ स आहार बिना किए ही बापिस या गये ।”१ 
६ सत्य मक्त 
स्वामाजी गा सारा जीवन सत्य की मारापना के छिए ही समर्पित बा। 'सम्पाई विजञाई 
सकते पहस्टियाई अर्पात्‌ 'सारा सास सच्य में ही प्रतिष्थित है --इस मागपबाणी शो उन्होने 
पूणत हम कर छिया था । उन्हें अपनी बात का कोई माग्रह सहींषा केमस सत्य डी 
शोज पी । इस प्रोज में उन्हें जो दत्त्व भासित हुमा उसीडा उन्होने प्रचार और प्रसार स्‍्या 
फिर भी अपन मस्तिष्क का द्वार उन्होंने कमी वन्‍्द नहीं होने दिया। भाचाए की सथाई के 
प्रति भी उनका उधना ही इड़ विश्वास था जितना ढक सत्य विचारों क प्रति। 
पष्चेवड़ी बढ़ी नहीं निकली 
वाली में एक भाई ते द्वेमराजडी स्वामी से बहा--“मापकी पछबड़ी रस्प थे बड़ी 
सगती है । 
टैमराजजो स्वामी थे उससे बहां-- स्वामीमी ले स्वयं मपने हाप से माप कर दी है रत 
बडद्ी इस हो सरती है?” 
इस पर भी उस भाई गा सस्देह बना रहा । बद बड़ी होने की मामा कर रहापा 
जऔर हैमराजजी स्वामी उसका तिराररण | स्मामोजी गुछ देर तो उसकी बाएं सुरते रहें पर 
जब पस भाई का राटेट शिपृत्त दोठा गहीं देशा तो हेमराजों स्वामी को अपने पाप मुलाइर 
पछबह़ी उतरा छी और उसे सामने माप कर टिखफ्ताई। बढ़ बराबर तितली तब भाई ते 
अपनी धरती स्त्रीकार करते हुए जद्भा-- 'मुगे शूटा ही अ्रम को सया या 
अ्वामीजी के बहा -- 'यहू दो परेषड़्ी पी झत माप छर बता दी डफिस्ु दुमम तो यह क्रम 
भी हो सपता है हि प्यात हमने पर हम मार्ग में मरी जाहि का सवित पामी भी पी हे 
होगे । सापुश हझ मपती ही आत्पा की सरष्चाई से पाल राप्ते हैं। चार अंगुल कपड़े के सिए 


बरि हमे छाती शाषषाई को शा देंगे तो बह शत्पत्र जो हमारे पीवाग में बद्दी दृष्टिएत हंढ़ीं 
दो कोगी। १ 
बात सत्य है था अरात्य ? 
हवाभीडी ने शनुरश्यां रिप्पक अपने दियार समक्ष छाते हुए यह पथ बनाया 
छ लेगा हुतीजश्जी मेंघी हहाझाई ई करे । 
द़पत्ण चुरा दि शोौजी पृरण बारे बम कर 
ऋाएश हरी स्वामी ब इसमे देशगर अदा-- श्यराों धीगत बइ होगा भे अहापोर खड़ा 
बाज बाण हाय है जग शगढो बह ुए थी के हो अच्चा हे । 
ब--वाचु रणामा र॒ ११ 


३8-विशशु र तर ₹ 
३--भाचाग ईे बयां ६ १ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन के विविध पहलू ) १०३ 


सवा भमीजी-- “लोगो में उहापोह उत्पन्न करने वाला चाहे हो, पर बात सत्य है या 
असत्य ॥ ५ 


भारमलजी स्वामी-- “बात तो बिलकुल सत्य है ।* 


स्वामीजी---''तो फिर लोगो का क्या भय ? न्याय-मार्य पर चलनेवाले को इस भय की 
कोई परवाह नहीं करनी चाहिए ।”* 


उस दिन दिगम्बर बन जायेंगे 


एक बार सरावगियों ने स्वामीणी से कहा--/आपकी क्रिया आदि तो बहुत ही उच्चकीटि 
की है, पर यह एक कमी है कि आप वस्त्र रखते है ।”? 

स्वामीजी ने कहा--''हमने श्वेताम्बर-आगमो के आधार पर सयम प्रहण किया है । उनमें 
साधु के लिए निर्दिष्ट प्रमाण-यूक्त वस्त्र रखने का विधान है । उत आगमों पर हमारा विश्वास 
है, इसीलिए हम वस्त्र रखते हैं । दिगम्बर-आगमो पर जिस दिन उतना विश्वास हो जाएगा, 
उस दिल वस्त्र छोड देने में हमें कोई हिचकिचाहट नही होगी ।”* 

१० * असत्य के विरोधी 

सत्य को पालने में वे जितनी श्षीघत्रता रखते थे, उतनी ही शीघ्रता असत्य का उघाड कर 
देने में भी रखते थे । असत्य के वे पूर्णत, विरोधी थे, वे उससे इतनी घुणा करते थे कि जहाँ 
थोडा-सा भी असत्य मालूम होता, वे उसकी पोल खोलकर ही दम लेते | यह स्वभाव उनका 
भारम्म से ही था। 

गुड़ कौन काया ? 


एक बार जव वे स्थानकवासी सम्प्रदाय में थे तव एक दिन किसी दरजी के घर गोचरी 
गये | वह भाई साधुओं के पास आया-जाया करता था। अत कल्प-अकल्प के विषय में उसे 
जानकारी थी | वह बोला--“कल आपका एक शिष्य गुड ले गया था अत आज मेरे यहाँ 
की गोचरी का कल्प नहीं है ।” 

स्वामीजी ने स्थान पर जाकर सन्तों से पूछा कि कछ उसका गुड कौन छाया था ? प्र 
किसीने भी स्वीकार नहीं किया ) उन्होंने वह बात पूछी वो साधारण रूप से ही थी, पर जब 
कोई भी नहीं बोला तब उन्हें यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि इतनी-सी वात को भी सत्य 
कहने का जिसमें साहस नही है वह साघुता का पालन फंसे कर सकता है ? 

उन्होने उस भूठ को प्रकट कर देने के लिए सोचा और संध्या को स्थडिछ-भूमि जाते 
समय सबके साथ दरजी के घर चले गये । उन्हंने गुड ले जाने वाले सन्त को पहचानने के 
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सलिए कहा तो दरथो ने एक साधु की मोर इस्तारा करके बतरूा विया कि ये सन्त से यड बे। 
घबने उसे समझ किया ।१ 
कयरे मरयग मक्खाया ? 
एक पंडित को मपते संस्‍्कृत-श्ात का बड़ा घ॒मंड था | उसने स्वामीजी प कहा- 'पेसए 
पढ्ठे बिना प्राक्षत माया के मागमों का अर्प महीं किया था सकता । 
स्‍्वामीनी ते कहा-- प्राइत माया का अम्यास होने पर संस्कृत पड़े बिता भी उसका बर्ष 
डिया था सकता है णस्यया संस्कृत पड़ छेने पर भी नहीं किया ला सकता। 
पंशित इस बाद को मानते के छिए कठई तैमार तहीं हमा तो स्वामीजी गे उसके घूठे 
अमंड को दोड़ते के लिए पूला --“पंडितबी ! तुम्त तो व्याकरण के अच्छे ह्ापा हों तो क्या 
शाममों का अर्थ कर सझते हो ? 
पंडित ते गर्बभरी बाणी में कह्ा-- 'मजे से कर सकता हूं आपका हो तो प्रूष्ठ कर 
बेस को । 
स्वामीजी मे तव पूछला-- 'कयरे मण मगश्धाया---शास्त के इस गादय का क्या अर्ष है? 
पश्चित मे घोड़ी देर धोचने के पर्बात्‌ कह्टा-- यह तो कोई कठित बाए पहीं पृषौ 
है। इसका भर्प ठो सीषा ही है कि रेर सौर मंग साबत महीं छाने घाहिए।”/ 
ल्वामीजी ने कहा-- 'हसरा अर्थ तो यह है- 'तीबढरों ते मोश-मार्मे कोत-कौत से कहे 
है? तब पक्किठ के भछठे घमंड़ का पर्वाफाप्त हो एया । 
जीवित हो ! 
स्वामीजी रात्रि के समय स्पाप्यात दे रहे थे । सामने काफी संक्या में छोय बे हुए ने | 
पास में जासोजी डैठ हुए तींद सेने छये। स्वामीजी ने उन्हें टोकते हुए कह्टा-- 'नासोी ! 
लीद ले रहे हो ? 
डिसी सजा आदि में मींद पेते समय टोके लाते बाक्ों के मृंह से प्राम जो उत्तर अचानक 
निककू जामा करठा है ठीक उसे ही दृह्राते हुए शरासोजी ते कट्टा-- ?हीं महाराज ! 
घोड़ी दर पत्राद्‌ मे फ़िर शींद सेने खये धो स्वामौजीते फ़िर टोका। उोंने 
फिर बड़ी शबंपा हुआ उत्तर दैगे हुए कहा--“गहीं मद्ठाराण ! 
मो डितनली बार उन्हें टोरा गया उन्होंने इर भार मद्ढटी उत्तर रिया | आासिर स्वामीजी भे 
छमके इस असत्य का उपाड़ करते के फ्िए उसी रूहजे में पृष्ता--“जासोजी [ जीवित हो ? 
उख्होंते बट सै कद्दा-- 'सहीीं महाराज | 
उपस्थित कोस उतकझा उत्तर सुभइर इस पह्टे दब थे सावपान हुए ॥? 
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ह ११ : गहरे व्यंग 
स्वामीजी जहाँ उदाहरणो तथा दृष्टान्तों आदि से अपनी बात समभाते थे, वहाँ कभी- 
कभी उनकी ब्रात में गहरा व्यग भी हुआ करता था। अपने छोटे से व्यग में वे इतना कुछ 
कह जाते थे कि फिर और कुछ कह सकने को स्थान ही नही रह पाता था। अपनी बात को 
व्यय की भाषा में वे प्राय तभी कहते जब कि उन्हें किसी की कटु भाषा का उत्तर मघुरता 
से देना होता, परन्तु उनकी वह मधुरता इतनी पैनी होती कि उससे कटुता स्वय कट कर रह 
जाती। कभी-कभी उसकी व्यग-भाषा तब स्फुटित होतो थी, जब कि सक्षेप में ही किसी का 
मृह बद करना होता । किसी का झूठा विश्वास या गलत स्वभाव छुडाने में तथा वास्तविकता 
को भापने के छिए भी वे व्यग का प्रयोग कर लिया करते थे । 
दोनो सच्चे ऊगते हैं 
स्वामीजी के समय में स्थानकवासी सप्रदाय में अनेक 'ठोले' थे। 'बाईस टोले' तो 
पहले से ही थे। उस समय सभवत: वह संख्या और भी बढी हुई थी । उसमें परस्पर यहाँ 
तक विरोध चलता था कि वे एक दूसरे को साघु नहीं मानते थे। एक टोले का साधु दूसरे 
ठोले में आता तो उसे नई दीक्षा दी जाती थी । इसी बात को लेकर किसी ने स्वामीजी से 
कहा--“अमुक-अमुक टोछे वाले परस्पर एक दूसरे को 'झूठा' कह रहे थे ।” 
स्वामीजी ने अत्यन्त सक्षेप में कहा---“कथन की दृष्टि से तो दोनों ही सच्चे लूगते हैं ।”१ 
यह्न कला किससे सौखी ? 


००० 


स्वामीजी एक बार अमरसिंहजी के स्थानक में पधारे। वहाँ दरवाजे के एकदम पास 
ही 'लेजडा' उगा हुआ देखकर स्वामीजी ने मुनि अमरसिंहजी से पूछा--“रात को परिष्ठापन 
आदि के लिए जाते समय इसकी दया कैसे पलती होगी २” 

पास में ही खडे उनके एक शिष्य ने मुह बनाकर स्वामीजी की नकल उतारते हुए उसी 
वाक्य को फिर से दुहराया तो स्वामीजी ने उसके ठहरते ही पूछा--“इस कला का अध्ययन 
तुमने स्वय ही किया या गुरु ने कराया ?” 

उसके गुरु अमरसिंहजी कटकर रह गये । द्िष्य को वहाँ से चले जाने का कहते हुए 
उन्होंने स्वामीजी से कहा---“यह तो मूर्ख है, इसकी कही हुई बात मन में मत रखना ।"* 

दु खी की रात्त 

पीपाड में रात्िकालीस व्याख्यान में जनता बहुत आती थी । विरोधी व्यक्ति उसका और 
कोई उपाय नहीं कर सके तो व्याख्यान में आा बैठते और वीच-बीच में टोक-टोक कर कहा 
करते--_“समय बहुत हो गया है, रात सवा-पहर, डेढ-पहर आ गई है ।” 
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स्वामीजी मे कई बार ठो घुना अंत में उन्हें दर्द होते रहीं देखा दो इडा--'हों मैं 
जानता हूँ कि दुछ्छौ आदमी को रात बड़ी ही मासूम हुआ करती है ।* 
एनिर्ऊुक ही भशुद्ध था 
स्वामीणी जब स्थानुवासियों में पे तव एक त्सि रपनायजी के ध्षाप नोचरी फ्मे। 
एक भाई अर्खा छोढ रहा था । रुपनाथजी ने उसके हाथ से बहार सिया। बाहर गाते पर 
उरहोंने स्वामीजी से पुछधा--- 'भीलणणी | कोई पका दो गहीं है ? 
स्वामीजी से खपने स्ममाभागुसार बेपड़क कहा-- हीं इसमें पका की कोई बाद ही 
महीं | यह तो नि्शक ही अपुद भा । * 
रूपयों कै प्रावक 
पारी में अहुठ सारे स्यक्ति तेरापैपी अमे तब विरोधियों से यहू प्रबार प्रारम्भ हिया हि 
गिजपर्धदजी पटणा रुपये दै-दैकर सोगों को तैराप॑थी बना रहे हैं। 
स्वामीजी ने जब मह बात सुनी ठो कहा--/जब रुपयों के छिए तुम्हारे भावर ठग 
पंथी बन जाते हैं हो उन्होंने शुम्हारे मास को कया समझा ? यदि ये सम शुपये तैशर दी परम 
हैं हो डिसी के अविष्ट रहने की आधा मी तुम्हें शहीं करती चाहिए।”? 
खोटा काम 
पीपाड में स्पानरुबासी सापु जीगलणजी ने स्वामीजी सै कहा--/साबू का मौजत ढा 
मौ अद्वत में है बत' पह एक खोटा काम ही है ।' 
स्वामीजी सा्ु के भोजन को अत में तहीं मानसे से क्योंकि बह रस-कोशपता या गिलल 
परीरयोपण के खिए मे दवोहर संयम-पोपण के सिए होता है! क्ीगणजी बाहर प्राय छामौरी 
श्रो मि्त जाया करते पथ तब ह्तामीजी उस्हें प्रायः पू्ठ छिया करते पे-- क्यों जीअंधजी ॥ 
लौटा काम कर आपे या जाकर करोबे ? 
हमेधा यों पूछने बए उत्हें उत्तर देशा मारी दो सपा और आरिर एक दित गहने शने-ः 
“मीसभरी ! सापु पा आहार शोटा काम मे होकर मचा काम द्वी हैं। 
पिचवे हुए पशामा 
पौवाड़ के एक जाई से स्वामीजी के बात सुइ-बारता को। उसके घर बालों को धर 
पह पता हगां हो दे लम तरइ-“रह से उसे तंग गरते छगे ओर घमतियोाँ दैने गे । उतरा 
बहता पा हि परि इपारे साथ सुर ले रहदा है तो भौतणडी के बात वी गईं शृप-पारणा 
बह बारिप दे शाजों । 
"जापउ्उत्सक र १८ 
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वह भाई तग आकर स्वामीजी के पास आया और कहने लगा---'स्वामीजी ! मेरे 
परिवार वाले मुझे बडी तकलीफ देते है, अत आप गुरु-धारणा वापिस ले लें ।” 
स्वामीजी ते कहा--“तू ही बता, क्‍या भला दिये हुए 'डाम' ( रोग-विशेष को ठीक 
करने के लिए शरीर के अवयव-क्शिष को गरम की हुई छोह-शछाका से दागा जाता है, उसे 
डार्म' कहते है ) वापिस लिये जा सकते हैं ?”५ 
मोठे पुरुष अब भी खाते हैं हर 
अपने आपको विरागी और तपस्वी मानने वाले अन्य सम्प्रदाय के एक सांधु ने स्वामीजी 
से कहा--“साघधु को लड्‌ड्‌ आदि मिठाई खानी नही कल्पती । उन्हें घी, दूध आदि पदार्थ भी 
खाने नही कल्पते । उन्हें कौन से बच्चे पैदा करने हैं जो ऐसी वस्तुएं खाएँ ।”' 
स्वामीजी बोले--“देवकी के पुत्रों ने मोदक ( लड॒डू ) लिए थे-ऐसा आगममो में 
वर्णन आता है तब घुम कैसे कहते हो कि साधु को लडड़ू खाना नहीं कल्पता ।” 
वह साघु--“वे तो मोटे पुरुष थे । उनकी क्‍या तुलना हो सकती है? 
स्वाभीजी--“जो मोटे पुरुष हैं वे अब भी खाते हैं ।”* 
मेराणियाँ और दीक्षा 
कटालिया के एक भाई ने स्वामीजी से कहा--“मेरे दीक्षा के भाव तो हैं किन्तु माता 
के प्रति मोह होने के कारण, जब तक वे जीवित हैं, तब तक तो दीक्षा ली नहीं जा सकेगी ।” 
कुछ वर्षो पश्चात्‌ जब उसकी माता गृजर गई तब स्वामीजी ने उससे पूछा--दीक्षा के 
लिए तेरी भावना थी न? अब तो तेरी माता भी गुजर चुकी है। फिर देरी किस लिए 
करता है?” 
वह भाई बोला---स्वामीजी | माँ तो गृजर गई पर अब तो एक और अडचन लग गई 
है। में मगरे के ग्रामों में व्यापार किया करता हूँ। वहाँ 'भेर' बसते हैं । मेरा मोह कुछ 
मेरणियो से हो गया है। सोचता हूँ कुछ ठहर कर ही दीक्षा लूँ।” 
स्वामीजी उसकी कमजोरी को रूक्ष्य करके बोले --'माता तो एक ही थी, पर ये 
मेरणियाँ तो बहुत है | कब वे मरेंगी और कब तुझे दीक्षा आयेगी ?”3 
नयगजी का तत्त्व-ज्ञान 
केलवा के नगजी नामक भाई अचक्षु थे | बुद्धि भी बहुत कम थी | वीरभाणजी वहाँ 
रहकर आये तब स्वामीजी से वोले--“नगजी को हमने सम्यक्त्वी बना दिया है ।” 





१--मभिक्खु-दृष्टान्त ६० ११९ 
२--भिक्खु-चष्टान्त ६० ७० 
सिक्जु-ह्प्ठान्त ६० ४३ 


रैण्प तेरापन्थ का इतिहास ( संड ह ) [ ड्ितीब 

स्वासीबी ते कहा-- “ठसक्ौ थो ऐसी शुद्धि ही सहीँ थी । तुमने उत्को गया तत्त्व-जान 
सिल्‍्ताया ? 

बीएमाणी-- 'जोसकया दोरी सगि लजीबां यह डारू और “नंदत मलियारे का 
ब्याक्ष्यात । 

कुछ समय पश्चात्‌ स्मामीणो अब केकूमा पघारे हब सगजों भी दर्णत करते बाे।) 
स्वामीजी ते उससे पूछ्चा--”ससची | तुमने छो भंदन मजियारे' का ब्यास्यात सीखा है, उसमें 
“मजिया' सोने का है अपब[ छक्‍ड़ी या खान का ?” 

तमबी--“स्थामीजी | यह हो आगमों में आया है अप सोते का ही 'मधिया' होगा 
फकड़ी वा छाक्ष का दो गया होगा? 

स्वाभीजी से फ़िर पूछ्ता-- 'भोरुश्ा' की दारू में जाया है--'सावमियों सै बड़ों 
चाल्पो' यहाँ पे बनियां! ( घमनी ) कौस-सी हैं ? माड़ी--छुहारों बाकी छोटी हैं भर्षगा 
स्थामीय झहारो बाली बड़ी । 

ममजी-- 'आयमों में राई हैं क्त छोटी ढैंसे हो सकती हैं मे तो बड़ी ही हैं। ' 


4७9 


जीवन फा सध्याफाल 


सर्क्रिम जीवन 
स्वामीबी का सारा जीवत एक सक्रिय स्यक्ति का लीबस का । मिभाम कौ ग छरोें कभी 
आगर्पकता महसूस हुई और ते कभी उत्होने उसे महृत्त्व ही दिया। चीकत के पंध्याकाअ में 
भी पूर्दकत्‌ पुषकोचित साइस कौर सामर्स्प से कार्य करते रहे। द्ृठाबस्था उसकी कराये 
ध्रमता पर कोई प्रमाव तहीं डाश सकी) ऋनपर विहार भर्म प्रचार, भागमक इचौए 
क्षिप्पों को प्रसिशन देता आदि देगिक कार्यों में उनकी दित-भर्मों शत्पण्त ब्यज्त पा 
कएती भौ। 
दो घुसुचकों का मार 
अपना कार्य प्रायः थे स्वयं अफ्ने ही हाथों से किया करते थे। मोचरी के हिए प्राय' स्वर्म॑ 
श्लाया करते थे। बिहार में अपनी शिपाय के पंडोपकरण तो बे मफ्ने पास रणते ही ने परशु 
उत्तके अधिरिक्त दो पुस्तकों का भार भी बे अपने पास रखते थे । पुस्तकों का बहू लगजप 
पाँच घैर जाए पिप्पों के झअनेक बार भाद्ह करते पर भौ उन्होंने ल॑ १८६१३ तक मह्ी छोड़ा । 
उसके परचात्‌ जब देमराजजी स्वामी की दीक्षा हैई तदइ बहुत आडइह के बाद ही उन्होंने बई 
कगशा' हैमपजजी स्वामी को हिया था । 





१--मिकक्‍करठाख ६९६ 


परिच्छेंद ] आचायें श्री भीखणजी ( जीवन का संध्याकाल ) १०६ 


खजे ह्लोकर प्रतिक्रमण 
प्रात और सायकाल में वे प्रतिक्रमण भी खडे होकर किया करते थे | वे इस बात का 
पूरा ध्यान रखा करते थे कि हर अनुयायी अपने नेता का ही अनुकरण करता है। यदि नेता 
अपनी चर्या में थोडी-सी भी ढील करता है तो अनुयायी उस ढीछ को और भी बडे पैमाने 
पर करने लगते है । यदि नेता अधिक कठिनता से काम लेता है तो अनुयायी कम-से-कम 
एक भष्यम सीमा तक की कठिनाई को तो स्वीकार कर ही लेते हैं । 
एक बार किसी ने स्वामीजी से कहा---'इस दृद्धावस्था में आर्प खडे-सखडे प्रतिक्रमण क्यों 
करते हैं, बंठकर ही क्यो न कर लिया करते ?”' 
स्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा -“मैं जो बठफर प्रतिक्रमण करूँगा तो मेरे पीछे वाले 
शायद सोकर करेंगे। मै यदि खडा-खडा कछँगा तो वे लोग कम से कम बैठकर तो अवश्य ही 
करेंगे ।/”* 
सोया ही कौन था ? 
उनके जीवन की सक्रियता का एक सर्वोत्कष्ट उद्यहरण यह कहा जा सकता है--एक बार 
पाली में रात्रिकालीन व्याख्यान देने के परचात्‌ वे दो भाइयों से धर्म-चंची करने बेठे । चर्चा 
आगे से आगे बढती ही गई । रात्रि उसका साथ कहाँ तक दे पाती ? वह क्रमश घटती गई । 
यों प्रात कालीन प्रतिक्रणण की वेला आ गई । वे भाई भी वडे तत्त्व-जिशासु थे कि रात्रि का 
इतना लम्बा समय उन्हें कुछ मालूम नही दिया। वे दोनो स्वामीजी द्वारा प्रतिपादित तत्त्व को 
समझे और खडे होकर गुरु घारणा कर ली। 
स्वाभीजी ने उसके पश्चात्‌ सन्‍्तो को जगाते हुए कहा---उठो, प्रतिक्रमण का समय हो 
गया है ।” सन्त उठे और स्वामीजी से पूछने लगे कि आपको जागे कितनी देर हुई ? 
स्वामीजी ने कहा---'सोया ही कौत था ? जागने का समय तो तब ही बतलाया जाए 
जब कोई सोया हो ।”* 
इस भ्रकार उपकार के निमित्त सारी रात जगाने में भी वे किसी प्रकार का कष्ट अनुभव 


नहीं करते थे । पूर्वावस्था के इस प्रकार के जीवन ने बृद्धावस्था में भी उन्हें सक्रिय बनाये 
रखा था। 


सिरियारी चातुर्मास 
स्वामीजी ने संवत्‌ १८५६ में पाली चातुर्मास किया था । उसकी पूर्ति पर वहाँ से चाणोद 
और पीपाड के मध्यवर्ती ग्रामों को पवित्र करते हुए सोजत पधारे । वहाँ बाजार के बीच मे 
छत्रियाँ हैं, उनमें विराजे। सन्त-सतियों ने भी भिन्‍्व-भिन्‍न स्थानो से विहार कर सोजत में 
स्वामीजी के दर्शन किये और आगामी चातुर्मास के स्थानों का निर्देशन प्राप्त किया । वहाँ 
१--मिक्खु-दृष्टान्त ह० २१४३ 
२--भिक्जु-दृष्टान्त द० ५३ 


११० तेराफ्य का इठिदास ( खंड १) [ डितोब 


सिरियारी से जागे हुए धागक हृकमचेदणी झांसा ने स्वामीजी को तिरिमारी 'भाहुमौस के 
की प्रार्षमा की | साथ ही बाजार में अपनी पह्की दुकात में गिराणने की भी मार्दता ढ्ी) 
स्वामीजौ से उसके आाप्रह पर बहाँ का घरातुरमौस स्वौकार बर किया । स्रोदत से कटासिया 
ठपा बगड़ी होठे हुए सिरिपारी तुर्मास करते के किए पपारे मौर पूर्बोक्त पक्की दाद में 
बिराजे । 

उस चातुर्मांस में स्वामीजी की सेवामें-(१) भार्मछणी (२) लेतसीजओ (३) उदयरागेजी 
(४) ऋषि रामचन्दभी (५) जोगोजी और (६) भगजी-प॑ छट्ट संत ने। स्वामौत्री 
सहित मह ससर्पि-मंइस प्विरिपारी के भाग्य-माराप्त में एक अनुपम ह्योषि लिए हुए मापा! 
स्पासीम धरागकों में शर्यन्त रद्वास और हर की एक छहर-सी दौड़ गई ! 


फयाघार्य के कबनागुसार सिरियारी उस समय मारबाड़ का एक जच्छा झहर मिना थाता 
था। जैन श्राक्ों के भी बहोँ काफी संख्या में घर थे। श्रहर के मंत्रस से बिल्कुस एटी हुए 
पर्वत-भन्ती परकोरे की तरह उसकी सुरक्षा करती है। उस समय की भारशाड़ रियासत के 
किनारे पर का यह छहर बाफी समृठ् और सुरार दाहरों की उंकपा में जाने दाख्ता था । गहीं 
के मूमिपति ( ठादुर ) दोस्म्तसिंह रूपाबत छ को कि राठौर सरदारों में काफ़ी प्रभाषध्ांम्री 
गिने जाते थे 

यद्षपि इस समय सिरियारी में ओसबाहों के शहुठ घोड़े पर रह मये हैं। माप! बहुत है 
परिबार ब्यापाएर्ष इक्षित्र भारत में जा बसे हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं क्रो यहा कद 
माएबाड़ में खाते हैं और हपने पुराने बरों का निरीक्षण कर जाते हैं। परन्तु उस समम बह्ढो 
मोसजारों के नौन्सौ-इक्पासी भर थे उनमें से सात-सौ इक्पासी भर तो ऐपपल्पी और शेप दो 
सौ पर अस्प घम्प्रषायों की साम्पता बाल थे ।* 


अम्तिम चातुर्मास 


से १८६६ का भट्ट आतुर्शौस स्वामीरी का अग्तिम अातुमीस थो | उस शमप स्वाभीजी 
क्री मग॒स्पा शतहूतर बर्षे शी दो अभी पी फिर भी इन एरीर में कोई रोस सी घा। 
पौंचों ही ईहियाँ पूर्ण शलबात्‌ और कार्य-शप थीं। उगड़ी चास भी बड़ी तेज पी। उप्योव 
हीज और निर्मत्त पा धारीत्मि शक्ति का क्रदुमान इग बात से रूपाया जा पाता है हि एस 
अग्तिम भातुर्शाग में प्रावभी पूर्लिमा तद् तो डे रोज रबय॑ गौबरी प्यारा करते ब मौर थिप्पों 
बे झाज"पर -यूए वी अर्घ छिय शिलार रपछाया कणे थे । 


१--उापत्द आनबयटी ब्ाँ के बतेमोम निष्ारियों द्वारा प्रोमत हुई दे । इस शथब सिरियारी में 
बबऊ मैं तीस घर हंगारंधी हिं। उनमें भी इस पर ध्राबः एग होते एूँ जो स्वापारा्य बार 
गये हो। हैं। क्षय शँप्ररप क घर भी बगुत कम टें। 


परिच्छेद ] आायें श्री भीखणजी ( जीवन का संध्याकाल ) १११ 


दसलो की नीमारी 
श्रावण महीने के पश्चात्‌ स्वामीजी के शरीर में साधारण दस्तो की शिकायत रहने 
लगी । औषध-सेवन से भी रोग में कोई लाभ नही हुआ । सामने पर्युषण-पर्व के दिन आ गये 
थे। विमारी की अवस्था में भी स्वामीजी तीनो समय--प्रभात, मध्याहक्ल और रात्रि मैं-- 
धार्मिक उपदेश तथा व्याख्यान दिया करते, स्वय गोचरी जाते और शौच के लिए भी बाहर ही 
जाते थे । उस समय तक रोग कोई खतरनाक नहीं छंगता था और न किसी ने उसको 
भयातक समझा ही था । 
मुत्यु का पूवे जामास 
भाव्रपद शुक्ला चतुर्थी की बात है--स्वामीजी को अचानक ही ऐसा आभास होने छगा 
कि अब उनका आयुधष्य निकट आ गया है। उन्हें लगा कि जैसे उतका शरीर ढीला पड गया 
हो। जीवन के प्रति वे जितने सजग थे, मृत्यु के प्रति भी उतने ही सजग थे। वीरता का 
जीवन जीकर वीरता की मौत मरना उनके लिए उपयुक्त ही था। जीवन को उन्होने जिस 
प्रकार से आदर्श बना दिया था, अब मृत्यु को भी आदर्श बनाने का समय आ गया था। 
समय चूकने वाले वे थे ही कहाँ ? जीवन से जो सार खीच पाये थे उससे भी अधिक सार 
मृत्यु से खीच लेने का उनका निश्चय था। उनका निदेचय और अठल सत्य पर्यायवाची बन 
गये हों--ऐसा प्रतीत होता है । तत्काल उन्होंने अपनी मृत्यु की तैयारी प्रारम्भ कर दी ) 
दिष्यों की प्रश़्ासा 
जन्म और मृत्यु- ये दोनों जीवन-नदी के किनारे हैं । नदी को छाघने वाले को किनारो से 
क्या मोह हो सकता है ? स्वामीजी न जीवन के प्रति आसक्त थे और न मृत्यु से भीत | मृत्यु 
की आसन्तता का आभास पाते ही अपने पास सेवा निमित्त बैठे हुए मुन्ति खेतसीजी से बिना 
ही किसी भूमिका के उन्होने कहा---'तुम, भारमछ और टोकरजी बडे सुविनीत शिष्यों के रूप 
में मुझे मिले । तुम छोगो ने सेरी बडी सेवा-भक्ति की । तुम लोगों के कारण से मेरे मन में 
वेडी समाधि रही और सयम-पालन में मुझे बहुत सहायता मिली ।” 
इस प्रकार अपने गुणवान्‌ दिष्यों की प्रदसा में उन्होंने कुछ शब्द कहे ही थे कि भारमछजी 
स्वामी आदि अन्य साधुओं का ध्यान भी उधर आक्ृष्ट हुआ, वे सव स्वामीजी की सेवा में 
उपस्थित हुए। श्लावक-क्राविकाएँ भी स्वामीजी के शब्दों फो सुनने के लिए एकच्ित हो गये । 
अन्तिम क्िक्षा 
स्वामीजी ने उस समय वडे मार्सिक छब्दो में साघुओ को शिक्षा दी। वह उन्तकी अन्तिम 
शिक्षा थी । उसका सार इस प्रकार है ४ 


“जिस तरह तुम लोग मुझे वहुमान देते रहे और मेरे प्रति विश्वास रखते रहे, उसी तरह्‌ 
भारमसल के प्रति भी रखना । यह सघ के सारे सनन्‍्त-सतियों का नाथ है, अत इसकी आज्ञा 
का अराधने करना । किसी मर्यादा या आज्ञा का भग मत करना । 


श्र तेरापन्य का इतिहास ( लंड १) [ द्वीप 


भाएमल की आह्ञा झा उस्संपत कर जो ब्यक्ति मम से पृथक हो आए, उसे सांबु मे 
सममझा । जो इसकौ साजा का बाराघन करे और सुकिनीत हो उसकी सेवा कएहा। गह 
जित-मार्ग की रीधि है। 


“भारमरू को गज का मार तिमाने के योग्य सममक्तर ड्टी मैंने आचार्य परी दौ है। 
इसकी प्रकृति बड़ी भद्र है। इसमें शुद्ध साभु की चास है ओर इसफी मीति मी भाजि-प 
हैं। इसमें किसी को कोई शंका का स्वान हहीं है। 


'पुद्ध माचारबानू प्राघु्ों की धंयति शएमा भौर असात्ारियों से हुए रहता। बरिदत 
और युद की भ्राजा का उस्डंघन करमे बासे स्वच्षएव बध्यक्तियों को बंदत-योग्थ मत सममजा ! 
उसम्नों पासत्वों फूस्ीछियों प्रमादियों और अपछुल्दों की संगदि का मगबाद्‌ मे श्ाता बारि 
अनेक शूत्रों में निपेष किया है । उपासकदर्शाय में आतरद प्रायक के अभिप्नाह्‌ का थो वर्ष 
है उसके परमार्स को समझकर इस बात का पाछ्त करमा। साधु, साल्यी भावड और 
आिकाएँ--- सबको इस रीति का सुचार रूप से पाछत करता चाहिए | 


“धारे झाजु-साध्गिशों को परस्पर में शिप्षेष प्रौधिमाग रक्षणा भाहिए । एक पूसरे के प्रति 
राग-ह प॑ भक्त करना और ते कभी इसबस्दी का। दक्तबष्दी करते बास्ा मवितयी एक 
बिहारी से मौ भुरा दोता है । 

“मदि कोई दीक्षा सेता चादे तो पहले उसके मठ कौ बिराय-माजता कौ परीशा के 
दीक्षा देना । हर दिसी को मुंढकर संख्या बड़ाने के खा में मत पड़ जाता । 

नूष् की कोई बात समर में मं आये तो उसे सेकर कींपतान मत करना मम में पर्स 
रफ़रर उगे केबश्ियों पर छोड़ देना । 

“ड्रिसी बोर ( शत ) की स्वापगा गुद ही अनुसति के बिता स्वचएद मंति से मत 
बरमा । 

“दृष्ट-ते-तीव मारि गितते दी स्पक्ति गण से पृषक क्‍यों म हो जाएं, परन्यु उनकी कोई 
पएबाह से करते हुए शुठता से शापु-हाचाए का पाछत करते बराता । 

“सद एक सृढ कौ हाशा में रहता। इस मर्यादा को परम्परा के रूप में मातते हुए 
सिप्ाता । णो सिपित-म्बादिएँ पहले शटी हुई हैं ऊँ पूर्ण दष से पास करता । 

“कोई साथु रोए-सैगग कर झूर बोठे और प्रायश्चितर ढ के हो तंग गध मैं पृ कर 
हैजा ।* 

सडासीडी का मई यश पार्मिष्ठ होने हैः लाब-साथ इतसा झाडस्मिर गा हउक्‍हः सुतने 
मासों वो बहा आचर्र हुआ | सारहखदी स्वामी शारि से रशापीजी मे ध्रुद्रा--/रर्या क्लॉपऱे 
शरीर मं कौई शिय तपष्तीक है ? 


«० लत शा उप उपाद् हाख ४ 


परिच्छेंद ] आचार्य श्री भीखणजी ( जीवन का सध्याकाल ) ११३ 


स्वामीजी ने कहा --'नही, चालू तकलीफ के अतिरिक्त कोई नई तकलीफ नही है, परन्तु 
मुझे छगता है कि मेरा आयुष्य अब नजदीक है, इसलिए यह अन्तिम विक्षा दी हैं। मुझे 
मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है । मेरे हृदय में परम आनन्द है कि मैंने सत्यतापूर्वक जिनेश्वरदेव 
के मार्ग को बतलाया है, अनेक व्यक्तियों के हृदय मे सम्यक्त्व का वीजारोपण किया है। 
अनेकों को बारह ब्रत ग्रहण कराये है और अनेको को सयम-मार्ग में प्रव्नजित किया है। 
तत्त्वज्ञान-विपयक मैंने जो पद्य-रचनाएँ की है, वे सब सूत्र-न्याय के अनुसार है । उनके पीछे 
कोई अभिनिवेश नही है | शुद्ध अन्त करण से मुझे जैसा ज्ञात हुआ, वसा ही मैंने कहा है। में 


अपने को कृतकृत्य मानता हूँ । मेरा मन पूर्णस्प से गान्त है, किसी प्रकार की अगान्ति या 
कमी का अनुभव नहीं करता ।” 


अपने विषय मे इतना कहने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने फिर साधुओ को शिक्षा देते हुए 
कहा --“तुम लोगों से मेरा यही कथन है कि स्थिर-चित्त होकर भगवान्‌ के मार्ग का अनुसरण 
करना । दुर्वृद्धि और कदाग्रह को दूर छोडकर आत्मा की उज्ज्वलता हो, वेसा कार्य करते 
रहना | शुद्धाचार को आराधना में कभी भी जरा भी मत चूकना । समिति, गुर्सि और 
महान्नतों का सावधानीपूर्वक पालन करना । शिष्य-शिष्याओ पर तथा वस्त्र आदि उपकरणों 
पर किसी प्रकार का ममत्व मत रखना । प्रमाद को सदा दूर करना । पुद्गल-आसक्तियों में 
मत फसना । सयम में शुद्ध मत से अनुरक्त रहता ।* 


स्वामीजी की यह अन्तिम हित-शिक्षा थी । इसमें उनके सपूर्ण जीवन के बहुमुखी अनु- 
भवों का सार भरा हुआ है। स्वामीजी ने अपने जीवनरूपी समुद्र को मथकर जो अमृत प्राप्त 


किया था, यह अतिम शिक्षा उसी की एक घट थी, जो सघ की तरुणिमा को अमरता प्रदान 
करने में मर्म्य हुई । 


१--थे पिण थिर चित्त थापी जी, प्रभु पथ पालजो। 
कुमति कलेश नें कापी जी, आतस उजवालजो ॥६॥ 
बले स्वामी सीख दे सारोजी, सहु सता भणी। 
आराधजो आचारो जी, मत चूकौ अणी ॥९%॥ 
सखरी पांच सुमति जी, गुप्त शुणी घरो। 
दय सत झील खुदत जी, ममतां मत करो ॥११॥ 
शिष शिषणी पर सोयो जी, उपग्रण.. ऊपरे। 
सुर्छल 3. कीजो. कोयो जी, अमाद नें परहरो ४१२॥ 
घुदगल ममत असंगो जी, तन मनस्‌ तजी | 


संजम सखर खुचगो जी भल भावे भली ॥१३॥ (सिक्‍्ख जद्य रसायण ढा० ५६) 
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््क 
मद्दाप्रस्थान की तैयारी 


गराछोचना 
स्बामौजी को खग्ती सृत्यु का जद से पू सामास हुआ तमी से मे अस्न॑ महाप्रस्वाव $| 
तैयारी में ग सये | उनका आर्विस् जीवन यथपि बहुत लियृख था फिए मी घप्स्पता केडाएज 
जात जजाठ भाव से दिसी प्रवार का दोप छया हो तो मे उसरी ब्रालोषता कर मैता भाहे 
मे । एसी भाजता से आत्मस्व होरर उस्होंने शपहिस्त ब सिद्धों दी खापी से मार्म-भाहौषना 
कौ 
क्षमा-धाचना 


उमड़े पश्चात्‌ उयोने छपस्पठाइण अपनी और से यहि छोई अमेत्रीमाव घोता 
डरबद्दार हो पवा हा तो डसह्रे लिए समस्त प्राशि-अर्ग से धुद्ध अर इरचर्रक शान्वाक्षा 
की । चंद्रभाणडी विलोकबदजी आदि जो गश से पृषह हो मय ये उनभय शबा सिने सतिणों 
के शाब अतेह बार प्रास्वार्प करते का काम पड़ा घा--उस सबर7 बिधप सामोहश ड्रो 
हुए. श्दाषीजी ते शमा-्याषता की । जपने संघ के सापु-साप्डी शबरा पावह कादितजों रो 
भी छिपा देते सपय बुध कोर बबत बह पे हों तो उसे छिए भी शामान्याबता जी | एे 
प्रराएं तिर्मण बित्त से अयत बंयूर्भ जीगत का मिट्टाबश्लोपस करते हुए उदोंने बे बारी 
संय शलात गौ हफ़ बिप्र बढ़ा शिया । 


अभत्र इस पेह से का मोह ? 


आंशयर शुपठा पषपी का दिस सौड!गरिर पर का दिल बा । समास सम पहचरी ६६ 
के हिए दंगे दिल को ययशाग झतिजाप॑ होता है। इस डाशस में बाएँ ही प्रद्माए के भाहार 
दा अर्रत होता है। इस विज झा में सशाजीशी को व्यागा था परीयह एो हटा 
खोने रो लपकिति में शत तिपा । 


बाण है झविशा्य औरशत में पारा हिया शो जौयप जी की पाौलु शाहा/ 
बज हो दशा । श्एपीरी हे रे हि। ने हि शीलों आहाओं कय हाँ टिया बेर हिंए | 
लपभीदी शवाजी से घपपर जरे शण्यों में रात्तज देर हु? बढ़ा-- आयदो इते इवार अर में 
अफार नराद ही कहा बात हिलू लाजोरी ने र्रा-- अज दत रेह मे का बाद |! 
हुए हो हे शौच अरे हु? बे शशा दया है। 

क्‌ “पर्दे हाई धहओी दि लििदुबात(< 4)४8 ऋहुतार हएा्म जे थे धर (हए 


हिंद पा अरमपर् स्वायी औोर तरहुती ( हाजी तपार ] बी अपर मे १६ 
का जज पव किया थ* । 


आचार्य श्री भीखणजी ( महाप्रस्थान की तैयारी ) श्१ए्‌ 


सवमी के दिन स्वासीजी ने आजीवन अनशन का विचार किया, परन्तु खेतसीजी स्वामी 
ने अत्यन्त आग्रह-पुवंक उनके हाथ से कुछ आहार हछेने की प्रार्थना की । स्वामीजी ने अपने 
विनीत शिष्य के आग्रह को सम्मान देते हुए उनके द्वारा छाये गये भोजन में से थोडा-सा 
चखकर तस दिन के लिए भी आहार का परित्याग कर दिया । 


अन्तिम मोजन 


दश्मी के दिन स्वामीजी ने फिर अनशन का विचार प्रकेट किया, परन्तु भारमलजी स्वामी 
ने अपने हाथ से उन्हें अन्तिम रूप से कुछ देने का आग्रह किया | विनय-शीलता के मूर्त्तरूप 
अपने शिष्प की इस अभिलापा को स्वामीजी कंसे ठुकराते ? उन्होंने गिनती कराकर चालीस 


चावल और दस मोठ उनके हाथ से लिए और उनके उपरान्त उस दिव के लिए भी आहार- 
परित्याग कर दिया । 


दो दिन का उपवास 


एकादशी के दिन उन्होने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया कि भेरा विचार आहार लिने 
का नहीं है। दस्तो की बीमारी थी, अत औपधि रूप में आवश्यकता होने पर अमल और 
पाती का आगार रखकर उस दिन के लिए फिर आहार का परित्याग कर दिया । 

हादशी के दिन जल के अतिरिक्त तीनों आहारो का परित्याग कर बेला किया | इस 
प्रकार दरीर की ओर से औदासीन्य धारण कर पौदुगलिक घुखो को ठुकराते हुए स्वामीजी 
अनशनपूर्वक देह-विसर्जन की तैयारी करने छगे । 


पराक्रम क्षीण पढ़ रह्वा है 


मध्याह्षोत्तर काल में स्वामीजी कच्चीहाठट से स्व्य चलकर उसके सामने वाली पकक्‍करीहाट 
से आये । शिष्यों ने विछौना कर दिया, उस पर वे शात्तिपूर्वक विश्वाम करने लगे | विश्वाम 
करते कुछ ही समय हुआ होगा कि इतने में वार साधु ऋषि रायचदजी ने पास आकर 
कहा--“स्वामिन्‌ [ कृपा कर दर्शन दीजिये । यह सुनकर स्वामीजी ने अपने नेत्र खोले और 
बाल साधु की ओर देखते हुए उनके मस्तक प्र अपना हाथ रखा । ऋषि राप्रचन्दजी अवस्था में 
वालक ही थे, किन्तु बडे समभद्वार थे | स्वामीजी की शारीरिक हालत देखकर उन्होंने कहा--- 
स्वामित्‌ । अब तो आपके छारीर का पराक्रम क्षीण पड रहा मालूम होता है ।” 
यह बात सुनते ही स्वामीजी उसी प्रकार उठ बेठे जेसे कोई योया हुआ सिंह जागकर उठ 
वैठता है। वे अपने शरीर का सार खीच चुके थे, अब वहू उनके लिए असार रह गया था। 
जब तक वह सयम-जीवन में सहायक होता रहा, तब तक वे उसका अनासक्त भाव से पारून 
करते रहे और जब वह सहायक होने में अशक्त मालूम देने लमा तो वे उसी अनासक्त भाव से 
उसे विसर्जित करने को तैयार दो गये । स्वामीजी की दृष्टि में शरीर एक खेत था, जिस पर 


११६ तेरापन्य का इतिहास (संड १) [ गिदोध 


हप पयम को झूती योई गई जी । अब थह पूर्ण रूप से पक चुकी थी। उसे काटकर भास्य 
एकजित करने का और एिोस्घ का कार्य ही अवधिप्ट था ला कि संहेखना और सबार के 
ढारा किया छा रहा बा । 


जाजीवन-अनद्म 


स्वामीजी ने तत्कारु ऋषि भारमर्णी और लेतसीबी को बपने पास बुझ्ाया। या 
करते ही दोनों संत स्वामीजी ने पास उपस्थित हुए । उनके आते ही स्वामीती ने अरिहरम्त 
तबा छिद्ध भगवान्‌ का 'नमोत्युणं क पाठ से जंदा किया और धावक-साबिकाओों के सम्मुख 
ऊँचे स्वर से यावज्जीबत के सिए तीसों आहार का प्रत्यास्यास कर 'संघारा' कर दिया । 

संतों न॑ कहा-- 'दस्तों की गड़बड़ थी अत ओपघ के शप में अमछ का तो आागाए रस 
फ्रिया होता। 

स्थामीडी ले उत्तर दिया--“जब आगार किस छ्लिए रखना था ? अब शौत-सी एरीर 
की रधा गरमी है? 


स्थामीयौ म॑ 'सपारा' मात्रपद शुक्छा हादयों सोमबार को साय॑काक में किया बा। एस 
समप कृपमय दो घड़ी दिन था। संपार की बाठ हा की तरह चारो योर फेर बई। 
आम-पास के गाँगों के छोग दर्णन के क्लिए उमड़ पड़े। भीड़ इतनी हो गई थी कि बाजार 
में कोग समा नहीं पा रहे थे । 

अनप्तनकास में अनेक प्रकार के त्याग प्रस्याल्यान बर स्ोगो से अपगो सक्रिय भड़ां 
ख़लियां स्वामीजी को अर्पित झीं। एस सपार का प्रमांव स्वामीजी के शगुयाय्ियों पर हो 
हुआ ही था ढिल्ु झतझ उत स्पक्तियों पर भी हुआ जो बरम भर स्वामीजी कढ पी ऐो 
ज। अतता भाए्चर्प-बकित होऋर उत$ तपासय श्रीबन के सामत॑ सद्धावनत हो रही वी । 

ण्यार्यान दो 

सूर्यास्त होत॑ के पश्चात्‌ स्वामीजी ले॑ याप॑काक्तीन प्रतिक्रमण फ्रिया मौर उसके पर्पाद 
ऋषि भारमरुजी से बोते--“मस्थाख्पान शो । 

ऋषि भारमझजी ने कहा-- 'स्गामित्‌ | जब हि भाप 'संबाग है ता यह रांजि 
कासीत हयाल्पान अपने आप में बया विद्यपता रस सब्ता है ?” 

स्वासीडी मे बरा-- हिसौ लापु-सास्ती के “बंबारा' कर्म पर हा उगह प्राण जारर 
पर्मोपरण दिया जाता है दिए सैर रपार के रासय एसा बयो झ ह ? 

स्दाभीजा वी दृग भाजा का टिरोधाये गर सुमिनौद शिप्य भार्मलजीं शे बर्मोप पे डिया। 


शबाबीजी न॑ उसे बह ते द्ीवगायईहर गुजा | एस प्रवार रयाधीडी थीया दे अ१धिए” समर जो 
पूहपण स्वाध्याय जो. घ्यात में राया देता चाहते घ। 


परिच्छेद ] आचाये श्री भीखणजी ( महाप्रस्थान की तैयारी ) ११७ 


दर्ईनोत्सुक जनता 
द्वादणी की शत्रि व्यतीत हुई और त्रयोदणी का सूर्य अनन्त सभावनाओ का प्रकाश लिए 
उदित हुआ । यह दिन स्वामीजी के भौतिक णरीर के लिए अन्तिम दिन था। ज्यो-ज्यो 
सथारे' के समाचार आगे-से-आगे पहुँचे त्यो-त्यो जनता उमडी हुई चछी आई। स्वामीजी 
के अन्तिम-दर्शन के लिए सिरियारी में मेछा-सा लग गया । 
एक प्रहर दिन चढ जाने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने कुछ जल ग्रहण किया । श्रावक-श्रावि- 
काएँ तथा साधु पास में बैठे हुए थे और स्वामीजी के मुखारविन्द को देखकर परम प्रसत्नता का 
अनुभव कर रहे थे। स्वामीजी ध्यानावस्थित होकर परिणामों की निर्मलता को क्रमिक विकस्वर 
करते जा रहे थे । 
अद्ृष्ट का आमास 
लगभग डेढ़ प्रहद दिन चढा होगा कि सवको आदध्चर्यचकित कर देने वाली एक घटना 
घटित हुई। स्वामीजी ने साघुओ को कहा--“'साधु और साध्वियाँ आ रही है, उनके 
सामने जाओ ।”* 
स्‍्वामीजी के द्वारा अचानक कही हुई उस वात पर विशेष ध्यान नही दिया गया। 
जिन्होने थोडा बहुत ध्यान दिया, उनका निष्कर्ष यह्‌ रहा कि स्वामीजी सभवत्ः इस समय पूर्ण 
सचेत अवस्था में नहीं है । उनका ध्यान साधुओं में लगा हुआ है, इसीलिए वे ऐसा कह 
रहे हैं । 
स्वामीजी के उस कथन को एक मुहूर्त समय भी नहीं हो पाया था कि दो साधु--मुनि 
वेणीरामजी और कुसालजी वहाँ पहुँचे ।५ उसके एक मुहूर्त पश्चात्‌ ही तीच साध्वियाँ-- 
वबखतुृजी, झूमाजी और डाहाँजी वहाँ पहुँची । 
आये हुए साधु-साघ्वियों ते स्वामीजी को वन्दन किया, तब उसे स्वीकार करते हुए स्वामीजी 
ने हाथ के सकेत से सव को सुख-पृच्छा को । साधुओं के मस्तक पर हाथ रखा । दो अगुलियाँ 
आँखो की ओर उठाकर वेणीरामजी स्वामी से उनकी आँखों की गडबड के बारे में साता पूछी । 
यद्यपि उनकी बोलने की शक्ति क्षीण हो गई थी फिर भी सावधानी पूर्ण रूप से बनी हुई थी । 
साधु-साध्वियो के इस अप्रत्याशित आगमन ने सभी को आइचर्याभिभूत बना दिया। 
जिन्होने स्वामीजी के कथन का यह्द निष्कर्ष निकाला था कि वे असावधान-अवस्था में कुछ कह 
रहे हैं, उन्हें अपना निश्चय यह मागता पडा कि स्वामीजी को अवद्य ही अदृष्ट का आभास 
हुआ है । 


१--वेणीरामजी स्वामी के कथनाजुसार स्वामीजी ने उस अन्तिम अवसर पर चार बातें कहीं 
थीं। वे इस अकार हैं--( १ )गांव में त्याग-त्पस्या करवाओ (२) साधु आ रहे हैं, 
सामने जाओ ( ३ ) आरयाए आ रही हैं ( ४ ) चौथी बात अत्यन्त धीमे स्वर से कही गई 
थी, अत सुनी नहीं जा सकी । (वेणी० मि० च० १०-९, १०) 

२--यओे दोनों साथ्रु पाली से आये ये। (वेणी० भि० च० ११-दो०१) 


११८ तैरापन्य का इतिद्वास ( शंड १) 


मद्पि स्वासीणी से छो कुछ कहा दा बह सब ययाबत्‌ मिक्त गया। फिर भी इस ओर 
छिसी का घ्यात महीं गया कि स्‍्गामीजी को पूछुकर मह निएिक्त कर छिया जाये कि उत्होंते 
प्रो बातें कही भीं के डिस्सी विशिष्ट जान के आजार पर कही थीं अबबा साधारक्ष मनुमात के 
माघार पर | बेभीरामजी स्वामी लो कि उस समय स्वामीजी के पास थे इस डिपन में कहते 
हैं--- 'लग्ता है कि अपती अल्तिम जबस्था में स्वामीणी को अवषि-हात उत्पतत हुडा था। 
परन्तु स्वामीजी से पूछा सहीं गया इसक्िए निरिक्षत तो केवसी ही घानते हैं।”" 
महाप्रस्थधान 
सस्‍्वामीजी को सटे हुए काफी पेर हो मई थी अत उमकी बेठने की इच्छा होते पर 
साधुओं ने पह्दारा देकर उर्हें बिठागा | बे घ्यानासन में बेठे थे । साु-समूह उसके पास में 
बेठा था। ऐसा छा रहा था मानों उसके शरीर में कोई रोग महीं है परसु उस घ्यान-मुत्रा 
में बेठे-बेठे ही अचानक स्वामीजी के जारम प्रदेश सिं्रे और थे धारितिपूर्नक देह-मुक्त हो पये | 
छमात्रार्य मे उस गिफ्य का बर्जन करते हुए रिशा है--“छोग कहते हैं कि बरमियों मे 
बेढूँठी तैयार करके इपर सुई अपती पाम में डाक्की जौर उभर स्थामीजी का स्वरयंबरात हो 
गया । उस समय करगमपडेड पहए दिल शबधिष्ट था। संबत्‌ १८६ भाजपर शृक्ता 
शवोदकी मंगख्यार के दिन सिश्यारी में स्वामीजी दिशरंक्त हुए। साधुओं से स्वामीजी के 
परीर को 'बोसराया' और चार शोयसप्स का ध्यान किया उस दिन के झिए आहार का भी 
सबने परित्पाग किया [९ 
जयाधार्य के पर्दों में स्वामीजी एक मलिभारी पुरुष बे। उत बेसा समापिशयूर्ण महा 
प्रस्भात भौ वि मनृष्यो का ही होता है । स्वामीजबी का लीबस एक सफस मनुष्य का जीगत 
बा! उदहोंगे जिस कार्म को अपने कर्मठ ह्रापों में कपः उछते पूर्ण करके ही घोड़ा । लेग 
प्रापतन में बे एक प्रकाप्त बस कर आगे और अफ्ती दीति है हारा प्रार्व बघत को सम्मार्ग दिखला 
गये । इतदृस्‍ुप स्‍्वामीजी का जीवन राशों स्पक्तियों के लिए प्रेरणा श्ोत बन गया । 


१-छेएऐे स्वाम /ैमप्ठ त्से अप डपनो अचाय। 
निस्‍ने दो आने केबली दाणय करी ठायथ (गो सि अ॑ िशो ४) 
२--साथा हग बोधिरान ने चिठ लोगस कित घार। 
किया धशा शुद कास्सगग अरह तिभ दिन तज आहार॥ (मेजर ६२ शो २) 
श्वामौजी के समय में सार्सकास्मैण गोचरी ब्य मिपेप था अत दोगों उसयव्य आदर 
मध्यानइ दी गोबरी से ही छाया आता था । उपबुक्त पाजा के कक्नामुसार स्वामीजी के 
|दिबंयत दोने पर संतों मे इस हिन के किए आहार का प्रस्यास्याव क्र दिया था। इसका 
सिप्कप यह सिबसता दे दि साय्सयछीव मोझ्स क छिता क्मये गये भ्रा्टार का उस दित 
परिष्झापन झिया गया घा। बह भी शाम्मर है झि उस दिन स्वामीजी के संघारे के उपखत्य 
में ताधुमों ने एम्मशद किप्रा दो एगी स्थिति में साबंबसश् क छिए आाद्धार स्पत और फिर 
डघक पौैष्मफ्स ही दास एंमत्र गद्दी दोती। 
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(३) तेरापन्य के आचार्य---४४ वर्ष 
(४) सर्वे भायु-- ७७ वर्ष 
ज़रीर का गठन 
स्वाभीजी का धरीर दीर्घ, बलवान और श्यामवर्ण का था । चाल तेज थी । आँखें विद्याल, 
तेजस्वी और कुछ रक्तिमा लिए हुए थीं । मुख-मुद्रा सौम्य और सुन्दर थी । वाणी में मघुरता 
और आकर्षण था| छाव्द प्रचद्ठ और गम्भीर घोपनयुक्त था । 
विशिष्टि शारी्िक चिदह्ष 


उनके शरीर प्र अनेक ऐसे चिह्न थे, जो कि सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार शुभ कह्टे जाते 
हैं। जयाचाये ने उन चिह्नों का उल्लेख इस प्रकार किया है 


श्री भिक्षु ना पग जीमणा में, अर्दध रेखा जाणिये | 
जीमणा हाथे मच्छ रेखा, मच्छाकार बखाणिये ॥ 
बलि जीमणा कर पास पऊचे, तीन रेख मणिवन्ध री । 
हम हाथ नी दस अगुलीये, दसो चक्र अछे वरी ॥ 


१२० तेरापन्य का इतिहास ( संड १) [ ट्िठीब 


ताड़-प्रीया तेह मेंजय रेश हम्बी ही सही। 
छिछाड़ में पिण तीन रेल णु, सम्यो ते बहु घुम कही ॥ 
द्वरय कर्ण ऊपर केस जाके पेट पर रेशा तजयी। 
बच्षि पेट ऊसर सुंडी पासे स्वविका जाकार ही ॥ 
फूत पेट ऊपर ब्यजा को माकार सिल्ियो आल ही। 
तस फल बरस दय सहस परिमिस माम हक्षम गिश्यात हीआ 
घत्पादि छुम छक्षथ बर्णा श्री मिल्षु ने तन मा खिल्या । 
देखि' मे बनुघार तेह मे इहाँ पिण तिमहिज जासभा॥ 


जर्म-कुंडली 


स्वामीजी की प़त्म-इंडइसी का विवरण लगारार्य ने निम्तक्िखित गामाओं में शिया है 
मीन छूम्त सस्ते तम गुद तृतीय रूगु पंचम रमि बुष। 
भौम छटे शिक्चि सप्तम दक््े अऋद्र एकारसम छति खुद १ 
मून्त प्रुष्प तूर्य पाव में दृश्यों सहू परिवार । 
भीखण ताम दियो भक्तो कर उत्सन.. बिस्ठार ॥? 
इसके अनुसार शम्म-रुडछी की प्रहस्थिति का अंकन यों होता है 





१--हपयुक्त ६पन से डाना जाता दै डि जयाबाब मै स्वामीजी के छरीर $ बे प्ुम छक्षत करी पर 
हछिसे इगो थे भौर तरतुसार दौ उम्दें बद! उरब्त डिड़ा दे 

3 --शाश्न-विस्पा 

३--धयासन-विछ्ास 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भीखणजी ( ज्ञातव्य-विवरण ) १२१ 


विल्ञार-क्षेत्र 
स्वामीजी का विहार-क्षेत्र राजस्थान ही था। उस समय राजस्थान एक प्रान्त के रूप में 
न होकर पृथक्‌-पृथक्‌ रियासतों के रूप में था और वहाँ विभिन्‍न राजाओ का राज्य था। उस 
समय के राज्यो के अनुसार मेवाड, मारवाड, ढदृढ़ाड और हाडोती--ये चार राज्य ही प्रमुख- 
तया स्वामीजी के विहार-क्षेत्र रहे थे। एक बार किसी कार्य-विशेष के लिए वे थली में भी 
पघारे थे। घली ( वीकानेर-रियासत ) में वे चूरर तक ही पधारे थे और थोडे ही दिन रहकर 
पुनः मारवाड में पधार गये थे । 


चातुर्मास 


स्वामीजी ने गरहस्थावास का परित्याग करने के पद्चात्‌ बावन चातुर्मास किये | उनमें 
से आठ चातुर्मास तो आचार्य रुघनाथजी के शिष्य-र्प में किये और थेप चौवालीस चातुर्मास 
तेरापन्य के आचार्य-रूप में । उन सवका विवरण इस प्रकार है 


स्थानकवासी साथु के रूप मे 

स्थान १ चातुर्मास-सख्या सवत्‌ 
मेढता १ १८०६ 
सोजतत १ १८१० 
जेतारण १ १८११ 
वलंदा १ श्प्श्र 
बागोर १ १८१३ 
सादडी ( छाह की ) १ १८१४ 
राजनगर १्‌ १्प१५ 
नागौर १ श्ष१६ 
तेरापथ के आचाये के रूप मे 

केलवा ६्‌ १८१७,२१,२५,३८,४६,५८ 
बरल्‌ १८१८ 
सिरियारी ७ 


१८१६,२२,२६,३६,४२,५१,६० 





२-दव्य-दीक्षा-कालीन चातुर्मासों की इस तालिका में कुछ नाम पहले-पीछे लिखें भी मिलते हैं। 
जैसे कई पत्रों में संवत्‌ १८११ का चातुर्मास वल्‌दा और १२,का जेतारण लिखा मिलता है 


तथा कई पत्रों में संघत्‌ १८१३ का चातुर्मास सादड़ी और १४ का बागोर लिखा मिलता है। 
]6 


श्र्र तेरापन्य का इतिहास ( लंड ३) 


स्पाव भातुर्मास-संस्या संबत्‌ 
राजनगर २ १८२० 
पारी ७ १८६२३ १३ ४० ४१२ शापर 
डंटापिया २्‌ १८२४ २८ 
सेरबा श्‌ १८२६ १२ ४१ ४0 १४ 
बगड़ी ३ १८२७ ३० १६ 
मापोपुर २ १८११ ४८ 
पीपाड़ । १८३१४ ४र 
मामेट १ १८१५ 
पादू हु १८३१७ 
शापदारा ॥ १८४३ १० ६४६ 
पुर २ हृ८्४उ १७ 
सोगत १ १८१३ 
झन्ध-रचना 


स्वामीजी से कूणमय अडवीय हजार इजेड प्रमाण गादित्य की रचता जौ पी ) ने एकताएँ 
प्राय राषितीलयूर्ण बढ़िताओं के शयर में है बोर हु सष हुप मैं भी हैं। स्वाजीजों पी 
रबताजं में मे कुछ रह शिःकेयथारमर पुछ आभार विशोषह् बुद्ध गिवारमर रुध खाया 
साह्मझ हपा पृछ्ठ राग आर प्रष्मोर् रुप में हैं? । स्यागीएा के एग दिभिस्त रिपरऋ साहिए 
मो मिश्ष-प्रस्प रक्चात्र शॉस में एह णपई संरक्षित बर फिया गया है । 


पिंघ्य-संपदा 
राधमीजी है शागागार में उत्हे जतिरित एए सो चार ध्यकियें ने दौया इृदन री। 
दिलपें झदवादीज शापु और पा साणिरशों थो । जब रहामीजा। हिबिंटा हुए उत शेर हल 
सापु और धहाईव गाणियाँ संत्र में दिवेताग भी | 


रै- राम जी विशवित रा दिये छा वि।इ वहिबर कण ढ मे क ९ दसे हद धरप ने 7 
खताह बा “तगारक 4 तारिय एजिइ बीसलर। 





३-४धहव इनाइए थे अट्माप्दी रचाअ 4. अप उय्म द 4ह० का देय 
ल्कि क्यो जिशय शायर ४१ र5रौफ रपब + 
हदपाब बमि धापरी कपास पएस्क 


ततीय परिच्छोद 
ग्रचार्थ श्री भारमलजी 


गृहि-जीवन 
आर्थिक-स्थिर्ति 

आचार्य श्री भारमलछजी स्वामी तेरापन्थ-सघ के द्वितीय आचार्य थे। उत्तका जन्म बि० 
सवत्‌ १८०४१ में राजस्थान के उदयपुर डिवीजन ( मेवाड ) के 'मुहा' ग्राम में हुआ था। 
यह ग्राम भीलवाडा के पास ही बसा हुआ है। उनके पिता का नाम 'किसनोजी” गौर माता 
का नाम 'धारणी' था। वे ओसवाल जाति में लोढा गोत्र के थे। किसनोजी की आर्थिक- 
स्थिति बहुत ही कमजोर थी, अत आपका बाल्यकाल प्राय अभाव और गरीबी में ही बीता । 
गरीबी सदा अभिज्ञाप ही नहीं होती, वह कही वरदान भी बन जाती है। भारमछरूजी स्वामी 
के जीवन में जो सरलता, निर्भीकता और निराभिमानता थी, वह सम्भवत उस गरीबी 
के जीवन की ही सदूगुणात्मक परिणति थी । « 


अननीधे कान 


ग्रृहस्थ-जीवन की अपनी उस गरीबी को एक बार आचार्य-अवस्था में उन्होंने ऐसे सहजभाव 

से व्यक्त किया था, जैसे कि वह उनके लिए कभी किसी प्रकार से गोपनीय थी ही नही । वह 
घटता इस प्रकार है 

राजस्थान में प्राय, बाऊको के कान बिंघाये जाते हैं अत एक भाई ने जब भारमलजी 

स्वामी के कान अनवींधे देखे, तो पूछ लिया कि आपके कान क्‍यों नही बीघें गये ? इस पर 

उन्होने कहा --..'कान बिधाने का उत्सव मनाया जाता है और उस समय अपने परिवार के 


व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है । हमारे घर की स्थिति इतता व्यय करने की नही थी, 
इसलिए मेरे कान अनबीधे ही रह गये ।” 





१--जन्म सैवत्‌ कहीं १८०३ मिलता है । 'शासन प्रभाकर में 'अठोरे तौनरा साल मे” कहा है, 
किन्तु जयाचार्य विरचित “भिक्खु गुण वर्णन! नामक सकलन की अठारहवीं ढाल में सवत्‌ 
भठारें चोके समे, भारीमाल उतपन्‍्ना एसा लिखा है। सम्भव है यह अन्तर प्चाग और 
जैन परिपांटी के सवत्‌ बदलने में भेद होने से सम्बन्धित हो। जन्म-सास तथा तिथि 


उपलब्ध नहीं हुए । परन्तु उपर्युक्त अचुमान ठीक हो तो यह चैत्र झुक्छा नवमी से आपाढ़ 
पूर्णिमा के वीच का समय हो सकता है । 


२ ३ 
द्रम्प-दीक्षा में 


दीक्षा-अक्षण 

बास्पागस्पा में ही भापमरुजी स्वामी की रु्ि भर्म की ओर मुझ मई थी। क्षममम बस 
बर्ष की अबस्पा में थे सपने फ्ता किसनोथी के साथ बागोर में स्वामी मीक्षणणी के हाए 
दीक्षित हुए ।* 

बास-साथु मारमश्रो स्वामी प्रारम्भ से ही बड़े बियेकी मौर बितमी होने के पाप-सांथ 
बुद्धिमात्‌ मी थे | स्वामीजी की देख रेख में बे प्रतिदिन जाभार-स्यवह्वार की फिक्षा हेते हुए 
मौर शास्जाम्ययत करते हुए एक सुयोग्य शिम्प के रूप में प्रयति करते सगे । छ्षमग भार 
शर्प तक थे स्पातकशासी सम्प्रदाय में रहे जौर स्मामीजी के साथ बध्य-वीक्षा का परत 
करते रहे । 

स्वामीजो के प्रति जदूट अद्धा 

स्वामीजी के प्रति उसके हृश्य में बहुत दड़ विस्दास था । थे उम्हें अपती क्लीक१-पात्रा के 
दिजू-रर्पक मातकर चकूपे भे । किसी भी प्रकार से स्वामीजी के बचन का उस्‍्ल॑क्ष्त करता उस्हे 
अपने बीबन में घ्येय से आ्यूत होता सा प्रतीत होता पा। उनका पघर्मानुराम छिसी भी प्रकार 
सै कृणिस जबबा प्रदर्शन मात भहीं था किम्तु भाग्तरिल्‍् हृदय की भक्ति का परिणाम था थो 
कि राजीदत हमछ) बढ़ती हुई ही एही दी । स्थासीजी सी उनके शिनयी स्वभाव से बहुत 
तुए थे । थे उनके सहृण बूलों में एक होगहार ब्यक्तित्य की सूचना पाते थे । 


35-35 7-४ 
१--द्ेमस्‍व सारीमाछ चरैठ में कहा है--दामा गर्ष रे भासरे भिकसु गुड भिल्या आर 

(डा १ ४) ता जयातार्य न ँसैक्ए जध् रसायत्ष' में स॑ १८१५ राजनगर चातुर्मास 
में स्वामीजी के ताज जाने बाढ़े साधु्ों ढ्रा भामौस्केय बरत हुए मारमछजी एबामी के 
साजग्ब में पएश्ा द--दीक्षा दी मिजर द्वाप (शा १७)। इस दोनों उदग्गां पे सिड दोता 
है हि: मारमसर्जी स्वामी को हस्य-द्रीय्षा सी ६ मीजी म ही दी थी। पर “सन प्रभाकर 
(हा ४-१४) % भल्गार स॑ १८१३ में रुपनाथजी में फिठा और पुत्र दोसों को 
दीएत कर छामौऊी हा शिष्य । 


:३१ 
विकट समस्या और उसका समाधान 


भावदीक्षा से पूर्व 
दीक्षाग्रहण किये अभी चार वर्ष भो पूरे नहीं हो पाये थे कि वाल साधु भारमछजी स्व्रामी 
के सामने एक विकट समस्या उत्पत्त हो गई थी । उस समस्या से पार होने के लिए उन्हें अपने 
पित्ता किसनोजी और गुरु स्वामी भीखणजी में से किसी एक को चुन लेना आवश्यक हो गया 
था। उन्होंने उनमें से स्वामी भीखणजी को ही चुना, पर उस निर्णय की रक्षा के लिए उन्हें 
अपने प्राणों की भी बाजी लगा देनी पडी थी। तेरह-चौदह वर्ष के बालक का वह साहस 
अत्यन्त आइचर्यकारी था । 
भारमलूूजी स्वामी के सामने वह विकट-समस्या तब पैदा हुई, जब स्वामी भीखणजी 
स्थानकवासी साधु-सघ से अपना सम्बन्ध तोड चुके थे और एक सुमर्यादित तथा सुसगठितत 
नवीन सघ की कल्पना को आकार देने का निर्णय कर चुके थे । 
बीलाएा मे 
उसे समय स्वामीजी विहार करते हुए 'बीलाडा'१ में आये थे । भाव-दीक्षा ग्रहण करने 
से पूर्व पारस्परिक चर्चाएँ चालू थी। स्वामीजी के विचारों से प्रभावित साधु बडे उत्साह से 
कार्य में जुटे हुए ये और अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय किये जा रहे थे । 





१--भारीमाल चरित ( १-६ ) में इसका नाम 'भीलोड़”! तथा मिक्खु-ह० (२०२ ) में 
'भीलाड़ा? लिखा है। अत इससे 'भीलवाड़ा' नाम का भी अ्रम उत्पन्न हो सकता 
है। पर यहाँ यह भीलवाड़ा! ( मेवाड़ ) न होकर 'बीलाड़ा' ( मारवाढ़ ) ही हो सकता है, 
क्योकि यद्द घटना स्थानक्वाासियों से प्रथक होने के पश्चात्‌ और नई दीक्षा लेने से पूर्व की 
है। उस समय के अन्तगंत स्वामीजी भीलवाड़ा” गये ही नहीं थे, यह सुनिश्चित है । 
पृथक होने ओर भाव-सयम प्रहण करने के मध्यवर्ती काल के स्वामीजी के विहारक्षेत्रों 
का यद्यपि पूरा तथा क्रमिक पर्णन नहीं मिलता, फिर भी विभिन्‍न स्थलों पर उनके 
विभिन्‍न क्षेत्रों में जाने का जो उल्लेख मिलता है, उसके संधान से उनके विद्यार की एक 
क्रसिक रूपरेखा वनाईं जा सकती दे । वे उल्लेख इस प्रकार हैं-भिक्खु जश-रसायण में 
वगड़ी से वरलू जाने का उल्लेख है, 'शासन-प्रभाकर' में जोधपुर जाने का उल्लेख है और 
भिक्‍झ्ठ ढ० में 'मीलाड़ा' का निर्देश है। इनके संधान से उनके उस विद्वार की रूपरेखा याँ 
बनती है--बगढ़ी से वरलू, वहाँ से जोधपुर, वहाँ से वीलाड़ा” और फिर वहाँ से कांठे के 
विभिन्‍न गाँवों में होते हुए चातुर्मास के समय 'केलबा' पधार गये । इस विद्वार-क्रम से यह्द 
ध्यष्ट है कि उपयक्त क्षेत्र 'बीलाड़ा? ही था । 


का ० च 
० 280/% 


१ २८ ठेरापय का हृतिहास ( खंड १) [ तृतीय 


स्थामीजी स्वमाषत' ही अत्यंत छागरुक ब्यक्ि बे। उस संक्मभकाह में तो वे मौए भौ 
अधिक सथयता से कार्य कर रहे ने । हर दात और हर न्यक्ति के मूल तक पैठकर ही बे दिसी 
जिपय में कोई निर्णय किया करते थे और फिर उस तिर्भय के अनुसार कार्म करमे में चुट बाते 
थे । मामी संड के स॑सानित सदस्यों के आचार विचार को सूक्ष्म इस्टि से देश हेती के साष 
साध प्रश्मेक सदस्य की प्रकृति गिवपक मनुरूछंता प्रतिकूस्ता की मौ परीक्षा कर सेना छतडौ 
सावधान-दृष्टि के स्िए आवश्यक भा । जब उन्होंने झपने साथी छंशों की प्रकृति का वष्यगत 
प्रारंभ किपा तो पाया कि भारमझछजी स्वामी के फ्ति। किसनोजी उपयुक्त ध्यक्ति गहीं है। 
फिसनोजी के विषय में विचार 
क्सतोश्री प्रकृति के बड़े कदोर तो थ ही रस-सोकुप भी बे । सरस मौर तीप्स आइए 
में घम-बुढि दो डर रही पर कूमी-झुभी स्यावहारिकता का सी लोप कर देते ने । एसीशिए 
मे जनेझू बार अफने साथियों के असमानरि करा कारण भी अन छाते ब” । हंमदतः अपनी छत 
प्रकृतिपत कमबोरियों के कारण ही बे ड्ष्प-रीक्षा प्रहन करने के कुछ समम परचात्‌ ही 
स्वाभीबी से असग विद्वार करते सग पये थे। वही कारण पा ढि किपनोथी सम तो राजगपर 
भाुर्गास में स्वाभीजी के साथ दे और भ॒ ही स्वातकबासी धापु-संभर सै पृथक होते समय) 
उनको पृषक होसे के समाचार भार में ही मिले जे मत बे कुछ समय परातू ही स्वाभीजी ऐै 
सम्मिक्तित हो सके पे । 
बीसाड़ा में स्वामीची ने लब सारे साधुओं की प्रकृति का महराई से अध्ययन किब्रा बौर 
डिसभोजी को अपने धाथ रखने योप्प महीं पाया दो उन्होंने यह बात भारमछज्ी स्वामी की 
अतसाई । उन्होंने स्फप्ट कर दिया कि मै किससोली को साथ लेने योध्म हीं समझता | मरी 
तुम कहाँ रहना भाहते हो पहू शपती इच्चागुतार सोच छो। 
भापमकजी स्वामी ने जनित्रक्नित माद से कहा-- 'उतके विपम में आाप लेसा उच्तित 
समस४े बैंपा कर डहिन्दु मैं धो आपके ही साप रहना भाहता हूँ ।” 
सस्‍्वामौजी से तब किसनोजी को बुझायरा सौर अपने विचार मतखाते हुए कहा-- हम पथ 
पुद्ध प॑यम पाछतने के दस्टिकोस छे एकक्रित हुए हैं परन्तु इस दमस को स्पिति विरोधी-ध्यक्तिया 
के हारा उत्परत कर दी एई है उसे देखने हुए रूमठा है कि इस पमित्र बाय॑ में सी हमारे सिए 
पाप पर माभाएँ छपस्विठ को भाएंगी। हमे छह्िप्पू बतकर उत्त छब बाबाओं को सहता 
दोगा तमी अपने कार्य में सफडछता पा सहुये । ऐसी श्विपि में तुम स्वयं अपनी प्रकृति कै 
बिपय में घोष सरते हो | थैंने बह तक सुम्दारी प्रदृति का अध्पपत किया है गहाँ तक इत 
निष्फर्प प९ पहुँचा हैँ झि तु विरेषी स्थितियों के शबसर पर अपने को तियंत्रित गईं ए७ 
धरने । छाष्षाएक म्थिति में भी तुम्हारी प्रकृति दूसरों के किए झप्मावि का कारण अत थाती 
है दुप इस पर भडिष्प में विजय पा लोगे--ऐेगा गिए्यास नई हो पा एहा है बता मे तुमोँ 
अप साव के सक्‍ने में अनमर्ष हूँ । 
“ प-प्ककण्यश् रु ९ ६ 


प्रिच्छेद | आचार्य श्री भारमलजी ( विकट समस्या और उसका समाघान ). १२६ 


किसनोजी का क्रोध 
स्वामीजी की उस दो टूक वात से किसनोजी तत्काल ही अपने स्वभावानुसार बडे क्रूद्ध 
हुए और कहने लगे कि तुम स्वार्थी हो, तुम केवल अपना काम निकालना चाहते हो, परल्तु मैं 
इतना मूर्ख नही हूँ कि अपने पुत्र को तो तुम्हारे पास छोड दूं और मैं अकेला इस बुढ़ापे में 
निस्सहाय होकर भटकता फिरू । तुम तो मुझे न घर का रहने देना चाहते हो और न घाट का । 
परन्तु मैं ऐसा नहीं करने दूंगा । मुझे साथ में रखोगे तभी भारमल यहाँ रह सकेगा, अन्यथा 
मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा । 
सह्ृरष ले जा सकते हो 
स्वामीजी ने बडे घैय-पुर्वक किसनोजी को समझकाते हुए कहा - “तुम इतने गर्म॑ क्यों हुए 
जा रहे हो ? मैं तुम्हारे पुत्र को भुला-फुसछाकर कभी नहीं रखना चाहता। मैं उसे सयम- 
मार्ग के योग्य समभता हूँ, इसलिए वह यहाँ मेरे पास रहकर साघना करे तो मुझे प्रसन्नता 
होगी । परन्तु मैं तुम्हें इस मार्ग के योग्य नही समझता, इसलिए तुम्हें अपने साथ रखकर अपने 
मार्ग में और अधिक कठिताइयाँ उत्पन्न करना नही चाहता । तुम अपने पुत्र को मेरे पास 
छोड़ना नही चाहते, तो मैं उसे बल-पूर्वक तो रख ही नही सकता । वह तुम्हारे साथ जाना 
चाहे तो तुम सहर्ष उसे ले जा सकते हो, मैं उसमें बाधक नही वनूगा ।” 
दूसरे स्थान पर 
स्वामीजी की उन ठढी बातों से किसनोजी का क्रोध और भी उम्र हो गया । वे उठे और 
अपने तथा बालक साधु भारमलजी के भण्डोपकरण समेट कर ले आये । यद्यपि भारमरूजी 
स्वामी ने उनके इन कार्यो में कोई रस लही लिया फिर भी वे उनके पास आकर कहने 
छगे---“चल, हम अब इनके साथ नहीं रहेंगे ।” 
भारमलजी स्वामी नही उठे तो किसनोजी ने डाठते हुए कहा--“उठता है कि नहीं ? 
तुझे मेरे साथ चलना होगा । किसी भी हालत में मैं तुझे यहाँ नही छोड़ गा ।” 
भारमलजी स्वामी फिर भी नहीं उठे तब किसनोजी ने उनका हाथ पकडा और प्राय 
घसीटते हुए-से उन्हें बाहर ले गये । वे किसी दूसरे स्थान में जाकर ठहर गये । 
रुक सत्यागह्ल 
भारमलजी स्वामी उस अप्रत्याशित घटना से बडे खिल्त हुए। वे किसी भी हालत में 
स्वामीजी से पृथक्‌ रहना नही चाहते थे। उनके सामने उस समय वस्तुत एक धर्म-सकट 
उपस्थित हो गया था । एक ओर साधना का पवित्र मार्ग था तो दूसरी ओर पिता । दोनो में 
से किसी एक को ही चुनने की स्थिति उनके सामने थी । उत्होने उनमें से साधना-मार्ग को 
ही चुना । उस चुनाव में पिता बाघक बन रहे थे, अत एक सावक के रूप में उनके लिए यह 
आवद्यक था कि पिता आदि के ऊ्रिप्री भी स्नेह-बधन को वे अपने मार्ग में वाघक न बनने दें । 
« उन्होंने देसा ही किया ॥ 


१३० तेरापन्थ का इतिद्वास ( संह १ ) [ कृतीब 


मे उस समय बाछक ही ने, किन्यु परिस्थिठियों की मम्मीरता को अच्छी तरह सममते दे। 
दे जामते थे कि इस समस्या को अभी तहीं सुरूफाया पया तो फिर आाव में खुसझाना जोर री 
कठिन हो काएमा । पिता के साथ तो क्या अम्य किसीके साथ भी भमड़मा या क्बिद का 
उनकी प्रकृति के सर्वपा प्रतिकूक था। बे पिता के हृरम-सरिबर्तन के झ्लिए महिसाकाही 


प्रयोग करमा बाहते ले। इसक्िए उन्होने किसनोदो द्वारा कामें गये माहार-पाती का 
पावस्थीगत के फ्लिए परित्याग कर शिमा । 


उस प्रतिन्ला से झिसनोजी चिंघित ता हुए ही साप-ही-साव कऋद्ध भी हुए, परलु एस 
समय बोज़ता उचित स समर कर मौत रहे । उाहोने सोच कि भूथ रूमेगी तब अपने जाप 
क्षा शेया | अभी से बात को कींच#र पहु गयों किमा जाए ? 


बह प्रतिशा मारमसजी स्वामी ते किसी मामाबेश में आकर नहीं कौ दिम्तु समर-मुर्ू 
कर की थी | आस्पावस्था में द्वी थे कियने हृड जौर कितने साइसी बे--उपर्युक्त प्रतिज्ञा उसका 
एक ज़्वकृत एदाहरण है! “'मारीमास-चरित में उस प्रतिज्ञा को 'बमिए्रइ' कहा ममा है। 
गर्त्मान की माषा में हम उसे “सत्याप्रह' कद सकते हैं। उस समय की परिस्थिति में उतके 
प्ामने इस “ममिप्रह या 'सत्पाप्रह' के जतिरिक्त और कोई बर्हिसक मार्ग हो भी कमा 
धक्ता गा । 


छागम में स्ाषु को छह कारणों से शाहार-परिष्पाग करने का मादेश टिया है ।* पर्स 
दूसरा कारण 'टगसब्भ' है अर्जांत्‌ हि संमम में किशी प्रकार का छ्पसर्ग उत्प्त होता देखे तो 
जाहार-परित्पाय आरा उसका सामया करे । ओबष निर्युक्तिकार दओणाचार्स कहते ईं--/यरि 
स्वजम-परिजाए का कोई स्पक्ति हसे धंयम-मार्भ से पृथरू करते के छिए उपसर्म कप्ठा हो पो 
साथु निराष््वार रहकर उस स्थिति का सामता करे। भारमसजी स्वामी ने यही श्ासजागु 
मोहित मार्ग झपता कर बपती अर्ट्िसा की साभता का परिक्षय विया। 

फकिंसनोजी का प्रयास 

हिसनोजी ने जो अनुमात हृयाया पा बह ररझूत निकष्ला । भारमसजी स्मामी से प्स दिस 
बार-बार आाग़इ डिसे जाने पर मो म तो आहार किया और ते पायी ही पिया | इधी प्रकार 
बूसरा दिन भी तिराह्वाए स्प्तीत हो कया । ड्िसधोजी से धरम और श्रम दोनों ही प्रकार सै 





१--आार् के डबसरो वितिकखना बसबेर गरत्तीए। 
पानदगा तपदेठ सरीर ओोचाफ्पकाएं ४ (त्त ६६३५) 
२-- ह्दज़्शः बदि टमसिजमलाप इपसे दरोति क्यों न मुपक्ते। ( क्रौप सिगक्ति ) 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भारमलूजी ( विकट समस्या और उसका समाधान ) १३१ 


उन्हें समझाने का बरहुत-बहुत प्रयास किया, परन्तु उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । 
जब तीसरे दिन* भी उन्होने किसनोजी की वात नहीं मानी, तब वे हताश हो गये । 
अलिसक उपक्रम का प्रभाव 


भारमलजी स्वामी के उस मूक और अहिसक उपक्रम का प्रभाव घीरे-घीरे किसतोजी पर 
धाने लगा । भूखे और फिर भी शान्त तथा स्वाध्याय-रत वाल साधु के सामने आहार करने 
में उन्हें स्व्थ लज्जा का अनुभव होने लगा। वे आत्म-ग्लानि से इतने भर गये कि क्रोधी 
प्रकृति होने के बावजूद भी उन्हें अपनी कमियाँ दिखाई देने लगी । वे जितना अधिक सोचने 
लगे, उतना ही अधिक उनके सामने साफ होने छूगा कि अब इसे समझा कर या धमका कर 
अपने साथ नहीं रखा जा सकता । 

फिर स्वामीजी के पास 

आखिर वालक की सहज-दृढता और अहिसा-द्वत्ति के सामने किसनोजी को भुकना पडा । 
वे भारमलजी स्वामी को साथ लेकर स्वामीजी के पास आये और सारी घटना सुनाते हुए 
कहने लगे---'मेरे साथ जाने के बाद से ही इसने भोजन-पानी का परित्यागय कर रखा है। 
आज तीसरा दिन हो रहा है तो भी यह अपने आग्रह को नही छोडता, तब में देखता हूँ कि 
इसका मत आपके साथ रहने का ही है । आप इसे रखिये ।” 

स्वामीजी भारमलजी स्वामी की उस दृढता से अत्यन्त प्रभावित हुए । अपने प्रति उनकी 
मानसिक भक्ति की प्रवलता देखकर तो वे गदुगद हो गये । उन्होने उनको अपने पास रखना 
सहर्ष स्वीकार कर लिया । उसके पश्चात्‌ आहार-पानी लाकर उन्हें 'पारण' करवाया गया । 


भारमलजी स्वामी की प्रसन्‍्तता का तो कोई ठिक्राता था ही नही, परल्तु स्वय स्व्रामीजी भी 
उन्हें पाकर बहुत प्रसन्‍न हुए । 





१--मिक्खु-दृष्टान्त ह० (२०२) में कहा गया है --“तीजो दिन आयो जद घणी मनुद्दार करवा 
लागो । जद भारमलजी स्वामी कह्यो-- थांरा हाथ रो आद्वार करवा रा जावजीब ट्याग है।”? 
इस कथन के अनुसार प्रथम दो दिन निराहार रहने के परचात्‌ तीसरे दिन अभिग्नह किया 


गया था। परन्तु अन्यत्र प्रथम दिन द्वी अभिग्नह कर लेने की बांत कही गई है । जो कि इस 
प्रकार है 


अभिश्नद् कियो इण रीत सं, भारीमारल करी भारी। 

दोय दिन आखा निकल्या, अडिग रव्या गुणघारी॥ ( भारी० च० १-१० ) 
मारीमार पिता ने भाखे, क्सनोजी री काण नहीं राखे । 

थारा द्ाथ तणों अन्न पाण, म्हारै जावजीव पचखाण॥ 

भारीमलू अभिग्नह कियो भारी, दिन दोय निसस्या तिवारी । 

रह्या सुरगिर जेस सधीरा, हृढकर्मी अमोलक द्वीरा ॥ (भि० ज० र० ६--११ ,»१२) 


१३२ सेरापन्य का इंतिहास ( खंड है ) 


किसनोनी की व्यवस्था 
िसनोथी ते स्वामीजी से कहा-- 'माप साज-दीक्षा ग्रहण करने ला रहे हैं. उप्से पुर 
मेरी भी कुछ स्पबस्था करते धाइये ताकि में इस बुदापे में किसी एक जगह बमकर रह छटे।” 
स्वामीजी ने उनकी बहु बात स्टोगार कर छी। बे उस बिपय की हेकर झापार्ग 
श्यमसभी छे मिस और किससीजी को उन्हें घिष्य स्प में सौंप दिया। 


आतार्य जयमस्जी- छेसे कि पहुछ्के कहा था चुका है स्वामीजी के गिघारो के समर्षक 
ड। परिस्थितिबध स्वामीजी का साद देने में यध्यपि उन्होंने मपनी गिबदाता व्यक्त की बी, 
फिर भी उनकी सहानुमूति हो स्वामीजी के साथ ही पी। सम्मबत” बही कारण बा हि 
उन्होंने स्वामीजी हारा अयोप्प समझ कर सौंपे गये द्िप्य को भी बपने संद में स्पात दे पिया । 
यद्यपि प्ररप्त-सहपोग मे महीं कर सके ल पर इस प्रकार का परोक्न-सहयोग तो उनका 5था 
उनके साधु-समुदाम का प्राय चरूता ही रहा । 

तीन घर्रों में बधासणा?” 

छंपयुक्त घटना को सेकर आत्रार्य घथमरूजी ते अपने स्वमाजागुसार सहृज-हास्प क्ण्तै हुए 
स्वामीजी के स्लिए बड़े ही भात्मीय मा से कहा पा-- 'मीशचजी बड़े अतुर ध्यवित हैं उदोंते 
एक ही गाम से हीस घरों में 'बबासला' कर दिया। हमने समझा कि एक धिप्प बढ़ क्या 
फिसनोजी में समझ्य कि स्‍्पात जम गया हऔर स्वय॑ मौलणजी ते पममय्र कि अक्तो बहा 
टक्क (१ 


३१ मि्करटलिर ६६ 


$ ४५ 


सपे का उपसगे 
साधना के घनी 
भारमज़जी स्वामी वाल्यावस्था से ही बडे निर्मय थे । जितनी तीतन्र उनकी अहिसा-घ्रत्ति 
थी, उतनी ही तीब् निर्भवता भी थी ! वस्तुत अहिंसक को अकुत्तोभय होना ही चाहिए। 
अततर आत्मा में जमी हिसक-घ्वत्ति का एक पार््व आक्रमण है, तो दूसरा भय । स्वयं अभय हुए 
विना दूसरों को अभय नहीं दिया जा सकता | अभय को अहिंसा-साधना की कसौटी कहा 
जा सकता है। भारमहूजी स्वामी की अहिंसा-साधना को इस कसौटी पर कसा जाए तो 
कहा जा सकता है कि वे बहुत ही उत्कृष्ट साधना के घनी थे । 


पैरो मे सर्प 
स्वामीजी जब स० १८१७ में अपना प्रथम चातुर्मास करने के लिए केलवा में गये थे, तब 
उन्हें ठहरने के लिए 'अघेरी ओरी” मिली थी । जनता उस स्थान को भूत आदि अददृव्य शक्तियों 


से अभिभृत मानती थी । भारमलजी स्वामी स्वामीजी के साथ ही वहाँ रहे थे ! उस समय 
उनकी अवस्था केवल चौदह वर्ष की थी । 


दिन के समय तो वहाँ किसी प्रकार का कोई विश्न उपस्थित नही हुआ, किन्तु सायंकाछीन 
प्रतिक्रण के पश्चात्‌ वहाँ एक उपसर्ग उत्पन्न हुआ | वाल साधु भारमलूजी स्वामी जब 
परिष्ठापन ( लघु-शका-निश्चत्ति ) के लिए बाहर गये तो वापिस आते समय द्वार के सामने ही 
एक सर्प उनके पावो में लछिपट गया | चलना सभव नही था, हो-हल्ला मचाना उपयुक्त नहीं 
था, अत्त; वे वद्दी-के-वहीं खडे रह गये, नि३चल, निर्भध और मौन । चौदह वर्ष के बालक की यह 
अभय-घ्रत्ति आइचर्य-जनतक थी । ऐसी परिस्थिति में घेय॑ को बनाये रखना किसी युवा या छुद्ध 
के लिए भी सहज नही होता | वस्तुत अभय का सम्बन्ध अवस्था से नही, किन्तु मानसिक 
बृत्ति से ही अधिक होता है। 


नाहर क्यों खज़े छो ? 


स्वामीजी ने उन्हें बाहर 'अछाया' में खंडा देखा तो कहा--“भारमलरू । अन्दर भा जाओ, 
धाहर क्यो खडे हो ?” 


भारमलजी स्वामी ने कहा--“मगवन्‌ ! सर्प-जाति मे पैरो में आटे दे रखे हैं, कैसे 
माऊँ ?!” 


१३४ तेरापन्य का हसिहास ( संड १ ) 


परिस्थिति की कठोरठा को भांपते हुए स्वामीजी तत्काझ बहों आये और 'बमुक्काए-मंत्र 
तम्ा 'मंगश-पाठ' का उक््यारण् कर कहने रूपे-- 'देवामृप्पिय | यदि धुम कोई देव-बाति के हो 
और 0ुम्हारा कोई यहाँ स्पात है तय तुम मह चाइते हों कि हम यहाँ मे रहें हो हमें सच 
झूतडा दो। तुम्हारी टाह्ा के बिना हम यहाँ रहता नहीं चाहंगे। पर इस हू का 
उपसर्म उपयुक्त तहीं है । 


स्वामीजी के उत दाब्दों के साथ ही एर्प स्वयं ही बहाँ से इट सया और मारमश्ष्यी स्वामी 
को खकर स्थामीजी अन्दर जा गये । 


गर्ष रात्रि के परचात्‌ 
स्वामीजी को समा कि इस स्थान के बिपय में शोगों में जो मय की भागता गनी है खश॑| 
बिस्कुछ निप्कारण तो नहीं है। इसीहिए उस प्रथम रात़ि में उन्हें गिशेप जामस्क एहने की 
आषप्यगठा प्रतीत हुई। सन्‍्य सब साथुओं के सो जात॑ के पश्चात्‌ भी बे बर्म-मायरण करने 
में सगे रहे । 


कहा छाता है कि फ़ममम अर्धरात्रि ब्यतीत होने के. पदचात्‌ कोई कहने पमरा--“मामे के 
छिए प्रापकों कोई उपसर्ग वही होगा | मानर्ू से श्राप यहाँ रहिये | किश्शु इतता-्या समान 
रखते की शावस्पकता होगी कि प्रातकारू सर्प के हारा लीची गई एक रेक्षा शापको मित्तबी 
उसके इस मोर कोई साधु परिष्ठापन ले करें 47 


स्व्मीजी ने उसकी इस दांत को स्वीकार कर छिया। उधके पश्चात्‌ बह समेत बस्स 
थारी स्यक्ति कुछ देर भौर यदरा | फिर अस्वर्थाद हो पया । 


प्राठ-कारू के प्रतिक्रमण और प्रतिकेकत से तिप्ृत्त होने के पश्चात्‌ स्वामौजी ते सच 
साथुर्मों को रात की यह बात बतछाई और उस रेशा को देखकर उसके इस जोर परिप्ठापत 
भआति किपाओो की मता ड्ली कर दी । 

सभी प्रभाधित्त 

कोयो को जब राजिकाक्षीत सर्प कौ पटता भर शारमहजी स्मासी की तिर्भीकठा का 
पतला चर तो मे सब बड़े प्रमावित हुए। धौरे-धौर उसकी ढ़ प-मुद्धि बी उप्रता श्रीष होती 
गई भौर अगुष्रता पतफ्ती गईं। सार्मलजी स्वामी गी अमयजूत्ति से बन सबके मंत्र में 
अर््सा का बह बीज बोया जो हि अंपुरित होकर बड़ा फलदायी निश्का। केछजा गो तैरा 
पंच का प्रथम छेत्र बनने का सौमास्प प्राप्त करत मेँ जौ बारु-साथु भार्महडी स्वामी का बट 
लिर्मीझ लाहस काफ सद्भायक बगा बा। 


0 
एक आदशे शिष्य 


प्रथम प्रयोग-क्षेत्र 

भारमलजी स्वामी एक आदर्श शिष्य के रूप में स्वामीजी को प्राप्त हुए थे । स्वामीजी 
द्वारा निर्दिष्ट कार्य को वे अपनी ओर से परिपूर्ण करने का सद्रैव प्राणपण से प्रयास किया करते 
थे । स्वामीजी भी अपनी किसी विशेष आज्ञा का प्रयोग पहले-पहल मारमलजी स्वामी पर ही 
करके देखा करते थे। 

साधारण को न तो कसौटी बनाया जा सकता है और न ही उसे कसौटी पर चढाने की 
आवश्यकता होती है । ये दोनो कार्य विशिष्ट के लिए ही होते है । साधारण पत्थर कसौटी 
नहीं बन सकता तो साधारण घातु को भी कसौटी पर चढाने की आवश्यकता नहीं होती ) 
जिस तरह थोडी सी चोट या दवाव से कांच चूर-चूर हो जाता है, उसी तरह अधघीर पुरुष 
भी थोडे से दवाव या निर्देश से घबरा उठते है। ऐसे समय में तो हीरे की तरह घन की 
चोटों को भी सहजाने वाला धीर पुरुष चाहिए । 

स्वामीजी को एक ऐसा ही हीरा भारमछजी स्वामी के रूप में प्राप्त हुआ था । वे अपने 
निर्देशों , अनुभवों तथा मर्यादाओं की उपयोगिता को केसकर देखने के लिए उन्हें अपना प्रथम 
प्रयोग-क्षेत्र मानते थे । 


विश्येष सावधान 

वे स्वामीजी के प्रमुख शिष्य थे, फिर भी उन्हें कोई विशेष छूट या सुविधा प्रदान नहीं की 
गई थी । अपितु उस स्थिति में उन्हें ओरों से अधिक सावधानी और उपयोगिता से बरतना 
पदता था। दुधरो वी छोटी-मोटी असावधानी जहाँ साधारण रूप में गिन ली जा सकती 
थी, वहाँ उनकी वही असावघानी स्वामीजी की दृष्टि में असाधारण होती थी । 

वे ऐसी असावधानी करते भी नहीं थे कि उन्हें सावधान करने की कभी आवश्यकता पडे । 
फिर भी स्वामीजी अपने प्रमुख छ्विष्य को आचार-विशुद्धि में प्रमुख ही नहीं, अनन्‍्य भी देखना 
घाह तेथे । अनेक बार सम्भावित गलतियों के लिए उनपर दड लगा दिया जाता था । वे उन 
सारे निर्देशों को अपने हिंत के लिए समझकर वहन करने में कभी पीछे नहीं हंटते थे । 

स्ुक दछ 

एक बार स्वामीजी ने उन पर यह प्रतिबन्ध छगाया था कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी 
इयो-समिति की गलती निकाले तो छुम्हें दर-स्वरूप एक 'तिका' ( तीन दित का उपवास ) 
करना पडेगा । 

भारमलजी स्वामी ने कहा--“भगवन्‌ । ढषी-जन बहुत है, अत सम्भव हैं कि कोई हे ष- 
वृद्द भूठमूठ ही गलती बतलाते लगे । 


११४ तेरापन्थ का इतिहास ( छोड १ ) 


परिस्पिति की कठोरता को भोपते हुए स्वामीजी तत्काफ बहोँ आय और 'समुक्काए-मेर 
धभा 'मंमकत-पाठ' का रक्ष्बारभ नर कहने छपे-- 'देबातुत्सिय | यहि धुम कोई देष-बाति के हो 
और हुम्हारा कोई यहाँ स्थान है तपा तुम यह चाहते हों कि हम यहाँ है एहँ तो हमें सष्ट 
लता दो। तुम्हारी जाश्ा के बिना हम यहाँ रहता रहीं भागे | पर इस तय का 
उपसर्म उपयुक्त तही है ।” 


स्वामीजी के उन झम्दों के साथ ही सर्प स्वयं ही यहाँ पे हट गया और भारमलथी स्वामी 
को सूकर स्वामीजी यरदर आा मये । 


णर्ष रात्रि के पश्चात्‌ 
स्वामीजी को क्षमा कि इस स्पात के डिपम में छोमों में थो मय की भांसा गधी हैं गई 
जिस्‍्कूकत मिष्कारण यो नहीं है। धसौम़िए उस प्रथम राधि में उन्हे विशेष णागस्‍्क एछगे की 
जागस्मकता प्रतीत हुई । रूग्य सब धाघुमों के सो लाने के परचातू भी थे पर्म-बागरण करने 
में लगे रहे । 


कहा बाता है कि सबमय अर्घदानि ब्यतौत होने के परचातू कोई कहसे हंगां-- चने के 
रिए जापको कोई उपसर्ग महीं होगा। भानरर से आप यहाँ रहिये | किश्शु इतता-सा भ्यार्ग 
रहते की मावस्यकता होगौ कि प्रातक्ाक्ष सर्प के द्वारा शीची पई एक रेशा मापकों मित्ंबी 
उसके इस मोर कोई साथु परिष्ठापन ते करे । 


स्म'्मीजी त॑ उसकी इस बात को स्‍्मीकार कर छिपा | उसके पर्चात्‌ गह स्वेत गज 
घारी स्पत्ति कृछ देर और ध्हूरा । फिर अच्तर्पात हो गया । 


प्रात'काप्न के प्रतिक्रमण और प्रतिकेशक सै निषत्त होने के परचात स्वामीजी ते सगे 
छादुओं को रात की यह बात बतशाई और रुप रेखा को देखकर उसके इस ओर परिष्ठापत 
आदि क्रियामों की मना ही कर दी । 

समी प्रमार्वित 

कोमो को जब राधिकाड्ीन छर्प की घटता और भारमरूजी स्मामी की सिर्भीकता का 
पता अछा तो मे प्ब बड़ प्रमाक्ति हुए । बीरें-बीर उनकी ह प-बुद्धि की उम्रठा कौ होती 
पई और अमुस्रझ्ता प्तपती मई। सारमकजी स्वामी की अमय-द्ृत्ति ते उतत सबके मत मैं 
अ्द्सी का बह बील बोया थो कि अंकुरित होकर बड़ा फशायी तिरुकता | केलवा को तेरा 
पंथ का प्रथम छेतर बते का सौमाम्य प्रास करते में भौ बारू-पांपु माएमकूजी स्वामी का बह 
विर्भीक शाइस काफी संहामक बता था । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भारमलूजी ( एक आदर्श भिष्य ) १३७ 


आवष्यकतावश लिखी गई थी ।सघ में उस समय सूत्र-सिद्धान्तों तथा व्याख्यानों आदि की प्रतियाँ 
बहुत ही कम थी । जो कुछ प्राप्य था, अपने ही वलवूते पर प्राप्य था । वाहर से किसी द्वारा 
प्राप्त होने की गुजाइश विशेष नही थी। छोग आहार-पानी देने से भी परहेज किया करते थे, 
अंत सूत्र आदि की प्रतियाँ तो देखने को भी मिलनी कठिन थी । 


उनको सुरूभ करने का उपाय केवल एक ही था कि उन्हें लिखा जाए। इसीलिए जहाँ 
कही से भी कोई प्रति कुछ दिनों के लिए भी मिलती थी तो उसकी प्रतिलिपि कर ली 
जाती थी । 


भारमलज़ी स्वामी ने स्वामीजी द्वारा विरचित प्राय सभी ग्रन्थों की प्रतिलिपि की थी । 
आज उनकी दे प्रतियाँ स्वामीजी के ग्रन्थों की प्रामाणिक प्रतियो के रूप में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण हो गई है । उन ग्रन्थों के अतिरिक्त भी उन्होंने काफी लिखा था। वे एक कुशल 
लिपिकर््ती ये । 


रुक व्याख्यान; अनेक बार 

भारमलजी स्वामी ने हेमराजजी स्वामी को पूर्वावस्था के अपने सस्मरण सुनाते हुए एक 
वार बतलाया था कि पहले कुछ वर्षों तक तो ग्रन्थों और व्याख्यानों का इतना अभाव था 
कि हम लोग अजना तथा देवकी के व्याख्यान को चातुर्मास में दो-दो, तीन-तीन बार 
वाचते थे ।* ब्न्‍्थों की ऐसी आवध्यकत्ता ने ही सघ के सन्‍्तो को लिखने की ओर प्रेरित किया | 

नीद छड़ाने का ठपाय 

भारमछूजी स्वामी ने स्वामीजी की बहुत-सी कृतियों को कठस्थ कर लिया था । उन्होने 
अनेक आगम भी कठस्थ किये थे । स्वाध्याय भी बहुत किया करते थे। बालक-अवस्पा में 
जब उत्तराध्ययन कठस्थ किया था, तब उसे चितारते समय कभी-कभी नींद आने रूगती थी । 

एक बार स्वामीजी ने उन्हें खडे होकर चितारने की प्रेरणा दी। भारमछजी स्वामी ने 
उस बाद को तो शिरोधार्य किया, पर एक आशका कचोटने रूगी कि कही खडे-खडे भी नींद 
आने लगी और गिर पडा तो क्या होगा ? उन्होंने मह बात भी स्वामीजी से ही पूछी । 

भ्वामीजी ने कहा --“भीत को पु जकर कोने में खडा हो जाया कर ताकि सहारा आ 
जाने से अधिक थकान भी न आने पाये और गिरने की आशका भी न रहे ।” उन्होंने वेसा ही 


करता प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने अनेक बार सारे-के-सारे उत्तराष्ययन का स्वाध्याय यों 
खडे रहकर किया था ।* 





२--मिक्जु-दृष्टान्त ₹० २७७ 
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१३६ तेरापन्य पा इतिहास ( संड १) [ कृहोर 


स्वामीजी बोस-- 'यरि तुम्हारी मरूठी हो तो तुम उसके प्रायश्पितस्वस्प हैए गुर हैता 
मर वन तिसी से द प-बप भरी ही गछडी निमामी हो तो अपने पूरंजर्मो ढा उत्य समग्र 
देता रस्ता विखु तेखा तो हर हासत में करना ही है।' 

भारमएडी स्दामा मं आग गुद्ध भी तर बितर्ड रिये दिमां उस माजावं पिऐषार 
विया यह पी उनका डिलीलेजा मोर इग मात के लिए उह़ें जीडन भर में एफ भी हेलो गरी 
बरना पष्दा यह थी उतर साजपासी | 


सक त्याग 

स्वाभीजी में थ एसने अमिल्‍त हो मय थे हि बई शार उनहो बिता बुत पृष्ठ ही स्वापीरी 
डड्दे मापा रण का देंगे थ और ने भी कोई सनुतप हिये बिता यो स्वीरार हर कोष 
मानों उस विपप पर उससे हरे ही विचार वि््ण बर शिया गया हो । 

हह बाए भार पशटी रशमी हराता करबान बे 7ए स्थामाजी वे पास आये । बे माल्या 
बग्पा से ही लिखा बे घ॑ वर एशनी प्रायः स्दामीजी के बाग से जरडायों जऐऐे ष! 
हगासाज। हैहा सपाश्तम्शत व ही पोया रहे पं | उग शोटी-यी माह के लिए झतरा 5६ 
पराबेटस्दा यह्दे अपरहा बा। गग्मदपः मनर भार एस अदगर भी आप हाय हि खामीरी 
दियी हाय में एप के हो गे हपनीजरने बा उठे ससय थे हिएा हो और जे रत एवी 5 
बाएश से भा मची सलामी को घटा शा रघतिय रशता पा हों। 

रपामीरी इग अम शो जाए भी बगइ वर सररे घ पर यों सो बेबत रिप्य की होश 
क्र वो की रा होती । उतीते सिर ब्रह्मा ते एस जय को रोता बड़ दाता हा डजगरी 
रद के हितीत भोज अं चद्ठा माप का परीता भी भी । 

हतबीजी 4 रेस हाई में हा और दिया पृध शुखिद्ा मे दी पधाबहजीं राजी में 
इहो-- अय तोहार तखर बे बाण मी “लत क बड़ों जे रगाए है। प्ती एि है एारा जा 
चेटइजाब व “जय व है 6ग॥ हे रझगती सारी गज ढ 4 रौदे /23 

वर्ण री है रटाइप दे दिल हो वॉरीब बह दुत ध्यावद वहा बातो ते शा 
अ+ता है। खपा॥ बीज हबाए है. / ६ लरीई २ काव लांद कही दिया दिखु हराबारी 
कार ॥ [१९ कै >ेला! $ राव ढ़ हयाह दिजकीया है ॥ है ! ती हुतरें ढ़ थी अप:व व 
७0१ + #ह | रह थी ८ ब अौ(र्ण हर डॉ पु ॥६ को लोड बीए जय ह) क््जरा। 

(करत 

ब* बह पी शा # इऔट है हर नौ बी" + बाद थी हत के 3 री हल्ला लगी बी 

क ई *+।. ह प+ हैं बाद 7 हो (“४ अरतक है र देते कण £ मै बात 
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परिच्छेंद ] आचाय॑ श्री भारमलजी ( एक आदर्श शिष्य ) १३६ 


परम भक्त 

भारमलजी स्वामी की जीवन-घटनाओं से पता छूगता है कि वे आगम-कथित विनीत 
शिष्य के लक्षणों से परिपूर्ण थे । वे स्वामीजी के हर आदेश को 'मम छाभोत्ति पेहाएं--यह मेरे 
लाभ के लिए ही है, इसी प्रेक्षा से स्वीकार करते थे | गुरु के इग्रित और आकार के अनुकूल 
तो वे किया ही करते थे, पर मन की भावना को भी पूर्णरूपेण जानने का तथा तदनुकूल कार्य 
करने का उनका प्रयास रहता था। वे तोत्र-गवेषक नहीं थे कि गुरु कहें तो करू अन्यथा 
मुझे क्या करना है ? 

ऐसे आदर्श शिष्य के प्रति गुरु भी प्रसाद-युक्त हो तथा उन्हें विपुल श्रुत और अर्थ से 
लाभान्वित करें तो यह कोई आदचर्य की बात नही है। ऐसे परमभक्त शिष्य ही वस्तुत 
गुरु तथा गुरु-प्रदत्त ज्ञान का गौरव बढाते हैं । 


१३८ तेरापन्य का इतिहास (खंड १) [ तृहोब 
चेचक ग्रस्त 

बास्पकास से छेकर स्वामीजी की गिधमावठा तक मार्मसी स्वामी को प्राब' उतकरी 

जेजा में रइमे का सौमाप् प्राप्त दृजा था। मे स्मामौजी के ऐसे भक्तों में से ने जिबकी 


सेबाबृत्ति को उन्होंने स्व सराहा पा । फिर भी कुछ ऐसे अबसर आये जब कि मे कारक्शाग्‌ 
स्वामीजी से पृषक रहे थे । 


एंक बार जब स्वासीभी माएजाड से बत्ती की ओर था रहे ल दब मोएगढ़ में अचड कौ 
बोसारी के कारण मारमदजी स्वामी को वहीँ दस्मा पड़ा बा। स्मामीजी आगरा" 
काश्णू होते हुए भूर तक पौारे ये सौर छोड़े ही रनों में उर्िष्ट कार्प से सिव्त होकर बापित 
बोरागढ़ जा पये थे। इस प्रकार चेचक ते उतकी अनघरठ छेवा में कुछ रिनों के लिए वो 
बाबा उपस्थित कर दी थी बह अधिक एिक गहीं पाई ) 


प्रथक्‌ चातुर्मास 

भारमसजी स्वामी का एक बातुर्मोंस भी स्वामीथी से पृषक हुमा पा। ह॑ (5२४ ढ़ 
झापुर्मास में स्वाभौजी कटारिया में थे थब कि भारमहजी स्मामी बगड़ी में । कहा गाता है 
डि ग्हों उन्हें दुलार के कारण से रकसा पढ़ा पा । स्वामीजी शफ्नी तिर्धीत विधि के छनुछाए 
बमही से कटासिया पधाए सये थे । मारमरूजी स्वामी को सापारण मुशाए भा रुप इसें इत 
साधुओं सहित बपड़ी में ही छोड़ गये ये और कह गये ८ हि गुलार उठरते डी कटालिया भा 
जमा । वहाँ से गटाज्रिया कैजत सात मीक्त की री पर द्वी स्पित है परन्तु दोतों के गीच में 
एड मरसाती हंदी पहली है । स्वामीजी बंड्रामिया पपारे तब तो बह पूली पौ परन्तु भाएजजरी 
स्वामी को बुर रत॒रा तब तक बौं हो जाते के कारथ उसमे पानी आ बपा था) एक मै 


टूसरी शोर जाने के सब मार्ग अबस्ठ हो पये थे । बठ” उसी जिदएवा में उनें बह बाएं 
स्वामौजी सै पृषध करना पड़ा था । 


धारा के दोगों ओर 

बुद दिल परकात्‌ जज री का बेस कम पड़ सथा पाती थोड़ा-पोड़ान्धा बहता हू गया 
धब गृद गिप्य होसीं का सम्पर्ह संभव हो रद । शीष में पामी की पारा बहती रहती और उपके 
ऊपः में गृए विप्य थी पर्म चर्षा को पारा बहने रूमती। स्वामीणों एप शेष ही क्गापऋ 
शआरेए नि दी और दूतरे हर से सारसखडी रशामौ उस्हें पधागा ब्रदव ऋरते । एग प्रदाएं 
दृष देर बी धरृप्ते के परचात्‌ अपने जाने ईजात को ओर रिश दो छाते। उसे आयुर्तो में 
दत्त: प्रपार का जिलत बदूरा होता रद्धा । एऋ हर्ट जप्टि ढा छाक था धो दूतरी हरर 
आ्मप्प का ।१ 


>> 


१--िल्छप्एण्त र ६७०५ 


आचार श्री भारमलजी ( स्वामीजी के उत्तराधिकारी ) १४१ 


आचार-सहिता का वह प्रारम्भ स्वत ही किसी ऐसे शुभ-अवसर पर हुआ लगता है कि 


फिर आगे-से-आगे अनेक मर्यादाएँ यथासमय बनती रहीं और इस प्रकार अनायास ही तेरापथ 
को एक परिपूर्ण सविधान प्राप्त हो गया । 


वीर-गौतम की जोए़ी 

भारमलजी स्वामी अत्यन्त कोमल प्रकृति के होने के कारण सभी के लिए समानरूप से 
आदरणीय थे। युवाचार्य-पद प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी वे पूर्ववत्‌ स्वामीजी की सेवा में 
लगे रहते । जवता भगठान्‌ महावीर और गौतम स्वामी की प्रतिकृति स्वामीजी और भारमरू- 
जी स्वामी के रूप में प्रत्यक्ष देखा करती थी । एक सफल उत्तराधिकारी के रूप में भारमलूजी 
स्वामी ने सघ के अनेक कार्यों में स्वामीजी के गुरुत्तर भार में हाथ बटठाया। लगभग 
अदठाईस वर्ष तक स्वामीजी की देख-रेख में उन्हें सघ के आन्तरिक तथा बाह्य, दोनों ही 
प्रकार के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस अवधि में उन्होने अपनी जागरूकता और 


सतत कार्यशीलूता से अपनी योग्यता का ही परिचय नहीं दिया, अपितु अपने प्रति सबकी 
श्रद्धा को भी आक्ृष्ट किया । 


द््‌ 
स्वामीची फे उत्तराधिकारी 


ठपयुक्त व्याक्ति 


स्वामीजी मे लरित-शासम में आचार निधुद्धि की कर हई झहर पेदा की थी उसे शिर-बीषित 
रक्षता तभी संभव था लव कि उतके उत्तरापिकारी भी उतनी ही सामपानी हे संत की दर्श 
रेह् करते रहें । मह देख रेश तमी समय हो सकती थी लग कि रत्तराधिकारी स्व बाचम्त 
सामबात हों झौर किसी की मी स्छलूता पर भेद माष रहित होकर उसे टोकने का साइत ण्क्ते 
हों। य॑ सब गुण सारमकजी स्वामी में प्रचुर मात्रा में पे | अत मे स्वामीजी के एक डसयुक 
उत्तराणिकारी ने । उत कैसे मोस्य शिप्प के रहते हुए स्वामीजी इस ओर से सर्बभा निश्िर मे । 
चोरय नियुक्ति 
स्दापीबी से प्रारम्भिक पक्ाह-सोकहू मर्ष मुख्यतः णफ्ते बिचारों के प्रचार प्रदार मैं दी 
क्याये पे | उसके परभात्‌ उन्होंने देझा कि अब जनता में बर्म के भ्रति अमिदत्ति चाग्रह ही 
चुकी है गौर भीरे भीर संघ की सर्वतोमूली प्रपति अफ्े ही बल पर भासू हो घृकी है, तो 
ऊन्होंने अपना प्पान सैथ को आगामी व्यवस्था की ओर भौ काना प्रारम्म किया। उत दिला 


में उन्होने पर्मप्रथम जो कार्य किया बह उत्तराबिकारी की नियुक्ति के स्प में बकता के धामने 
श्रामा । 


स्मामीजी ते भारमरूजी स्वामी को अपना उत्तराबिकारी तनिमुक्त किया | उस्होगे मफी 
छस कार से शागामी आब्रार्यो के प्रिए भौ एक दिशा तिर्रेश वे रिया कि इस संत्र में माजों 
जाक्ञार्य कैसे मिमुक्त किने जाते चाहिएँ । उत् तिबुक्ति से स्वामीचरी ले बल्युतः यौस्प ब्यर्ति को 
योध्य स्थात प्रदात करते कौ एक स्वस्थ परम्परा झात्ती जी ! 


अाचार-सोक्चिता का प्रारम्स 

घंबद्‌ १५३२ मा्गेशौप॑ कषम्मा सेंसमी के दिल छतहोंने मारमकतजों स्वामी को बपशा उत्तर 
दिकारी घोषित किब्रा था। स्‍्सक्िए उसी रित तेरारंज के विद्यात विमौणल का कार्य मो स्वत 
ही प्रारम्भ दो दया बा । इतने बर्षो ठक संघ-श्यवस्था के किए स्वामौयों श्रो कुछ मौखिक रूप 
से कह देते बे बही नियम कै रूप में काम बाया कप्ठा पां। पर छस हित से उखोने अपती 
जाजासो को शिक्षित श्प देगा प्रारम्म किया। छत्होंते अपता उत्तराणिकारी नियुक्त करते 
हुए णो प्रशम-मर्यादा संब को प्रदाम की जसपमें भावी आधार्य कौ तिमुक्ि के छिए आचार 
संद्धिता मौर साष ही शआाच ये के प्रति सापू-साध्वियों के करिए कर्तस्थ लिरेक्न किया गपा बा । 


आचाये श्री भारमहूजी ( स्वामीजी के उत्तराधिकारी ) १४९ 


आचार-सहिता का वह प्रारम्भ स्वत ही किसी ऐसे शुभ-अवसर पर हुआ लगता है कि 
फिर आगे-से-आगे अनेक मर्यादाएँ यथासमय वनती रही और इस प्रकार अनायास ही तैरापथ 
को एक परिपूर्ण सविधान प्राप्त हो गया । 


वीर-गौतम की जोड़ी 

भारमलजी स्वामी अत्यन्त कोमल प्रकृति के होने के कारण सभी के लिए समानरूप से 
आदरणीय थे। युवाचार्य-पद प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी वे पूवंवत्‌ स्वामीजी को सेवा में 
लगे रहते । जनता भगवान्‌ महावीर और गौतम स्वामी की प्रतिक्ृति स्वामीजी और भारमल- 
जी स्वामी के रूप में प्रत्यक्ष देखा करती थी । एक सफल उत्तराधिकारी के रूप में भारमरूजी 
स्वामी ने सघ के अनेक कार्यो में स्वामीजी के गुरुत्तर भार में हाथ बटाया । लगभग 
अटूठाईस वर्ष तक स्वामीजी की देख-रेख में उन्हें सघ के आन्तरिक तथा वाह्म, दोनों ही 
प्रकार के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस अवधि में उन्होने अपनी जागरूकता और 


सतत्‌ कार्यशीलता से अपनी योग्यता का ही परिचय नहीं दिया, अपितु अपने प्रति सबकी 
श्रद्धा की भी आकृष्ट किया । 


छ 
कुझल धमाचार्य 
गमुमवी झासक 
भारमकतजी स्वामी स॑ १८६४ माइफ्द पुक्सा अमोदक्ती को आचा्-पर पर मापौन 
हुए । स्वामीणी उसो तिथि को दिगंमत हुए । अत" स्वमाबतः बद्दी तिथि ऊके पदारोइच 
शी भी हो गई । आचार्य-पद की प्राप्ति से पूर्ण झयमस 'भौबालीस वर्ष तक थे स्वामीजी हे 
साथ ऐेथपंच-पंब की प्रति विधियों के संचाछन में सहायक बले रहे। उतमें से मृवाघार्ग 
पद के मद्ठाईस भर्प तो उतके सिए और भी डपिक अनुमब-दामक रहे। अचानक ड््सी 
गिप्तिष्ट पद पर झाने बासे व्यक्ति के सामने क्रो शसमंजसता तपा अनुभगन-जूतता रएती है 
मारमसजी स्वामी के सामते गह बिश्कुस्त नहीं थी | सं को थे एक मनुभगी तांसक के श्प 
में प्राप्त हुए थे । 
घर्म-प्रसार की हृष्ठि 
उनकी हदृस्टि धर्म के प्रदार-हैएु अरफ्श बरामहःक रहती पौ। संपर्क में आते बात 
ब्वक्तिपों को थे तत्त्वज्ञान को ओर विशेष रूप से प्रेरित किया करते से । छोटे बालक तथा 
बाहिकाओं गो तत्वज्ञान सिल्ाने में थे बहुत रुचि लिपा करते थे | बालिकामों को तो मे एत 
कार्य में प्राषमिकता दिया करते वे । 


एश आर किसी व्यक्ति ले भारमप्तजी स्वामी से पूछा कि झाप आाहिकाओं को तत्त्वक्ात 
कराने पर क्षिक जोर मयों देते हैं ? उरहोने तब उतर देते हुए कहा था कि बालक अपने 
ही पर में रइता है डिस्पु बातिका बड़ी होते पर दूसरे पर में जाती है। बालक के तत््वशात 
को भेझने का जिठता छेतर भि्ता है उससे कहीं अविरू बालिका के तत्वज्ञान को मिक्तठां 
है। बालिकाओं मैं यरि में संस्कार सुदृढ़ रहेंगे तो सामे अलकर वे ही प्राविकाएँ होकर 
धपुरारू तथा पीहुर में बनेक व्यक्तियों को समझा छड्नी। उनके बेटे बेटी बहू दोडिती 
आएि भी पर्म के अगुकस बतेगी । इस प्रशार पुर मामिड़ा गो तह्यमात दिखाने का अर्ग 
होता है शतक पिदारों मैं भर्म के संस्कारों का बीज-बस्त कर देगा! । डापुक्त उतर से 
इसी तहस्परिनी चि6हाल-पढ़लति ता स्‍्मामीजी थी विषार बारा के प्रसार कौ सफ्ट 
जाजना का जनुमात रूगाया जा खा है । 


३--सा्णा गा एप्टान्त ३० 


आचार्य श्री भारमछजी ( कुल धर्माचार्य ) १४३ 
अनुद्ञासन-प्रेमी हल 
वे एक अनुशासन-प्रिय आचार्य थे । किसी की भी अनुशासन-हीनता को वे सघ के लिए 
घातक समभते थे | वे स्वय अपने बाल्यकाल तथा युवाकाल मे स्वामीजी के अनुशासन में 
रहे थे, अत उसकी उपयोगिता का उन्हें पूर्णहप से ज्ञान था। साथ ही अन्य साधु-सघों में 
अनुशासन-हीनता के कारण से फैले हुए शैथिल्य का भी उन्हें पता था । वे स्वभाव के अत्यत 


सृद होते हुए भी अनुशासन की अपनी नीति में बडे दृढ थे । अनुशासन-मग को वे अक्षम्य 
अपराध मानते थे। 


बेदन न किया जार 


एक बार भारमलजी स्वामी द्वारा किसी प्रयोजन-विशेष से कुछ दिन के लिए साधु- 
साध्वियों को लावा-सरदारगढ में रहने की सनाही कर दी गई थी। वहाँ के कुछ श्रावेक 
तेरापथ के प्रति विपरीत होकर जनता में काफी दष फैला रहे थे । आचार्यदेव ऐसे अवसर 
पर कुछ ढील देना चाहते थे ताकि उन्हें आत्म-निरीक्षण का अवकाश मिल सके । 
उसी समय मुनि मोजीरामजी आदि तीन सत कही आगे से विहार करते हुए आ रहे थे । 
उन्हें उस आज्ञा का कोई पता नहीं था। वे कई दिन के लिए वहाँ रुक गये । वह रुकना 
उनके लिए बहुत भारी पडा । शारीरिक अस्वास्थ्य का जहाँ उन्हें सामना करना पडा, वहाँ 
श्रावकों के विचारों-सम्बन्धी अस्वास्थ्य का भी उन्हें शिकार बनना पडा । उत दोनों से भी 
पढकर एक तीसरी बात यह हुई कि भारमछूजी स्वासी के पास जो बात पहुँची, उससे उन्हें 
यह विश्वास हुआ कि वे आज्ञा की अवहेलना करके वहाँ रहे हैं । 
भारमलणी स्वामी को वह बात बहुत अखरी । अनुशासन के उस प्रत्यक्ष उल्लघन को 
उन्होंने उतकी सयम-भावना की अनिद्चतता माना । इसीलिए जब मुनि मोजीरामणी वहाँ 
से विहार कर राजनगर में आचार्यदेव के दर्शन करने को आये तो भारमरूजी स्वामी ने पहले 
से ही सब सतों को बुलाकर यह आदेझ दे दिया था कि जब तक उनके वहाँ ठहरने के कारण 
की जाँच नहीं कर ली जाती तब तक कोई भी सत न तो उठकर उनका सम्मान करे और न 
ही वदन करे । 
मुनि मोजीरामजी आये परन्तु न कोई सत उठा, न किसी ने वदव किया और न किसी 
ने आगे वढकर कथघों पर से भार उतारा । सत उन्हें चकित दृष्टि से देख रहे थे और वे सतो 
को । आखिर स्वय ही भार उतार कर जब वे गुरु-चरणों में कुके तो आचायंदेव का हाथ 
भी सिर पर नहीं आया | वे चकराये और उठकर आचार्यदेव से अपनी किसी अज्ञात्त रूप 
में हुई गलती की क्षमा मांगते हुए उसका कारण पूछने छगे । 
आचार्यदेव ने उपालम के स्वर में उनसे पूछा कि निषिद्ध हो 
पर्यो रहे ? दस पर उन्होंने पर्ण विश्वास दिछाते हुए घतछाय 


॥४ तेरापन्य का इठिद्रास ( संद ३ ) 


पता मरी बा। इस प्रश्यार पूरी तससस्‍्ती गर सने के पश्चात हरी उस्होंने सबको पररार इंछ 
मारि को भाजशा ही और उठझ सिर पर हाप रसा । यई या उतप स्वमाद शौ मूठ कगार 
भांति को हढ़शा का समम्गप । 


संध को ऑो-तृर्सि 
शतयागत हीलवा भा अमिगाय रिसी मष्द-ये-अध्चे संप शो भी एडिनीीत डर 
थी िस बजा देता है शत स्वामीजों के “स भोर शिप्प घ्याते रणने की म्बूलि ही शरद 


दिया था) आजा भारगजी र्ब्ामी मे रहीं पर बिदश्यों पर बसझुर उस पद को रिई 
इल प्रतत हिदा। 


हशमीजो दे घाजतलाल जे अनेर स्यक्ति मत मद होते वर उतने झगड़े थे ये 
हेड सह मंद में पे हद सह दे जजुगासत पाते के विए धतिशा-बद थे । अनुयापत्र में दृश्ू् 
बाप्त दाल अजेर ध्य्ियों शो स्दाजीजी ते स्पर्प शण्ण बर रिया था परलु ऐसे ब्यवितारा 
राजीडी ढे मत मे ही उपतनर” मषारर ट८ड हो परे मे। मार्जहरी सारी है 
त्गवेनज्भा0 से ऑर्टी द रिरेष दे डियू रिया अश्मर मरी आन | 

बकरे धागा बात पें संद्र वी बच्ची गति हुई। शाप-सापियों दी वृद्धि वेज 
बाप थादिशं ही भी करत हद्टि हुई) रस दृद्धि षा सापात्य हजजात एी शत न्‍ 
स्टार हा परणा है दि झब गे १६३३ में सारा बादूरकत व दिरोशी में वा ४४ वहाँ हार 
धतर कौ पोौपर हुए ४) उगे शमय हह ही हाज में एफने गौयष होता धचएंव को धीका 
साविएए गो $ो ्‌ए. बा दोतर है । 

देते प्रा हज रेस) हैं हि बगाप”री ६ हाजी हर पृष्ताए पमचाई कोने हे शाइजा5 
लड़ दृष्ट8 इज “वा ६ #बा हहेहज गाजर ४७ शाही इक वदिगाणों जैबहलीर शी 
की पा हा हरहता थे बात बरा दोट हाफ दि । बाएर बे गृह एह शान ही ख़ा 
अत कि ह शी परे धर हैं ॥ ८ ऐप अाचनई को क्‍हहतेरटारव बढ दरा | 
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8 ५< ४ 
महाराणा के दो पत्र 
उदयपुर मे पदार्पण 
भारमल्जी स्वामी उदयपुर पधारे ।१ वहाँ के लोगो की काफी प्रार्थना थी। उपकार 
की भी अच्छी सभावना थी। वहाँ बाजार में दुकानों के ऊपर विराजना हुआ । रात को 
नीचे बाजार में व्याख्यान होता और दिन को ऊपर घ॒र्म-चर्चाएं चछती। लोग काफी सख्या 
में आने-जाने लगे । कुछ व्यक्ति समभने के उपरान्त सम्यक्त्वी भी बने। ; 
बाँस और बाँसुरी ह 
इसी बीच में कुछ विद्व पी व्यक्तियों ने महाराणा भीमसिंहजी को इस विपय में बहकाना 
प्रारभ किया । उसका एक सभाव्य कारण यह था कि जब वे अनेक प्रकार के उपाय कर लेने 
पर भी जनता को भारमलजी स्वामी के पास जाने से नही रोक सके, तब उन्होंने यही सोचा 
कि क्यों नहीं महाराणा के निकट रहने का छाम उठाया जाए ? यदि महाराणा के मन में 
तेरापथ के प्रति घृणा विठा दी जाए तो सतों को यहाँ से निकलवाया जा सकता है। फिर 
न रहेगा वास और न बजेगी बॉँसुरी' । तेरापथी साधु ही उदयपुर में नही रहेंगे तो ये उनके 
पास आने वाले भक्त स्वय ही शात होकर बैठ जाएँगे। 
रुक षछ यत्र 
उस समय महाराणा के आस-पास तेरापथ के विरोधियों का काफी जोर था। राज्य में 
भी सर्वेत्न उनका वर्चस्व था। अत तेरापथ के विरुद्ध किसी भी प्रकार का पड़यत्र करना 
उनके लिए बहुत सहज था । उन्होंने योजना-बद्ध महाराणा के पास ऐसी बातें पहुंचानी प्रारभ 
कीं, जिनसे उनका मन तेरापथ के विषय में आत्तिपूर्ण हो जाय । 
उन्हें बताया जाने लगा कि ये लोग ( तेरापथी साधु ) जहाँ जाते हैं, वहाँ दृष्कारू पद 
जाता है, ये वर्षी को पसद नहीं करते, अत उसे रोक देते हैं | दया के घोर विरोधी हैं, दान 
देने का भी निषेध करते हैं आदि-आदि। ह 
..._ १--संबत्‌ १८७३ में पाली धातुर्मास करने के पश्चात्‌ भारमलजी स्वामी मेवाड़ पघारे थे। संँ० 
१८७४ का चातुर्मास उन्होंने नाथद्वारा में किया था। उस चातुर्मास के पश्चात्‌ उदयपुर में 
उनका उपयुक्त पदार्पण हुआ था | उसका समय स०१८७४ के सार्गशी्ष से लेकर सं०१८७८ 
के ज्येष्ठ तक का कोई भी हो सकता है। एक प्राचीन पत्र (ञ्र० प० सँ० पत्र २८) में स० 
१८७६ का उल्लेख है, परन्तु वह गलती से लिखा गया अतीत होता है। क्योंकि स० 


१८७५ आपषाढ कृष्णा तृतीया को तो महाराणा ने «उन्हें फिर से निमन्त्रित करने को पत्र 
भी लिख दिया था । 


तप कर 


१४६ तेराफत्प का इतिहास (संह १) [ कूठोतन 


एस प्रकार की बाएं ठेरापंष के प्रारंमकाछ से ही उस पर मड़ी जाती रही हैं। बाएजजार है 
स्पष्टौकरणों के भबयूद भी मिद् पी-जन उन्हें फलाने में बड़े तत्पर रहे हैं। अब भी ऐसी बात 
फैसाई थाती हैं परन्तु जब तो ने बिसकर भुपरा चूकी हैं भूत सधिक बसर नहीं करती । ई 
उस पमप तो तई ही बी जत तत्काल मधर करती भी। मह्टाराणा पर भी छत बातों ने 
मप्र किया । गिएदासी मौर सदा पास में रहने बाड़े स्पक्तियों हारा कही पई बात मों शौ 
धीध्र है बसर करती है फ़िर यह तो जतेक व्यक्तियों ह्वारा अनेक प्रकार से बुहराजुहत हर 
कड़ी मई थौ। महाराणा ने जब उस बातों के माषार पर संतों के जियय में कुछ मपसतकती 
के भाव ब्यक्त किसे तो उस कोमों की बा खिस मई । उन्होंने और ममिक दूटता ते महपत्रा 
के सामने र्ा कि ऐसे स्पक्ति अपने श्र में रहने मोस्म गईं हैं। इस्हें बिठता बल्दी गहोँ 
से मिकाल दिया बामे, उतता ही अच्छा है। 
छद्यपुर से भिष्कासम 
महाराया कस सबकी छपनौति के सिकार हो पये । कराता है कि उप्त मय क॑ राजाओं 
में जहाँ राजनैतिक फ्टुता का अमाब हो रहा पा रहाँ स्थामहारिक पदुंता भी कस हो मा भी। 
उन्होंने धस्तुस्बिति तक पहुँचने का अपनी मोर से कोई प्रयास किया ही सही । बता सुम्धया 
मया बैसा ही करने को तैयार शो गये । संभबत महाराणा मीमसिहमी की प्रकृति में गई ज्ञ्फी 
एक दुर्बकूदा रही बी। पक अन्य सयस्मा को हस करने के किए राजकुमारी कृत्णा को दिप 
दे बहने बाद्दी बात भी उतकौ इसी प्रहति पे परिचायक करी ला पकती है ! गिरोभियोँ 
ते इसकी उस पुर्बहता का पुरा राम उठाया । उत्त लोषों ते छंशों के प्रति घुना ऐो इसके 
मन में पहुछे ही पेदा कर दौ भी शग उतके नमर-बास को मी अशुभ मतलामा जाने रुमां 
हो सहज ह्वी बद बात महाराणा के दिसान में बंठ गई । उन्होने एक “हरकारे' को मुछागां मोर 
धंठों के स्थान का हत्ता-पता देकर उन्हें सहर में रहने की मताही करते के किए बेज छिपा! 
प्रहर से आहार खेकर संत आये ही बे कि हरकादा भी 'तेराप॑पी शंत भाएमकुणी' का 
माम पूछता हुआ बहाँ फुँच गया । जसने राजाज्ञा सुनाते हुए कहा कि भाफकों हर में प्छे 
की आजा नहीं है । 
भारमक्जी स्वामी से उससे पूछा-- 'माहार-पामी काया हजा है झतः भोजन करते के 
पश्चात्‌ जाएँ मा पहले ही ? 
घरहते कद्दा--- मद्धाराया मे एकदम जमी-काॉं-अमी जाते का तो रहीं कहां है लत आप 
भौजरस करने के पम्मांत्‌ मी था सकते हैं । 
हरकारा अक्ा पम्रा । जारमकणी श्लामी भी आइार-पाती करने के प्॑राप्‌ 'हाँसे 
विहार कर गये । जिरोधी-जगों को उससे बड़ा आत्सपौरण का अनुभव हुआ | पर बे ज़तने ते 
ही प्वांत तहो हो पसे | मे उग्हें मेबाड़ से ल्किकणा देने का मौ सोचते ूमे और गौजता क्या 
कर तरुसार चेष्ाजों में संत हो पये । 


परिच्छेद ] आचाये श्री भारमलूजी (महाराणा के दो पत्र) १४७ 
साहसिक निर्णय 


भारमलजी स्वामी वहाँ से विहार करते हुए क्र राजनगर पधार गये । उदयपुर से निकालें 
जाने तथा आगे के लिए मेवाड से भी निकलवा देने की योजना सम्बन्धी वा्तें मेवाड भर 
में फैल गई । तेरापथी श्रावक-वर्ग मे चिन्ता की लहर दौड गई ।वे उस समस्या पर विचार करने 
के लिए राजनगर में हजारो की सख्या में एकत्रित हुए । सबने मिलकर यह निर्णय किया कि यदि 
भारमलजी स्वामी को मेवाड से चले जाने की आज्ञा आ जाए तो हम सबको भी उनके साथ 
ही मेवाड छोड देना चाहिए । श्रावको का वह निर्णय बहुत ही साहस-पूर्ण था। वस्तुत वह 
उनके लिए एक कसौटी का समय था । उन्होने दृढता-पूर्वक उस परिस्थिति का सामना किया | 

जो समाज उपस्थित हुए सकटो का सामना करने के लिए बलिदान देने की योजना नही 
रखता वह अपने आप को जीवित नही रख सकता ) तेरापथ के सम्मुख उन दिनो ऐसे सकठ 
मडराते ही रहा करते थे, परन्तु उतका सामना करने वालो का साहस और थधेर्य भी अद्भुत 


ही था। सस्या में नगष्य होते हुए भी वे कभी निराश नहीं हुए और इसीलिए वे कभी परास्त 
भी नही हुए । 


महाराणा पर विषपात्ति 

उदयथुर का श्रावक-वर्ग उपर्युक्त घटना से काफी खिन्‍त था | पर उस समय तक उनके पास 
फोई ऐसा व्यक्ति नही था जो महाराणा तक पहुँचकर बातों का स्पष्टीकरण कर सके और 

उनके विचारों को नया मोड दे सके ! सब किकत्त व्यविभूढ हो रहे थे ! 
उसी समय उदयथुर पर प्रकृति का प्रकोप हो गया। शहर में मरी फैल गई। सेकडो 
नागरिक काल-कवलित हो गये । महाराणा के बडे कवर भी उसी रोग के चपेट में आकर 
गुजर गये। महाराणा के मन पर उससे एक बहुत बडा आघात लगा। उस आधघात्त से 
महाराणा सभल भी नहीं पाये थे कि कोटे में उनके दामाद भी दिवगत हो गये । एक के 
पश्चात्‌ एक लगते जाने वाले उन मानसिक आधातों के कारण महाराणा अत्यन्त निराश और 

चित्ताग्नस्त रहने लगे । 
केसरजी मारी 

विद्व षियो ते उस स्थिति में भी तेरापथ के विरुद्ध अपना प्रयास चालू रखा । उन्हे अपनी 
सफलता की पूरी-पूरी सभावना थी । पर उन सबकी आशज्याओ पर एक व्यक्ति ने अचानक ही 
तुपारपात कर दिया। वे थे केसरजी भडारी । वे महाराणा के पूर्ण विद्वसित व्यक्तियों में से 
थे। ब्योहो की सुरक्षा* पर नियुक्त होने के कारण उन्हे महाराणा का सान्ििध्य सहज प्रास 


१--एक प्राचीन पत्र में लिखा मिला है. कि केसरजी भडारी मेवाड़ के एक प्रख्यात न्यायकर्ता 


थे, परन्तु श्रुताजुश्रुति से अध्कि अ्सिद्ध यही है. कि वे व्योढ़ी की सुरक्षा पर नियुक्त 
अधिकारी थे । 


१४६ तेरापस्थ का इतिहास ( संड १) [ हहीब 


इस प्रकार की बातें तेरापंध के प्राएंभकाल से ही उस पर मड़ी जाती रही हैं। गाए-जार कै 
स्पष्टौंकरणों के भागजूद भी विह पी-अत उन्‍हें फैडाने में बड़े तत्पर रहे हैं। अब भी ऐसी बात 
फेलाईं थाती हैं परत्तु अब तो मे बिपकर मुणरा चुकी हैं भतः अधिक अपर नहीं करती। एए 
छस समय तो नई ही बी मत तत्कारू असर करी बीं। महाराभा पर मी उततवाततों न 
असर किया । गिश्यासी और सदा पास में रहने बाछे स्पक्तियों हारा कही गई बात यों भौ 
पीता ही असर रुरती है फिर मह तो अतेक स्पक्तियों द्वाएा अमेक प्रकार सै दुद्दा-दुह्दाा % 
कही मई थीं। महाराणा ते जब उत बातों के भाषार पर संतों के जिफस में कृत अ्पमककता 
कै भाव ब्यक्त किये थो उन छोगों की बाछें शिस गई । उखहोने और अधिक धछूटता से मह्वाराषी 
के घामने रका कि ऐसे ब्यक्ति अपने झहृर में रहने योग्य महीं हैं। इन्हें खितता बल्री गहाँ 
से तिकाल रिया भाये, उतता ही अच्छा है। 
छद्षपुर से मिष्कासन 
महाराणा उन समकी प्तीति के छिकार हो गये । शगता है कि धरध प्रमय के पायाओं 
में जहाँ राजनैतिक पटुता का मभाव हो रहा भा गहोँ व्यावहारिक पटता भी हुस हो माई वी! 
उन्होंने गस्‍्तुस्थिति तक पहुँचने का अपनी ओर से कोई प्रयास किया ही रुढ्ढी | इंसा घुरा्जी 
पमाा वैसा ही करने को तैमार हो गये । सभक्त' महाराणा भीमसिही की प्रकृति में यह गपनी 
एक दुर्घलता रही पी। एक अम्व समस्या को दृक करमे के किए राजकुमारी हस्ता को गिर 
है डारूने गाली बात भी उतकौ इसी प्रकृति क्री परिचरामक कही जा छकती है | 
मे उत्तकी उप पुर्बकता का प्रूपा लाम झठाबा । उन छोगों ने संतों के प्रति पृथा हो उतें 
मन में पहछे ही पैदा कर दी थी अब उतके तमर-बास को भी अशुम बतसाया भाने लगा 
तो सहज ही बड़ बात मडारासा के दिसाय में बेठ गई । उन्होंने एक 'हरकारे को मुछामा बौर 
पंतों के स्वान का शता-पता देकर साईं हर में रहने को मगाही करते के रहिए भेज दिया । 
हर से भाद्वार हैकर पंत जाने ही ने कि इरकारा भी तिरापंषी संत भारमहजी का 
शाम पूछता हुआ ब्शँ पहुँच या । उसने राजाओ गुनाते हुए कड्ठा कि आपको छहर में पते 
कौ जाजा रद्दी है । 
भारमछी स्वामी ने उससे पूछा-- आहाए-पागी कमा हुआ है. अत मोजत करने है 
बस्‍्थाद्‌ जाएँ या पहले ही ? 
फऊसने गहा-- “गहाएणा ले एकदम जमी-का-अ्मी जाते का तो लहीं कहां है भा जाग 
जशोजन करते के पश्पात्‌ मी जा सकते हैं । 
इए्ड्रापा अऊा थया। भारसकूजी स्जरामी मी आहार-पागी करने डे पंरश्माप्‌ वहाँ से 
विहार कर बये । दिरोधी-जनो को उसमे बड़ा आरमगौरन का अनुभव हुआ | पर बे उतने से 
ही घांत गहों हो रये । हे यह मैबाड से तिडबा देते का भी सोचते रूमे और बोजता बता 
कर तदनुसार बैप्रामों में संहम हो गये । 


_>_ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भारमलजी ( महाराणा के दो पत्र ) १४६ 


केसरजी ने महाराणा की श्रान्ति का निराकरण करते हुए बतलाया कि विरोधी व्यक्ति 
दे प-बुद्धि से ही उनपर ये आरोप लगाते है, पर आप जैसे व्यक्तियों के लिए किसी के विरुद्ध कोई 
वात सुनकर यो विश्वास कर लेना उपयुक्त नही है। दुष्काल पडने तथा वर्षा को रोकने की 
बातें केवल भ्रातियाँ है । आप इन बातो के सत्य या असत्य होने के विषय में खोज करते तो 
मेरा विश्वास है कि किसी दूसरे ही निष्कर्प पर पहुँचते | दया और दान के विपय में भी तेरापथ 
की भान्यता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वे आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष को पृथक्‌- 
पृथक्‌ समभने की वात कहते हैं। दया और दान के विरोधी नहीं, किन्तु उन्हें विभिन्न 
भूमिकाओं से समभना आवश्यक बतलाते है | उनकी मान्यता का तात्पय यह नही है कि दया और 
दान ससार से उठ जाने चाहिएँ, किन्तु यह है कि कही-कही दया और दान की जड में मोह भी 
काम करता है अत उस स्थिति के दया और दान का स्वरूप आध्यात्मिक न रहकर लौकिक हो 
जाता है। दोनो की अपने-अपने स्थानों में उपयोगिता हो सकती है, पर एक दूसरे के स्थान 
पर वे निह्पयोगी हो जाते है। अत उन दोनो के विषय में सम्यग्‌ ज्ञान होना आवश्यक है । 
इन बातो के साथ ही उन्होने तेरापथ के उद्भव तथा उसके प्रति होने वाले विरोध आदि 
की बातें भी महाराणा के सामने रखी और वतलाया कि इस विषय में अन्य व्यक्तियों ने 
आपको जो कुछ बतलाया है वह एक-पक्षीय है । आप राजा है अत आपको दूसरे पक्ष की 
बातें भी जान छेनी आवश्यक है, ताकि किसी के साथ अन्यान्य न हो सके । 
रुख में परिवर्तन 
महाराणा ने सारी बातें सुनीं और समझी । सत्य जब तक सामने नहीं आता तभी तक 
जातियों का जाल फैला रह सकता है। महाराणा ने सत्य को पहचाना तब उन्तके रुख में 
परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। पछ्चात्ताप के स्वर में उन्होंने कहा--कैसर । मुझे इन बातो 
की गहराई का पता नही था। अत ऐसा हो गया। निश्चय ही यह ठीक नही हुआ, पर 
अब यह बतलाओ कि इसे सुधारा कँसे जा सकता है ? क्या हम उन्हें वापिस बुलाएँ तो वे 
जा जाएँगे ? 
भडारीजी ने कहा--वे तो सन्यासी है अत उनके आने या न आने का निदचय-पूर्वक 


तो क्या कहा जा सकता है ? किन्तु भेरा विचार है कि आप निवेदन कर तो वे अवश्य उस 
पर ध्यान देंगे 


पत्र-प्रेषण 
महाराणा ने तब अपने हाथ से एक पत्र लिखा और 'हरकारे' को बुलाकर भडारीजी के 
कंयनानुस्तार राजनगर की ओर भेज दिया । उसे अच्छी तरह से समझा दिया कि पत्र हाथो- 
हाथ देकर ही वापिस आये । विलब न करने तथा गलूत हाथो में न देने के लिए भी उसे विशेष 
सावधान कर दिया गया । हरकारा उस समय की सचार-व्यवस्था के अनुसार जीजघ्र से शीत्र 
राजनगर पहुँचा । फिर भी पहाडी भार्गो को तय करके जाने में उसे कुछ समय तो लगा ही । 


रैड८ तैरापन्थ बा इतिहास (सेंड १ ) [ कृहौब 


था। बे कुछ समय पूर्व तेराप॑बी बन गये थे | शक्ा-आब्षार सम्बन्धी स्वामीजी डी बाठ 
उन्होंने पूरी तरह से समझ सी थी। इतमा होने पर भी मे तब तक एक दुस भोागक ही 
बे। बे प्रकट में आना चाहते भी महीं से | क्योकि तेराप॑पी बनने बाक्कों को उस समग कठोर 
सामाजिक-बहिष्कार का सामता करना पहुता था। बे उस बसखेडे से बचता चाहते ब। 


क्षय मारमसजी स्वामी को उदयपुर से मिकसबाया यया बा तब मंडारीजी को कह मात 
झठकी तो बहुत बी फ़िर भौ ज्यॉ-र्यों सन मारकर अुप रह गये बे। पर जब मेबाई ह। 
भी निकरमा दैने की मोजनाएँ उनक सामने आई तो मे एकडम ऐे अपने माप में प॑शक पी । 
उन्हें शमा कि अब गुप्त रहने में कोई सलाम सही है। प्रकट रुप में जाने से भाहे क़िठगी भी 
कठिमाइसों क्यों मं आयें पर सं भी संषा के किए ऐसा करना ही होपा! उन्होने निरचम 
कमा नि महाराणा से मिहरकर उन्हे बस्‍्तुस्थिति से अबगठ किया जागे। निरोमियोँ न 
जो मरतत बातें कहकर उन्हें श्रात्त कर दिया है उसका निराकरण प्रत्पक्ष मिलकर ही 
किया था सबता है! 


यह्ष क्या सुम्प्र है ! 

मंडारीजी को महाराणा खपने बर क आदमी ही हो तरह तमझा करते बे | रास में 
भी क्न्‍का जाता-आता खुला था। मिझमे गा अगछर उस्हे मपिक शोजते की जागस्पकती 
रहीं पड़ी । थे एकान्त खबसर देखकर महाराशा से मिस्ते जौर सारी स्थिति सप्ट कर्ण दा 
बोकै-- जो सा कौड़ी को भी रहीं पठाते उप्तो सताकर जाप क्या साम उठाये | 
एइए से तो छापने उनको लिकहना ही शिवा पर मैंने सुता है कि मैबाडू से भी निकासने 
का भिचार किया जा रहा है। आपको गई नया सूझा ते ? आपकी आज्ञास होगीतो 
थे देश प्लौड़कर भी हे जाएँगे, पर जाप इस बात की गांठ बाँव लें कि जिस राज्य में तंत 
जनों को सताया जाता है प्रकृति उसे कमी क्षमा हह्दी करती । संतों को शद्टर से सिफ्कवा 
देन के पर्चादु जो अप्रिय घटलाएँ बटी हैं मे प्रहति के रोप का हवी परिणाम है। अब देश है 
मिकाल् कर उस शिपति बो और बढ़ावा देता मेरी मम में तो अच्छा गईीं होगा । 


अभ्रामि्ति निवारण 


महाराणा से जो आँति-लूर्प बात सु रखी भी उन्ही के आबार परकद्धा-- तर! हू 
घापर णजासता रहीं। इससे जिस को निकशदाया है मे जे शहर में रहत योष्प ष हीं 
म्दीँ ॥ उसोर बहाँ रहने हे दुष्प्रकू कौ समाबदा थी। युता है किये बर्षा को रोक देते हैं। 
दइपा और दास के भी दे बिऐेपी हैं। ऐसे शो जो बराँ रहने देकर हैं सारी प्रजा को इसी 
बसे होते देता ? 


क्षय १ । 
्प्दरोगों | 
(0000५ हे गम | 
>करजेसनपके गावता क्र 
व्जालथ 
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सहाराणा का प्रथम पत्र 


हर तैरापत्य का इतिहास ( सेंड १ ) [ कृठीम 


उपर राजमपर में काफी छोग एकजित हो चुके थे । भारमसूजी स्वामी के साथ ही मेगा 
को छोड़कर मारबाड़ में बस जाते की मोजगाएँ उमर रही बीं। उसी बब्सर पर हरकारा ष्द्रं 
पहुँचा तो हर एड ने पूर्ण बाताबरण के अनुसार यहो अनुमाल रूगाया कि महाराणा ते गारमझनी 
स्वामी को मेगाड़ छोड़ देमे का आदेश प्ेजा है। 


हरकारा मंडारीजी द्वारा बठाये पये ब्यक्तियों का साम पूछता डृजा उसमें से किसी एक 
को बह पत्र देने शमा तो उसले दूसरे का और फिर दूसरे मे तीसरे का ताम बताकर उसे 'बख्ता 
किया । सब कोई उत्तजित और मरे हुए से मासूम हो रहे थे. पर शुरुता कीई री धा। 
किसी ने उस पत्र को छुआ तक सहीं । बेचारा हरकाश परेझ्कान था कि बह अब उस पत्र का 
दया करे और किसे दे ? 


हरकारे ने भुस्य स्पक्तियों से कहा--मेरा काम आप छोगो तक गह पत्र फुँचा देने का 
बा अत गह लौजिये और मुझे एट्टी दीजिये । इसमें क्या है क्या रहीं है मौर उस पर भाप 
को क्या करना है. यह सब तो आपके अपने सोचने के प्रश हैं। साप इस पर भधीरे-बीरे सोच 
सकते हैं पर मैं इस पत्र को सिए कय तक और किस किस के पांछ फिएा फूँगा ? 

ह्कारे कौ यह बात सगह्य ही प्यात देने मोप्प थी । सभी ते उस पर सोचा तो माधिर 
इसी रिप्कर्प पर पहुँचे कि अच्छा-भुरा जो झुछ भी आदेश होया उसे कम-सेकम पड़ तो लेसा 
ही भाहिए। यों टारते कब तक रहेये ? अस्त में उन्होने बह पत्र ले रिया मौर बढ़ी 
अप्तम॑जसता की स्थिति में उसे कोसा । पत्र को स्तोलने से पूर्व सभी के हृएप में एक प्रकार की 
मजात मासंका भी और कुछ धुकर-पुकर-सी मत्री हुई थी परन्तु लोखने के पश्चात्‌ जद छते 
काता प्रारस्‍्म क्रिया सो पाया कि समात्रार प्रतिरूछ शहीं अपितु सर्वजा अगुदूरू था। 


प्रथम पत्र 
पज को पदुक्तर उपस्ित सभी कोप इर्पातिऐेक में रात उठे । कहाँ ठो मेजाड़ छोड़ देने 
दे साइंस भी संभावना की जा रही भौ और गहयँ उदमपुर प्यारत के क्षिए निर्मंगश-सुत्तः 
(शव सत्र फ्रपत शुऋए य0 % सी, कोए्; अहुरे रे अपएण+न्डी साफ के पास आज और अछपच सास. 
हिया। ”तमौ देए में पत्र वो बात बर्ों शर्त कैस चुट्ी बी और लोग उत्पुनतानभपत 
छिताण में एकज्ित हो गय थे | सभी के सम्मुख पहुश्र बह पत्र शारमहजी स्वामी वो सुदाया 
धषा । बहू इस प्रकार बा 
भी एक्सिगजी 
बथी बाजनादजी श्री बापजी 
शपरितरि श्री लाप थी मारसदरजी तै/पंबी शाघ थी शत्रा भीज/सप री 
बिसती शाउस | / जबा व अरे बयारोगा। व। रए ७ जुप्ानो 
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सहाराणा का प्रथस पत्र 
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१४० तेरापस्थ का इतिहास (सेंड १) [एहीब 


उभर राजतगर में काफी छोग एकब्रित हो चुके बे । भारमझजी स्वामी के साथ ही मेगा 
को छोड़कर मारबाड़ में बस जाने की योजनाएँ उभर रही थीं । उसी अर्घर पर हरकाए गो 
पहुँचा तो हर एक ने पूर्व थराताबरण के अनुसार यही अनुमान सगाया कि महारागाग मारसतनौ 
स्वामी को मेबाड़ छोड़ देने का थादेस भेजा है। 


हरकारा भंडारीजी द्वारा बताये गये व्यक्तिमों का नाम पृछतता हुमा उनमें से किसी एक 
को बह पत्र देने गा तो उसने दूसरे का और फिर धूसरे भे धोसरे का माम मताकर उसे चछता 
किया । सद कोई उत्तेजित मौर भरे हुए से मासूम हो रहे बे. पर शुसूता कोई रहीं भा। 
किसी मे उस पत्र को छुपा तक महीं | बेदारा हरकारा परेष्तात था कि गह बब उस पह का 
क्या करे छौर किसे दे ? 


हरकारे म॑ मुष्म स्पक्तिमो से कहा--मेरा काम आप छोगों तक पह पत्र फुँचा देने का 
था अतः यह छीजिये और मुझे छूटी दीजिये। इसमें क्‍या है कमा महीं है मर उठ पर गाए 
को क्या गरमा है. यह सब तो जापके सपने सोचने क॑ प्रस्॒ हैं। भाप इस पर भीरे-भीरे घोष 
सकते हैं. पर मैं इस पत्र को किए कथ तक और किस किस के थास फिा फूँगा! 

हएकारे की यह बात सभ्य ही ध्यात देने मोस्य भी | मी ते उस पर सोचा तो माशिर 
इसी मिप्कर्प पर पहुंचे कि अध्सा-शुरा लो कुछ भी जादेश होमा उसे कम-से-कम पढ़ ठो हेमा 
ही 'बाहिए | मों टारते कभ तक गहेंपे ? झश में उन्होने बह पत्र हे किया और बी 
असमंजसता की स्थिति में उसे शोक्ता । पत्र को लोरूते से पूर्ण सभी के हृसग में एक प्रकार की 
मशात आएंका थी और कुछ पुकर-पुकर-सी मत्री हुए थी परन्तु लोकने के परचास बद उसे 
पड़ता प्रारम्म क्रिया दा पाया कि समाच्षार प्रतिकूस गईं अपितु सर्बपा अनुरूत बा | 


प्रपम पत्र 
पद को पदुकर तपरिकता सभी शोग हर्पातिरऐेक में लाच उठे । कह्डों तो मैषाड़ छोड़ देते 
जम आदेश कौ संसावता करी जा रहौ थी और कहाँ उदयपुर प्रारन क॑ किंग गिम॑त्रश-शुक्त 
फिरमटाज् आस हुआ जा । सभी कोय बद्ें के माप्मठ्जी स्वामी के पाप शाय और बह पत्र माह 
हिया। इतनी देर में पत्र बी बात बहाँ शर्दश्र फैल चुट्ी भी और शो उत्पुरताजप 
सिजाज' में एकजित हो सय॑ थे। सभी क सम्मुल पहुक्र बह पत्र भारमखजी स्तामी को सुनाया 
गा । बह षस प्रत्रार था 
श्री एकलिगियी 
श्री बाचदाबजी ब्थी माषजी 
रवर्िति श्री साप सर भारसवर्जी तै/पंबी शाप भी राचा जौगजेप री 
पबमली शातस हॉँ । अपा बे अरे बघाटाया। मूँदए्त ७ वशलो 
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सहाराणा का प्रथम पत्र 


१४० तेरपत्थ का इतिहास ( शंड १) [ कोष 


उपर राजनंगर में काफ़ी कोय एकजित हो चुके ने ! मारमरूजी स्वामी के साथ ही मेषार 
को छोड़कर मारबाड़ में बस थाने की याजनाएँ उमर रही थीं। उसी अब्सर पर हृएईण बट 
पहुँचा तो हर एक मे पूर्व बातागरण के अनुप्तार यहो शनुमान समाया कि महाराणा ने मारमजी 
स्वामी को भेबाड छोड़ देने का आदेश भेजा है। 


हरकारा मंडारीजी ढ़ारा बताये यये ब्यक्तिमों का नाम पूछता हुआ उसमें से किसी एक 
को बह पत्र देने रूगा तो उप्ते दूसरे का और फिर दूसरे ले तीसरे का नाम बताकर उसे 'लता 
किया । सब कोई उत्तेजित मौर मरे हुए से मासूम हो रहे बे. पर छुरूुता कोई महीं गा। 
किसी ने उस पत्र को छुमा तक तहीं | भेचारा हरकारा परेधात था कि बहू भब छत पर का 
जया करे और किसे दे ? 


हरकारे ते मुस्य व्यक्तियों से कहा--मेरा काम झाप लोगों तक यह पत्र पहुँचा दैने का 
था आग मइ शीजिये और मुझे हूट्री दीजिये । इसमें कया है गया सही है और उप पर भाप 
को क्या करमा है. यह सब तो आपके अपने सोचने डे प्रश्न है। आप इस पर बीरे-बीरे पोत 
सकते है पर मैं एस पत्र को शिए कब तक और किस बिस के पास फिरता रूँमा? 

हरकारे की यह बात अगए्य ही ध्याग देने योप्प बी। सभी से उस पर सोचा तो भाडिए 
इसी निप्कर्य पर पहुंचे कि अच्छा-बुरा जो कुछ भी आरेश होगा उसे कम-से-कम पड़ तो ऐसा 
ही चाहिए। यो टालते कग तक रहेंगे ? अन्त में उस्होंगे बह पत्र के फ्िया मौर बी 
अप्रमंजसता की स्थिति में उसे खोला । पत्र को शोहने स॑ पूर्व नी के हृदय में एक प्रकार कौ 
डह्ात मास॑का वो और कुछ धुकर-पुकर-सी मत्री हुई थी परन्तु शोखते के परचात्‌ बब उसे 
पत़ता प्रारम्म रिया तो पाया कि समाचार प्रतिदू्ठ शहीं अपितु सर्वजा अनुरूख़ था| 


प्रथम पत्र 
पत्र को पदुकर उपस्थित सभी क्ोम हर्पातिरेक में ला उठ । कहाँ तो मैगाड़ धोड़ देते 
ब मापेस भी संसाबना कौ जा रही णी और कहाँ रदयपुर परारन॑ जे क्लिए निमंत्रण न्‍्भुक्त 
विनय-प्र प्रात हुआ था । सभी लोष बहोँ से जारमशणी स्वामी के पास माय और बह पत्र माधूम 
किया । इतनी देर में पत्र श्री बात बहाँ शर्गद्र कैद चृद्ी बी और सोब टत्लुक्तांप 
टिकात! मैं एक्जित हो गय थ । शमी के धम्मुल पहुरर बह पत्र हारमहूजी स्वामी को सुनाया 
शया । बह इस प्रतार बा 
श्री णलिंगजी 
की बालनाइजी री बाषजी 
शइरिति ली लाप क्री जारबवजी तेरे बरी शाप भी राजा भीज।सत्र री 
बिमत्ी शादुत _ । जपा बे अरे प्रयारीणा। हीडहए ॥ इशायो 


426 शा क्र मय पी 
करण अर पदारोग, 


ऐश गया 96) गन । 
बदतर 
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महाराणा का प्रथम पत्र 


जप 
परिच्छे३ ] आचार्य श्री भारमछ जी ( महाराणा फे दो पत्र) १५१ 


कीदो जी सामु नही देसेगा | मा सामु वा नगर में प्रजा है प्यारी दया 

फर जेज नही करेगा । बती काही लपु। ओर समाचार र्हां सवाल 

फा रष्या जाणेगा | सवत्‌ १८७४५वर्षे अपाढ वीद त्तीज शुक्र । 
कर्षात्‌-- 


श्री एकलिंगजी, श्री वाणनाथजी, श्री नाथजी 

स्वस्ति श्री त्ेरापथी साधु भारमलजी से राणा भीमर्िंह की विनति मालूम हो--्ैंपा करके 
आप यहाँ पधारें । उन दुष्टो ने जो दुष्ठता की उनकी ओर न देखें | मेरी तथा नगर की प्रजा 
की ओर देखकर दया करें और आने में विल्व न करें । अधिक क्या लिखू | अन्य समाचार 

शाह शिवराल के द्वारा लिखे पत्र से जाने । सवत्‌ १८७५ आपाढ कंष्णा ३ शुक्रवार । 
महाराणा के उपर्युक्त पन्न को पढकर सारे सघ को बहुत बडा सन्तोष मिला। जो व्यक्ति 
भारमलजी स्वामी के साथ ही मेवाड को छोडने तक के लिए उद्यत हो रहे थे, उनकी परि- 
तृप्ति का तो कहना ही क्या था । यह कार्य कैसे हुआ और इसमें किसकी प्रेरणा थी--यह 


जानने के लिए छोगों में अत्यन्त उत्सुकता जाश॒त हुई, परन्तु साधारणतया उस समय किसी 
को कुछ विशेप मालूम नही हो सका । 


कौन जार ? 


पत्र पढ़ने और उससे उद्भूत हर्पानुभूति की अभिव्यक्ति के पदचात्‌ कुछ प्रमुख व्यक्ति 
उठे और महाराणा की प्रार्थना पर भारमरूजी स्वामी की प्रतिक्रिया जाननी चाही । उन्होंने 


अपनी ओर से तथा जन-समुदाय की ओर से भी गुरुदेव को महाराणा की प्रार्थना पर ध्यान 
देने का अनुनय किया । 


इस पर भारमझजी स्वामी ने कहा--मैं बूढा हें और अभी कुछ दिन पहले ही 
वहाँ से आया हूं, अत इतना जल्दी फिर से पहाडों को रौंदता हुआ वहाँ कौन जाए ? फिर 
कभी अवसर होगा तब देखा जाएगा।” 


भारमलजी स्वामी वस्तुत एक फक्कड साधु थे। नाराज तो वे किसी रक को भी करना 
नहीं चाहते थे, परन्तु परवाह किसी महाराणा की भी नही करते थे। उन्होंने उस समय 


१- षौर घिनोद ( भाग २ प्रकरण १५ ) तथा उदयपुर राज्य का इतिहास (० ७१८ ) के 
अनुसार सं० १८७४ चेत्र शुक्ला द्वितीया ( ४ अप्रेल १८२१ ) को शिवल्ञाल गलूड्या को 
उदयपुर राज्य का प्रधान मत्री वनाया गया था। संभवत वे ही उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित 
शाह शिवलाल थे | अधान मंत्री बनने से पूवे संभवत वे महाराणा के निजी सचिव के रूप में 
कार्य करते रद्दे थे। महाराणा के पत्र से पता लगता है कि उन्होंने महाराणा के कथनानुसार 
उपयुक्त घटना से संबंधित कोई पत्र विस्तार से लिखकर भेजा था। पर उसमें क्या समाचार 
थे, इसकी कोई जानकारी इस समय प्राप्त नहीं है। 


श्र तेरपंच का इतिहास ( लंड ? ) [ कृतीग 


उदयपुर मे जाने का जो तिर्थय क्या था बह इसी बात का एक उदाहरण बहा जा सकता 
है। दूसरी बात यह भी है कि फिर से यहाँ तक जाने में उतडे सिए जगस्वा की भरौ एक 
क्ाघा सी । बहुत्तर बर्ष स्ममग की अबस्था में इठता अधिक विह्वार करता कुछ कृठिति बा। 
पातुर्मांस के दित भी काफी नज॒दीक था रहे ये अतः ऊहोंने उस बर्ष का घपनता चातु्मात 
कॉंकरोश्ली थो कि राजनर के दिसदकुस पास ही है में किया। 


प्वितीम पत्र 


भारमक्तद्दी स्वामी ने से १८७६ का भातुमौस पुर में किया । उप्की।एमातति परच्चोँ 
से विहार कर फिर कांकरोली कौ तरफ पमारे तब गहाँ महाराणा का एक पत्र और हाषा 
जो कि इस प्रकार है 


भी एकर्रिसजी 
शौ बाणतापणी श्री नावणी 


स्वस्ती भ्री तेरापश्वी साथ भ्रौ मारमछ ली सूं म्हांरी ड्योत बंचे | 
अप्न जाप अठे पटारसी जमा पात्र सूं। आगे ही दको दिमो हो सो 
जमे बेया परारेथां) संक्द्‌ १८७६ बर्ष पोष बीद ११) मेना 
अ्रषेपा । श्रीबी रो राज है पो सारा को सीर है ही भी सन्देह 
काहि बी रही खाबोगा। 
अनौदू-- 
श्री एकक्रिपज्ञी श्री थालताबथी श्रौ शाषधी 
स्वस्ति भ्रौ तेरापत्थी साथु भी भाप्मरुओौ है भैरी दंडक्तू मालूम हो। अपरंच माप 
निस्गंकोत महाँ पार । इससे पहले सौ एक पत्र जापको दिया बा अतः अब श्वीम ही पाएं । 
संबत्‌ १८७६ पोप कृष्णा १६ | शीध्र जाए । पझौ ची का राज्य है चिसमें सी कासामा है। 
इसप्रिए किसी प्रकार का स्ैहू हर कर । 
प्रार्थना स्वीकार 
इस पत्र को पड़ने के बार प्राबक जनों ने स्ताएमछजी स्दामी हे प्रार्थना कौ कि गहारापा 
की इस दूठरी बार की प्रार्षता पर आपको अवश्य ही प्यात देता चादिए । सब्तों का भौ ऐसा 
ही घ्यात था पर मारमछजी स्वामी ले कह्दा--/इस समस भेरे तो बाते के भाद हैं हीं 
जगि छुम शोम कह्टो तो मैं सश्तो को मेज सकता हूँ । 
खबते कहा -"खाप सम पार तो फिर सम्ों को तो भेजते की कृपा कर हो । 
शआाचाग्देव ते रब उपयुक्त खबसर समझ कर ब्रनोफार कौ साक्ता से महाएभा डी 
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महाराणा का द्वितीय पत्र 


१४२ तेरापंध का हविहास खंड  ) [ तृतीग 


उदयपुर म जाते का जो सिर्णय किया था गह इसी बात का एक उद्ाहरण गह्मा बा छा 
है! दूसरी बात यह भी है कि फिर से बहाँ तर छाने में उसके छिए अवस्पा ही मी एक 
बापा भी । बहत्तए बर्ष छगमम की अबस्था में इतना अधिक गिद्वार करना कुछ कठिस बा । 
भातुमास के दिन भी काफ़ी नशरीक मा रहे बे अतः उम्होंने उस अर्पे का शपता भातुर्गात 
कॉकरोसी जो कि राजनर के बिसकुस पास ही है में दिया। 


प्वित्तीय पत्र 


भरमझजो स्वामी ने सं० १८७६ का शादुमाँस पुर में किया । उसकी! धमासि पर बहीं 
से बिहार कर फ़िर कोकरो़ी की तरफ़ पपारे ठब बह्ों महारास का एक पत्र और भाया 
को कि इस प्रकार है 


श्री एकर्सिसजी 
श्री बाणभाषजी श्री लाबबी 
स्बस्‍्ती भरी तेरापत्वी धाज भी भारमख थो सूं_रहारी इच्योत बंचे । 
मप्र माप अठे पदारसी कमा पात्र सूं। बागे ही स्को दियो दोसो 
अबे बेगा पारेया। संषत्‌ १८७६ बर्ष पोष बीद ११। वैगा 
जाबेषा । भ्रीची रो राज है सो सारा को सीर है थीषौ धर्खेह 
काहि बी रही राजोगा। 
शर्थात्‌ू-- 
री एकर्णिबणी भरी अआणलताजज्ी मरी साषजी 
स्वष्ति भौ तेराफल्पी साधु प्री सारमछथी ऐै मैरी बंडक्यू मातम हो। अपरंध आप 
निस्संकोच यहाँ पाएं । इससे पहले भौ एक पत्र जापको दिया पा छत जब सीम ही बारें । 
संबत्‌ १८५७६ पोप कृष्णा ११ | शी्र आएं । भरी ली का राज्य है जिसमें प्रो का ताम्म बै 
इसकिए किसी प्रकार का सल्देद से कर । 
प्रार्षना स्वीकार 
इस पत्र को पड़ते के बाद स्ाजक छतों ते सारमकूजी स्वामी से प्रार्थना की कि महाटान्ा 
की इस पूघरी बार की प्रार्यदा पर क्षापको शगस्ब हौ ब्यात देहा चाहिए । सब्दों का भी ऐसा 
ही स्पात था पर भारमछजी स्वामी ले कह्ा--“इस समय मेरे तो लाने के भाष हैं सही 
मरि तुम रोग कहो ठौ मैं सब्दों को भेज सकता हूँ (” 
सबने कहां --“जाप स पौष्राएं दो छिर उ्तों को तो भेजने कौ हुपा करें ही” 
आचार्टदेद से तव उपबुक्त झगतर शमफ कर घगोककार को शलाका से शद्वाराणा कौ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भारमलूजी ( महाराणा के दो पत्र ) १५३ 


प्रार्थना को स्वीकार किया और हेमराजजी स्वामी, रायचन्दजी स्वामी आदि तेरह सतो को 
उदयपुर जाने के लिये आदेश दिया ।*९ 


मल्लाराणा का सत-समागम 


हेमराजजी स्वामी तेरह सन्‍्तो से उदयपुर पहुँचे और बाजार की दुकानों पर ठहरे। 
भारमलजी स्वामी को निकाले जाने पर वहाँ के तेरपन्‍्थी भाईयो को जितना दुख हुआ 
था अब महाराणा द्वारा निमन्त्रित होकर उनके शिप्यो के पदार्पण पर उतना ही हर्ष हुआ | 
वहाँ की जनता बडे उल्लास से सत-समागम का लाभ लेने लगी । 


१- 'भारीमाल चरित' मे एतद्‌ विपयक उल्लेख यों किया गया है 
हिहतरे पुर छाजता, भारीमाल ऋषिराय। 
आई हिन्दू पति नी वीनती, करी घणी नरमाय ॥ 
उदियापुरे पधारिये, दुनियां साहइमी देख। 
दुष्ट साहमों नहीं देखिये, किरपा करो विसेख।॥ 
स्वामी सानी वीनती, चोमासो, उतरयां सोय । 
विचरत-चिचस्त आविया, शहर कांकड़ोली जोय ॥ 
हेम ऋषि रायचदजी, तेरे साध तिवार। 
पूज्य. हुकम स्‌ आविया, उदियापुर शहर मभ्कार ॥ ( ढा० ४, दोहा ४ से ७ ) 
उपयुक्त गाथाओं का साराश यह है--/भारमलजी स्वामी छिद्धत्तर के वर्ष पुर 
में थे तब हिंदूपति की प्रार्थना आई। उसमें लिखा था कि आप दुष्टों की ओर न देखकर 
दुनियां की ओर देखे तथा कृपा करके उदयपुर पधारे। भारमलजी स्वामी ने उस ग्रार्थना 
फो स्वीकार कर लिया और चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात्‌ विहार करते हुए कांकरोली आये। 
पहाँ से हेमराजजी स्वामी तथा रायचन्दजी स्वामी आदि तेरह सन्तों को उदयपुर भेजा । 
'भारीमाल चरित' में इसके पूर्व उदयपुर से निकलवा ठेने आदि की घटनाओ का तथा पत्र 
एक आया या दो, इसका भी कोई वणन नहीं है । 
दो प्राचीन पत्रों में जो विवरण लिखा हुआ मिला उसमें उदयपुर से निकलवाने तथा 
राजनगर में पत्र पहुचने की बात लिखी हुई है, परन्तु दूसरा पत्र कहाँ पहुचा, यह नहीं 
लिखा । ऊपर दूसरे पत्र की प्रतिलिपि भी राजनगर में पहुचे पत्र के साथ द्वी दे दी गई है । 
उपयुक्त दोनों ही प्राचीन स्रोतों को देखने पर दोनो पत्रों के पहुचने का स्थान- 
निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं आती । इसमें यह बात भी सहायक द्वोती है कि दोनों 
पत्रों की लेख-तिथियों (स॑० १८७८ के आपाढ़ और स० १८७६ के पौष) के अन्तर में दो 
चातुर्मास आ जाते हैं । 'भारीमाल चरित' के अनुसार भी सं० १८७५ का चातुर्मास कांक- 
रोली और स० १८७६ का पुर में हुआ था, अत यह स्पष्ट लगता है कि सम्बत्‌ १८७८ के 
आपाढ़ में लिखा हुआ पत्र कांकरोली चातुर्मास से पूर्व राजनगर विराजे थे तब पहुचा 


था और सम्बत्‌ १८७६ के पौष में छिखा हुआ पत्र पुर चातुर्मास के पश्चात, कांकरोली 
आने पर पहुंचा था । 
20 
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और कोई होगी 

महाराणा साधुओ के आचार-विचार को जानने की भी काफी उत्सुकता रखा करते थे । 

केसरजी भडारी से उस विषय में पूछताछ करते ही रहते थे | कुछ ही दिनो में वे न केवल 

तेरापथ की मान्यताओं को ही अच्छी तरह से समभने लग॑ गये, अपितु जैन साधुओं के 


आचार को भी बहुत अच्छी प्रकार से जानने लग गये थे। कोई उस विपय में कुछ गलत 
कहता तो वे उसका प्रतिरोध भी किया करते थे । 


एक बार उनके सामने धर्म-वर्चा चल रही थी, तव किसी ने कहा--- महाराज ! आप 


कहते है कि जन साध्वी अकेली नहीं रहती, पर मैंने तो आज ग्राम-बाहर अकेली साध्वी को 
जाते अपनी आँखो से देखा है ।' 


महाराणा ने कहा---/वह और कोई हो सकती है, पर तेरापथी तो हर्मिज नहीं हो 
सकती ।” इस प्रकार पता रूगता है कि वे जन आचार-सम्बन्धी कत्प्याकल्प्य से बहुत अच्छी 
तरह परिचित थे। तेरापथ के प्रति तो उनकी निष्ठा अत्यन्त दृढ हो गई थी । 


व्याख्यान में पत्थर 


जो व्यक्ति तेरापथियो को मेवाड से ही निकलवा देना चाहते थे, उनके लिए महाराणा का 
तेरापथ में इतनी रुचि रखना, उन्हें निमत्रित करना और फिर उस निमत्रण पर साधुओ का 
उदयपुर में फिर से आ जाना, ये सब कार्य अत्यन्त कष्ठकर हो रहे थे। व्यार्याद-श्रवण के 
लिए काफी सख्या में जनता का आवागमन तो और भी अधिक दुस्सह था । अनेक प्रकार 
के प्रयास करके भी वे जनता को रोक नहीं पा रहे थे। आखिर हष-पोपण का उन्हें जब 
ओर कोई मार्ग नही मिला तो रात्रि-कालीन व्यास्यान में बाघाएँ उपस्थित करने लगे । 


व्याख्यान नीचे बाजार में हुआ करता था, अत जनता खुले मैदान में बेठा करती थी । 
द पी-व्यक्तियो ने इधर-उघर से छिपकर पत्थर आदि फैंकने प्रारम्भ किये । एक बार तो एक 
पत्थर हेमराजजी स्वामी के पास बेठे बाल साधु जीतमलजी महाराज ( जयाचार्य ) के कान 


के पास से होकर गुजरा । ग्रहस्थों द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह उपद्रव शान्त नहीं 
हो सका । 


उन्ही दिनो महाराणा ने भडारी से पूछ लिया कि केसर ! शहर में सतो के किसी प्रकार 
का कोई कष्ट तो नही है ? 


भडारीजी ते निवेदन किया--“नहीं, और तो किसी प्रकार का कष्ट नही है, पर एक 
नात अवश्य है कि सत रात को बाजार में व्याख्यान देते है, तब कुछ लोग इधर-उघर से पत्थर 


फेकते है । हम छोग काफी सावधानी बरतते हैं फिर भी फैंकने वाठे चुपके से फेंक ही जाते 
हैं। किसी के चोट न रूग जाए---मह डर वना ही रहता है ।” 


श्श्४ सेरापन्य का इतिहास ( संड १) [ तुतीब 


स्वय महारागा भी उस मासिक प्रणासकाक्ष में स्यार्ह्‌ बार' संर्तों के पास जाये और 
दर्शन तथा सत्संग का कलाम रिया । बैन साधुओं के डाभार-मस्यवहार से परिनित होकर ध 
बहुत ही प्रमागित हुए । 

महाराणा को घुलृय इनागर बाजार से डाने-माने की बहुत रुचि रहा कौ बी रू 
बहुषा क्षोमा-यात्राएँ निकसती ही रहती यीं। मार्ग में जब संतों का स्वान आता एंद सदा 
राजा हाथी को छकजाकर नमस्कार रे और फिर जागे बड़ा करते थे। एक बार मृत्त हे 
हाथी जागे निकुछ गम परन्तु ज्यों ही उन्हें म्मरण हुआ एपों ही महादत से हापी को बाप 
बुमाने के रिए जादेश दिया। बे वापिस माये भौए संतों को भक्ति-पूर्षक गमरकार किजा | 
उसके पश्चात्‌ ही जागे बढ़े । उस पटता के पश्चात्‌ जब संतों का स्वाम आता, त॥ माइक 
सकिय गए शिया करता बा । तेरापंप के प्रति प्रव्ी यह अमिदत्ति उत्तरोत्तर कफ़ती ही ख्ी 





दफ़रे पन्र झा ककोशी में पहुंचना 'जय सुझ्स” से भी ठीक टहरता है। भौर पहँ प्ररप 

पत्र के क्षिए कोई उस्टेश महीं है। उदनपुर लाने बाऊे सम्तों के साथ शगाचा् भी 
उस्केख के प्रसंग में पत्र गो बात करी गई है, जो कि इरे पत्र से दी एस्मन्पित हे / पँ 
बट गया है 

मंडारी भशादक पद्तो केसरजी सुख्यर। 

तास स गत पौ समभिया राचा सीमर्सिह पुप्स्डार ४ 

कांबरोद्टो मारौमास ने बिनती कर्क विश्ाल। 

परवानों निब हाप श्गू सिस्पों छिशततरै ग सदा ॥ (अब सुझछ १०५१९) 

एप सबके परचात्‌ केवफ्न थद्दी एक प्र सोचने व्य रइ जाता है दि 'सारीमाठ बर्सित 
जो कि इस पटना के बहुत तिकद-झार (स॑ १८७९ ) में देमराजजी छामी के ब्राएं 
किया गया था उसमें पुर में पत्र पहुंचने दी बात कसे सिस्पी गई दे! 
मेरा अनुमान दे कि दैब साथु संबत्-परिबत्तेन क्रापाद पर्मा के पासात्‌ बरत हैं 
डिम्तु गृदस्त प॑थांगामुगार प्रेत्र में दी गए दंत हैं! पत्र का सम्बत्‌ पंजांगाजुतार द्वी दिया 
जागा स॑मष रूमता ऐ डिस्तु मारे 'सारीमास चरैत में उसे आापाह़ पूर्षिमा के हम्दत 
परिषत्तेज के प्यात से छै क्या दो तो एं १८७५ के आपाव के परचात संर प८०(६प्म 
भागुमांस दी भाता है ओ कि पुर में ही हुमा था| और इसी ध्यान में अबस भत्र ध्म 
सम्बन्ध पुर छे रु गया हो | टैडिस यह केदरस एक लतुमाम मात्र दौ दे । रो कि इस बाठ 
पे भी संबद दे दि मारौमाछ बरिस' में पत्र में सिरि/त बातों दा छो रस्टेरा दित्रा सता 
है बह सत्र प्रषम पत्न था एी दै। बदि इसी पत्र पर सारससजी एजामी में उसकी प्रार्थना 
एपीइार ऋरक सन्तों दो बर्दा भज दिया था तो फिर ब्ररे प्र के क्तिए कोई राव ही रहो 
रद डाता दि । परन्तु पत्र दो ख्राप्रे थे यद विशिषाद दे कयोंडि दोनों शूस पत्र विप- 
माज हैं। 
१--म्र प्‌ मे बत्र९८ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भारमलजी ( महाराणा के दो पत्र ) १्भ्७छ 
सकालिगजी की आण 


दड को कार्यान्वित किये जाने से पूर्व जनता महाराणा के विचारों को बदलने का प्यास 
कर रही थी | उस व्यक्ति को क्षमा-दान दिये जाने के लिए उनपर दवाव डाला जा रहा था | 

महाराणा ने आखिर उस व्यक्ति को बुलाया और कहा---'तुझे मृत्यु-वड ही दिया जाता, 
किन्तु सत इस बात से प्रसन्‍न नही है। अत इस बार तो तुझे छोडता हूँ, पर आगे कभी 
ऐसा काम करेगा तो एकलिंगजी की आण ( छापथ) लेकर कहता हूँ कि फिर नही छोड़ूगा । 

महाराणा की इस धमकी के पश्चात्‌ 6 पी व्यक्तियों का उपद्रव शांत हो गया । 


सफल प्रवास 

उदयपुर की जनता में तेरापथ के प्रति जिज्ञासा-छृत्ति तो पहले ही जाग्रत हो चुकी थी, 
पर इस घटना-क्रम ने उसे और उद्दीसत कर दिया । उस प्रवास-काल में लोगो का आवागमन 
वहुत अच्छा रहा । उपकार भी काफी हुआ । महाराणा-परिवार में सतो के प्रति जो भक्ति- 
भाव उत्पन्त हुआ, उसका प्रभाव प्राय अगली पीढियो तक बना रहा । वीच-बीच में नया 
सम्पर्क होते रहने से वह फिर ताजा भी बनता गया । 


सतो का लगभग एक महोने का वह उदयुर-प्रवास तेरापथ के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा । 
यद्यपि महाराणा की दो बार की प्रार्थना के पश्चात्‌ भी भारमलूजी स्वामी का उदयवुर में पुन 


पदार्पण नहीं हो सका, परन्तु सतो के उस सफल प्रवास ने उसकी यत्‌ किंचित्‌ पूर्ति कः 
दी थी। 


११६ तेरापस्य का इतिहास ( सं १) [ हृतीब 


महाराना मे यह बात सुनी तो बहुत झिस्त हुए बोफ़े--- 'एसका अल्दोगस्‍्त तो बस्वी-से 
बी करता होसा । मेरे निर्मत्रस पर संत यहाँ पैणारे और सोम उमको कष्ट दें गह तो ए॥ए 
मुझे कष्ड देने के समान है। उन्होंने उसी दिन से दुख व्यक्तियों को मप्त रुप से वहीं लिप्त 
कर दिया। रात को ब्याश्यान में अब कुछ म्यक्ति घूछ या फचर फरक कर मामे तो उगूस 


स्यक्तिमों से उन्हें पकड़ने का प्रयास किमा। अन्य तो सम साग सिकसे पर एक आइमी 
पकड़ा गमा । 


मगवाम्‌ का मपरायी 

बूपरे दित उस म्पक्ति को जब महाराणा के सम्मुख उपस्कित किया मया तो उरहोगे उसे 
बहुत भिडुका ओर उसके अपराध की पुस्ठा क्तरूाते हुए उसे सृत्पु-दंड का जादेश गुता दिगा। 
महू आदेश ऐपा था कि सारे समाण में खरूयक्दी मन पई । 

कड़क की माँ से महाराणा से अपने एकसौते पुत्र को छोड देने की मापता ढी। पंजोंग॑ 
भी इसबार में छाकर एस विदम में काफ़ी दबाद डारा। मद्वाराणा ते टत सबको उत्तर है 
हुए कह्रा--- “जोषपुर के महाराण मान्िंहदजी ने सतास मावमियों को सृत्मु-इंड दिया है 
पर भिनि दो माजतक किसौ को ऐसा दंड नहीं दिया । मह प्रषम ही अगसर है. किसतु मह रह 
भी मैं मेरे झ्लिए भहीं दे रहा हूँ। मह संत्तों का बपरापी है ध्सक्िए भगबास्‌ का अपराधी है। 
इससे छोटा वंड इसके रहिए हो ही रही सकता ! पंच तिराष् होकर बापिस ला गये। परे 
शहर में इस बात की बड़ी चच्ों चली । 


चिन्ता का निराकरण 


दैगराज्जी स्वामी आदि संतों ले महू बात घुनी तो केसरजी से कह्ा--- मंडारौची | गए 
कया हो रहा है? हम संतो को कोई रष्ट देता है माली देता है या पीट भी बेता है तो 
हमारा कत्त श्य है कि हम उसे सहन करें। हमारे किए किसी मनुष्य ढो सृत्यु-इंड हियां घापे 
महू थो विल्कृल ही उपयुक्त मड्ढी शयठा । 

संतों की भाजता समझकर संडारीजी मे महाराया के सामने बात चक्ाते हुए कहा 

संत फरमा रहे थे कि हसारे किए किसी भाई को सृत्पु-४ंड शिया बाता ठीक रहीं । 

महाराघा म॑ मुस्कराते हुए कद्ढा-- 'धंत लो करया रहे हैं बह उनके गोरब के अनुरख ही 
है। हम भी किसी मी सुत्पु-दंड देना सहीं बहने | यह तो हयते कते शोसो के सन में श् 
पैदा करते के किए तिमरा था ताकि भविष्य में कोई श्यक्ति सापुओ को कप्ड से दे । तु संतों 
से निवेदन कर देना कि डक्‍ही इच्छा के तथा प्रतिष्ठा के दिश्द कोईंकाम नहीं गया 
जापंगा । इस थोर से वे सदा गिश्चिस रहें । भंशरीजी महाराणा की बात धुतवर आप्वस्त 
हुए भौर बहाँ से जावर सतो वो महाराणा बा आशिक उदरृश्य बतक्ताया। शत गाड़ौ 
बिशित य पर मंत्यरीजी के स़जाबारों स पूर्ण यच लिटदिषम्त हो पये। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री भारमलजी ( महाराणा के दो पत्र ) १७ 
रसकलिंगजी की आाण 


दड को कार्यात्वित किये जाने से पूर्व जनता महाराणा के विचारों को बदलने का प्रयास 
कर रही थी । उस व्यक्ति को क्षमा-दान दिये जाने के लिए उनपर दबाव डाला जा रहा था । 

महाराणा ने आखिर उस व्यक्ति को बुलाया और कहा--- तुझे मृत्यु-वड ही दिया जाता, 
किन्तु सत इस बात से प्रसन्‍न नही है । अत इस वार तो तुझे छोडता हूँ, पर आगे कभी 
ऐसा काम करेगा तो एकलिंगजी की आण ( शपथ) लेकर कहता हूँ कि फिर नही छोड़ूगा । 

महाराणा की इस धमकी के पश्चात्‌ हव॑पी व्यक्तियों का उपद्रव शात हो गया । 


सफल प्रवास 

उदययुर की जनता में तेरापथ के प्रति जिज्ञासा-घत्ति तो पहले ही जादशत हो चुकी थी, 
पर इस घटना-क्रम ने उसे और उद्दीम कर दिया । उस प्रवास-काल में लोगो का आवागमन 
बहुत अच्छा रहा । उपकार भी काफी हुआ । महाराणा-परिवार में सतो के प्रति जो भक्ति- 
भाव उत्पन्त हुआ, उसका प्रभाव प्रायः अगली पीढियो तक बना रहा। बीच-बीच में नया 
सम्पर्क होते रहने से वह फिर ताजा भी बनता गया । 


सतों का लगभग एक्र महाने का वह उदयुर-प्रवास तेरापथ के लिए बहुत महत्त्वपुर्ण रहा । 
यद्यपि महाराणा की दो बार की प्रार्थना के पश्चात्‌ भी भारमलजी स्वामी का उदयवुर में पुन 


पदाप॑ण नहीं हो सका, परन्तु सतो के उस सफल प्रवास ने उसकी यत्‌ किंचित्‌ पूर्ति कर 
दी थी। 


६ 
मन्तिम चरण 
विज्ञार-स्थगन 
भारमक््जी स्वामी की सबस्पा काफी दृद्ध हो चुकी भी। विहार भी छोटे ही करने सगे 
थे । धंबत्‌ १८७७ का भातुर्मास नाषढारा करने के पश्चात्‌ उनका विचार मारबाड़ में बाे का 
था । चातुर्मास उतरसे पर कांकरोली ठबा राजनयर में बिराज कर बहाँ सत्द-यियों को 
जामामी कार्य का विधा-दर्शन विम्रा मौर उन्हें मिहार करबाया | स्वयं भी विहार की ऐगारी 
करने कम परस्षु तमी शरीर में झुछ मड़बड़ हो मई । फलस्वस्प कुछ समय के छिए विद्वार को 
जागे सरका देसा पड़ा । भोड़ा ठीक होने पर बहाँ से गिहार कर केसगा पार फये | होशी 
चातुर्मासी बही पर की | 
प्रृद्धावस्था में होते बाछा हर रोग मिट लाने पर भी कुछ म कुछ वध्षक्ति छोड़ ही 
गाता है। शीध्रता पे उत्त कमी को पूराकर पाना प्राय संभग तहीं होता। मासरमसयी 
स्वामी ने चोड़ा ठीक हाते ही गिहार दो कर दिया पर अशक्ति विश्वमात भी) विहार 
के परिभम ते उसमें कुछ और दृद्धि कर दी । फर्त दोममे शरीर को फिर बेर किया! मौपधो 
पार दिया सया परस्तु कोई बिस्तेप काम नहीं हो छका । ऐसी स्थिति मे माए्याड़ को मोर 
बिहार बर पाना संभव रहीं था अत उस बिचार को छबमित ही रूुर देता पड़ा । 


तपस्या में ममिठाथि 

'करें गुण जाव सरीर भेड़ *--अभर्पाद्‌ साधु मंतिम सांस तक गुणबृद्धि की माकांप्ा 
कहता रहे । भागम की इस छिरा के मे एक मूर्श उदाहरण ने । अग उतहोंने धरीर की घ्ति को 
पटते हुए देशझा ओर सोचा कि झब मैरे फ्लिए लग-फद बिहार के द्वारा छोगों में धर्म प्रसार कर 
पाने की घारीरिक धमता पुन प्राप्त कर खेला बठित है तो रउतहोंने शरीर से तत्काप्त मंतर 
बाम कने की तेयारी बर ली । 

उन्होने सब्तों को बुलाशइर कहा -- 'यरोर गण्वर होता है बतः उसद्र जिनाए में तो 
झिसी को आश्चर्य हा ही महीं सभ्ता । परन्तु मैं चाहा है वि उसके बिवाए पस्त पहुे उसे 
मु गार और सींच में। पर्म प्रसार का कार्य मैंने दिया है पर जब प्ररौर उसने उपयुक्त 
नहीं रह कया है मतः मैरी मभिरुनि हपरया बरने की हो पटी है । भस्तों ने सयौपपि प्रयोग 
& विए प्रार्पना की पर जस्हाने अपने विभाह्ानुदार धपर्गा की औदपि को ही प्रशुराता 
देसे का दिभाए इृहरापा । 

कषपस्थां प्रारम्म बरते हुए उस्होंने बह पहछ बशाश डाजा अप्टर्वो गे चोबिहार बैहा 


८ कम 
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प्रारम्भ किया । उसके पदचात तो तपस्या का एक सिलसिला ही चालू हो गया । उपवास, 
बेे, तेछे और चोले तक की तपस्या अनेक वार दुंहराई गई । पारण के दिन भी वें. ऊनोदरती 
के लिए अति अल्प मात्रा में ही भोजन लिया करते थे । तपस्या के उस क्रम में कम-से-कम 
उपवास से लेकर अधिक-से-अधिक उन्होने दस दिन का उपवास किया, जो कि आपषाढ पूर्णिमा 
के दिन पूर्ण हुआ। उसके पश्चात्‌ श्रावण महीने में एकातर उपवास चालू किये। बीच- 
बीच में वेछा आदि की तपस्या भी होती रही । 

इस प्रकार उन्होने बडी शूर-वीरता के साथ अपने शरीर को तपस्या के द्वारा काफी सूखा 
लिया । आत्मान्य पुदूगरूश्चास्य” --भात्मा और यह पुदगलमय शरीर एक नहीं है; 
किन्तु भिल्त-भिन्‍त है'--यह भावना उनकी तपस्या में व्यास थी। पुर्ण मानसिक समाधि के 
साथ वे अपने निर्णीत मार्ग पर चलते रहे । 


दर्शनाधियों का आगमन 


केलवा में भारमलूजी स्वामी का लरूगभग नौ महीने तक लगातार विराजना हुआ । स० 
१५७७ की फाल्गुण शुक्ला त्रयोदशी को वे पधारे थे और स० १८७८ के मार्गक्षीर्ष तक विराजे 
उस वर्ष का चातुर्मास अयाचित-वरदान के खझूय में केलबे को मिला | स्थानीय जनता के लिए 
जहाँ वह परम प्रसन्तता की बात थी, वहाँ उनके धारीर का अस्वस्थपन चिंता का विषय भी 
बना हुआ था। तपस्या प्रारम्भ कर देने पर उनके स्वास्थ्य में थोडा सुधार अवश्य हुआ, पर वह 
अस्थायी ही था। बीच-बीच में गडबड वढ़ जाती थी । शारीरिक अस्वस्थता तथा तपस्या 
के समाचार जब जनता में दूर-दूर तक पहुँचे तो भेवाड़ तथा मारवाड से सहस्नो लोग दर्शन के 
लिए आाने लगे। 


उस समय मारवाड या मेवाड में जावागमन के साधन बहुत ही अपर्याप्त थे। रेंछ आदि 
का तो विकास ही बाद में हुआ था, पर यहाँ तो सडकों आदि को भी सुविधा नहीं थी। 
सारा आवागमन प्राचीन समय की बेलगाडियों और घोडो पर ही अवलूम्बित था। मारवाड से 
मेवाड़ में आते समय केवल घोडो पर ही निर्भर रहना ।डता था। भरावली पर्वत-श्रेणी में से 
होकर बेलगाडी जा नहीं सकती थी । इन सब दुविधाओ के बावजूद भी गुरु-दर्णन के अभि- 
लाषी घर्म-प्रेमी व्यक्ति वहाँ पहुँचे और भारमरूजी स्वामी के दर्शन कर कृत-कृत्य हो गये । उन 
आगन्तुक भक्त-जनों के लिए भारमरूजी स्वामी के वे अन्तिम दर्शन थे । 

चासुर्मास समाप्त होने पर सत-सतियो का भी आगमन प्रारम्भ हो गया। बहुत शीघ्र ही 
वे वहाँ काफी सख्या में उपस्थित हो गये। वस्तुतः गुरु-दर्शन की अभिलाषा साधु-साध्वियों के 
पैरों में एक त्वरता भर देती है। उनकी उस समय की गति अन्य अवस्था की गति से स्वभावत ही 
भिन्‍त हो जाती है। गुरु-दर्शन की उत्कट अभिलाषा लिए णब वे गुरु के चरणो में उपस्थित 
होते हैं तो उनका मार्ग-अम एक साथ जात हो जाता है । उस समय की उनकी मान- 

ह , >. 


& 
अन्तिम चरण 
विज्ञार-स्थयम 
भाप्मछजी स्वामी को रषस्पा काफी एठ हो पृददी थी। बिहार भी छोटे ही कणे तथे 
स्‌ । संबत्‌ १८७७ का भातुर्मास ताषद्वारा करने के पश्चात्‌ उनका विचार मारशाड़ में ज़ातै का 
था | चातुर्मास उतरते पर कांझरोप्ती शा राजनयर में गिराज कर बह्ों संस्त-सतियों को 
मागामी कार्य का दिधा-”र्शन दिया और उन्हें बिहार करबाया | स्वर्य भी विद्वाएं की ऐयारी 
करने को पस्तु तभी एरीर में कुछ पड़बड़ हो म६। फसस्तरुप गुस्सध समय के लिए विहार को 
आम सरका देता पड़ा । योड़ा ठीरू होने पर गहाँ छे शिक्टार कर केरूमा पार गये। ह्ंढी 
चांतुर्मासी हीं परकी। 
वरद्ागष्वा में होने बार हर रोग मिट जाने पर भी बुस न कुछ वपऊि प्रोड़ दी 
जाता है। प्तीप्रता से उस कमी को प्रूराकर पाना प्राय समन गहीं होता। प्राएमठ्णी 
स्मामी ने धोड़ा टीरू हाते ही निद्दार तो कर शिया पर अप्तक्ति विधमान बी) विहार 
के परिष्रभ से उसमें दुछ सौर पूद्धि कर दी । फत रोगमे धरोर को फ़िर पर छिया। औपधों 
प्रचार व्िपा या परस्तु गोई बिएप ख्लाश सहीं हो धका। ऐही स्थिति में माएबाह़ को शोर 
विहार क्र पाता संभव रहीं था बत उस दिचार को स्वमित ही कर देगा पड़ा । 


तपस्या में भभिरुति 

कम्पे गुण जाय सरीर भेद *--अर्थात्‌ सापु शतिम सांस तर मुनगृद्धि की आधा 
हरता रहे । आपस की इस दिपा के मे एक मूर्स उदाहरण थे। जब उन्होंने शरीर की पक्ति को 
घटी हुए दशा मो सोचा हि अद मेरे लिए जत-पद बिहार के ब्ारा झोर्यों में पर्म प्रसार वर 
पात॑ बी घारीएिः क्षमता बुत प्रात गर छेता बढित है ता उरदोंने धरीर से लाए हरगप 
बाज छिज मी) सेयारी जर ली । 

उम्हाते सस्तों को मुछारर बड़ा - दरीर साइर होता है अत उसरे जिताथ में हो 
हिली को आएवर हा हा रखी खरता । परसु मैं बाता 7 हि उपडे विधा से पहठे उठते 
जुद्द सार और शी ब के। पर्म प्रतार हा कार्य सैल पिया है पर अब छरौर शाह मापुक्त 
अरी ऱ दया है हत बरी अधिषवि लगाया काजेबी हा ऐी है। घशोंने ओयपि शपो4 
थे रह द्वापशों की था उमी आने दियाटामसार तपरग थी झौषप वी ही अम्शाता 
दस वा विचार एुएगागा । 

हयावा राज बाई हुए उसीने व रात बंजारा दृष्चा अध्टपी में. बोबिहार तैटा 


५ ड्ते ९३ 
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अन्न की रुचि के विपय में पूछने पर उन्होने पूर्ण सावधानी का परिचय देते हुए कहा-- 'याव- 
ज्ञीवन के लिए सागारिक-अनछन किया हुआ है ।” 


मह्वाप्रयाण 

मध्याह्वोत्तर-काल में भारमलूजी स्वामी विराजे थे । चारों ही तीर्थ सेवा में बैठे हुए थे। 

उस समय मालव देश से कुछ साध्वियाँ पहुँची और उन्होने दर्शन किये । मालव में किये गए 

धर्मअसार की बातें सुनाकर वे वहाँ से छाया हुआ कपडा दिखाने छंगी। तत्पश्चात उन्होंने 

काशज के पाठे भी खोलफर दिखाये । कागज काफी अच्छे थे। आगम-लेखन के कार्य में आने 

योग थे । भारमलजी स्वामी उन्हें देख ही रहै थेकि बीच में ही उन्हें फिर से मूर्च्छा आ 
गई । 

रायचन्दजी स्वामी तथा खेतसीजी स्वामी ने अवसर देखकर चौविहार अनशन कराते 

हुए कहा -- “यदि आप श्रद्धते हो तो आपको यावजीवन के लिए चारों आहारों का प्रत्या- 

ज्यान है ।” परन्‍्तु मूच्छी के कारण कोई पता नहीं छय सका कि उन्होंने उस बात को 

सा या नही । प्राय तीन प्रहर तक मूच्छित रहने के पदचात्‌ लगभग आधी रात के समय 


उनका शरीरात हो गया । उनके महा-प्रयाण का वह दिन सम्वत्‌ १८७८ माघ कृष्णा अष्टमी 
का था। 


महाराणा का भाअरह्न 
भारमलछूजी स्वामी के दिवगत होने की बात रात-रात में ही दुर-दुर तक फैल गई । 
ताथहारा, काकरोली, केलबा आदि आस-पास के अनेक गावो के सहस्नों आदमी राजनगर पहुँच 
गये | बाद में जब उदयपुर में वह खबर पहुँची तब महाराणा भीमर्सिह जी ने “चलावे' में होने 
वाला सारा व्यय राज्य-कोष से लगाने के लिये कहा । राणा का वह केवल कथन ही 
नहीं था किन्तु एक आग्रह भी था । 


लोग महाराणा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कहना नही चाहते थे पर साथ ही उस बात 


को स्वीकार करना भी नही चाहते थे | तेरापथी श्रावक स्वय ही सारा व्यय वहन करना 
चाहते थे । 


आखिर इस समस्या को हल करने के लिए केसरजी भण्डारी ने ही महाराणा के पास 
जाने का साहस किया । उन्होंने महाराणा को बताया कि आप जिस प्रकार भारमलजी स्वामी 
के भ्रति श्रद्धा खखते है उसी प्रकार जनता भी उनके प्रति श्रद्धा रखती है। वे सव के ही गुरु 
ये। इस अवसर पर थदि अकेले आप ही व्यय का भार वहन करेंगे तो जनता की भावना को 


तृति कैसे मिलेगी ? इस विषय में आपको मेरी प्रार्थना माननी होगी और जनता को भी अवसर 
देना होगा । 


की 


१६० तैरापन्य का इतिहास (संड १ ) [ तृतीय 


प़िक सृप्ति उमके शरीर को भी तृप्त कर दैठी है। मह एक ऐसी माख्रिक शुराक है थो फा 
हरित व्यक्ति को सीतल बायु के फोड़ की तरह सु कर छाती है पर बढ तुस्ति किषए से माई 
इसका कोई पठा ही नहीं छमने पाता । 


जम्तिम वरक्षा 
तुर्धिध सं की काफ़ी बडी मात्रा में उपस्मिति थी। भारमक्षज्री स्वामी ते उस 
मबसर का उपयोग संब के सिए सम्बस-स्वस्प अम्तिम छिश्ा दसे में किया। उसकी छिक्षा की 
संक्षेप में सार यह बा-- 'सब सापु-साम्दियां झाचरार बिचार में सावबास रहा भिमु-शातत मे 


हेड निष्ठा रखना तभा स्वामीजी की सर्ब मर्यादाजों का जब॑डरुप से पालन करते एूता 
आदि। 


सात्मद्वित और संबह्ित को दृष्टि में रखते हुए मारमरूजी स्वामी से मस्वस्‍्थ अअसषा में 
भी उस दिन शूगमंग एक प्रहर तक कृमातार बिराज कर सबको आश्चर्यभरकित कर दिया। सच 
अ्यषस्पा के अपने उत्तरशपित्व में उतरी पूर्च-शायस्खता का यह एक ज़्वर्शत फ़दाहुरण हद 
था पफ्ता है। 

ग्रात्मालोचन 

उसी मबसर पर उन्होंने शाहमाक्रोचन डिया। मपने समस्त लीबन का टिहाबछोरल 
करते हुए नन्‍होंने श्राठ तथा शजात रूप छे किसी मी व्यक्ति के साथ हुए कट-स्पबहार के लिए 
क्षमा-पात्रना की । 


प्र राजनगर में 
राणतगर बड़ा घदर था अतः केरबे की अपेश्ता शौप आईि का योप बहाँ अधिक 
ठीक बैठ सकता भा । इसबिये अ्षनता से बहाँ पपार कर उपचार करामे की प्रार्षना की । 
भाएमकूजी स्वामी से उस बात को सास छिपा और विहार करके राजतगर पषार बसे । बह्डोँ 
शौपपापचार प्राएम्म रिया गया । घौरे-पीरे शरीर में साता होने रूपी । झम्श क्री इचि भी 
बह़ी । दत्त भौ टीक रहते रूपी | धबको झूगा कि अब रोस पर बिजय पा की यई है | रिव्यु 
हमी एंड दिल अचानक हौ उतको कालाज्यर ते पेर स्िया। फलस्वष्प बोलता बन्द हो यया 
और बे मूझ्तित प्राय हो गय। 
सागारिक अनशाग 
संगों से णब देशा हि अब अपिई अबनसर ह्वाप में हीं है तो उन्होंने क्लौरपि और पाती 
बा आपार रपापर थागज्जीबत कै क्या उगहें लापारिक अगणल बरामे के विषय में खोचा | 
अर वी साइदाती है और दे शिर द्विका कर स्दीहति हे सस-दुस छाप्ता में हतों ते डॉहें 
बूपा । बादोंने शर्ट्राल शीहति-्युदक दिर दिला दिया मो लागबानौ-युक्त अपन कराये 
के बार टूर दिल जाल स्थिति में वृष खुपार हुआ । उतोंते बौशकर लंड और बाती छिपा । 
हि 2 


परिच्छेद आचार्य श्री भारमेलजी ( अन्तिम चरण ) 334 


अन्न की रुचि के विपय में पुछने पर उन्होने पूर्ण सावधानी का परिचय देते हुए कहा-- याव- 
जीवन के लिए सागारिक-अनगन किया हुआ है ।” 


मल्लाप्रयाण 
मध्याह्नोत्तर-काल मे भारमलजी स्वामी विराजे थे । चारों ही तीर्थ सेवा में बेठे हुए थे । 
उस समय मालव देश से कुछ साध्वियाँ पहुँची और उन्होने दर्शन किये | मालव में किये गए 
धर्म-प्रसार की बातें सुनाकर वे वहाँ से छाया हुआ कपडा दिखाने ऊंगी। ततब्चात्‌ उन्होंने 
काणज के पाठे भी खोलफर दिखाये । कागज काफी अच्छे थे । आगम-लेखन के कार्य में आने 


योग थे । भारमलजी स्वामी उन्हें देख ही रहे ये कि बीच में ही उन्हें फिर से मूर्च्छा आ 
गई । 


रायचन्दजी स्वामी तथा खेतसीजी स्वामी ने अवसर देखकर चौविहार अनशन कराते 
हुए कहा -- “यदि आप श्रद्धते हो तो आपको यावजीवत के लिए चारों आहारो का प्रत्या- 
स्यान है |” परन्तु मूच्छी के कारण कोई पता नहीं लग सका कि उन्होंने उस बात को 
अद्धा या नही । प्राय तीन प्रहर तक मूच्छित रहने के पश्चात्‌ लगभग आधी रात के समय 


उनका शरीरात हो गया । उनके महा-प्रयाण का वह दिन सम्बत्‌ १८७८ माघ कृष्णा अष्टमी 
का था। 


मल्लाराणा का भामल्ल 


भारमलजी स्वामी के दिवगत होने की वात रात-रात मे ही दुर-दुर तक फैल गई । 
नाथहारा, काकरोली, केलवा आदि आस-पास के अनेक गावो के सहस्नो आदमी राजनगर पहुँच 
गये । बाद में जब उदयपुर में वह खबर पहुँची तब महाराणा भीमसिंह जी ने “चलावे' में होने 
वालढ्य सारा व्यय राज्य-कोष से लगाने के लिये कहा | राणा का वह केवल कथन ही 
नही था किन्तु एक आग्रह भी था । 


लोग महाराणा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कहना नही चाहते थे पर साथ ही उस बात 
को स्वीकार करना भी नहीं चाहते थे । तेरापथी श्रावक स्वय ही सारा व्यय वहन करना 
चाहते थे । 


जाखिर इस समस्या को हल करने के लिए केसरजी भण्डारी ने ही महाराणा के पास 
जाने का साहस किया । उन्होंने महाराणा को बताया कि आप जिस प्रकार भारमरूजी स्वामी 
के प्रति श्रद्धा रखते हैं उसी प्रकार जनता भी उनके प्रति श्रद्धा रखती है। वे सब के ही गुरु 
थे। इस अवसर पर यदि अकेले आप ही व्यय का भार वहन करेंगे तो जनता की भावना को 
तृप्ति कैसे मिलेगी ? इस विषय में आपको मेरी प्रार्थना माननी होगी और जनता को भी अवसर 
देना होगा । 


थ्॒ 


१२ तेरापन्य का हतिहास ( खंड १) 


मआदिर महाराया ते भण्डारीक्षी की बात को मास छिया औौर जनता को मी श्यया शूयाते 
का अबसर दिया ।उन्होंते कहा--/“जितता मी स्यय हुआ है उसमें कम-सैकस आपा तो 
मैरा ही होमा | शेष आते में तुम लोग छेंसे बाहो बेसे परस्पर बिभक्त कर सकते हो। इस 
प्रकार मड्ाराणा जौर शनता के सम्मिसित ब्यय से भारमज्र्ण्वी स्वामी के देह का संक्तार 
किया पा । 


+ १० ३ 


ज्ञातव्य विवरण 
महत्वपूर्ण वर्ष 
(१) जन्म सवत्‌-- १८०४ 
(२) द्रव्य-दीक्षा सवतू--- १८१३ 
(३) भाव-दीक्षा सवत--- १५१७ आपाढ पूर्णिमा 
(४ ) युवाचार्य पद सवत---१८३२ मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी 
(५) आचार्य पद सवत्‌--- १८६० भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी 


(६ ) स्वर्गवास सवत्‌---- १८७८ माघ कृष्णा अष्टमी ५ 
महत्वपूर्ण स्थान हर 
(१) जन्म स्थान--. मूहा मे 
(२) द्रव्य-दीक्षा स्थान--वागोर लव 
(३) भाव-दीक्षा स्थान--केलवा घ्पू 
(४ ) आचार्य-पद स्थान--सिरियारी 
(५ ) स्वर्गवास स्थान--- राजनगर ये 
आयुष्य-विवरण , ऋश्गिनीर 
(१) णहस्थ “१० वर्ष व फ्लो 
(२) द्वव्य-दीक्षा -- ४ वर्ष 
(३) साधारण साधु--१४ वर्ष 
(४) युवाचार्य --२८ वर्ष 
(५) आचाये --१८ वर्ष 
(६) सर्व आयु. ---७५ वर्ष 
विल्लार-क्षेत्र 


भारमलणी स्वामी के विहार-क्षेत्र भी स्वामीजी की तरह राजस्थान के तत्कालीन राज्य-- 
मेवाड, मारवाड, दृढ़ाड और हाडोती ही थे । 
चघातुर्मास 


भारमलजी स्वामी ने चार चातुर्मास द्रव्य-दीक्षा के समय और चौवालीस चातुर्मास तेरापथ 
के आचार्य बनने से पहले किये थे । उनमें से केवल एक-सवत्‌ १८२४ का चातुर्मास स्वामीजी 
से अलग वगडी में किया था । शेष सब स्वामीजी के साथ ही किये थे। आचार्य-अवस्था में 


0. 09% 


१६४ वैराफन्य का इतिहास ( खंड १ ) 


अठारह भातुर्मास किये थे । 
उनका विवरण इस प्रकार है 
स्थान चआातुर्मास-र्सस्या सबत्‌ 
पिसांगण शृ 2 
पाक्ठी | १८६२ ६८०१ 
खेए्वा १ १८६६ 
क्ेल्मा रे १८६४ ७५ 
तांगदारा है १८६४ ७४ ०० 
आमेट १ श्ष्घ्र 
बालोतरा १ १८६७ 
जयपुर १ १८६१ 
माधोपुर १ १५७ 
आओराबड़ श्‌ १८७१ 
सिट्वारों १ १०२ 
गा करोशी १ श्प्७श्‌ 
पुर १ १०६ 

पिष्प-संपदा 


भारमकजी स्वामी के शासन-काक्ष में बयासी दीझाएँ हुए । उत्में बड्रतीस साथु और 
चौबालीस साप्षिगों थीं। मारमछजी स्वामी दिवंगत हुए उस समय पेंतीस शापु जोर छतातहीत 
साध्यियों विधमान थीं । 


चातुर्थ परिच्कोद 
आचार्थ श्री राबचंदजी 


4 तराफत्य वा इतिहास (खंड ? ) 


मठारह चातुर्मास किये थे । 
उनना जिगरण इस प्रगार है 
स्पान चातुमास-सल्पा संबत, 
फ्सिंग ह्‌ १८११ 
पाछ्ी ३ १८६२ ६८ ४३ 
छेरबा १ १५०६१ 
कैकबा रे १८६४ ७८ 
गाब्धारा | १६४ ७४७० 
आमेर १ १८६६ 
आशोतरा 4 १८६१० 
छजपपुर ु १5 
माथोपुर १ १५८७० 
डओरागढ़ १ १८७१ 
सिरियारी | १प७र 
कांकरोशी | १५८७१ 
० ४ * २3 १८७६९ 

क्षिष्य-संपदा 


शारमऊंजी स्वामी क॑ प्तासत-काक में बमासी दीक्षाएँ हुई । उसमें अद्ृतीस साथ और 
चौबाक्षीस साध्वियाँ भी | भारमकूणी स्वामी दिबंयत हुए उस समय पतीस सापु और छासीस 
साध्थिमों विध्रमात थीं । 


। १३ 
गृहि-जीवन 


सम्पन्न घर हे 

श्री रायचन्दजी स्वामी तेरापथ के तृतीय आचार थे। उनका साधारण साधु-अवस्था से 
एक उपनाम 'बरहाचारी' तथा आचार्य होने के बाद से एक और उपनाम “ऋषिराय' भी काफी 
प्रचलित है । वे राजस्थान के उदयपुर के डिवीजन ( भेवाड ) के प्राम बडी रावलिया' में 
विक्रम सवत्‌ १८४७ में उत्पन्न हुए थे । यह प्राम गोगृदा ( मोठागाम ) के पास ही अवस्थित 
है। उनके पिता का माम शाह चतरोजी तथा माता का नाम कुशलाजी था | वे ओसवाल 
जाति में बब' गोन्र के थे। शाह चतरोणी का घर ग्राम में अच्छा सम्पन्त माना जाता था। 
उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से भी और व्यक्तियों की इंष्टि से भी भरापुरा था । रायचदजी 
स्वामी उनके तीसरे पुत्र थे । नानजी और मोतीजी उनके क्रमश प्रथम और द्वितीय पुत्र थे । 


श्रम का प्रवेश 

शाह चतरोजी का स्वामी भीखणजी के प्रति श्रद्धा-माव अपनी सयुराल की प्रेरणा से 
हुआ था। उनके ससुर शाह भोपजी नाथद्वारा के रहने वाले थे। वे स्वामीजी के बडे भक्त 
प्रावक थे। उनके एक पुत्र खेतसीजी ने स्वामीजी के पास दीक्षा ग्रहण की थी | उनके घर में 
धार्मिक वातावरण बहुत अच्छा था । उसी घर के सस्कारो में पी हुई कुशलाजी जब गणशहिणी 
के रूप में दाह चतरोजी के घर गई तो वहाँ भी उन सस्कारो का प्रसार हुआ । फल-स्वरूप 
सारा परिवार स्वामीजी का भक्‍त हो गया । यद्यपि वहाँ केवल एक व्यक्ति के माध्यम से धर्म 
का प्रवेश हुआ था, पर नीत्र ही वह सब के मानस में रम गया । 


विराग-भाव 

रावलियाँ में सत-सतियों का आवागमन काफी रहा करता था । गोगूदा और नाथदह्वरा के 
मार्ग पर अवस्थित होने से स्वय स्वामीजी का भी वहाँ अनेक बार पदार्पण हुमआ। एक बार 
स्वामीजी की शिप्या वसरजूजी वहाँ आई और कुछ दिन रही थीं । उससे वहाँ काफी अच्छा 
उपकार हुआ । अनेक घर श्रद्धालु बने । उनकी ही समति से बालक रायचदजी तथा उनकी 

माता कुशलाजी को विराग उत्पनन्‍्त हुआ । 
जब उन लोगों ने परिवार वालों के सामने अपनी दीक्षा की भावना व्यक्त की तो प्राय 
सभी ने उसका विरोध किया | रायचदजी स्वामी के दोनों बडे भाइयों के वियाह पहले ही 
चुके थे । अब उनके विवाह की ही वारी थी, अत विवाह आदि के विविध प्रछोभनों के द्वारा 
उन्हें फुमलाने का प्रयास किया जाने छगा । परन्तु जिनके चारित्र-मोह का क्षयोपतन्‍्षम हो चुका 


8 
साधु-जीवन 
सयम-अगरल्लण 


शाह चतरोजी ने उस अदसर पर बहुत उत्साह के साथ दीक्षा-उत्सव मनाया | विरागी 
को हथिनी पर बिठा कर शोभा-यात्रा निकाली। दीक्षा-उत्सव देखने के लिए काफी छोग 
एकत्रित हुए | सवत्‌ १८५७ चैत्र पूर्णिमा के दित स्वामीजी ने उन दोनो को दीक्षा प्रदान की | 
अशलाजी को स्वामीजी ने वरजूजी के पास रहकर सयमानुष्ठान की आवश्यक शिक्षा प्रहण करने 
'ग आदेश दिया और बालक साधु रायचदजी को अपने पास रखा । 


भविष्यवाणी 


दीक्षा के समय रायचदजी स्वामी की अवस्था लगभग ग्यारह वर्ष की थी। उत्तकी बुद्धि 
काफी तीद्र और उपयोग निर्मल था । एक बार बताई गई बात को भी वे बहुत अच्छी तरह 
से हृदयगम कर लेते थे । थे आचार-व्यवहार में बडे सावधान और अत्यत विनयी थे। 
+रैय के अद्वितीय पारखी स्वामीजी ते उनकी विश्वेषताओ को बडे ध्यान से परखा था । तभी 
तो एक बार उन्होंने कहा--“रायचन्द तो भारमल का भार स्भालने योग्य व्यक्ति है !”* 


'ब्रह्मचारी' कह्न रह्वा है 


यचपि स्वामीजी की सेवा में रहने का रायचदजी स्वामी को बहुत हो कम अवसर प्राप्त 
हा था। उनकी दीक्षा के लगभग ढाई वर्ष बाद ही स्वामीजी दिवगत हो गये , तथापि 
उस थोड़े से काल में उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर स्वामीजी का वह विश्वास प्रास कर 
छिया जो कि अनेक बृद्धों को भी प्रास होता सहज नहीं था । स्वामीजी उनकी बात का 
“डा आदर करते थे | निम्नोक्त घटना इस बात को स्पष्ट कर देती है । 
जामीजी बीमार थे और अनशन करने का सोच रहे थे, तब एक दिन बाल साधु रायचदजी 
मे उनके शरीर की ओर देखकर कहा----“स्वामीणी अब तो छारीर का पराक्रम क्षीण पड 
"हा मालूम होता है ।”* उनकी इसी एक बात को सुनकर स्वामीजी ने भारमलूजी स्वामी को 


>चैद्धि पुन्य शुण देखें, सिक्ष॒ भातलयो. एम। 
सिछायक दोसे. प्रगठ, निमल  निभावण.. मेम ॥ ( ऋ० सु० ५ दो०१) 
*-पजने कहे पराक्रम हीण पड़िया, ऋषिराय तणी सुण वायो। 
पहिला तन तोल त्यारी था, सुण सिद्द ज्यू' उठ्था सुनिरायो ॥ 
9५2 ( मभि० जि० २० ५९-११ ) 


१६८ तेरापन्य का हृतिद्वास ( शंड १) 


होता है गे एस प्रपंचों में फंताएं गह्दों जा सकते । मनेक प्रमाों के बाद अन्त में परिदार 
डालों ने जब देख स्तिमा कि मे डिसी मी प्रकाए के प्रखोमन में आने गाछे महीं हैं. तब उसे 
हार कर झाह्मा देती ही पड़ी । 


स्वामीजी का मागमम 

दीक्षा की इच्छा हो जाने के दाद ब्यक्ति को संसार में रहगा बहुत अलरने पता है। 
उसकी माजया घीछ-से घीध संयम-मार्ग पर कृमकर छात्म-कस्पाण के रश्य को प्रास करते की 
ही हुमा करती है। माता और पुत्र जब दीक्षा को उद्वत हुए तब कृत समय तो परिवार बाखों 
मे बराशा म देकर कृपा रिवा। परिवार बालों से माजशा प्राप्त कर शी मई तो दीक्षा देने बाले 
डी प्रतीणा करती पड़ी | कुछ ही प्रतीक्षा के धाइ स्वामी भीलचबी का उभर परदार्षध हुमा। 
माता और पुत्र एसे ही मबसर की वाट देख रहे थे । उन्होंने स्वामीजी से दीक्षा दैने डी 
प्रार्णाा की । 

स्वामीजी को उसी माबना का फ्ठा ठो पहके से ही बा । घंत-उतियों के ढ्वारा उतके 
हत्वज्ञान सीक्षते आदि के बिपय में सी उनको थासकारी बी) भव उतरी उत्कट विषयलृर्ति 
का प्रत्यक्ष अनुमग प्रास करने का शबसर मिस । मे स्वामीजी कौ कसौटी पर शरे उतरे, मठ 
होंगे उन्हें रीक्षित करने की अपनी स्वीकृति प्रदात कर दी । 


प्रिच्छेद ] आचार्य श्री रायचदजी ( साधु-जीवन ) १७१ 


निपुण सहयोगी 

लगभग अठारह वर्ष तक उन्हें भारमलजी स्वामी की सेवा में रहने का अवसर प्रात्त 
हुआ । उस समग्र समय में वे आचार्यदेव के निपुण सहयोगी वनकर रहे। वाह्य सहयोगों 
के साथ-साथ आचार्यदेव उनसे सघ-सम्बन्धी आतरिक कार्यो में भी सहयोग लेते रहते थे। 
उससे जहाँ स्वयं उनको सघ-व्यवस्था का अनुभव प्राप्त होता था, वहाँ भारमलणी स्वामी 
को भी पूर्ण साता प्राप्त हुआ करती थी । यह उत्तकी ऐसी सेवा थी, जिसे हर कोई साधु नहीं 
कर सकता था । इस प्रकार साधारण साधु के जीवन से ही उनके व्यक्तित्व ने कई असाधारणताएँ 
लिए हुए विकास प्राप्त किया था। 


अरे अरिकानमलनूम 
हि कक 


ण् 


१७० तेरापन्य का इसिहास (खंड १) [कर 


दृझाकर कड़ा भा कि रब मुप्ते संधारा दरने में देर हहाँ ऋरमी है। और उसके बाद तक्कार 
ही स्वामीजी भे संपाए कर दिया । 


मैं मोढ क्यों कर ? 


बालक होते हुए भी थे एक यंभीर जिन्तक थे। सापता का महृत््द उन्होने छमझा भा। 
इसीछिए हर बात के साथ उनकी दिच्वारकदा टपकती भी । स्थामीजी के शस्तिम दिनों कौ 
शात है। थे स्‍्तामीजी की सेजा में बैठे थे । श्वाजीजी ते कद्धां-- 'छह्मभारी ! हुम बुडिमाय्‌ 
बारूक हो जतः मेरे प्रति किसी प्रकार गा भोह मत करना | 


छ्हौने उसी समय मानों स्थामीयी को झाइइस्त करते हुए कहा बा-- हीं प्रो! 
जाप तो अपने मनुस्म-जीदन को सार्पक कर रहे हैं फिर है मोह क्‍यों करे झगा ? 


आगम-ज्ञाम 


संयम-प्रहण करने के पत्वाव्‌ कुछ ही वर्षों में उत्तोने अच्छा शासम शान मर्सित कर 
किया या । बोकड़ों तया स्वामीक्षी के प्रश्नों के माध्यम से बे आगम-नात के सहासमुद में 
प्रविष्ट हुए और क्रमश” पारंणत विद्वान बत सगे | चित जागगों को उतहोंने पूर्णरप ऐे कंट्न 
किया बा उसके सास में हैं “आवश्यक द्बदादिक तत्तरा्ययत और डदृहृत्कसप। पमस्त 
आांगमों का उत्होंने अनेक आर जर्प-सद्दित स्वाध्याय किया था। धर्म 'भर्चा करने में थे बहू 
रुचि रका करते थे । उस वियय की झ्लमें परिपूर्ण तिपूजता भी गी । 


सरख जयास््यानवाता 


ब्याक्यात की कक्षा मे भी उन्होने परिपूर्यठा प्रास की थी । अनेक व्याक््यात (बा उसे 
उपयुक्त बहुध सारी सामप्रौ उन्होंने १ठ5स्प की थी | बे बड़ा रसीछा स्याक्यान दिगा करते ये । 
कंठां में भाधुर्ग था। जाबाय बड़ी तेथ बी । कहा छाता हैं कि बन वे व्य!कड्यान प्रारंम करो 
ठब आस-पास के याँबो ठक उसकी आबाल घुताईं दे जाती भी । भारमछ्यी स्वामी के हमे 
डी स्वाश्पात देते का उन्हें ध्डृबा भगसर मिप्तता रहता था । भाधुमाँस में प्रभात का ब्याक्ष्मत 
लारमखथी स्मामौ देते ने तब राजिकालीस ब्याक्ष्यात में रामचरित बचने का कार्य-धार 
हपको ही मिक्ता करता था| 








१-राजबंद अहायारा थे जाजो सौख दे पोम्दी। 
तूषाकक के बुदिमाबो मोह कीडे मतौ॥ 
ऋभारी ष्द्चै दायो पुर बच सूंशा 
क्षाप करो लक्‍म को ऋयानो हैं मोइ फ्रिम कह ॥ (मिश्र ५९-००) 


परिच्छेद ] आचार्य श्री रायचदजी ( साधु-जीवन ) १७१ 


निपुण सह्वयोगी 
लगभग अठारह वर्ष तक उन्हें भारमलजी स्वामी की सेवा में रहने का अवसर प्रात्त 
हुआ । उस समग्न समय में वे आचार्यदेव के निपुण सहयोगी बनकर रहे। बाह्य सहयोगो 
के साथ-साथ आचार्यदेव उनसे सघ-सम्बन्धी आतरिक कार्यो मे भी सहयोग लेते रहते थे । 
उससे जहाँ स्वय उनको सघ-व्यवस्था का अनुभव प्राप्त होता था, वहाँ भारमलछणी स्वामी 
को भो पूर्ण साता प्राप्त हुआ करती थी । यह उनकी ऐसी सेवा थी, जिसे हर कोई साधु नहीं 


कर सकता था। इस प्रकार साधारण साधु के जीवन से ही उनके व्यक्तित्व ते कई जसाघारणताएँ 
लिए हुए विकास प्राप्त किया था। 


पद 
उच्तराधिफार प्राप्ति 
अनेक योग्य व्यक्ति 


आचार्य भारमहजी स्मामी की अवस्था बहुत पृद्ध हो चुकी थी। शरीर मिरन्‍्ार मस्वस्थ 
रने क्रम पया था । अधिक बिहाए कर सकमे की सम्भावना गहीं रह दयी बी । ऐसी स्थिति 
में उन्होंने संघ-भ्यवस्था के अपने उत्तरदामित्व को सिभाले के किए पना उत्तराषिकारी 
बोपित करने का विचार सिया। 


संघ में उस समम अनेक प्रमाषशाह्ी तया योम्प संत पे । जतः महू समस्या भारमछयी 
स्वासी के सामने समश्य उपस्थित हुई होगी कि उनमें से किसिकौ निमुक्ति की थागे ? उत 
अनेकों में एक हेमरालन्री स्वामी पे। उनकी सेगाएँ सं के शिए अधुरूतीय थीं। उसका 
जआआायम-शान भी दूसरों से कहीं अविक जिस्तृत और गहरा था। स्थामीबी की सेब में रहकर 
उन्होंने थो कुछ मनुमब अधश्थित क्िमा या बह सी हूसरों के किए प्रा अहम्प ही था ) 
इसौ गणना के दूसरे घंत छेठसीजी स्वामी ने । बे इतते भा और बिनीत प्रकृति के ने कि उतका 
इधर मास एतमुभी' प्रचक्तित हो गया था । बे रायक्रणजों स्मामौ के संघार-पत्नीय मामा मे । 
हीसरे राफ्च॑दजी स्वामौ थे छो कि एक प्रतिसा-संपन्‍न युवक सापु ने । 


परामर्ज 


भारमछली सबामी को उन्हीं कुछ पंतों मे छे किसी एक को चुलकर पं का उत्तराषिकारी 
लिपुक्त करमा था । किस्तु उसमें से किसको चुगा बाए--मह सिर्घय करा सरस महीं वा ! 
डत छबमें अपनी-अपनौ विशेषताएं थी थो कि भारमफ़्जी स्वामी के मत को मी दिसौ एक 
विश्चय पर पहुँचने से पूर्ण ही दूसरी भोर आकर्षित करती रहती थीं। ससम्मषत' इसीड़िए 
डरहोने नियमठा आवश्यक भ होते हुए भी संत के कुछ सतर्प भक्त साथुओं से ॒स बिफ्य मे 
परामर्त कर कैने की जावस्परुता महसूस की । 


हेमराजजी स्वामौ और छेतसीबी स्वामी क्रो बुछाकर उन्होने अपने मिच्वार उसके सामने 
रख तथा उस दिफ्य मैं उ्तकी रास चासनी चाही। साभ ही तदु गिफ्यक मिरशैय पर घाजी 
प्रतिक्रिया का भी बिचार किया दोसों ही छत्तों ने उस शिपय में सारमकष्णी स्वामी के 
विचारों का पूर्षतः सम्मान किया और कहा -- जाप हम सम्तों को मोर से सिदिचंत रहकर 
व के मावी हित के किए अपले निर्शयानुल्लार कार्य करें! हम सब तन-अन से आपके सिषम 
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को वहन करने के लिए उद्यत हैं । युवक साधु रायचदजी इस भार के लिए सर्वथा योग्य है । 
आप उन्हें यह पद सौपे ।?+ है 


सघ के स्तम्भस्वरूप माने जाने वाले दोनो ही सन्‍्तो ने जब, इस प्रकार से भारमलज। 


स्वामी के विचारों का अनुमोदन किया तो वे उतर दोनो ही सन्‍्तों की पद-निर्लिप भावना 
से बडे प्रभावित हुए । 


दो नाम 


उसके बाद उन्होने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए एक पन्र लिखा। उसमें दो 
व्यक्तियों का नामोल्लेख करते हुए लिखा है--“सर्व साध-साघवी खेतसीजी रायचदजी री 
आगयन्या माहें चालगो ।” खेतपीजी स्वामी सत्तार-पक्ष से रायचदजी स्वामी के मामा थे। इस 
सम्बन्ध के आधार पर ही पत्र में उपर्युक्त प्रकार से दोनों नाम लिखे गये थे। 


इस पर पास में बैठे बाल साधु जीतमछजी (जयाचार्य) ने निवेदत किया--“भगवन्‌ | आप 


चाहे जिसका नाम लिखें, परन्तु नाम एक ही होता चाहिए। दो नाम किसी भी स्थिति मे 
नही रहने चाहिए ।” 


इस सुझाव पर भारमलजी स्वामी ने ध्यान दिया और केवल रायचदजी स्वामी का ही 
नाम रखा ।* 


4. 


१--खेतसीजी हेमनी भणी, पूछीने दियो पाट। 
ब्रह्मवारी ऋषि रायचन्द ने, थिर कर राखज्यों थाट ॥ (भा० च० ८-६) 
तथा -- 


सतजुगी हेम वयण वदीजे, रायचदजी ने पट दीजे । 
म्हारी तरफ सू चिता न कीजे ॥ (ऋ"० सु० ७-४) 


२--युवाचार्य-पद्‌ के लिए दो नाम लिखने और फिर एक रखने की यह घटना यद्यपि सुप्रसिद्ध है, 
फिर भी इसका उल्लेख न तो “भारीमालचरित में हें और न 'ऋषिराय सुजस', 'सतजुगी 
चरित' और “जयसुजस' में ही । फिर भी इस प्रसिद्ध अनुश्नुति को सिद्ध करने के लिए यह 
प्रमाण पर्याप्त है कि युवाचायें पद समपित करने के लिए लिखे गये उस पत्र मे दोनो नाम 
हैं और बाद में अ्रथम नाम पर विदियाँ लगाई हुई हैं । 
जिन चार व्यक्तियों से उपयुक्त घटना का सम्बन्ध है, उन चारों के जीवन- 
चरित से केवल इतना ही विदित द्वो पाता है कि हेमराजजी स्वामी और खेतसीजी स्वामी 
को पूछ कर ही रायचदजी को युवाचार्य-पद्‌ दिया गया था । 


न 


९७४ सेरापन्ध का इतिहास ( संड १) [औुई 
पद-समर्पण 
उस पत्र को सबके सम्मुख पडुकर मुताया यथा और गिधिबद्‌ रामचंदली स्वामी को रुबा 
आर्य-यद समर्पण किया सया। यह कार्य संक्द्‌ १८७८ बेझाद कृष्णा सबमी को केखला र्मे 
संपर्द हुआ ।१ 





९--उपगुक्त संदत्‌ १८७८ का दबम पंचांग के अमृसार दिया सजा है लय कि मुषाजार्ग पर 
के मूस पन्न में संगत्‌ )८७७ देशाक्ल बदी मसी गुस्गार क्र उस्फेख है। मूसपत्र भा 
उस्फेख जेब-परम्परा के क्रम से है । 
युषाचार्य-पद प्रराग कने के उमय और स्वास के विपय में उपर्युक्त पत्र के भ्रतिरिण 
प्रायः सबभ शुछ इस फ़्र पे उस्केश हुमा है कि उस एम्बघ में शाना आतिाँ उसखल 
हो उठी हैं। बद्ों उत स्का थोड़ा स्पप्टौपरण हर देवा धंय्त होगा। पहसे 'ककितन 
सुझ्स' शो ले उसमें पटताओं का बणत-मात्र ही दिया गया है। स्वाव और एसग के 
'िफ्स में कोई मई जारझारी प्राप्त नहीं होती। ससब के विक्य में श्र्किसीमपिक इतना 
ही पता छम छड्ता है कि संगत्‌ १८७७ में मारमशजी स्वासी के उदर-पीड़ा हुई पौ उससे 
बाई युवादार्य पर दिया गया बा । वे फ्य इस फ्पर हैं: 


सतंतरे बे फिछाणौ भारीमास्त रचे तन छाणी। 

रुदर बेदन शक छआभी। 

दबा देझ तथा सुखदाया भ्राष%-भाकिदय सखर धुद्दाया। 

पूमुय रा दर्शन करता भागा॥ 

साथ साधय्पा बहु सुखदाणी स्वामी रे तन छेद सुजाभी। 

ह्वेम भादि मित्या छत भाभी 7 

सतरुगी देम बबच धद्दौजे रायभंददी मे पट दीशे। 

म्दांरी तरफ प्‌ चिता न दौजे ॥ 

अप्तीमाक्त सुदी समर इ्प्बा गनिऋर्क% पएह ही ऐे किसका ) 

बाने परम विनयंत परस्या ॥ 

एट्रपा उसय बढ़ा सुन घीरा गक्न्यमथ गईइर गंभौरा। 

इ॒इ विमस अमोसक दौरा त 

रामज॑ एजी न पट आप्णों आचाय पद वजिश्यर पाप्या। 
फ्रयोरी जगशरा चिट दिसि प्पापो॥ (कक स्‌ ७३ सं ७) 
अमारीमार अरित' में पटना कम इस प्रदार से बलित हुआ दै-भारमफजी छवामौ 
गस्ख्गर से संरत्‌ ९८ 3 पागुब कृष्णा हरा को बड़ा पपार (द[ ७ ५)। भाभापप्व 
बा रदित्‌ १८७८ मिश्शर शोक बह रहे । मिग्गर में बहाँ साफुशान्बी रमुदाव इँट्र 


जार 
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हुआ (ढठा० ८ दो० ३)। भारसलजी स्वामी ने उस समय अमुक-अमुक शिक्षाएं प्रदान कीं । 
बस उन्हीं शिक्षाओ के अन्तर्गत एक पद्य एसा आया है, जो कि युवाचार्य-पद प्रदान करने 
से सम्बन्धित है। उसके वाद भी शिक्षाओं का ही कम चलता रहा है। वह पद्म इस 
प्रकार है; 

खेतसीजी हेमजी भणी, पूछी ने दियो पाट। 

व्रह्मयगारी ऋषि रायचंद ने, थिर कर राखज्यों थाट ॥ (भा० च० ८-६) 

इस से पूर्व युवाचार्य-पद्‌ प्रदान करने सम्बन्धी कोई कथन नहीं किया गया है, अत 

पाठक को ऐसा आभासित होने लगता है. कि वह कार्य उसी समय ( सं० १८७८ मिंगसर 
में ) सपन्‍न किया गया था। परन्तु पूर्वापर संदर्भ पर थोड़ा गहराई से ध्यान दिया जाये तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि घह कथन शिक्षा का ही एक अग है। उस पद्म का “थिरकर 
राखज्यो थाट'--यह अश तो विल्कुल ही साफ कर देता है कि उस समय भारमलजी स्वामी 
साधुओं को वतला रहे थे कि मेंने ऋषि रायचंद को यह्द पद प्रदान किया है, अब तुम 
लोगों का कत्तेव्य है कि उसके अनुशासन में स्थिर रहते हुए संघ की शोभा बढ़ाओ । 


भारमलजी स्वामी के द्वारा दी गई उपयुक्त शिक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
उन्होंने थुवाचाय की नियुक्ति कम-से-कम उस समय से पूर्व तो कर ही दी थी। अन्यथा वे 
अपनी विक्षा में उसका उल्लेख केसे कर सकते थे ? परन्तु मिगसर से पूर्व वह नियुक्ति 
कब की गई थी, इस विपय में वहाँ कोई कथन नहीं है । 


अब “जय सुजस' के कथन का भी अध्ययन कर लें | वहाँ कहा गया है कि स० १८७०७ 
वसत पचसी को गोगृदा ( मोटागाम ) में एक दीक्षा देकर हेसराजजी स्वामी ने वहाँ से 
विहार किया और राजनगर में आकर भारमलजी स्वामी के दर्शन किये। वहाँ आचार्यदेव 
की दृष्टि ठेखकर रायचंदजी स्वासी को युवाचार्य-पद देने की प्रार्थना की । तब उन्हें युवा- 
चार्य-पद पर नियुक्त किया गया और हेमराजजी स्वामी को नौ सनन्‍्तों के साथ आमेट 
चातुर्मास के लिए भेजा गया । 'जय सुजस' के वे पद्म इस ग्रकार हैं 


बढ़ागाम सूं. विद्दार करीने, हेम जीत आदि गुणरासो। 
राजनगर गणी भारीमाल रा, दरसन किया हुलासो॥ 
भारीमाल तनु कारण जाणी, बहु सन्त मित्या तिहां आणी | 
गणपति नी मरजी ओलख, ऋषि हेम वें इस वाणी ॥ 
प्रगट पाट ऋषि राय शक्षी ने, महर करी ने दीजे। 
म्दांरी तरफ नों आप मन सांहें, किंचित फिकर न कीजे ॥ 
डावी जीमणी आंख दोनूं में, नहीं है फरक लिगारो। 
तिम आप तणे ऋषिराय अने हूँ, सरिखा बे हर सुविचारों ॥ 
हेम वयण वर रयण समा सुण, गणफत हर्ष. सुपाया। 
परम विनीत रु नीतिवत हृद, जाण्या हेस सवाया ॥ 
तव पद युवराज दियो ऋषिराय ने, हे भणी छझुविसासो। 
नव संता सू, स्वाम भुलायो, सदर आमेट चोमासो ॥(ज० सु«७-९ से१४) 


सैराफत्स बा इतिहास ( संड १ ) 





छत पय्यों से पापारणतदा गद्दी सर्प मिक्मसा जा सझता है कि पह झा राज्यपर में 
माष के भ्न्‍्दिम सप्ताई से झेकर फास्णुन शुमल्ा भ्रगौगशी से पहछे-पहडे परत हुसा वा। 
माघ के अन्तिम सप्ताइ में हेमराजजी स्वामी ने इस्ेब दिये ये यह बात 'सग हुस्स' से सच 
शेती दै तो फास्पून छुक्ला भगोदशी को आजायंदेव केख़जा पार गने वे कह बात 
मरीमाछ्न भरित में कड्टी मई है। परन्तु पदों सी पूर्वापर संदर्म पर णजान देने से बह सपछ 
हो गाता है दि इसमें स्याचान के जौगन से सम्बद घटनाओं ब्प ही सुस्त! उत्ेड है 
सेप चटनाएं तो प्रसंगषण बद्दी सई हैं। उनके एबाज और छसन झा विधरण फ्रर्दुद करे 
दा बह दोई रह्टेश्प नहीं रखा गया दे । यद सी प्पान देने बोम्ग मात है कि अशाचार्ग 
उस तमय बोरूझ ने और हेसराजजी स्वामी के साथ थे। इसौहछिए एत्के विश्व एव 
चातुमासों श्म विवरण तो अस्तुत किया गया है परम्ठ मारमरबी छामौ भ्ध्स ्ष 
केशवा में बातुर्मास था उसका कोई कश्य महों है। एसस्ए पह बढ़ा था एकता है दि 
युजाज्रार्य-पइ-विदश्द घटना व्य भी वहाँ प्रसंगबश रस्केख तो हुआ है, पर स्पान भौर एम 
के दिपन में कुछ गहों रद मया है। 

*मारीमारझ् चरित' के कक्‍्माजुसार केशया परार्पेण से पूर्ण राजगंयर में अक्तौस सांप 
एकज्ित हो सदे बे (हा ५७ )। वहाँ ते कुछ को विश्वार करा कर वे केखबा पवारे उत 
समय उसके छात्र बाईैस सापु ये (डा ५६ )। संमष है पहले जाये हए ताककों दोष्राँ 
हे बिहार करा दिजा हो भौर बाई में शाये सापुझों को कछ एमग के किए अपने ताष रता 
हो । देमराज्जी ए्वामी माप के भान्तिम सप्ताह में भागे थे, जता मे केखला में मी कुछ सम 
एड साप रहे ने ऐसा संभव है। इस पर से यह ऋतया दी था सप्तो है कि कुभाचाव पर 
सम्जन्वी परामर्सा बाद रावशणर में हुमा हो पर मिसुक्ति तो केखता में दी हुई भी! एफा 
संबादक अमान दंतराज सेषग दी एक प्रादीन डाक भो है। उसमें का गया है 


साथ आरण्गों घुनो रे भाषकरा सकस गत्क दे सालौ। 
राजद गा रो मास्क मारौमारऋू. भालौ॥ 
दोसनचम तो किया केशने हम का धाजी! 
राज्नंगर. में... रायबंरजी यद बैठा पाद॥ं 
उपबु्ठ फ्य में पयुक 'ओसमचन' धय दात्पर्य युषाभाज-पद प्रदान करने पे ह्दोदै। 
एस प्रद्यर रायर्चदशी एवासी दो युवाचाब-पद पर मियुझ ढामे झा स्‍्वात ढेसथा भोर उमर 
पैाय हष्णा मरमी हो तो इसमें सपर्ु् विरुद दिखाईदेगे बारे ममाल मी भाष+ 
नहीं हैं। 
गति हुष्चंदऔ हर साउब प्रसाइट' में दर समौप्रमाशों पे दिफोट एक 
सिन्न दी कपण दिला थगा है। बह एस प्रकार है । 
सुबिनीता सिर सैद्रा संत खती ग्रतिपाल। 
जाधी युषपर्र भागों अयो छिबंदों मारीमास॥ (प्ला मे ६ १९) 
मदद कफ्न भस्म झिसी कपन से व तो मंस दी याता है भौर म कसी सक्पता के मिए 
दोई प्रमाण ही प्रयुक् करठा है। 


: ४: 
प्रभावशाली आचाये 
अनुम वी 


ऋषिराय स० १८७८ माघ कृष्णा तवमी को राजनगर में आचार्य-पद पर विराजमान 
हुए। यद्यपि वे युवाचार्य-पद पर बहुत कम समय ही रह सके थे, फिर भी उन्हें सघ के कार्यो 
में पूर्णह्पेण दक्षता प्राप्त थी । करीब इक्कीस वर्ष तक साधारण साधु को अवस्था में स्वामीजी 
तथा भारमलूजी स्वामी की सेवा में रहते हुए उन्होंने जो अनुभव अर्जित किये थे, वे उन्हें एक 
दक्ष आचार्य बनाने के लिए पर्याप्त थे। उनकी दक्षता अपने प्रकार की एक ही थी । उसके 


साथ ओजस्विता और दृढता का संयोग, जो कि प्राय विरल ही मिलता है, सोने में सुगन्ध 
का काम करने वाला था । 


तपस्या-प्रेरक 
उनके शासनकाल में सघ में तपस्या की बहुत घृद्धि हुई । अन्य तपस्याओ के अतिरिक्त 
'आछ'* के आगार पर होने वाली आठ पाण्मासिक तपस्याएँ विशेष उल्लेखनीय हैं । संघ में 
उस समय तक के लिए इतनी लम्बी तपस्या का वह प्रथम अवसर ही था | तपस्या करने वाले 
को वे अच्छा सहयोग प्रदान किया करते थे । उनकी साधारण-सी प्रेरणा भी सत-सततियों के 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण वन जाया करती थी ! 


ततमाखू पर नियत्रण 


सघ को अधिक सुदृढ और कार्यशील बनाने के लिए उन्होंने अनेक नई भर्यादाओं का 
निर्मौण किया था। वे प्राय हर कार्य में दुरगामी प्रभाव का विचार कर के कार्य किया करते 
थे। तमाखू सूघने सम्बन्धी उनकी मर्यादाएँ उसी दृष्टि की द्योतक है। उनके समय में कुछ 
साधु तमाखू सूघा करते थे | दूसरे सघों से आकर दीक्षित होने वाले साधु विद्येषख्प से इस 
विषय में विवश पाये जाते थे। ऋषिराय इस बात को अच्छा नहीं समभते थे । उन्हें भय 
था कि कही एक से दूसरे के पास यह प्रकृति सक्रमण करती ही न चली जाए। उन्होंने 
तमाख्‌ सूघने पर इतना कडा बन्दोवस्त किया कि कोई नये सिरे से तो सूघना प्रारम्भ करे 
ही नही, किन्तु जो पहले से सूघता हो वह भी उसे छोडने में ही छाम समझने लूगे। वस्तुत 
उन्होने माल से भी जकात को भारी बनाकर इस प्रवृत्ति को सघ से समूल ही उठा दिया । 
.._१--छाछ को गरम करने के बाद उस पर जो नीले रग का पानी निथर भाता है, उसे 'आछ' कहते 
हैं। भेवाढ़ में आमतौर से ऐसा करने की पद्धति है, जिससे कि छाछ गाढी बन जाती है 


और उसे अनेक प्रकार से काम में लिया जाता दे । 
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१७ 


सेरापस्म का हतिहास ( संड ! ) 





ए प््चों से सापारणतया पद्दी अरब निकारा जा सकता है कि यह कार्य राजकक में 
मांद डे भन्दिम सप्ताइ से छेदर फात्यूव छकसा श्रयोदर्शा से पहऐ-पहफ़े एम्पन्स दुआ बा। 
माष हे अन्तिम सप्ताई में देमपजडी स्वामी ने दशेन झित्े थे गह बाठ 'जन सुकरा' से ्यच 
होती है, ठा फात्युत क्रम अायादस्ती को झआात्रायेदेव केछबा पप्ार सगे थे गए दस 
“मारीमाऊ अररितत' में कहो गई है । परन्तु यहाँ सी पूर्बापर संदर्भ पर ध्यात देने ते बह हप्र 
शै यावा है कि इसमें जयाबाये के ओषष छे पम्दद घटमातों दा ही सुर्मतः सस्टेल ह 
प्लेप पद्नाए तो प्रध॑गबश इछ्दी सई हैं। उनके स्थान और समग छा विभरण प्रस्टुत आने 
दा गहदँ दरें उस रह रखा गया है। यह मी भ्वाम देन ग़ौरण बात है कि बड़ाभाए 
उस एमय बाहुझ ये और हेसराजजी ए्वामी के साथ थरे। इसौलिए झुमके विहार तवा 
भानुर्मासों श्र विषरण तो प्रछुत किया णया है परम्यु मारमछली स्वासी कम हस भ्ई 
फैसभा में बातुर्मास था उसका कोर कशण नहीं है। इससिए पह कद्टा था सकता ई दि 
सुषाभाग॑-पर-गिफ्यक घठमा का भी बह ए्संगबए सल्सेश तौ हुआ है पर सवा लोर एम 
है विपन में दुक्ध तहीं ऋदा गया है। 

“मारीमाछ् बरित' के दकतामुसार केशत्रा परार्पण से पूर्ष राजरुयर में अक्तौत सा 
सशात्रित हो पये पे (हा. ५७)। बहा पे कुछ दो विहार करा रू थे केखना प्रषारे रस 
छमय उनके साय भाईस सापु पे (डा ५९ )। संभव है पहले भाजे हुए साषुमों दो बह 
से विद्वार करा दिया हो भौर बार में आपे ताथुओं ढो कुछ ससव के छिए अपने ताष एवा 
हो। हेसराझुजी एवामी साद ७ अम्तम पप्ताई में लगे ने भततः थे केश्मा में मो ढुए समर 
05% साकष रहे वे ऐसा संभतर है। इस पर छे गह दर्फ्ता करी जा सधसी है कि कुपाबाज नर 
म्ब'भी परामर्ष चाहे राश्तमर में हुआ दो पर दियुक्ति तो केहना में हो हरे बो। इस 
संधारक प्रभाण इंधराभ सेजग दर एक प्राचीन डाछ भो है। रसमें ढदा ए्ा है? 


छाथ भारज्यां पुभो रे शाषद्यं सफ्ठ गयक दे प्राखौ) 
रायबंद पारी रो मास्क, मारामाप्तस. भाखौ 0 
डोफ़रचन तो किब्रा केसब परम बरेस्म सापौ। 
एक्लमर में रायचंइजी शुद् बेठ गादौतं 
उपयुक्त पद में अयुक्त डोस्बबन वा तातपये बुषाभार्इ-पद प्रदात बरनेसे हो है। 
छत प्रदार रामचंदजी स्वामी को शुषाचाये-पद पर *िजुक् करे छा स्पान फ्रेशना और प्रसव 
बेणप हतभा कमी हां तो उसमें डपपुछ विझ्य दिखाई देमे बाे मा भी गाका 
नही हैं 
दशि हुस्ासबंदमी इस “पाएव प्रमाषए' में इपबुच समी प्रमानों से विपरौश एइ 
मिन्‍्न दी दफन झिबा पयरा टे। बह एस प्रदाए है? 
मुबिनीतां दिर हेह्रा लंत सती डतिपाश। 
जाची युत्रपए लापिशें छम्रे फिर सारौमाह॥ (झा प्र ६१५) 
यद्द कवन शम्य जिसी कयन से गा मर ही धाता है भीर व कपनो फसता के किए 
डोएई प्रमातर दी प्रपुझ बरता है। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री रायचदजी ( प्रभावशाली आचार्य ) श्छः्‌ 


आये तो ऋषिराय ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा--“जीतसल ! हेमराजजी स्वामी यहाँ 
आलोयणा करने न आयें तव तक तुझे चारो आहार का प्रत्याख्यात है ।” 


जीतमलजी स्वामी बडे विनीत होने के साथ ही ऋषिराय द्वारा दीक्षित उनके प्रथम 
शिष्य भी थे । हेमराजजी स्वामी के साथ भी उनका प्रगाढ सम्बन्ध था। वे अनेक वर्षों तक 
उनके साथ रहे थे। शास्त्रीय ज्ञान भी उन्होने हेमराजजी स्वामी के पास रहकर ही अर्जित 
किया था। अत ऋषिराय ने उस कार्य के लिए वह माध्यम सर्वथा उपयुक्त ही चुना था । 
उन्होंने तत्काह ऋषिराय के आदेश को शिरोधार्य क्रिया और वदन करके हेमराजजी 
स्वामी के पास जाकर उन्हें पूछा--'आ_प आलोयणा करने के लिए नहीं पघारे २! 

हेमराजजी स्वामी ने कहा---'यही पर अपने आप ही कर ली थी ।” 

जीतमलजी स्वामी--नहीं यह तो ग्रुर्देव के पास ही करनी चाहिए ।” हेमराजजी 
स्वामी-मैंने तो यो ही यहाँ पर कर ली थी । तेरी ऐसी इच्छा है तो अब वहाँ कर हूगा ।” 

वे तत्काल उठकर ऋषिराय के पास जाकर आलोयणा' कर आये । उसके बाद सहज 


ही यह परिपाटी चल पडी कि दीक्षा-वृद्ध साधुओ को भी आचार्य के पास ही “आलोयणा' 
करनी चाहिए । 


इस प्रकार ऋषिराय ने अपने शासनकाल में अनेक ऐसी परिपाटियाँ डाली थी जो कि 
संघ के लिए अत्यन्त हितावह थी। उनकी वह दूरदशिता व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा के लिए 
ने होकर संघ की सुव्यवस्था के अनुरूप थी । 


कोई राजपूत भी है ? 

ऋषिराय एक बडे ही तिर्भीक व्यक्ति थे। वे अपनी बात को इतने प्रभावशाली ढंग से 
फेहा करते थे कि वह स्वय ही वातावरण पर छा जाया करती थी ) उसमें उनके कठो का 
भाधुर्य और गभोर स्वर भी कुछ सहायक बनते थे । 

एक बार ऋषिराय मेवाड विहार कर रहे थे | कुछ सत उनसे आगे दूर चल रहे थे । 
उन दिनों वहाँ डाकुओ का काफी भय रहा करता था। पज्ञामो के अधिपति ठाकुर' स्वय 
डाका डाला करते थे। आगे चलने वाले सतो को मार्ग में कुछ घुडसवार मिले । उन्होने सतो 
से अपना सामान रख देने के लिए कहा । सतों ने उतको बतलाया कि हमारे पास कोई धन 
नहीं है। हम अपने सयम के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्त्र, पात्र और शास्त्रों आदि के अति- 
रिक्त कोई सामग्री नही रखते । 

इतने में एक घुडसवार ने एक साधु के बचे पर पडे कब॒ल को उठाने का प्रयक्ष किया । 
उप साधु ने भी तत्काल अपने कबल को उतार कर नीचे जमीन पर बिछा लिया और उसके 


ऊपर बेठ गया । आखिर में घुडसवार नीचे उतरा और उस कम्ब॒ल को उनके नीचे से खीचकर 
निकालने लगा ! 


१७८ तेराफ्त्स का इतिहास (छंड १) [ ऋतु 


सापु-साध्यीगण #मासू पम्बस्धी मर्माटाओं के सम्बे घोड़े उस्केशों को फनेसे मांब 
चाह़े उठता जाते हों 65बा उनके पठन को अब चाहे जनावस्‍्यक भी मात छते हों दियु 
उस समय के झ्लिए मध्य ही थे मर्योंदाएँ संत की एक बहुमूल्य मावश्पकता को पूर्ण हे 
बाठी रही थीं। 


दीक्षा-बृद्ध गौर माकोगबणा 


ऋषिराय की पृरर्िता का एक और उदाहरभ देशिए, प्रतिदिन प्रतिक्रमण के धक्म 
दमिक कार्पो तपा समिति पृत्तियों में छप्नस्पताबद हो पान बाह्बी मूक्यों की 'जाहोयणा की 
थाती है। प्रत्येक साथु पुर हों गहाँ गुद के पाप अम्यथा अश्रणी के पास मह “जडोयषा 
किया करता है। पराछु पहछे यह पद्धति के रूप में केबर इठनी ही थी कि छोट साथु मचा 
के पाप 'माछोमणा' करते थे ओर बड़े धाघु इच्छा हो तो माच्रार्य के पास कर फैे बे 
अस्पभा स्मर्यं भी कर लेते थे । 


पक बार रस १८८४ में ऋषिराय माकब-याहा के बाद पुर परारे | गहाँ हेमपबरी 
स्वामी पहसे से हौ गिराजमान थे । बे ऋषिराम के सामने गये। बड़े मादर से जहें सा में 
प्रयेष्त करामा तबा इर्शत-सेबा करके अत्यन्त प्रसन्‍त हुए । 


हेमराणयी स्वामी ऋषिराय से दो में पृद्ध पे शत सायकरासीत प्रदिक्रम्ण कै सम 
पुस्देष के पास सं जाकर उन्होंने स्दयं ही 'जाकोयणा' कर सी। बस्तुए' तब एक कमी यह 
प्रस्त उठा ही रह्ढीं बा कि बड़े घंतो को मास्तोयणा/ युद के पास ही करती भाहिए | हेमपबची 
स्वामों ते थो एश् 'बाक्षोयण्ा' कर छी थी उसमें उतका कोई शमिमान धही था पर अचर्तित 
बिपय* पर अपना सामयिक ध्यात मात्र ही यरा। बे उसे कोई गहुत बड़ी महत्वपूर्ण गांत नहीं 
समम्मौ पे । 


झाज की कोई पी कमा भागे के छिए एक परिपाटी बन बाती है। रऋ्वपिराप इस बात 
के रहस्प को पहुभागते थे । इसीछिए ने उस पडति को महृत्त्य की दृष्टि से देखते ने । उतती 
इृ्ठि हे बह प्रस्त केजम्र हेमधजजी स्वामी के किए ही सही था किस्तु संप के सब भाषी 
जाचार्यों तपा उससे दीक्षा-तृद्ध संतों के पारस्परिक सम्बस्थो की सीमा पर प्रमाग डालने बारह 
पा, क्त छबके लिए ही बा । ऋषियम चाहते पे कि प्रत्पे साबु चाहे बह मातार्ग से 
दीजा में बड़ा हो मा छोटा 'बासोयणा' जातरार्य के पास ही करे । 

शअपनी उस भावना को हेमरायजी स्दामी तक पहुँचाने के सिए उन्होंने एक अच्छा माध्यम 
भी तिश्थित कर लिया | कब चीतमरुणी स्वानी ( क्याचार्य ) 'आसोयणा' करमे के छिए 





३--पुर में भागा भपिक दृगाम, सठा ताँई चेसय गम हुऑ तामा 
फिवस्य पदिदमण सह्दि धुति हैम, रिज रद भारोप्णा के तेम॥ (लन्ध् ११ ९७) 


प्रिच्छेद ] आचार्य श्री रायचदजी ( प्रभावशाली आचार्य ) १७९ 


भाये तो ऋषिराय ने उन्हें सम्बोधित करने हुए कहा--“जीतमल । हेमराजजी स्वामी यहाँ 
आलोयणा करने न जायें तव तक तुझे चारो आहार का प्रत्याख्यान है 


जीतमलजी स्वामी बडे विनीत होने के साथ ही ऋषिराय द्वारा दीक्षित उनके प्रथम 
शिष्य भी थे | हेमराजजी स्वामी के साथ भी उनका प्रगाढ सस्वन्ध था। वे अनेक वर्षों तक 
उनके साथ रहे थे। शास्त्रीय ज्ञान भी उन्होने हेमराजजी स्वामी के पास रहकर ही अर्जित 
किया था। अत ऋषिराय ने उस कार्य के लिए वह माध्यम सर्वथा उपयुक्त ही चुना था। 
उन्होने तकारलू ऋषिराय के आदेश को श्ििरोबार्य किया और बदन करके हेमराजजी 
स्वामी के पास जाकर उन्हें पूछा---“आप आलोयणा करने के लिए नही पधारे ?” 

हेमराजजी स्वामी ने कहा--'यही पर अपने आप ही कर ली थी ।” 

जीतमरूजी स्वामी--“नहीं यह तो गुरुदेव के पास ही करनी चाहिए ॥” हेमराजजी 
स्वामी-“मैंने तो यो ही यहाँ पर कर ली थी । तेरी ऐसी इच्छा है तो अब वहाँ कर लगा ।” 

वे तत्काल उठकर ऋषिराय के पास जाकर 'आलोयणा' कर आये । उसके बाद सहज 
ही यह परिपाटी चल पडी कि दीक्षा-बृद्ध साधुओ को भी आचार्य के पास ही 'आलोयणा' 
करनी चाहिए । 

इस प्रकार ऋषिराय ने अपने शासनकाल में अनेक ऐसी परिपाटियाँ डाली थी जो कि 


सघ के लिए अत्यन्त हित्तावह थी। उनकी वह दूरदर्शिता व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा के लिए 
ने होकर सघ की सुव्यवस्था के अनुरूप थी । 


कोई राजपूत मी है ? 

ऋषिराय एक बडे ही निर्मीक व्यक्ति थे । वे अपनी बात को इतने प्रभावशाली ढंग से 
कहा करते थे कि वह स्वय ही वातावरण पर छा जाया करती थी । उसमें उनके कठो का 
माघुयं और गभीर स्वर भी कुछ सहायक बनते थे । 

एक बार ऋषिराय मेवाड विहार कर रहे थे । कुछ सत उनसे आगे दूर चल रहे थे । 
उन दिनो वहाँ डाकुओ का काफी भय रहा करता था। शज्ञामो के अधिपति “ठाकुर स्वय! 
डाका डाला करते थे। आगे चलने वाले सतो को मार्ग में कुछ घुडसवार मिले । उन्होंने सतो 
से अपना सामान रख देने के लिए कहा । सतो ने उनको बतलाया कि हमारे पास कोई धन 
नहीं है । हम अपने सयम के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्त्र, पात्र और श्वास्त्रो आदि के अति- 
रिक्त कोई सामग्रो नही रखते । 

इतने में एक घुडसवार ने एक साधु के वे पर पडे कबल को उठाने का प्रयक्ष किया | 
उपत्त साधु ने भी तत्काल अपने कबलू को उतार कर नोचे जमीन पर विछा लिया और उसके 


ऊपर बैठ गया । आखिर में घुडसवार नीचे उतरा और उस कम्बल को उनके नीचे से खीचकर 
निकालने रूगा । 


शृ८० तेरापन्थ का इतिहास ( शेड १) [अंतर 


ऋषिएाय पीछे छे मा ही रहे थे कि उन्होंने दूर से मह साए दम दैखा । बुहसबारों डा 
झहुजा कुबरू की मोर इाथ डा्मा संतों का उसे बिश्लाकर बठ छाता ओर किए सवार का 
भीचे उतर कर उठे खींचने का प्रयास करना यह सब देख हेने पर उसे छिपा रहीं दा कि 
मे डाझू हैं। परन्तु उस्हें डाहुओं का भय रहो पा? उन्होंने तत्काछ ऊँणे स्वर से दिकड 
करते हुए गहीं छ क्‍कहां-- सारे गोछे ही बोर एकब्रित हुए हो या कोई राजपूत भीहै 
तुम्हारे में ? 

ऋषिरय की यह तेज शागाज काफी दूर तक फैस गई। डाग-टोछी का परदार ६0 2६ 
जपने भोडे पर कुछ पीछे बा | भोड़े को दौड़ा कर गह बहाँ पर पुँचा तब तक ऋषियणदी 
साधुमों के पास पहुँच चुके भ॑ | कंबरू खींचने बाला ब्यक्ति कुछ ठिटक बया। 

ठाहुर मे भाते ही पृश्चा--- क्यों महाराज | जाप छोगों को राजपूत की क्या माइश्यकती 
पड़ यमी ?” 

पिराय से कहा-- रहीं हमें कोई शावस्‍्यकता तो रहीं पड़ी पर पुम्हारे घाषियों गे 
जद संठो को भी सूटता चाहा मौर उतके ठारा कंबस खिला केने पर भी झसे बींचकर 
विकासना चाह्टा तब सुस्त रूमा कि इस टोली में कोई राजपूत नहीं है! मेरा शगुसात 4 
कि ढम-से-कम राजपूत तो सभी तक इठना पतित नहीं हुआ होगा । इसीडिए मैते मैए अनुम् 
की सत्मता को जानने के शिए मह पूछा था । 

ठाडुर तो इस बात से रूघ्ाबदत हो ही यया था पर कदछ छेने का प्रयास के बारी 
बह पबार और उसके साथी भी रू का शतुभब करने छबे । ठाकुर ने अपने दो साथियों को 
ऋषिराम के साथ करते हुए कहा-- महाराज ! पीजे से मोर भी पाषी का पे हैं. * 
फिर कोई शाप शोगों को तकलीफ न दे इसीसिए मे शोतों जाप को प्राम तंक पहुँचा जागेगे। 


नख्रेव (तिधि 

ऋषिशय प्रायः मुह॒र्ण भाडि की भाभाओं को शविक महत्व रहीं दिया कऐते बे । बे जिस 
हित लात्रार्य-पत पर झासीन हुए थे उस दित मात कुस्णा सबमी का दित था। हुई ज्पो्िय 
के साजार से 'विपिदतिनि' थी खत क्षुमद्धार्य के छिए बलित पी। गेबाड़ में तिपेष की 
इच्चारण 'तशेद' होता है शत किसी ले प्रार्थता की कि यह दिन तो “नछेद' है । 

ऋषिदय ते तत्कारू उप एक ध्षष्द को दो छब्दो में गिमक्त करके किसह अर्थ करो हैएे 
कहा-- 'स+सेद-सही है लेद जिसमें | ठब तो बहुत अच्छा रिन है, क्योंकि उसमें हमें फ्ही 
प्रकार का छेद तहीं होगा। 

अपमे प्रति सत्त्य 

ऋषिराय शपमी छाजवता में बडे सावथात ध्यक्ति थे। कई बार उसको सक्षय सावबाती 

ले छोगौ के मत पर बड़ा तीघ् प्रमाव डाछा बा। एक बार थे भारणाड़ के मांढां गांव ये 
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परिच्छेद ] आचाये श्री रायचंदजी ( प्रभावशाली आचाये) १८९ 


पधारे । सायकाल का समय था । ऋषिराय आहार से निषृत्त हो चुके थे। मुनिजन आहार 
कर रहे थे । आकाश में वादल घिर रहे थे, इसलिए शीघ्र ही अधेरा होने लगा। मकान में 
वृक्ष होने के कारण उस अधेरे में कुछ इद्धि हो गई । सहाय होने लगा कि कही सूर्यास्त तो 
नहीं हो गया है ? 

ऋषिराय स्वय मकान की छत पर गये । घरक्ष की ओर आ जाने से सूर्य दिखाई नही दिया, 
तब वे उसकी भीत पर चढकर देखने लगे | पडोस के ग्हस्थ ने जब उन्हें भीत पर चढें देखा 


तो सशय और आशस्चर्य-मिश्रित भावों से पूछा--'महाराज ! आप इस छोटी भीत पर 
चढ़कर कया देख रहे है ?” 


ऋषिराय ने कहा--'“सत आहार कर रहे थे और अघेरा घिरने लगा, तब मुझे सदेह 
हुआ कि कहो सूर्यास्त होने वाला तो नही है ? यही देखने के लिए मैं भीत पर चढा था ।” 

पडोसी---यदि सूर्यास्त हो गया होता तो ?” 

ऋषिराय-- तो आहार-पानी का परित्याग कर परिष्ठापन कर दिया जाता ।” 

ऋषिराय की उस सहज सावधानी ने उस व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह मुग्ध हो 
गया । उसने उसी दिन समभा कि आत्मसाक्षी से स्वीकृत सत्यता का धर्माराधन में कितता बडा 


महत्त्व होता है। जो अपने प्रति सत्य होता है, वही अन्यत्र भी सत्य होता है। वह सारा 
परिवार तभी से श्रद्धालु बन गया। 


सत्य की तिजय 

बोरावड के ठाकुर केसरीसिंहजी ऋषिराय के बडे भक्त थे। एक बार उनके और 
कुचामन-ठाकुर के परस्पर अनबन हो गई | कुचामन वालो ने बोरावड पर आक्रमण कर दिया । 
केसरीसिंहजी ने आक्रमण का सामना करने का निदचय किया और अपने साहसी सैनिकों 
के साथ रण-क्षेत्र की ओर आगे बढे। 

उन दिनो ऋषिराय वहीं ठहरे हुए थे। मार्ग में वह स्थान आया तो ठाकुर साहब ने 
अन्दर जाकर दर्शन किये । ऋषिराय ने रणसजा की उस आकस्मिक तैयारी का कारण पूछा 
तो ठाकुर साहब ने सक्षेप में सारी बात बतलाते हुए कहा---“यदि जीवित रहे तो फिर 
दर्शन करेंगे ।” 

ऋषिराय ने बातचीत के सिलसिले में कहा --“वास्तव मे तो जो सर्वज्ञ ने देखा है वही 
होता है, परन्तु कहा जाता है कि सत्य सदा ही विजयी होता है ।” 

ठाकुर साहब ते ब्ह्मचारी ऋषिराय के वचन को गाठ में बाघते हुए कहा--“अब मूृझे 
अपनी विजय में कोई सन्‍्देह नहीं है ।” 

सेना-सहित वे वहाँ से आगे बढे । युद्ध प्रारम्भ हुआ । थोडी देर के युद्ध में ही प्रतिपक्षी 
सेना का सेवापति ठाऊ्रुर केसरीसिंहजी की गोली से मारा गया। अवशेप सेना भाग खडी 


१८२ तैराफल्य का इतिहास (खंड १) 


हुई । ठाडुर मिचम का शंका बजाते हुए बापिस आये और ससेस्प ऋषिराम के एर्घनन कर 
कहने छमे---“मेरी बिजय का रहस्य यही है कि मेरा पक्ष सत्य-यूक्त था मौर 'सत्म सदा ही 
विजयी होता है! यहू शापका अचन बा । 
ज्क दिन सेसो आवियो 
ऋषियय का धरीर प्रायः तीरोय था | आरूरी बर्षो में उतके थोड़ी-बहुत धांतकी 
गड़बड़ कमी-क्ी अवस्य हो म्लाया करती भी उसके अतिरिक्त ओर कोई रोब उतके क्रीर 
में महीं बा । औलधि छलेते का काम तो रोपियों के हो पड़ा करता है सीरोग प्राय स्थत' ही 
छससे बच भाते है। न्दपिराय तीरोम तो थे ही साथ ही उस्हें औौषधियों से एक प्रकार कौ 
मामसिर घृसा-सी बी। कोई सावारण सी मड़गड़ में जौचणि सेना तो उन्हें और अधिक रोगी 
बनने भा प्रमास करने ल्लेसा मालूम होता। बे प्राय सप्तिक छौपपि फेरे बारूों को टोक री 
दिया करते पे । 
एक जार संदत्‌ ११०४६ के रुपपुर भातधुर्मास में छिसी भोड़ से टकरा जाने के कारण स्नकि 
हाथ की हड्डी उतर गई पी । उपसे बहाँ बातुर्मास के दाद भी प्रायः पूरे चैत्र भास तक रहता 
पड़ा घा। उस बवसर पर मौयजि सैने तबा तेर आदि की मालिस कराते की भी आावश्मकर्ता 
पड़ी थी | परसु मह सब बहुत ही बिता मत से उत्हें करना पड़ा बा। ऐसे जादि भिकरे 
पदार्थ से दो उत्हें बौपणि की भपेश्ता अधिक भृूणा भी पर हड्डी उतरने पर तो बह नितारश 
आवष्यक्त हो गया । 
जातुमास के पश्चात्‌ संत-सठियों मे ऋषिराय के दर्सत अगपुर में ही किये | मुदाचाय॑ 
सी धोतमकणी स्वामी भी बहाँ पहुँचे। ऋषिराय को बिमा मत ऐेम्न करगमाते देशकर एक मार 
उस बात का मीठा बानस्द केते हुए उतहोने एक “दोहा' निवेद्दित करते हुए कहा बा : 
कोई तेस रूगाई आबतो करता तिणस्पूं तके। 
इक दिस ऐसा भादियों सुर हुआ तेल में पर्क ॥ 
भुषाचार्य के ठप सामयिक कबत पर स्वयं ऋषिराय तो हंसे ही पर सारा गाठागरथ भी 
स्मयमास हो मया । 


४४६ 


जनीपकारक यात्राएँ 
मालव-यात्रा 

ऋषिराय को देश्ाटन में बडी अभिरुचि थी। उन्होने अपने शासन-काल में नये क्षेत्रो 
एवं नये देशो की अनेक यात्राएँ की थी। उन यात्राओ से तेरापथ के प्रसार में बहुत बडा 
सहयोग मिला । उन्होने अपनी प्रथम यात्रा स० १८८३ के उदयपुर चातुर्मास के बाद की थी । 
उस यात्रा में वे चौवन ठाणो को साथ लेकर मालवा में पघारे थे, जहाँ काफी छोग समझे 
और धर्मानुरागी बने । अनेक स्थानों पर चर्चाएँ भी हुई , जिन में खाचरोद, रतलाम, उज्जन 
तथा वडनगर आदि की चर्चाएँ विशेष उल्लेखनीय थी। ऋषिराय ने उस वर्ष का चातुर्मास 
पेटलावद में किया। साथ में नौ सत थे । मालव में उस वर्ष अन्य अनेक स्थानों पर भी चातु- 
मास करवाये गये । 

थली में पद्ारपण 


उनकी दूसरी यात्रा स० १८८६ के पाली चातुर्मास के बाद थली पधारने की थी) थली 
में यय्यपि उससे पहले एक बार स्वामीजी पधारे थे । किन्तु उनका वहाँ जाना कार्य-विशेष के 
लिए ही हुआ था । मार्गस्थ क्षेत्रों के अतिरिक्त वे वहाँ विचरे नही । इसलिए यह निर्विवाद 


कहा जा सकता है कि धर्म-प्रसार के निमित्त थली में सर्वप्रथम ऋषिराय ने ही विहार 
किया था। 


अन्य प्रचारक 


उससे पूर्व वहाँ यति-सप्रदाय का प्राबल्य था । कुछ समय से उघर कुछ ठालोकर' भी 
विचरने लगे थे । स्वामीजी के समय में चद्रभाणजी, तिलोकचदजी आदि ने थली के क्षेत्र को ही 
अपना विहार-स्थल बताया था। वहाँ के लोग काफी सख्या में उनके अनुयायी बन गये थे । 


थली-निवासी 
उस समय थली की जनता काफी सरल प्रकृति की थी । मोटा खाना और मोटा पहनना 
ही प्राय वहाँ प्रचलित था। रेतीले टीलो की अधिकता के फारण तथा पानी की कमी के कारण 
वहाँ स्थान अधिक था, किन्तु जनता कम थी । आज भी अन्य उपजाऊ प्रान्तों की अपेक्षा वहाँ 
की जन-सख्या प्रति मील के हिसाब से काफी कम है। वर्ष में केवल एक बार वर्षाकाल में ही 
वहाँ कृषि की जा सकती है, अत उस समय के लोग प्राय उसी के आधार पर अपना सारा वर्ष 
१--तेरापंथ साधु-संघ से टलकर्‌ एयक्‌ हुए तथा प्थक्‌ किये गये व्यक्तियों को स्वामीजी ने 


टालोकरः संजशा दी थी । 
कल 22 45% 2 


१८४ तेरापन्य का दतिहास (खंड १) [ फ्र्ष 


गुजारते बे । बस्तुत' उस समय घसी में जीबिका हे प्रमुख पाघत दो ही पे--एक फ्लु-साध्स 
और दूसरा कृपि । बहाँ के जेल सोग भी प्रायः इन्हों खाबनों के झाघार पर जीवत-यापत किया 
कपो ने । माँगों का सिबास दूध-पही की बहुसूता तबा कृषि कादि में मावस्‍्यक परीर-म्रम 
इल तीम बातों मे उस समय के बसी निबासिमों को स्वस्थता और सहिप्युता प्रदान की बी । 


चर्म-प्रसार 
क्पिराप के आपमन पर बहाँ की जमता को अच्छा पर्म-साम मिला | घह्ाँ भी पषारे 
बहाँ छोगों में धर्म ने प्रति मच्छी जिज्ञासा पाई। बस्तुत उस समग तक उस ओर किसी भी 
समाज के संत जतों का भागाममन बहुत कम हुमा बा अत छोमों में घर्म भावना की सृप्ति नहीं 
हो पाती पी। ऋषिराय ने जब बहाँ के क्षेत्रों मैं गिहरण प्राएम्म किया तो बहाँ की देत 
ज़तता के सिए गह एक बरदानस्वस्प सिद्ध हुआ। 


मगनेक चाएुर्मास 
सेपकार में अनेक छेजों में बिहार करने के बाद स॑ १८८७ का ातुर्मास ऋषिशम मे 
भीदासर में किया। उस बर्ष बहाँ के और भी अगेक क्षेत्रों में चातुमौस करबाये एये | मृत 
मद्भूमि जिनबाणी की झमृत-बरपौँ सै तृत्त हो गई । छोग धर्म भावता से माप्साबित हो प्रये। 
जहाँ-जहाँ चातुर्मास करबाये मये गहाँ-बहाँ सब जमह ही प्राव” अच्छा उपकार हुम। 
मीदासर भातुर्मास के अतिरिक्त चूरू में ्रीठमछजी स्वामी रीनी ( तारागगर ) में सश्पर्॑शणी 
स्मामी रानगढ़ में #श्रएण्ी स्वामी जादि के भातुर्माप करबाये एये । कुछ बस्प शैत्रों में 
साब्कियों के चातुसौस भी करबाये सये । उस एक ही बर्य में बढाँ थो बर्मोद्रोव हुमा उपका 
बर्भय करते हुए जयात्रार्य ते रिशा है 
भर्प सित्पासिपै सुखकार हुयो पर्म उधोत अपार। 
घया सच्ची देश में घाट ध्यार तीर्च तथा गई भाद।। 


अनेक देश. एफ माता 
ऋषिराय की तीसरी माजा स॑ १घद१ के उद्मपुर-चातुर्मास के भाद हुई । गद पिछप्ती 
डदोसों डी माताओं से बहुत शंबी बी । उसमें पुजरात धौराह और कछइ--इन तीतो देधों मं 
पपाएता हुआ | उससे पूर्व बहाँ सत-सक्तियों का समन भौ रहीं हुआ था। तेराप॑षी क्रागड़ों 
क# द्वाएा शहोँ अबए्य गुर कार्य हुआ था। 


गुजरात में 
ऋषिराय दस शातओं को हैपर मुझएत पयारे। गूजएत का बह केबस स्पा समाज ही 
| तक-0क 


परिच्छेद ] आचाये श्री रायचदजी ( जनोपकारक यात्राएं ) श्य५्‌ 


रात रहते हुए वे आगे बढते गये । वे ईडर को ओर से गृजरात में प्रविष्ट हुए और अहमदाबाद 
होते हुए 'साणद' पधार गये । वहाँ से जीतमलजी स्वामी ( जयाचाय ) आदि सात सत पीछे 
से तेज विहार करते हुए उस यात्रा में उनके साथ आ मिले । 'साणद' में पुरुषोत्तमदासजी 
पारख के द्वारा समकाई हुई एक वहिन 'भब्यू बाई' तेरापषी थी। वहाँ चार रात ठहरना 
हुआ । 

सौराष्ट्र मे 


वहाँ से सौराष्ट्र के लिए विहार करते हुए वे लीवडी पधारे। वहाँ भी पुरुषोत्तमदासजी 
पारख के समभाये हुए तेरह भाई तेरापथी ये । वहाँ दस रात ठहरकर 'बढ्वाण' पधारे। वहाँ 
उन दिनो दरियापुरी शकर ऋषि आये हुए थे | उन्होने ऋषिराय को कुछ दिन॑ ठहरने के लिए 
काफी आग्रहपूर्वक कहा, किंतु एक रात विराजकर ही उन्होने वहाँ से प्रागश्ना की ओर 
विहार कर दिया । 


उन्हें कच्छ में जाने की ज्ीत्रता थी। अत कही भी अधिक ठहरने का हिसाब नहीं 
था | अन्यत्र अधिक दिन लगा देने से कच्छ के 'रण' में पानी भर जाने की सम्भावना थी । 
ऋषिराय की इच्छा थी कि 'रण' में पानी आने से पहले-पहले वहाँ विचर कर वापिस मार- 
वाड की ओर पहुँच जाएँ । इसीलिए उस यात्रा में केवल देशाटन ही अधिक रहा | मालव 
या थली की तरह यदि वहाँ भी चातुर्मास करने के ध्यान से पदार्पण होता तो सम्भव है 
तेरापन्थ के प्रसार का वह एक अच्छा अवसर होता। परन्तु उस समय ऐसा नहीं किया जा 
सका । सभव हैं सामयिक परिस्थितियाँ बाधक रही हो । 


कच्छ मे 


पु 


कष्छ में प्रवेश करने के बाद उनका वेला' में पदार्पण हुआ | वहाँ टीकम डोसी की 
श्रद्धा के व्यक्ति बहुत थे। टीकम डोसी तैरापस्थी श्रावक ही था। वह स्वामीजी के पास 
सारवाड में जाकर समझा था। पर अन्त में योग-विषयक कुछ बोलों में उसके मतभेद हो 
गया था। उसने कच्छ में बहुत व्यक्तियो को तेरापन्थी बनाया था, पर बाद में उनको अपने 
मत का ही बना लिया था । जब ऋषिराय वहाँ पधारे, तब उन भाइयों को टीकम डोसी के 
भतमभेदों का उत्तर देकर समझा लिया । आचार्यदेव वहाँ दस रात ठहरे । 


वहाँ से अजार तथा मदरा होकर माडवी पधारे। वहाँ पुरुपोत्तमदासजी पारख के सम- 
भाये हुए काफी श्रावक थे। गुरुदेव के दर्शन पाकर वे बडे आह्लादित हुए । उन्होने अपने 
यहाँ चातुर्मास करने के लिए ऋषिराय से काफी आग्रह किया, पर उनकी आशा सफल नही 
की जा सकी । केवल छह रात विराजकर समुद्र और नारियलों के वन देखते हुए ऋषिराय 


ने मारवाड की ओर विहार कर दिया। 
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ऋमघ सक्ष्य की मोर बढ़ते हुए जब बे “माइंसर' पहुँचे हो गहों बिका के पाइयों ते 
जाकर दर्सन किये कौर चातुर्मास की बहुत प्रार्थना की । उत्का अत्पन्त शाग्रहू देखकर ऋषि 
राय ते बहाँ कर्मअंदजी स्‍्मामी आदि ठीस संतों को भातुर्मात के लिए भेजा | उससे पूर्व 
मे ईमरजी स्वामी आदि तीस संतों को युझरात के 'बीरमगार्मभ में चातुर्मास करने के शिए 
झोड़ जाये थे । पोनों हो स्पातों पर संतों मे अभ्छा उपरार किया। स्वयं ऋषिराग ते 
अपना 'ातुर्मास पासी में आकर किया । 

इस प्रद्ार थात्रा प्रेमी ऋषिएय ने अपनी संबी यात्राओं हारा संप की महिमा ही रहीं 
डर्ताई, किम्तु उसे सनेक हमे क्षेत्र भी प्रशाम किये । ऋ्टपिराय भी मे खंशी गाषाएँ बाज भी 
धर्म प्रसार के किए छत्सुक मुति-जर्गों का माह्वात कर रहौ है । 


अचानक शरीरान्त 
मालव की प्रार्थना 
स॒० १६०८ में ऋषिराय ने अपना चांतुर्मास उदयपुर में किया । वहाँ मालव के लोग 
काफी सख्या में दर्शत करने के लिए आये । उन्होने दूसरी मालव-यात्रा के लिए आचायदेव 
से निवेदन किया । ऋषिराय स्वय ही यात्रा के प्रेमी थे, फिर वे आग्रह करने वाले थ्रावक भी 
उसी के लिए प्रेरित कर रहे थे । बात उनके मनोनुकूछ थी, अत उसकी स्वीकृति में अधिक 
विलब नही हुआ । 
मालव की जनता प्रसन्‍्तर होकर अपने स्थान पर गई । उसे द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की 
अनुकूलता की शर्त्त के साथ गुरुदेव की मालव-यात्रा-सवधी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। 
परन्तु उस समय मालव की जनता को अपने हपी तिरेक में यह स्मरण नहीं रह पाया कि 'द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भाव' की यह द्ब्द-सघटना कोरी परपरागत ही नही है, अपितु यह एक बहुत महत्त्व- 
पूर्ण तथ्य भी है। इस तथ्य की अनुकूलता के अभाव में उद्घोषित यात्रा भी नही हो पाती । 
प्रथम माछ्व-यात्रा के समय ऋषिराय की अवस्था लगभग छत्तीस वर्ष की थी, पर उस 
स्वीकृत दूसरी यात्रा के अवसर पर तो वे अक परस्पर अपना स्थान-परिवर्ततन कर चुके थे। 
अवस्था के साथ-साथ भनुष्य के शरीर मे कितना बडा परिवर्तन हो जाता है। प्रथम- 
यात्रा मे जो शरीर युवा होने के साथ ही सामथ्यं का प्रतीक था, वही दूसरी यात्रा के अब- 
सर तक बुद्ध होकर असामर्थ्य को ओर सकेत करने वाला हो गया था । 
अन्तिम विल्लार 
यर्याप ऋषिराय की अवस्था उस समय दुद्ध हो चुकी थी, फिर भी उनका शरीर नीरोग 
था। शक्ति भी अच्छी थी । विहार करने में किसी प्रकार की विशेष थकावट महसूस नही 
होती थी । सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि उस समय भी यात्रा करने का उनका उत्साह 
पूर्ववत्‌ ही था। उन्होंने चातुर्मास पूर्ण होने के बाद कुछ महीनों तक आस-पास के क्षेत्रों का 
स्पर्शन कर फिर मालव जाने का निरचय किया । योजनानुसार वे प्ञामों में दर्शन देते हुए 
सत्ताईस रात गोगूँदा में, बाईस रात बडी-रावलियाँ में, पाँच रात छोटी-रावलियाँ में और 
दस रात नादेसमा में रहे। इस प्रकार आस-पास के क्षेत्रों में विहार करते हुए वे माघ ब्दी 
हादशी को पुन छोटी-रावलियाँ में पघार गये । 


इवास-प्रकोप 
' भाध बदी चौदस के दिन जब वे शौच के निमित्त श्राम-बाहिर पधार रहे थे तब उन्हें 


श्वास में कुछ भारीपन अनुभूत हुआ । यह रोग कुछ वर्ष पूर्व ही उनके हुआ था । तबसे यदा- 


हक लक .. 


१८८ दैरापन्ध का इतिहास ( खंड १ ) 


कुदा स्वास का भारीफन हो जाया करता था पर बह ऐसा कमी नहीं हुआ कि उस्त पर 
कुछ बिप्तव ध्यान बसा पलमस्‍्यक हो जाये | साधारण बिश्ाम भादि से मा कुछ देर सेट 
जाने मात्र से ही बह प्रायः ठीक हो जाया करता दा । मही कारण बा हि उसको कमी कोई 
बिप्लप परवाह तही की मई। 
नस बार भी उसका ह्दास कोई भयंकर रुप स तही फूला था । अत साघाएन इप ते 
ही सारी दतिक क्रियाएँ उन्होने संफ्म गीं। सायंकार में सी प्राम-बादिर पघारे। रूप 
मात्रा में उप्ण आहार भी सिया। किसी प्रकार का कोई विप्लेष खेद प्रतीत महीं हो जा 
था। यहाँ तक कि सामकासीत प्रतिक्रमस भी उन्होंने सासंद सपस्स कर लिया | परम्तु उसके 
त्कार बाद ही स्थास का बग बढ़ने मा । 
झरीराम्त 
उन्होने स॑तो से बिछौना कर देने के किए कहा । बिल्लौगा तैयार हो जामे पर बे डिसी 
का पहारा लिए बिना अपने माप ही प्रमार्जनी से यतमा करते हुए उस पर क्लेट यये | छूट 
जाने के बाद छजास का प्रकोप प्रायः बद हो जाया करता था परन्तु उस बार उसका फ् 
आधा के बिझकुक दिपरीत निकला । उनका सादा छरीर प्रस्येद से मीशा हो पया और ह्याम 
का बेन भी अधिक तेज हो पया | सोले पर छब एबास की अनुरूसता के बदस ओर मर्िक 
प्रतिकूखता देखी तो थे पुन बिराज ये । संतों से उन्होने कह्ा-- आज में पहल कमी सोने 
पर छबास नहीं फूछा पा।” अस म॑ उतके जस्तिम सस्द ही सिठ हुए | उसके बाद उन्होने 
तुरंत जाल फर दी। 
मुछ संत उनकी पीट को हांद का सहारा दिये हुए बढे थे और दुछ मास-पात में 
उनकी परिचर्यों निमितत ाबधाभी से उसकी शोर देश रहे ब॑। पर मृत्यु ले उतर पर इठनी 
तेजी से और इतना मचातक आहुमश किया कि किसी को उसके आगमत का कोई पूर्ण मगू 
मास भी नहीं हो पाबा । वे संठो के हाथों का सहारा लिए हुए चअंसे बे थे बैसे ही रिबंगा 
दो गये | बह दिश स १६ ८ माघ इस्ला चतुर्वती वा था। उस समय रूगभम एक मर 
राधि स्पत्तीत हो चुफ्ी थी । 
ऋषिराय के उस अचानक शरीर-पात है स्वमाजत' ही सार॑ संघ को बढ़ा छेद हुंआ। 
जिसने बढ बात सूती इसी ते उस पर बजिस्दास नहीं करमा भाह्टा पर शतुप्य की भाई के 
जनमाएर ही ता सब बुछ सही होता। भारिर चाहे या अनचाहे तप्प को स्वीकारता हट 
पघहता हैं। 
उसके दिबिगत होने शी बट बात रातो-रात दुरन्‍लभूर तक पहुँच गई। तारेसमा बड़ी 
दा्जलल्यों पोपूंदा आएि वाएज॑म्थ प्रामों के छोग राव रात में ही बहा पहुँच मम । 
ब्रात बाण ता बड़ों हजाए व्यक्ति हो गये ! सभी मे सिद्ा सांगारिक रीति कै श्गगए 
उस छरी बा दातलास्तार शपरन तिया। 


ज्ञातव्य विवरण 
जीवन के महतच्वपूर्ण वर्ष 
(१) जन्म सवत्‌-- १८४७ 
(२) दीक्षा सवत्‌-- १८५७ चेत्र पूर्णिमा 
(३ ) युवाचार्य-पद सवत्‌ू--- १८७८ वैसाख कृष्णा नवमी 


(४ ) आचार्य-पद सवत्‌--- 
(५) स्वर्गवास सवत्‌ -- 


१८७८ साध कृष्णा नवमी 
१९०८ माघ कृष्णा चतुर्दशी 





महत्वपूर्ण स्थान 
(१) जन्म स्थान--- बडी-रावलियाँ 
(२) दीक्षा स्थान-- बडी-रावलियाँ 
(३) युवाचार्य-पद स्थान-- केलवा 
(४ ) आचार्य-पद स्थातल--. राजनगर 
(५) स्वर्गगास स्थान-- . छोटी-रावलियाँ 

आयुष्य विवरण 

(१) शहस्थ--- १० वर्ष 
(२) साधारण साधु पद---.. २१ वर्ष 
( ३) युवराज पद-- ९ महीने 
(४ ) आचार्य पद-- ३० वर्ष 

सर्वे आयु -- ६२ वर्ष 

विह्ञाउ-क्षेत्र 


ऋषिराय के विहार-पक्षेत्र मे राजस्थान के तत्कालीन राज्य--मेंवाड, मारवाड, ढृढ़ाड तो 


थे ही, उनके अतिरिक्त थी, मालव, गुजरात, सौराष्ट्र ओर कच्छ को भी उन्होने विहार- 
क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया था। 


चातुर्मास 
ऋषिराय ने तीन चातुर्मास स्वामी भीखणजी के साथ और अठारह चातुर्मास भारमलूजी 


लिप 


१६० तेरापन्य का इत्हास (छोड़ ? ) 
स्वामी के रा किये द। दांत्रार्य-अबस्पा में उन्होंने दीस अातुर्बात किये थे। उ्तां 


विदरण इस प्रकार हैं-- 


स्वाग चातुर्गांत सल्या लंक्त्‌ 
पाषी च् जष७३ घरे ८५६ ६० १३ ६६ ११०२४ 
शयपुर हि १८८० १२ १७ ११०० ३ ७ 
वीपाड़ २4 शृष्प१ 
उदयपुर है १८८३ ८६ ११,१६५ ८५ 
पेटलागद १ शृषप४ 
अाष्दारा श््‌ १८८४ ८८ (४११०१४ 
बीवासर श्‌ १८८७ ६९ 
जोयूँदा १ शप्श्‌१ 
छाडगू 5.4 १८१८ १६ ९ 

परसिष्ण संपवा 


ऋषिराय के छात्त-कार में दोडौ पेंतादौर रीक्षाएँ हुईं | उसमें छत्त्तर सा मोर 
एक सौ अड्सद साध्यियों पी । मे दिवंगत हुए उस समय घड़सठ साथु और एक पौ हेठाडौद 


झाप्वियों' विध्मात वीं । 


प-- तासन घना कै अनुसार दिवंगत होल के समय एड सौ चऔौबासीण साजिश! विश्मान थौं। 


पंचम परिच्छेद 
श्री ज़याचार्थ 


आई, 
गृहि-जीवन 
द्वितीय ज्ञताब्दी के प्रारम्भ मे 
श्री जयाचार्य तेरापथ के चतुर्थ आचार्य थे। उनका पूरा नाम जीतमलजी स्वामी था । वे 
बडे ही प्रभावशाली एवं तब-निर्माण को चेतना वाले आचार्य थे। तेरापय में स्वामी भीखणणी 
फा जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, वही जयाचार्य का भी है। उनका शासन-काल तेरापथ की 
प्रथण शताब्दी की सम्पन्नता और द्वितीय शताब्दी के प्रारभ का कार था। प्रथम शताब्दी 
का काल तेरापथ के लिए 'सघर्ष-काल' कहा जा सकता है। यद्यपि प्रथम तीन आचार्यों ने 
अपने शासन-काल में नव-निर्माण भी किया था, परन्तु सघर्ष की उसमें प्रधानता रही थी। 
द्वितीय शताब्दी के प्रथम आचार्य--श्री जयाचार्य के शासन-काल में भी सघर्ष चालू रहा था । 
पर उसका स्वर घीमा पड गया था। विरोधी व्यक्तियो को एक शताब्दी के कठोर संघर्ष के 
बाद तेरापथ की अजेयता का विवश होकर विद्वास करना पडा था। उस स्थिति में संघर्ष 
स्वत ही गौण हो गया था । फडस्वरूप जयाचार्य को सघ के नव-निर्मोण की ओर ध्यान देने 


का पर्यात्र अवसर मिला । उन्होंने तेरापण को एक नया मोड प्रदान किया । वह तेरापथ के 
लिए “निर्माण-काल' का प्रारम्भ सिद्ध हुआ । 


स्वामी भोखणजी ने जिस तरह अपने जीवन का सपूर्ण समय तेरापथ की जडो को जमा 
देने में लगा दिया था, उसी तरह जयाचार्य ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति उसे शक्तिशाली बनाने में 
लगा दो थी | स्वामीजी के बाद तेरापथ के विचारों तथा व्यवहारों को इतने प्रभावशाली ढग 
से जनता के सामने रखने वाले जयाचाय ही हुए थे । उनकी उद्दाम शक्ति और अश्नान्त परिश्रम 
ने तेरापथ को जनता की दृष्टि में वह सम्माननीय स्थान प्रदान किया था, जिसका कि वह पूर्ण 
रूप से अधिकारी था। जयाचार्य के उस अथक परिश्रम और उसके द्वारा प्रास साफलल्‍्य से आज 
भी मन आइ्चर्याभिभूत हुए बिना नही रहता । उन्होंने जिस कार्य में भी हाथ डाला, उसी 
में सफलता उनके चरण चूमती मिली । इसीलिए तो वे कभी-कभी कहा करते थे--"“अच्छा 
हुआ कि में स्वामीजी के बाद उत्पन्त हुआ | यदि ऐसा न होता तो मेरी यह कार्य-शक्ति तो 
कही न कहीं अवश्य खर्च होती, पर मुझे यह सत्य कहाँ मिलता ?” स्वामीजी के प्रति उनकी 


श्रद्धा बहुत ही गहरी थी । वे कहा करते थे---'मेरे जैसे सौ जीतमल भी स्वामीजी के चरणों के 
नख की ब्रावरी नहीं कर सकते ।” 


जयाचार्य वस्तुत एक सर्वतोमुखी प्रतिमा के घनी आचार्य थे। उनकी प्रतिभा से तेरापथ 


ने जो पाया, वह उसके लिए बहुत ही मूल्यवान्‌ और दाक्तिशाली सबवलू सिद्ध हुआ उनकी 
96 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( शहि-जीवन ) १६५ 


अध्यात्म के अकुर 
बाल्यकाल में ही उनमे अध्यात्म का अंकुर प्रस्फुटित होने लगा था। उतके सस्कारो 
में मानो कोई ऐसी स्थिति पूर्व से ही निहित थी, जो कि उन्हें कुछ अज्ञात प्रेरणा दे रही थी । 
जब वे सात-आठ वर्ष के हुए थे, तमी से सत-सतियों को सयम देने के लिए कहने छगे थे । 
सत जब उन्हें बतलाते कि अभी तुम्हारी अवस्था छोटी है, अत तुम्हें सयम देने का कल्प नहीं 
है, तब भी वे थोड-थोडे दिनों के बाद पूछते ही रहते कि अब मेरा कल्प आया कि नही ? 
कभी-कभी वे किसी वस्त्र की कोली बनाकर उसमें कटोरी रख लेते और अपने चाचा के 
घर जाकर गोचरी करने का अभिनय करते हुए कहते कि मैंने दीक्षा ले ली है। शुद्ध आहार 
हो तो मुझे देना । अशुद्ध देने से पाप के भागी बनोगे। यो अनेक प्रकार से उनके मानसिक 
भावों की अभिव्यक्तियाँ चलती ही रहती थी । परिवार वाले इसे बाल-लीला समझ कर यो 
ही हस कर रह जाते, पर बालक के अन्तस्तल में पक्र रहे भावों को कोई समझ नहीं पा 
रहा था। 
सगाई 
कुछ समय पढ्चात्‌ परिवार वालों ते उनकी सगाई कर दी । उनके दो बढ़े भाई भी थे । 
एक का तास 'सझूप' और दूसरे का भीम! था । उनकी सगाईयाँ तो और भी पहले हो चुकी 
थों। उस समय की सामाजिक पद्धति में समगाइयाँ विवाह से कई वर्ष पहले ही हो जाया 
करती थी । विवाह भी प्रायः छोटी अवस्था में ही कर दिये जाते थे । 
किसनगढ़ मे 
जयाचाय॑ के पिता आईदानजी का देहावसान बहुत पहले ही हो गया था। जयाचार्य॑ 
जब केवल तीन वर्ष के ही थे,तब मीरखा नामक किसी मुसलमान सरदार ने ग्राम को लूट लिया 
था। लूट का भयानक आधात ही जाईदानजी की मृत्यु का कारण बना | उस लूट ने अनेक 
परिवारों के आर्थिक-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया था। आईदानजी का परिवार उसी 
गणना में सम्मिलित था। पति-वियोग और अर्थाभाव --इन दोनो चोटो को एक साथ सह लेने 
का साहस बहुत ही कम स्त्रियों में पाया जाता है, पर कह्लूजी ने बडे घीर्य-पूर्वक उस स्थिति का 
सामना किया। तीनों बेटो को साथ लेकर वे किसनगढ चली गई और वहीं रहने लगी। 
चहाँ बडे लडके सरूपचदजी ने कुछ व्यापार आदि का कार्य प्रारम कर दिया। 
सौभाग्यवद्य उन्हीं दिनो भारमलूजी स्वामी का पदार्पण भी वहाँ हो गया । वे जयपुर 
की ओर जा रहे ये । कुछ दिनो के लिए किसनगढ में विराजना हुआ, अत उन सबकी अनायास 
ही सेवा करने का एक अच्छा अवसर मिल गया। 
त्तत्व-दिक्षा 
भारमलजी स्वामी ने स० १८६६ का चातुर्मास जयपुर में किया था। वहाँ सेवा करने 
के निमित्त कललूजी अपने तीनो पुत्रो-सहित गई और लाला हरचदलालजी जौहरी के मकान 


१ह२ पेराफत्स का इतिहास (संड १) [पा 


प्रतिभा एक ऐसी निबाम थी जिसमें किसी बस्यु का अमांब तहीं पा। बह कमी प्रास नहीं है, 
आाजोषन रुसने ऐसी बस्तुएँ प्रदान की बिनसे ठेरापप संसार में यौरबाल्ित हुआ और गये 
मी होता रहेगा । 


खन्‍्म 

श्षयाभार्य राजस्थात के घोधपुर डिबीबन ( मारबाड़ ) के प्राम 'रोयट' में झ्पन हुए डे! 
उसका जस्म से १८६ माखिन ुबस्रा अतुर्गशी को हुमा घा। स्वामी भीखणजी को दिईएण 
हुए उस समय करीब एक महीना हुआ था। क्षयात्रा्य की उप जस्म किप्रि से ऐसा झम्तां 
है. मातो प्रकृति में एक सक्ित के दांव होते ही दूसरी शक्ति को छग्म देते का अपना पिद्धार्श 
दृहपमा हो! उसके पिता का शाम आईयानजी और माठा का साम गस्सुची था! मे मोल” 
वाह णाठि में गोख़सा' मोभ के थे स्वामी सीखनजी एक बार रोयट पबारे व मो ऐे गई 
परिजार स्वामीजौ के प्रति भद्धालु इन पया था। स॑ १८४४ में तो बयात्राई की मु 
'जअबूजी” ते स्वामीक्षी के पास दीक्ला भी प्रहण कर सी बी। स्वामौी ने योग्यता देशकर 
काक्ार्तर में उतका सिंभाज्ञा कर दिया था । 


रोगाक्राम्त 

एक बार सदबूजी बिद्वाए रुरती हुई रोगट आई थीं। उन दिनों बालक जीतमहजी इसने 
सन्‍्म थे कि परिनारबाकों से उनके लीबित रह जाते की जासा भी धोड़ दी थी। उती गनस्नी 
रोगी बारूक को इर्सत देने भाई तो कल्सूजी ने बोलो में सोँपू भरकर बारूक की स्थिति 
उन्हें बतलाई। अजबूडी कौ अतुर मोंलों ने होनहार गारूक की स्थ्य भाकुति पर ध्याम खबर 
त बाते हया पा कि उन्होंने भागी माधंका से कातर हुई लपनी दंसाए-पक्ौौय भागी अस्हूरी 
से कहदा---“ठेशो यदि यह हंस गीमारी सै बच क्लाए और मदि इसके दीक्षा के मा हो बाएं 
शो शुम क्काबद् मत डाख्सा । 

हत्मूजी ने साध्यीजी के मुश से लब यह बात युनी तो ऑँखों में मॉँयू होते हुए भौ उसे 
हँसी आ साई । मे कहने रूगी--“हमें तो इसके बचते को आाप्ता भी बूमिश तगरमी यो 
है दभ बाप इसके दीसा सते की बात किस साजार पर कह रही हैं ? 

साध्णीजी ने कद्वा-- तुम तो सपनो शोर से इसकी जाणा छोड़ ही चुकी हो | तो फिर 
जेरी बात को स्वीकार करने में तुम्हें कोई शडचन होगी ही सही चादिए | मेरी बात तौ6री 
काम भा सम्ती है जब हि यह तीरोय हो जाए छर पके बाद इसकी शोशा कौ गाकही 
जी हौ। 

कज्पुजी को यधपि इस बियर में कोई बाश्चा सदी रह बई थी फिर भी डरहोंने उस बाठ 
मरी स्वीकार के छ़िया। संयोप की बात दी कहिपए कि उस रिं के बशह़ का रोय भीरे 
बौरे हाँव होगे छत गया और घीम ही दे झ्स रोप से शुद्ट होरर दिक्पुक्त स्वक्न हो पपे ! 


परिच्छेद ] आचाये श्री जयाचार्य ( णहि-जीवन ) १६७ 


सत-सतियो का भी गुरु-दर्शनार्थ जययुर आगमन हुआ । कल्लूजी की ससार-पक्षीय नतंद 
साध्वी अजबूजी भी आई । उन्होने जब तीनो भाइयो का वर्म-विपयक अनुराग और तत्त्वज्ञान 
के प्रति परिश्रम देखा तो वे बहुत प्रसन्‍न हुई । सेवा करते समय उन्होने अपनी ओर से भी उन्हें 
सयम की प्रेरणा दी । वह सारा परिवार मूलत सयम के प्रति बडा अनुरागी था। समय- 
समय पर मिलने वाली प्रेरणाएँ उन्हे उस ओर अधिकाधिक अनुरक्त बनाने वाली होती गई । 


१६६ तैरापन्य का इतिहास (खंड है ) [ पड 


में हरी । णपातरार्य के खिए बह प्रापसिक तस्व-श्ात का जबसर बा। उस समय छदोत 
पत्डीस बोस ठेरइ द्वार, चर्चा सादि घोकड़े रंसस्व किये । शुद्धि प्रशर थी । एममसे की घ्रक्ति री 
असाभारध बी। थो जात एक बार बता दी श्राती बी उसे दुबारा बताते की आवश्यकता 
नहीं रह जाती थौ। बे हर बात को बड़ प्यास से सुस्ते और उसे बड़ी रुहजता से हृशुप्यम कर 
हेते । उस समय इनकी अगस्था केवर मौ गर्षे की ही थी! अन्य बाज्क उत शगस्‍्वा में जहों 
खख-बूद की ओर ही अधिक ध्यात देते हैं बहँ जमाघार्य ते अपना सारा ध्यान तत्व-इात की 
प्राप्ति पर केखित कर विया था । 


जौह़्रीजी का आकर्षण 

साप्ता हर्रपासजी बोडरी का ध्यान बाहक की जयाघाएण प्रतिमा और हमगे हे 
तरफ मया तो उन्होंने उस शांठ को गिशेष गौर छ परला । उन्हे उनकी हर बात में ब्पी एक 
विशेषता मिली शो बे उसके स्यक्तिश्व से गहुत प्रभावित तथा बाइस्ट हुए। उदोंते फ्सडे गे 
माई सकबप्ँरदगी मौर माता रस्सूजी को एकांत में लकर कहा-- 'तुम्हार छोट पुष्र की रूमग 
जौए अध्यदसाम को देखते हुए छमता है कि ये यदि संयमी बनेंगे दो मदश्य ही बड़े तेजी 
साथु होगे । इसके संयम में तो मैं बाभक सदी बतसा चाहा पर एक बात कह देगा भंग 
(कि यदिय पंतार मेँ रहें तो मरी चोटी भतीबी के साथ इतका रिए्ता कका कर 6 | मै 
सह भी भाहैगा कि एक भाई बहादुरसिह्‌' की गोद बिठा दिया जाएं। प्रास इजाए लय 
अमी उसके माम कर दिसे लायेंगे और दाद में तो उनकी सारी सम्पत्ति के एकमात्र जै ए 
अधिकारी हो थाँमे । 


कलछुसी का निर्णय 
कस्मुरी अपने पुत्र को गोद देना गहीं बाहरी थीं सयाई भी बसे को णा शरतौ भी 
जबकि बह पहले दवी एक लमह सिएिदरित हो चुकी थी। रुपयों का प्र्ोमत्त उसके लिए को 
महृत्त्य मट्ठी रसता था | सती अजबूजी को दिया हुआ अच्षग सी उन्हें मार था जत तंप् की 
दच्दा होते पर मे उसमें बाबषक बतता रहीं चाइती थी। इसडिए उन्होंने सालाजी री गाए 
हो आाछक है भाजी जीगत-कम के उसर हो छोड़ रिया । लम्प शोपों को उतके जीगत-केस कै 
विषय में सम्दिस्यता हो लषती थी पर स्यग॑ जयाबार्य ने किए तो उनका बीमग-झुम विपर्कुत 
निश्चित ही चुष्ता घा। उन्हें ते कंचत का प्रतौमग उस विएषषय में हुडा ख़ता था और मे 
मासिती का ) एस दोनों से शृपतर बोई तीस प्रछोजन शजी तक संगाए में है महीं | 
जजबूओ की प्रैरणा 
अपपुर में कारणगश आातुर्मार के परचात भी काख्युन श्र भारमकजी स्पाजौ को डिराजता 
हुए । उते राबन भी सेद्ा करने का अक्ती विषार और बड़ा किपा। चातुर्गात कै बाई 
१--बद्ापुरतिदृओ परोसिश भी एक औदरी घ और दे श्यता इसबइप्तजी के मित्र से । 


परिच्छेद ] आचाये श्री जयाचार्य ( शहिं-जीवन ) १६७ 


सत-सतियों का भी गुरु-दर्शनाथं जयबुर आगमन हुआ। कल्लूजी की ससार-पक्षीय नतद 
साध्वी अजबूजी भी जाई । उन्होने जब तीनो भाइयों का वर्म-विषयक अनुराग और तक्तज्ञान 
के प्रति परिश्रम देखा तो वे बहुत प्रसन्‍न हुई । सेवा करते समय उन्होने अपनी ओर से भी उन्हें 
सयम की प्रेरणा दी । वह सारा परिवार मूलत संयम के प्रति बड़ा अनुरागी था। समय- 
समय पर मिलने वाली प्रेरणाएँ उद्े उस ओर अधिकाधिक अनुरक्त बनाने वाली होती गई । 


१६६ हैराफन्थ का इतिहास (लंड ? ) [पडा 


में हरी । बपाभार्य के किए बह प्राथमिक तत्त्व ज्ञात का थबसर था। उप सपग होने 
पल्चीस बोल ठेप्डू दरार चर्चा आएि घोकड़े रुठाथ किये । मुद्धि प्रखर णी । समम्झो की पक्ति गौ 
स्माधाएभ बी । थो शआाए एक बार बढ़ा दी जाती दी उसे दुर्गा बताते की भाख्लक्ता 
महीं रह जाती थी। मे हर मात को बड़े ध्यात से सुर्ते मौर उसे बडी रहृबता से इृतम्पम कर 
खेसे । एस समय रतड़ी मशत्पा केशस मो वर्ष की ही थी । अन्य मारुक उस अबस्पा में घहाँ 
सेत-कर की मोर ही कषिक ध्यात देते है गहों जयात्रार्य ने मपना सारा घ्यात तत्व शीत | 
प्राप्ति पर कैख्ित कर दिपा था। 


जौड़रीजी का जाकर्षण 

साला हृरबंश्सालजी बोहूरी का घ्याद बालक की ज्साघारण प्रतिमा और छान डर 
धरफ गया तो उन्होंने उस बात को विशेष गौर से परला । उन्हें उनकी हर बाद में बलौ एक 
जिस्ेपता मिलती हो मे उसके स्यक्तिश्व से बहुत प्रमाणित तथा आाइप्ट हुए । उन्‍्होग उमके मेड 
भाई सख्पक्तसणी मौर माता रस्‍्सूजी को एकांठ में खेकर कहा-- 'ठुम्हारे छांटे पु की हक 
मौर मष्यमस्ताज को देखते हुए रूगता है कि ये मदि संयमी बनेंगे तो अषश्य ही गे ऐेगछी 
साधु होग । इतके संयम में ठो मैं बाज्क नहीं बतता अआहता पर एक धात कह ऐसी पाएगी 
हैँ कि मदि य॑ सार में रहें तो मेरी छोटी मतीणरी के साथ इतका रिप्ठा पका कर हू ।॥ 
गई भी भाूँगा कि इन्हें माई बशागुरखिंद' की गोद दिठा दिया जाए। प्रात जाएं झ्त 
ममी उतके ताम कर दिये आये और बाद में ठो उतकी सारी सम्पत्ति के एकमात्र मे दी 
शिकारी हो भार्ऐमे ) 


कर्दुजी का मिण्रय 
रत्खूजी अपने पत्र को पोद देता मही चाहती थीं धयाईं भी कैसे की था सकती नौ 
जबकि बह पहुल ही एक बगह तिरिचित हो भुकी भी। दुफ्यों का प्रस्नोमत उनके घ्िए कोई 
महत्| नहीं रक्ता था ( छती शबुगूजी को दिया हुआ रचम भी उन्हे गाद था अठः संगम की 
इच्छा होते पर बे उसमें बराघक बनता महीं चाहती थी । इसलिए उन्होंने काराजी कौ बर्ति 
को शासक के पाथी लीबग-कूम के उसर ही छोड़ दिया । अस्य सोगो को उसने बीजन-कस के 
जिपय में सम्दिस्बदा हो सकती नी पर स्जय॑ बयात्रार्य के सिए तो जतका बीबस-ऋम गिरूकुत 
निश्चित हो चुका बा । उन्हे त कॉचत का प्रसोमन उस तिश्चम से हटा छकठा वा भौरत 
कामितौ का । इस दोनो से बडुकर कोई तीसरा प्रशोमत अभी तक संधार में है गहीं । 
बजबूजी की प्रेरणा 
अयपुर में कारणशग्त भातुर्मास के पश्चात्‌ मी फ्राख्णुतत तक भारमस्जी स्वामी का विधजता 
हैशा । छत सबने मी तेबा करते का खसना बिदार और बढ़ा किया। बातुर्मात के बाई 


१--द्धापुर/िदजी कटोछिया मी एक औौइरो थ॑ जीर व रूह्प इरचेइस्पजी के मित्र पे। 


परिच्छेद ] आचाये श्री जयाचार्य ( णहि-जीवन ) १६७ 


सत-सतियो का भी गुरु-दर्शनार्थ जययुर आगमन हुआ । कल्लूजी की समार-पक्षीय नतद 
साध्वी अजबूजी भी आई । उन्होने जब तीनो भाइयो का धर्म-विपयक अनुराग और तत्त्वज्ञान 
के प्रति परिश्रम देखा तो वे बहुत प्रसन्‍न हुई । सेवा कराते समय उन्होंने अपनी ओर से भी उन्हें 
सयम की प्रेरणा दी । वह सारा परिवार मूलत सयम के प्रति बडा अनुरागी था। समय- 
समय पर मिलने वाली प्रेरणाएँ उन्हे उस और अधिकाधिक अनुरक्त बनाने वाली होती गई । 


१६६ तैरापस्थ का इतिहास (लंड है ) [ प्र 


में व्हूरी | जमातार्य के छिए बह प्राथमिक तत्य-श्ान का अबंसर बा। उस समय छाहदोत 
पश्वीस बोश तेरइ हार, चर्चा जादि दोकडे कठस्‍्थ किये । बुद्धि प्रलर थी । समभने की स्ति जी 
असाधारण बी । थो भात एक भर बठा दी थाती थी उसे इगारा बठाने की मारहयकता 
नहीं रह जाती बी । थे हर बात को बड़े ध्याम से धुन्ते मौर उसे बड़ी सहुणुता से हृदपबम गए 
छेते । उस स्व उनकी मजस्था केमफ़ कौ बर्ष की ही पी । मस्प बालक उस अबस्ता में भहों 
खेस-कूद की ओर ही अधिक ध्यान देते है बहीँ जमराचार्य ते अपता सारा ध्यात तत्त् ज्ञान डी 
प्राप्ति पर केखित कर दिया था। 


जौक्षरीजी का जाकर्षण 

साप्ता हरचंदरासजी कौहरी का घ्याम बालक की असापारण प्रतिमा और छयत डी 
तरफ गया तो उन्होंने उस बात को जिसे गौर से परला । उन्हें उनकी हर बात में झुपनी एक 
डिप्लेफ्ता मिश्री तो वे उसके स्यक्तित्व से बहुत प्रमावित तथा आइष्ट हुए । उ्दोते उसके मई 
भाई सदपचसणी और माता कस्‍्लूजी को एकॉंठ में कदर कहा-- (तुम्हारे खोटे पुर की रूम 
मौर अध्यवसाय को बेखते हुए सगता है ढि ये मरि संयमी बनेंगे तो अषस्‍्य ही बदे ऐजस्री 
साधु होगे। इनके संयम में तो मैं माबक सही बसना चाहता पर एक बात कह देता भाह्ी 
हूँ कि मरि ये संसार में रहे ता मेरी छोटी भतीछी के पाथ इनका रिप्ता पका कर छ! प्र 
महू भी भाहूँगा कि छहें माई बहादुरसिह' की गोद मिठा दिया जाए। पत्रास हजार से 
अगी उनके साम कर दिये घायेते और भाद में ठो उसकी सारी सम्पत्ति के एकमाश मं ही 
अधिकारी हो धाएंगे। 


कल्डूजी क्रा निर्णय 

कस्लूजी अपने पुत्र को गोद देगा गहीं चाहती थी सगाई भी कंसे की ला सकती भी 
जबकि बह पहुल ही एक जगह गिदिचरत हो चुकी थी। रुपयों का प्रछोमत उसके किए कोई 
महत्त्व मह्ठी रखता था| सती अजजूजी को दिमा हुआ बचन मौ रुख्हें याद बा अतः संपम डी 
इच्छा होने पर बे उसमें बाघक अबतता गहीं श्राहती थी ! इसक्िए उन्होंने ्ास्ताणी द्रौ बात 
को बाकक के साजी लीषत-हूम के उसर ही छौड़ दिया । अन्य छोगों को इसके श्ीबग-कम के 
विपय में सम्दिश्वता हो सकती थी पर स्जय॑ जया्रार्म के रिए तो उतका क्लीमस-कत्म मिप्रदु्ठ 
सिदिषत हो चुका पा। झत्हें त कांचन का प्रकोमत उस निरचय से हटा सकता बा और मे 
कापिली का । इत दोसों से बदपर कोई तीवरा प्रखोगन अमी तक संसार में है नहीं । 


अजदूजी की प्रेरणा 
छजपुर में कारणनस चातुर्गास बेः पश्चात्‌ मी फाक्गुन लड़ भारमक्तमी “*ची का विराण्ता | ४ 
हुआ । उत सबने भी सेवा करने का ममता विचार और बढ़ा / है; बार 


7 ३--बद्ादुराशिदृशी परौक्िया भी एक जदर थे भीर व रूपा श्ग्क्स घर 


प्रिच्छेद ] आचाये श्री जयाचार्य ( णहि-जीवन ) १६७ 


सत-सतियो का भी गुरु-दर्शनार्य जययुर आगमन हुआ । कल्लूजी की ससार-पक्षीय तनद 
साध्वी अजबूजी भी आई । उन्होने जब तीनो भाइयो का धर्म-विषयक अनुराग और तत्त्वज्ञान 
के प्रति परिश्रम देखा तो वे बहुत प्रसन्‍न हुई । सेवा कराते समय उन्होंने अपनी ओर से भी उन्‍हें 
सयम की प्रेरणा दी । वह सारा परिवार मूलत सयम के प्रति बडा अनुरागी था। समय- 
समय पर मिलने वाली प्रेरणाएँ उन्हे उस और अधिकाधिक अनुरुक्त बनाने वाली होती गई । 


8! 
च् 


३ 
मनि-जीकन के बारह क्ष । 
दीक्षा-म्रह्लण न 
सारा परिषार विर्धशक्ति की माक्ताओं से ओत प्रोत था । सर्वक्षज 
से माता कख्सूजी की माह छेकर दोला-ब्रहण करने का शिश्क्‍्य किगा। भार्वयक्ी 
उनको पोप सुक्झा समभी के दिन दीक्षा प्रदान की । उसके बाद सबसे छोटे 
को दीसित करने की तिथि निर्भीत कर दी गईं । उन्हें दौला देने के किए भारणानी स्कादी 
स्वयं सं जारर ऋषिराब को भेजा | ऋषिराय तब तक साथारण साबु कौ अक्स्या मैं 
पर भारमलजी स्वामी ले सासो उस दोशों के किए उपशृक्त पद बहसे हो लिर्धारित कर 
घ और उसी झाघार पर दील्ा देने के खिए ऋषिरान को भेचते हुए उ्दोंने कहा बा-- के? 
पीछ हो भार छंजाछते के लिए तू है हो तुले माए-संगासतते भासा चाहिनेषा अत एँ ही था 7 
मारमहजी स्वामी के आदपेशानुसार ऋषिराय ने तब रि्नीत तिथि के अनुसार ० (८६६ शव , 
इृष्णा ससमभी के दिन जयाचार्य को दीक्षित किया । दे उसके स्वहल्त-दौकित जचम किव्य वै 
दानों भाईयों को दोक्षित करने के पश्चात्‌ आचार्व सी ने उन्हें देसराजजी त्वाणी को सगे 
टिया और जहां प्ले माघोपुर की ओर बिहार करा हिया । पीछे से सक्से भाई भौकराजकी 
गे मन में मी बिरग माषता उत्प्त हुई। उन्होंने अपनी माता से कह बात कहौ तो हूहरे 
भी अपनी तैयारी बतलाई । मारमहजी स्वामी म॑ उस्हें फाल्मृत इृष्णा एकाइशौ हो रोका 
दी । बरीब डड़ महीने में ही एक घर के भारों स्पत्तियों कौ पृथक-भृषक करके तील बार हा 
दीलाएं संपन्न हो गई। 


$ 


इ्‌श्‌८ 


बढ़े? दीक्षा 

भारमहजी स्वामी जब छयपुर में विहार करते हुए साषोपुर पै्रार तब तक जकर हैं 
हैमराजजी स्वामी बूंदी और कोटे गी हरफ गिचर गर मादोपुर पहुँच गये । गहों तौनों कल 
साधगा का अदस्पा में प्रघम बार मिल । सश्यच॑नजी स्दामी गो तो 'छेवोपस्थापलौष चारिय 
(डी दीशा) प्र ही है दिवा गया घा। विन्तु जीतमछडी स्शाम्ी का रहीं दिगा रा का। 
भीमराजजी एगाजी वा द्वीसा जम में उससे बहा रराते के लिए ही एसा विया गेजों बा। 
भीपरजजी स्वाजी गा चार बहीत बाद हात्रावुर में और जीनसछजी एदाजी गो तर सौ 

बाद इग्तग में दी दी ता री मर पी। 
६--सामास आारित्र * बाए एशैयर्पाकनीय ( बड़ी दीसा ) डा तो रात दिस क मार गा चार 
मर्दीन क बाइ या पिर एट म्दीन क बाई ही दवा जा राध्ता हैं। भीगराजडी !दाजौ दो 
महि गा! दिन बाह ही बड़ दौ/। दौ छाती सो इग्ट बग़ा रहा जीतगाजी शजों डी 
बार मर्टीन दबाए बड़ी दशा दी जा राध्ती थी। पर उप्टे जब बार मीन दाइ बड़ी दी 
ही गो हद अप्मतजी रदामी दो एट मद्दीन बार “सा भापरशद दो एबा। सब्र दे 


अमराशजी दागी दा पर १ प्रतिश्मच शरान बा सपृत अमिगाईा भीतर दीप ब बा 
सात जीभ सहर्र तर हों भर या अटीन बाए उ7८ट को दाद ही रद शो। 


आचाये श्री जयाचार्य (मुनि-जीवन के बारह वर्ष) १९६ 
हेमराजजी स्वामी के साथ 


दीक्षा ग्रहण करने के अवसर पर जयाचार्य की अवस्था लगभग नौ वर्ष की, थी। साधघु- 
जीवन के अनुकूल सस्कार अर्जित करते का वह सुवर्ण अवसर था । जैसा संग वेसा रग प्रायः 
हर एक पर आता ही है। इसीलिए उस अवस्था में सरक्षक या मार्ग-दर्शक का बडा महत्त्व 
होता है। साधु-जीवन में भी उसका महत्त्व कम नही है । प्रारम्भिक सस्कार बडे गहरे होते है 
और आजीवन अपना प्रभाव रखते है । 


भारमलजी स्वामी ने बालक साधु जीतमलूजी को सस्कारार्जन के लिए हेमराजजी स्वामी 
को सौंपा | मुनिचया का आयद्योपान्त क्षिक्ष और अनुशीलन का प्रकार उन्होने वही से प्राप्त 
किया | लगभंग बारह वर्ष तक वे उनके साथ रहे। उस लबी अवधि में उन्होंने न केवल 
सस्कारो का अर्जन ही किया, अपितु उन्हें फलीभूत कर जीवन को अनेक महत्ताओं का नवोद्गम 
भी किया । हेमराजजी स्वामी जैसे मार्ग-दर्शक विरल मिलते हैं, तो जयाचार्य जैसे मार्ग- 
गवेषक भी विरल ही मिलते हैं । 


ज्ञान के उत्तराधिकारी 


हेमराजजी स्वामी का आगम-श्ञान अगाघ था। जयाचार्य को बाल्यावस्था से ही उसका 
अवगाहन करने का अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ । उन्होंने उस अवसर का बडी तत्परता से 
लाभ उठाया। वे अपने अनवरत परिश्रम के द्वारा आगम-सिंघु के मथन में जुठ गये । फलस्वरूप 
उन्होंने हेमराजजी स्वामी के गभीर आगम-ज्ञान का न केवल उत्तराधिकार ही प्राप्त किया, 
अपितु अपने बुद्धि-बलू से उसे शतगुण करने का सामर्थ्यं भी प्राप्त किया । 


योगों की स्थिरता 


हेमराजजी स्वामी के साथ रहकर उन्होंने जहाँ आगम-ज्ञान, विनय आदि सदुगुणों में 
वृद्धि की थी, वहाँ योगों की स्थिरता में सी विशेषता पाई थी | उनके साधु-काल के बाल्य- 
जीवन की अनेक घटनाओं में से एक घटना, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उनके योगो की 
स्थिरता-विषयक जानकारी देने के लिए पर्यास्र कही जा सकती है। वह इस प्रकार है 

हेमराजजी स्वामी एक वार पाली पघारे। वे बाजार में दुकानों पर ठहरे। जयाचार्य 
भी उनके साथ ही थे। उन्हीं दिनों वहाँ कोई नठ-मडली आई हुईं थी। बाजार में बाँस 
रोपकर उसने अपना खेल प्रारम किया । शहर की प्राय आवालूषद्ध जनता उसे देखने के लिए 
भा जुटी । इघर जयाचार्य अपनी लेखनी, स्याही, पत्र आदि सामग्री लेकर ऊपर के चोबारे में 
लिखना करने के लिए बैठे, उघर नीचे उनके विलकुल सामने नाटक प्रारभ हुआ । इधर उनका 
लेखन-कार्य चछता रहा, उघर नाटक चलता रहा । उनकी दृष्टि अपनी लेखनी, मसी-पात्र 
और पत्र पर ही घूमती रही , नाठक की ओर उन्होने आँख उठाकर भी नहीं देखा । 


रे 
पएनि-जीकन के बारह क्य 
वीक्षा-म्रह्कण 

सारा परिवार बिरक्ति की माक्लाओं से जोत्त-पोत या । सर्वत्रकण उकहे 
मे माता कप्जूजी की आशा लेकर दीक्षा-प्रहूण करने का किस्चम किया | 
उसको पौध शुक्का शबमी के दिन दीक्षा प्रभात की | हलके बाद इक्से छोदे घाई 
को दीक्षित करते की तिथि मिर्जीत कर दी गई । उन्हें दोका देने के छिए भारमण्यो 
स्वयं न जाकर ऋषिराग को भेजा ऋषिराय तब तक शाघारण साथु कौ जक्स्का मैं 
पर मारमसजी स्वामी ते मातो उन दोलों के सिए उपयुक्त कद पहके हो विारति 
जब और उसी आबषार पर दीक्षा देने के किए ऋषिराम को नेचरे हुए र्होंने कहा बा 
पीछ दो मार संमारने के किए तू है हो तुप्त मार-संशारुते बाला चाहिकेषा बत' तू हौ का, ) 
मारमहजी स्मामी के शादेसामुसाए ऋषिराय ने तब लिर्णीत तिथि के अनुसार सा १०६६ 
बृष्णा ससमी क॑ दिस लयाचार्य को दीक्षित किया | थे उसके स्वहस्त-रीकित परचम दिप्य मै 


क्र 
नी 


| 


होतों भाईयों को दीकित करने के फ्लवाद्‌ आचार्य श्री ने उन्हें हेसराजजो स्वानों को कं 


दिया मौर बहाँ से माधोपुर की शोर बिहार करा दिया । पीछे से समसे माई मौकराल्क 
के मत में भी बिराम भाजना उत्पन्त हुई। उन्होने अपती माता से कह मात कहदौ तो 
भी झपनी सैपारी बताई । भारमरुभी स्वामौ ने उन्हे फात्कुत इल्ना पुफारशी को रोकय 


दी । गरीब ढड़ महीने में ही एक घर के चारों व्यक्तियों कौ पृथक-पृष्क करके तौच बार ० 


दीएाएं संपन्‍न हो गई । 
बढ़ी दीक्षा 

भारमछजी स्थानों जब अब॑युर से जिहार करते हुए भाघोपुर पैषारं तब तक हर हे 
हैमराजजी स्वामी बूंदी और कोटे की तरफ दिचर कर साजोपुर पहुँच सगे | कहाँ तौलों चाई 
साधुता की अजस्या पे प्रपम बार मिल । शरूपबंदजी स्वामी को तो 'सहरोपस्वाक्‍्नीय आरिया 
(बड़ी दीक्षा) पा ही ईे दिया गया था। टहिन्यु जीतगहजी स्वाभी को सही दिन क्या का। 
अमराजण स्वामी शो दीक्षा-क्म में उतर बहा रएने क छिए ही एसा जिया जा बा) 
जीमएाजजी स्वामी को चार महीस बाद शापोपुर में और जीतमसजी रबागी क्रो परदे बहौबे 
बाद इस्ट्गाए में बरी दीशा री गई बी। 


श--शामाजद बारिप्र क बाइ कछरोफस्थाक्‍्नौब ( बड़ी दीसा ) या तो रात न क बाद गा चार 

अईीन कु बकद भा फिर छा बदले के धार दो दिवा जा सकता हे। भीमराजजो राजी को 

बाद कमा रिन काद दो आह ९ 4०० 27 बनें 8 रश्क्का 425 भा 
मा बह ॥) करा उच्चें अब चार हीन बार 

है 42०० 24००4 404१० अं आपरक्क हो तबा। संतहर है 

द्प्क्य 


अत चार हे 
हें. हा कफ 9... हाण 


| 


परिच्छेद ] आचायें श्री जयाचार्य ( मुनि-जीवन के बारह वर्ष ) २०१ 


विचार-ज्ञीलता 
जयाचार्य वाल्यावस्या से ही एक विचारशील और वुद्धिमान्‌ व्यक्ति रहे थे। सघ की 
प्रत्येक घटना पर उनकी पैनी दृष्ठि बचपन से ही बडी सावधान रहा करती थी । वे घटना 
का मूल्य ततालीन हाभालाभ से नही आककर अन्तिम फल के आधार पर आका करते 
थे। उनका वह स्वभाव उनकी किशोरावस्था में भी परिपक्व था। भारमलजी स्वामी ने 
अपना उत्तराधिकारी चुनते समय पत्र में जब दो नाम लिखे थे, तव जयाचार्य ने ही यह 
प्राथैता की थी कि आप चाहे किसी का भी नाम क्यो न दें, पर वह एक ही होना चाहिए । 
यद्यपि वे उस समय वालक थे, फिर भी उनकी वात का भारमलजी स्वामी ने आदर किया 
और पत्र में एक नाम ही रखा | यह घटना उनकी विचारशीलता का मत्युत्तम नमूना प्रस्तुत 
करने वाली है। 
कृतज्ञता-वृत्ति 
जयाचाय॑ में अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ रहने की पृत्ति बडी उदग्न थी। यही कारण 
था कि वे आजीवन हेमराजजी स्वामी के प्रति बडे विनीत और शिप्य-भाव-युक्त रहे थे। वे 
अपनी सारी योग्यता को हेमराजजी स्वामी की देन ही माना करते थे। उन्होंने अपनी 
कृतियों में हेमराजजी स्वामी के प्रति जो भक्ति-भाव अभिव्यक्त किया है, वह वस्तुत: 
उन जैसे क्ृतज्ञ व्यक्तियों की लेखनी के द्वारा ही उद्भूत हो सकता है। वे कहते हैं : 
मो सू उपकार कियो घणों, कह्यो कठा लूग जाय । 
निश दिन तुम गुण सभरु, बस रह्या मो मन माय ॥ 
सुपने में सूरत स्वाम नी, पेखत पार्में. प्रेम । 
याद किया हियो हुलसे, कहणी आवदबे केम ॥ 
हूँ तो विन्दु समान थो, तुम कियो सिन्धु समान । 
तुम गुण कबहु न बिसरू; निश्न दिन घरू तुम ध्यान॥ 
साचा पारस थे सही, कर देवों आप सरीस | 
विरह तुम्हारो दोहिलो, जाण रह्मा जगदीश ॥ 
जीत तणी जय थे करी, विद्यादिक विस्तार । 
५ ४." 5 ४ हक ४ जा वि 
भाधा अक्षर 
हेमराजजी स्वामी के प्रति जयाचार्य की भक्ति केवल वाणी-विलास ही नहीं थी, वह उनके 
उन्तरण से उद्भूत थी । उनके हर कार्य में उसकी अभिव्यक्ति होती रहती थी। अनेक 
बार ऐसे अवसर आते रहते ये जब कि वे स्थिर-चित्त होकर लिखते होते और अचानक ह्दी 


त्न्चतनत्ज्झ्ाणणजण,---_-+_ज-__ 


१--देस नपरसो ७-१९ से २३ 
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२०० तेराफ्न का इत्हाप (लंड १)... ?* 
भादर देखने के किए थाबे हुए व्यक्तियों में से एक इुड़ शजन तेराइंधिनों में 

ब। उत्ोने बाक्तक साथु को सामने बेड देखा तो होचा कि गदि एक 

मादक की ओर दल ले तो इनकी सिंदा करने का बोड़ा-गहुत क्शाका मिक हो-बाईक 

मत्त दद प्यात रखा पर थे सितांत असफल ही रहे । माशिर ताथक सवा हुवा 

ऐसेग उठकर अपने-अपने भर झाने कूमे | दृड़ सन अपने लाचियों से कहने छमा 

तेएपंच की जड श्ोद देता भाहते है पर जाथ मुझे ज्ञात हुआ है कि कह अश 

कम-संकम सौ गर्ष तक तो इस पंथ का हम क्ु्ध नहीं मियाड़ उफने कह हैं बाल 

जगुमव के माषार पर कह सकता हूँ । फफै 


हा 
रक्त सस्ञन के मुँह से तेरापंच रू विपय में कुल अच्छे धम्पों का निकलना तो मृत कै भू 
एमताम सिकफने जैसा अमूठपूर्व ही या बल छोपों ने पूल्ता--“आंज पेसौ क्या पाले 
गई है ? 


ञन्‍ 


रा 

उक्त शज्ञन ने ताटक और मासक साब की सारी घटता बताते हुए रहा-- “ने परी बे 
है ध्यात रखता वा हि देखें यह तारक की ओर देखता है गा तही ? मुझे पूरा विश्वान् था कि। 
श्रम हम जेसे बूदे प्री वाहक देखने के छिए एठनी देर से श्हों बूप में बेठ हुए है तो कह बाखुको 
सो इसे बिता रह ही नही प्केया । पर सैंते पाजा कि उससे एफ मार भौ मोल ढटाकर इक 
हही बेखा । जिस सल्दा का एक बाखक भी इतना सामबात और रड़ होता है. ऋाभो की 
कोई नहीं शोर सकता । इसीलिए सै कहता हैं कि तेरापंध की बड़ को कम-सेकम आपने 
सौ बर्षों तक तो कोई हिला तही सकेया । उसके आने की सगबात जनि । 


उक्त बहता घहाँ क्षपात्रार्स की भातसिक स्थिरता पर प्रकाश डासती है वहों क्या गाव 
ही ओर भी सहित करती है कि सौ मत रुफधों से एक छुटांक शाचरण का मूस्म ढदा के हीं 
अधिक रहा है। तेरापंप के प्रचार और प्रसार मे भी उसकी दार्धनिक व्याक्या तवा बोकेंड 
साहिटर-रचतामो सै कह्ी भजिक सहायक्ष उसका धुर््शदित जाअरण रहा है। बाच फ् 
मनेद घर्म-पत सृत्पु की सोद में पड़े पायं था प्रकते है. शिनके सिद्धाल्त अत्वश्त ऊँचे और 
हर्ब-संगत थे पर उसरे माचरण-दहीत अनुयायियों कटी क्मयोपियों में उन्हें ऐसी दहा में स्थ 
दरत्का जहाँ से उस्हें फिर कभी उठते का अबधर ही रहीं मिल सका । 


तेराप॑प क्तो आअार पातता ही छाप प्रारंभ से ही असोद्वा रही है। इससे विरोद 
हंसने बाड़े स्याक्त कौ इस बात का शोह़ा मानते रहे हैं। तेराप॑प ते इस्तुता शाचार को जफली 
मूल पत माता है। कहे कूल जाचार को सुरक्षा है बाफ्रौसब बात पीते हैं। बाटक 
सापु जोनवकली कि: की जग कायिकर-सीपका ओर श्विर्पोकना ते तेरापंण के आभार 
प्राभात्य की“ साँद पद कैरे भार खेले कर किले का । 


हम 


रूर तेराफ्य का इतिहास (खंड १) कफ 
पत्ता 'बक्तठा कि है मराजजी स्वामी स्व॑किछ-मूमि को घोर बाते कौ तैगारी कर औ 
किसी मी प्रकार का विश्वम्य किये बिता तत्काल अपने सेशन को जोकुफर शी 

थे। जनेक बार तो खख्लर भी अबृरा ही फू शाया फरता या। मे रुकके शान 
इतनी फूर्ती से तैयार होते कि देशने बारे चकित रह चाते । फ़्स फृर्ती के पीछे सपकी 
भक्ति ही छिपी होती भी | वे हेगराजली स्वामी की प्रतौशा फर ठेगा अपना क्ंध्य 
जे पर ऐसा अवसर गजी आने देता तहीं चाहते ने कि क्सर्ये देजराणयों स्वायी को उसे 
प्रतीक्षा करनी पड़े । छ 


वर्कयों को तत्सुकता ः 


हेमराजजी स्वामी के प्रति अपा्रार्य की सक्ति स्वामी और तिस्वार्ण थौ। मे बार कई 
तक उतके शाव रहे । उनके पास ज्ञासार्जम किया | गिनिष प्रकार का व्यगहारिक ह्ाग 
भी प्राप्त किया। यदि उसके प्रति उनकी भक्ति स्वामी बने दो इसमें मार्क हो कया हे 
पकठा है? बे अप्रभी हो लाने के बाद भी हेमराजथी स्वामी के प्रति झतने हो बक्तिजंका 
थे जितने की क्ातावस्‍्पा में। उतके रहंतों के किए उतकी रत्पुरठा उतनी ही पीता केले 
शाती है जिठती कि आ्ार्य-दर्शठ के सिए होती है। मे काफी घुमाद कुकर भी 
श्लामी के दर्खन करने को जाते पहने थे। उसके गएतों से उन्हें एक अगिमरंगीन मास्क 
मिरा रखती थी । 

एड भार हेमराणजी स्वामी काणाणा में थे । कयात्ार्य ते उसके दर्सत करने के किकश 
जओोपपुर से बिहाए किया । उस दिप्रों बे एकाशथर ठप कर रहे थे फिर मो शल्ग-ततौना हक 
दर्शन ढर छने का उन्होने निश्चय किया । एक दिन जपबास का होठा ऐो इुसरा पारण क्म। 
दोनों ही दिन समासरुप से रूगे विहार करते हुए ने चले तब कहीं मधासमय मे कहाँ सूप 
प्रके । उस दिन उसके उपबास थां। फिर भी भाठ कोस को मंजिल तय करके उन्‍होंने कॉग 
किये । 

चर्गन फर गा 

पक गाए दिज्ली भातुर्माप करके घयाचार्य ते योगूदे में ऋषिएप के दर्णत रिये | ऋऋष्राब 
ए उस बर्ष सम्बी मात्रा करते कर विच्यार था। ने ऐसे अगसर पर जयाबचार्य को भी ये 
सांप ही रखता भाहते थ। याजा की बात चहाते हुए ठत्दोंते बथाच्रार्थ सं गह्टा-- “सब मुंघराक 
अरना है। जयाचार्य हे सिए उसमें गिसी भी प्रदार की बाषा तो हो ही क्या तकती पी 
बल्कि बह दो उतते सिए मतिरित्त प्रस्शता कौ ही बात थी। परहोंगे जपनी तैयारी घ्यक्त करते 
हुए प्रार्धधा कौ-- हेसराजजी स्वाजी के इर्णत हुए रूपजय दो बर्ष हो गये हैं. मत यदि भाप 
माजा प्रशान करें हो ये उसके इर्सन गए आऊँ और शौपता रे चहाए घुगरात के पापे मे 
आपकी पैवा में उपल्यत हो बार ।” ६5 
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ऋषिराय के लिए वह कोई बाघा की बात नही थी। उन्होने उनको दर्शन कर आने 
की आज्ञा प्रदान की और स्वयं गुजरात की ओर विहार कर गये । जीतमलजी स्वामी ने वहाँ 
से सिर्यारी की ओर विहार किया । हेमराजजी स्वामी उन दिनो वही विराजमान थे। 
वे दस दिन तक उनकी सेवा में ठहरे । उसके बाद लम्बे विहार करते हुए अहमदाबाद से 
भी कुछ आगे जाकर वे ऋषिराय के साथ हुए। अपने विद्या-गुरु के प्रति उनकी वह अनन्य 
भक्ति वस्तुत उनकी महत्ता के अनुरूप ही थी । 

-“ विंगय-परिह्लार 

वे हेमराजजी स्वामी के प्रति जो भक्ति-भाव रखते थे, उससे भी कही अधिक आचार्य 
के प्रति रखते थे। उनके दर्शन की लालसा भी उनमें कितनी उम्र रहा करती थी, यह 
निम्तोक्‍्त घटना से स्पष्ट हो णाता है--- 


जब वे हेमराजजी स्वामी के साथ ही विहार किया करते थे तब की बात है। 
हेमराजजी स्वामी का स० १८७४ का चातुर्मास पाली था। वहाँ जीतमलजी स्वामी ने 
यह श्रतिज्ञा की कि जब तक आचार्यदेव ( भारमलजी स्वामी ) के दर्शन नही होगे, तब 
तक मैं पाँच “विगय' का सेवन नहीं करूँगा । चातुर्मास के बाद दर्शन करने के लिए वहाँ ' 
से विहार किया और मेवाड में आए | सयोग की बात थी कि देवगढ में एक गाय ने हेमराजजी 
स्वामी के चोट लगा दी, अंत उनके घुटने की ढकनी उतर गई। उस अनाकाक्षित बाघा से 
उन्हें वहाँ करीब नौ महीने तक रुकता पडा । उसके बाद जब आचार्यदेव के दर्शन हुए, तब 
तक उन्हें विगय-परिहार करते हुए करीब तेरह महीने हो गये थे। इतने लम्बे समय 
तक विगय-परिहार के मूल में उनकी उत्कट गुरु-मक्ति ही काम कर रही थी । 


रण्र तेरापल्य का इतिहास (खंड १) हु 


पता चकता ढ़ि हे मराजजी स्वामी स्वंश्कि-मूणि को शोर जाने की तैयारी कर सै 

डिसी भी प्रकार का बिसम्ब किये बिता तत्काल छपने लेखन को फोक्कर कहे 

पे । जनेरू बार तो अक्र भी अभूरा हो रह जाया करता था। वे उसके शाय काने के शक 

इलनी फर्ती से तैमार हाते कि देलने बारे चकरिस रह जाते | उस फूर्ती के पीछे उुबनो शकिंत- 

भक्ति ही छिपी होती थी । वे हेमराजजी स्वामी की प्रतौक्षा कर लेया अगवा कर्वव्व बवयी 

थे पर ऐसा जबसर कमी आगे देगा तही चाहते व कि किसमें हेमराचली स्पाणी को एमी 

प्रतीक्षा करनी पड । के 


दर्शनों को ठत्सुक्वता 


हैमराजज स्वामी के प्रति जयाचार्य की भक्ति स्थागी मर नि्यार्थ यौ। मे बाऋ करे 
तद्य उनके साथ एहे। उनके पास शञानाजन किया । जिनिष प्रकार का स्वथाचद्वारिक #व 
भी प्राप्त धिपा । यहि उनके प्रति उसकी भक्ति स्‍्वाजी गने तो इसमें शारकर्य हो! क्‍या है 
साता है? बे अप्रणो हो दाने के बाद भी हैमराणणों स्वागी के प्रति उत्तने है खकछ-एंका 
पे जितने की छाजाजस्पा में। उनके दर्शनों के स्थित उनकी रत्युकता रानी हो तौइ कैसी 
जाती है जिदनी दि आषार्य-दघन के एिए दोती है। मे काफो भुगाव केकर मौ ऐेक्ताक्नी 
स्वामी के इर्णन बरसे गो जाते रहने थे । उसके बर्षनों हे उन्हें एक अभिगर्भमीव बस्मइति 
मिछता करती थी । 

एफ आर हेमराजजी स्वाजी काणाभा में ब। लयाचाय॑ स॑ उतके दर्गत करने के किलिश 
जोपपुर से बिहार तियां। उसे दिनो मे एकाछर तप बए रहे दे फिर जो अखूश-ततौबा छा 
हृएन बर मैने बा उक्ाने लिग्चप तिया। एश हिल उपबास का होठा तो दुतरा बा्ज ऋ। 
दोनों ही दिस गमातरुप से श्र शिहार बरते हुए बे बस तब कहीं मबासमप व र्ौौँ सूप 
सक । उस एिल उतके उपडास था। फिए भी माट कोग ५) मंजिल तय एके उन्‍होंने कांग 
किये 

वराम कर जाऊं 

तय बार रिधश्ठी बायुर्मास बरके जयाबार्प ते दोमूँर में ऋपिराय के इर्णन दिखे । अविराण 
बा उते गर्ण हम्दी यादा करने का विचार था । हे ऐसे अडस( वर एपाषायं को जी अकों 
गांष ही! रशजा भाटी थ। पाता शी बात चताते हुए परोल जपाबार्प रा ब7ट--- 'रूघ भजरँो 
बचाता है। जयाबाय॑ के ए उगये तिशी जी प्रषाए ब। बता तो हा ही कया शकतौ भी 
बवि ब“ शो उतो टए अिरिश घसन्‍्णया की ही बाद भी । उफोंन जाली तेवारी रगह हरे 
हुए शाप १-- हैमराजजी रेशमी वे दागी हुए श्यभग हो गई को 77 है डे पी जाप 
अफा हशंग बा शो है उसहे रत बर आज थो गधा मे बहपए हजहूत से मार्ग हे 
अपर केक में उरपत्यिक के सा 7 क 
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अन्ध-सप्रह् 
तेरापथ को अपने प्रारम्भ-काल से प्राय ग्रन्यो के अभाव का सामता करना पडता रहा 
था। उसे ध्यान में रखते हुए जयाचार्य ने अपने उस प्रथम प्रवास में अनेक स्थानों से ग्रन्थ 
सयृहीत किये । नाथद्वारा में यति नन्‍्दरामजी उनसे बातचीत करके इतने प्रभावित हुए कि 
उन्होंने अयने भडार में से अपनी आवश्यकता के एक ज्ञातासूत्र को छोडकर बाकी जो 
चाहिये वही लेने का अनुरोध किया । जयाचार्य ने भंडार देखा और वहाँ से भगवती, अनु- 
योगद्वार, उत्तराध्ययन आदि सूत्र तथा उनकी सस्क्ृत टीकाएँ ली । इसी प्रकार उदयपुर में 
भी केसरजी भडारी के वहाँ से सूत्रकृताग-दीपिका तथा सटीक कर्मग्रन्य लिये । काकरोली में 
भी एक भाई के यहाँ पुराना पुस्तक-भडार था। उसने भी जयाचार्य से प्रार्थना की कि आप 
को जो प्रति चाहिए वह यहाँ से लेलो । जयाचाये ने इस भडार में से भी सूत्र तथा उनकी 
टीकाओ आदि के अतिरिक्त अन्य अनेक सस्क्ृत और प्राक्ृत के प्रन्थ लिए | इस' प्रकार अपनी 
प्रथम यात्रा में उन्होंने अपने लिए सहज ही काफी ज्ञान-सामग्नी जुटा ली। यद्यपि उस 
सामश्री ने उनकी जशञान-लिप्सा को तृप्त करने की अपेक्षा अतृप्त ही अधिक किया होगा, पर वही 
अतृप्ति तेरापथ के वर्तमान तथा भावी अनुयायियों के लिए गौरवशाली साहित्य-सपदा के 
उत्पादन का एक अजस्न स्नोत प्रवाहित कर गई । 
माठव और गुजरात मे 
मेवाड की जनता पर उनके व्यक्तित्व और ज्ञान का जो प्रभाव पडा था, ऋषिराय ने 
उसे अवश्य ही लक्ष्य किया था । इसलिए उन्होने स० १८८४ की अपनी मालव-यात्रा तथा 
स० १८६० की गुजरात-यात्रा में उतको साथ रखा था । उन दोनो ही यात्राओ में जयाचार्य 
ते ऋषिराय के परिश्रम को बहुत हल्का कर दिया। चर्चा के बडे-से-बड अवसर पर 
ऋषिराय उन्हें बिना किसी सकोच के लगा दिया करते थे ) वे जानते थे कि इसने पराजित 
होना कभी सीखा ही नही है । वस्तुत वे ऋषिराय के इस विश्वास के सर्वथा उपयुक्त थे । 
दूढाछ में 
मालव-यात्रा के अनन्तर ही जयाचाय को स्वतत्ररूप से ढूढाड की ओर जाने का अवसर 
मिला था। वहाँ भी उन्होने सब पर अपने विद्धिष्ट व्यक्तित्व की छाप लगा दी थी। जयपुर 
तथा किसनगढ में सैकडो मनुष्यो ने धर्म के रहस्य को पहचाना और उसे अगीकार किया । 
जयपुर के सुप्रसिद्ध जौहरी मालीरामजी लूणिया, जो कि बाद में आगरा में व्यापार करने लगे 
थे, उसी वर्ष में समझे थे । 
धली मे 
थली में धर्म-प्रचार करने वालों में भी जयाचाय का नाम प्रमुख कहा जा सकता है। 
ऋषिराय ने स० १८८७ में धली में अनेक जगह चातुर्मास करवाये थे। उस समय जयाचार्य 
को चूरू में भेजा गया था। वहाँ उन्होने वडी सफलता से जनता को धर्म के अनुकूल बनाया । 


$ है 
अग्रली-अीकन और सकल वाषाई 


प्रत्रछ्त जोरबता 

जयाचार्म ते ह्ाइश-क््रीय अपने क्लाजी-बौचन में थो गोब्क्ताएं मवित्ष की 
उपयोग उनके मदभी-चीकन से प्रारम्भ हुआ | ने घर्म ज़लार में कक कि रका कडो ये ओो खा 
हो एकान्त मनन और जिस्तन में जी किसी ते पौछे तह ये । चर्चो-बारखों में धान केसे की अरे 
मे ऊँ प्रतिबादी मर्यकर गता रिया तो डाहिरिकक रचि ने उन्हें रक झूब ई्रहितावरे की 
मा दिया था। उसके औीकत के दिविन पहलुओं को देखने पए ऐसा समता है कि मे शक 
की 6रइ सतेक विरोजी स्थमा्थों के हमत्यज-स्वल थे | उन्हें अफ्नी बोस्क्ता का सकांत कक 
करने के अनेक अबरर प्रास हुए। शक़णी बनने हे पूर्न तो वे हर काये में अन्न कस 
हैसराजजी स्वाजी की झोट में रखता हो फहंद करते थे। परसु गोकता कमी किसो कोड हें 
छिपकर नही रह सकती । क्िपाने पर तो बह और तौकता से जरट होती है | चाचा की 
ब्यक्तिबों की प्रचंड ओोष्पठ! छिपफर #से रह हकती थी? झ् 

भ्ष्त्र्णी 

स॑ १८८१ का जपपुर-बातुमौतत पूर्ण करके हेसराजजो त्वाजी ने पाली में ऋत्तिव्फी 
दर्एस पिन । बहीं पौष शुक्‍्ता सूत्रौयां के दिस जयाचार्य को 'जक़्णी क्लाबा सबा। बौत अंक 
तापु वांष दैकर उन्हें उसी रिन गह्ाँ से विहार करा दिव्या मषा । 

मैवाक़-बाजा 

उतरी प्रपत्र माता के मरी ऋषियम से माय प्ररेश को चुना। उसके क्रापंण वे का 
अर्प मैदाह बी जता में अभ्या उत्पाद पहा। उसड़ी मानो में एफ ऐसा आकर्षण था कब 
जिस प्राव में जाते बहों ही जता अपने आप उनके पास जा जलती । छोटे मे मड़े स्वर कक 
थी मै अपन इंग ले बहलाते पर्म भर्षा बणे और थोही ही देर में पाने गानों कि ब्य जि 
उनके हिए एग्छा अयता ही हो रेया है । 

शपपपुर थे शान प्रषण चांतुर्मांस में उर्टोते जनता पर सो प्रमाद णजापा ही पर र्याराजों 
अीजतितशी हपा सबरादज बरातरिटजी पर भी उठोगी बायों वा अच्छा झअतर पा का। 
सकता ते उतरा शरेद साथ रिया। जे अदँ थे दा जिस कार्य में हाप ढाचोते व 
शकदता उतरा पटल हें ही रबर करने को तेरार शो बिता करती थी। 'होसहार बिर 
बाद दे होते औन्‍ने बात से आजुजार उरी अुह अब विहार ही उक्हों जाषी ब्यत्त 
अपापाओं का हुक्लाव क़बाने हे स्थिर बाचर अत हा । 


हल 
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दिछ्ली-यात्रा 


जयाचार्य की यात्राओ में दिल्धी-यात्रा का एक विशिष्ट स्थान है। जयाचार्य से पूर्व 
किसी भी तेरापथी साधु का उधर जाना नहीं हुआ था । जयाचार्य को उघर जाने की प्रेरणा 
स० १८८८ के बोकानेर-चातुर्मास में प्रास हुई थी । वहाँ हरियाणे के दो भाई--मोमनचद 
और गुलहजारी जयाचार्य के दर्णन करने के लिए आये थे। उन्होने उनसे दिल्ली पधारने के 
लिए प्रार्थना की थी | सभव है उन दोनों का दिल्ली से कोई व्यापारिक सम्बन्ध रहा करता 
था अथवा वे दिल्ली में ही व्यापार करते थे। 


दिल्ली जाने की बात जयाचार्य के ध्यान में बैठ गई थी, अत चातुर्मास की समाप्ति पर 
उन्होने तपस्वी सत कोदरजी को मेवाड भेजकर ऋषिराय से आज्ञा मगवाई । कोदरजी स्वामी 
चलने में बहुत तेज थे, अत जयाचार्य जब तक बीकानेर से विहार करते हुए मौर कुछ विराजते 
हुए चूरू से कुछ ही आगे बिसाऊ पहुँचे, तव तक वे भी आज्ञा लेकर वापिस वहाँ पहुँच गये 
थे। वहाँ से राजगढ, ऊमरा, हासी, जमालपुर, भिवानी, दादरी, भेजकर, फरुखनगर और 
गढी आदि श्ञामो में ठहरते हुए दिल्ली के एकदम निकट्वर्ती पहाडी* ग्राम में पधार गये । वह 
भ्राम दिल्ली से एक कोस पर ही था | 


जयाचार्य ने जब हेमराजजी स्वामी के साथ स० १८८१ का चातुर्मास जयपुर किया था, 
तब दिल्ली के कृष्णचदजी माहेश्वरी और चतुर्भूजजी ओसवाल वहाँ आये थे। दोनों ने जयाचार्य 
से तत्त्तवोध पाकर सम्यक्त्व ग्रहण किया था। मूलत; वे स्थानकवासी ये | जब वे दिल्ली 
वापिस आ गये थे, तब उन दोनो का मूत्ति-पुजक श्रावक किसनचदजी ओसवाल के पास आना- 
जाना काफी रहा । उनकी सगति से वे दोनो ही मूर्ति-पुजक बन गये थे। यद्यपि कृष्णचदजी 
मूत्ति-पूजक बन गये थे, पर जयाचार्य के शास्त्र-ज्ञान और समभाने के प्रकार से वे मुग्ध थे । 
उनके सन में जयाचार्य के प्रति एक अज्ञात आकर्षण था । जब उन्होंने जयाचार्य के पहाडी 
ग्राम में पघारने की बात सुनी तो वहाँ जाने का निश्चय किया, पर सकोचवद् नही जा सके । 
चौथे दित आखिर वे अपने आपको नहीं रोक सके। वे अन्य नौ व्यक्तियों को साथ लेकर 
पहाडी ग्राम में आये और जयाचार्य से दिल्ली पधारने की प्रार्थना करने छंगे। स्थान के 
विषय में भी व्यवस्था कर देने का विद्वास दिलाया । 
जयाचार्य तब वहाँ से विहार कर दिल्ली पघारे। कृष्णचदजी ने बाजार में दुकानों के 
ऊपर एक जगह बतलाई, परन्तु पास वाले ही मकान में वेश्याएँ रहती थी, अत जयाचार्य ने 
कहा--“यह स्थान तो हम साधुओ के उपयुक्त नही है !” क्रृष्णचदजी ने तब अन्य स्थान भी 
बतलाए, उनमें से रोशनपुरा में गगारामजी काक्मीरी का स्थान उपयुक्त लगा, अत आज्ञा लेकर 
वहाँ विराजे। शेषकाल में सतरह रात वहाँ रहे और फिर आस-पास के क्षेत्रो में विचरकर 
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१-- पहाड़ी प्राम' अब दिल्ली का ही एक अंग “पहाड़ी धीरज' के नाम से हो गया है। 


२०६ तेराफ्य का इत्हात (खंड १)... हक 


उससे पहले बहाँ के स्पक्तित चंद्रभालजी किक्जोरामजो लावि टाछोकरों कौ अदा के मै 
में जपाचार्द के परिक्रम से झनेक भाई-बहितों ते काफ़ी रनों तक चर्ज-चर्चा करें 
गुद-भारणा की । तेरापंच की प्रसिद्ध साध्षियों में से एक लिगी जाने गाडी गहाकर्तों स्तर 
ते भी इसी बर्ष भूरू मे गुरु बारणा की । हा 
गुरु धारणा की ज़र्च | 
अपने अप्रणीकाश मे एक बार गे जब लाडणू भागे ने तय कहों के जनक भाईयों ने रहें 
भर्मे चर्चा करके राम उठाया । झहूर के अनेर प्रमुख स्यक्ति उनसे अच्छे प्रभावित हुए। रन करे 
को अच्छी तरह से समर हेने के बाद गहाँ के कोमों ते उनके सामने एक कर्त रखते हुए कहा-“ 
'बदि इस बप का भातुर्मांस जाप महाँ करें तो हम सब आपके अनुसागी हो बाएँ। बात भहूं 
मांस स्वीकार कर ल्ष और फिर चाहे इसी समग हमे गुर-बारणा करा दे । 
जयात्रार्य ने पहले तो उतकों समझाने का प्रयक्ष कि्रा कि जहाँ गुर की भांशा होगी 
इही भातुर्मास किया जा सकेगा अत अपती ओर से मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता [ै। 
परश्षु जब उन्होंने जनता का अत्याव आज्रइ देखा और उपकार का कारण मी केखा तो अभी 
मोर से एक अपषाद रखते हुए उन्होने भातु्मास की स्तीकृति दे थो ! उसका बह अपाद कह 
था कि आचार्य कहीं अन्पत्र की माज्ञा दें तो बात यसम है जर्पचा महोँ चातु्मात करने को 
विचार है। 
अबसरह जगानार्य मे रोगों के उत्साह ओर अपनी सीमा को जतपर्त अतुरतापूर्षक बुर 
क्षित रशकर उनको गुई-बारणा करवा दी । उसके बाद ऋषिराम से जाहु मं्बाकर सपोपे 
बह 'भातुर्मास लाइणु में किया। तभी से राइश का क्षेत्र सागु-सततिमों के जाबानमल का ता 
बन यया | जमाचार्य को आातुर्मास की प्रेरणा करने तबा मुर-जारणा लेने बालों में कहाँ हैं 
कार्चंदजी सराजमी भादि भाषक प्रमुख पे । पहल प्राम' मे सब ही टाखोकर 'चंग्रशाणची की 
अद्भा में थे । 


के 


बीकामत में 

पंछी का पूर्बमाम बीदायत और पश्मिममाग बौकायत कहुझाता है। जयात्रार्म औौदाकत मैं 
हो काफी विचर ही थे पर बीकाबंत में री उत्होते धर्म प्रभार किया था। उन्‍होंने बौकामेर 
मे दो चातुर्मांस किये और बहाँकी जनता को बर्म-साम दिया। अनेक व्यक्तितणों मे 
पन मबसरो से खाभ उठाया । तेराप॑प के उस प्रसार से मसहिष्णुता रखने माझे एक स्थातमा 
बसी साथु फ्रोचंदणी को बह उहन सदी हुआ। उन्होंने भ्रांतियाँ फ्रंलाकर कोगों को किस्से 
ऊपनी और भारए ररते का प्रमास घ्या | इस पर जयातार्य ते झस अधियो का तिरकरथ 
बरते हुए एसे तार्रिर और युक्ति-संगत ईप से उत्तर रहिये कि उक्शा असर आर -समुद्दाय पर 
हुआ ही. स्वयं करेचं॑द्जी के एक शिष्म पर भौ ऐसा अगर हुआ कि बह तेरापंव कौ बाप्क्ता 
मो धास्जासुनोक्षित झक्‍कते रूमा और वहाँ के हक्यू होकर जवाचार्य के पास दौकित हो पु 


परिच्छेद ]. आचार्य श्री जयाचार्य ( अग्रणी-जीवन और सफल यात्राएं ) २०७ 


दिल्की-यात्रा 


जयाचार्य की यात्राओ मे दिल्ली-यात्रा का एक विशिष्ट स्थान है। जयाचार्य से पूर्व 
किसी भी तेरापथी साधु का उघर जाना नहीं हुआ था। जयाचार्य को उघर जाने की प्रेरणा 
स० १८८८ के वोकानेर-चातुर्मास में प्राप्त हुई थी। वहाँ हरियाणे के दो भाई--मोमनचद 
और गुलहजारी जयाचार्य के दर्शन करने के लिए आये थे। उन्होने उनसे दिल्ली पधारने के 
लिए प्रार्थना की थी । सभव है उन दोनो का विलछ्ली से कोई व्यापारिक सम्बन्ध रहा करता 
था अथवा वे दिल्ली में ही व्यापार करते थे । 


दिछी जाने की वात जयाचार्य के ध्यान में बठ गई थी, अत चातुर्मास की समाप्ति पर 
उन्होने तपस्वी सत कोदरजी को मेवाड भेजकर ऋषिराय से आज्ञा मगवाई । कोदरजी स्वामी 
चलने में बहुत तेज थे, अत जयाचाय॑ जब तक बीकानेर से विहार करते हुए और कुछ विराजते 
हुए चूरू से कुछ ही आगे विसाऊ पहुँचे, तव तक वे भी आज्ञा लेकर वापिस वहाँ पहुँच गये 
थे। वहाँ से राजगढ, ऊमरा, हासी, जमालपुर, भिवानी, दादरी, भम्कर, फरुखनगर और 
गढी आदि भ्रामो में ठहरते हुए दिल्ली के एकदम निकटवर्ती पहाडी" ग्राम में पधार गये । वह 
भ्राम दिल्ली: से एक कोस पर ही था । 


जयाचार्य ने जब हेमराजजी स्वामी के साथ स० १८८६१ का चातुर्मास जयपुर किया था, 
तब दिल्ली के कृष्णचदजी माहेश्वरी और चतुर्भूजजी ओसवाल वहाँ आये थे। दोनों ने जयाचार्य 
से तत््ववोध पाकर सम्यक्त्व ग्रहण किया था। मूलतः वे स्थानकवासी थे । जब वे बिल्ली 
वापिस आ गये थे, तव उन दोनो का मूत्ति-पूजक श्रावक किसनचदजी ओसवाल के पास आना- 
जाना काफी रहा । उनकी सगति से वे दोनो ही मूर्ति-पूजक बन गये थे। यद्यपि कृष्णचदजी 
भूत्ति-पुजक वन गये थे, पर जयाचार्य के शास्त्र-ज्ञान और समभाने के प्रकार से वे मुग्ध थे । 
उनके मन में जयाचार्य के प्रति एक अज्ञात आकर्षण था | जब उन्होने जयाचार्य के पहाडी 
श्राम में पघारने की बात सुनी तो वहाँ जाने का निश्चय किया, पर सकोचवद नहीं जा सके । 
चौथे दिन आखिर वे अपने आपको नही रोक सके। वे अन्य नौ व्यक्तियों को साथ लेकर 
पहाडी ग्राम में आये और जयाचार्य से दिल्ली पघारने की प्रार्थना करने छगे। स्थान के 
विषय में भी व्यवस्था कर देने का विश्वास दिलाया । 

जयाचाय॑ तब वहाँ से विहार कर दिल्ली पघारे। कृष्णचदजी ने बाजार में दुकानों के 
ऊपर एक जगह बतलाई, परन्तु पास वाले ही मकान में वेश्याएँ रहती थीं, अत जयाचार्य॑ ने 
कहा-- “यह स्थान तो हम साधुओ के उपयुक्त नही है ।” कृृष्णचदजी ने तब अन्य स्थान भी 
बतलाए, उनमें से रोदनपुरा में गगारामजी काइमीरी का स्थान उपयुक्त छूगा, अत आज्ञा लेकर 
वहाँ विराजे। शेषकाल में सतरह रात वहाँ रहे और फिर आस-पास के क्षेत्रों में विचरकर 





कल १- पहाड़ी प्राम” अब दिल्ली का दी एक अंग 'पहाड़ी धीरज” फे नाम से हो गया है । 


२०६ तेरापल्य का इत्हाल (कद १)... 
उससे पहले बहाँ के स्यनित चंइमालजी किकचोरामणी आदि टाडोकरों को बहा के दे! 
में जयाबार्य के परिक्तम से अनेक भमाई-गहिलों ने काफ़ौ दिनों तक पर्ज-फ्तीं केसे के लगे. 
मुइ-बाएणा की । तेरापैब की प्रसिद्ध साध्वियों में से एक मिनी चाने बाकी महारातों इरशरांी 
ते भी इसी गर्प चूरू में गुर धारणा की । 
युरू-थारगा की ऊर्च 
अपने अप्रणीकार में एक बार गे जब राड़णू माने ने तब कहों के कनेक घाईसें वे रुके 
अर्म चर्चा करके काम उठाया । छहूर के अतेक प्रमुख व्यक्त उनसे अच्छे अनाविश हुए। इन आर 
को अच्छी तरह से समर छेते के बाद गहाँ के कोगों ते उततके शामते एक कर्त स्लो हुए कही“ 
यह इस बप का चातपुर्मास जाप महाँ कर तो हम सब जाफके मनुगानौ हो थायूँ। आप पाई 
मांस स््रीकार कर हे मौर फिर चाढ़े पसी समय हमें शृरू-बारणा करा दें ।” 
जयात्रार्य ते पहुे तो उनको समझाने का प्रवक् किया कि जहाँ गुर कौ आस होगी 
गह्ीं चातुर्माप किया जा सकेशा अत अपनी ओर से में इसे कंते स्वौकार कर शक हैं! 
परन्तु जब उन्होने जमता का अत्पस्त जाजह देखा और उपकार का कारण भी देखा हो बस्ती 
मोर स एक अपगाद रणते हुए उन्होंने चातुर्गा। की स्त्रीकृति दे दो। झुमका कह अस्थाद महू 
था कि शात्राय कही अन्यत्र झी आजा दे तो गाठ अरूग है अन्यता कहाँ चा्तुर्वास करे के 
बिषार है। 
मबसए जयायार्थ ने प्ोगों के उत्नाहू और अपनी सौमा को अस्कता पहुरताएुवेक पुर 
लि रखबर उनको यहए-घारणा कएबा दी। उसके बाद ऋणषिरान ते आक्षा अफवाकर ख्द् 
बह 'चातुर्मौर राइस में करिया। तभी से राइल का स्ेत्र साभु-तलियों के अपायत कय॑ खरा 
बन एया । जयात्रार्य को चातुर्भास की प्रेरणा करने !चा गुत-बारणा केमे गा मैं कहाँ है 
क्ाहचण्जी छरावगी आएि प्लाषक प्रमुत घ। पहुस प्रायः थे तूथ हो दालोकर औभाणणी की 
जया मं प॑। 


ड़ 


डर 


बीकायत में 

घी हा पूर्वमाग बीदायत छऔौर पश्मिगमाग बीफाजत कहणाता है। जवाचार्ण कोगवढ मैं 
हो बाफ़ौ विष ही ये पर बीगापल में भी रसदोंने पर्म प्रचार किया या। कहोंगे बीकानेर 
में थो! भातुर्गास रिसे और बहोँ री जता को पर्म-शाज दिया! अनेक व्यक्तियों वे 
उस मदवरों मी छाम उठाया | जेराष के उस प्रसार से अनह्प्लुना रम्सने वार एक वायक- 
बागी गापु ओप॑दणी को ब7 गरन सदी हुआ । उपों। आर्ियोँ प्रंगाइर कणों को किसी 
अपनी और भातह बरते वा प्रयाश तिया। इस बर जयावाएं से उठ भ्र|दियों ला किरकश्ण 
बरडे हुए एसे तारिक और यहिि-्यंतन इंव से यश दिपर हि उतरी अल याषफ-म्ुकाण कई 
एज ही रहय फोषईइशी है ८क सिप्य वए भी एशा अगर हुआ हि बड़ जैरापंब को जाया 
का! एरराटजो दिल मजब्य्य शा ओ बरों से पृतर 757 अयाजारे के वाव रौखित हो क्यों ६ 


परिच्छेद |]. आचार्य श्री जयाचार्य ( अग्रणी-जीवन और सफल यात्राएँ). २०६ 


इस प्रकार जयाचार्य का अग्नणी-जीवन विभिन्‍न प्रदेशों में घ॒र्म-प्रसार के लिए किए जाने 
वाले सफल अभियानो का ब्ृत्तान्त कहा जा सकता हैं। अपनी प्रत्येक यात्रा में उन्होंने बडी 
सूक-बृक के साथ काम किया या। तेरापथ के सिद्धान्तों के प्रतिपादन की कुशलता और उन्हें 
दूसरों के हृदय में जमा देने की योग्यता--इन दोनों ही विशेषताओं ने उनकी यात्राओ को 
पूर्ण; सफल बना दिया था। अग्रणी अवस्था के उनके वे बारह वर्ष उनकी योग्यताओं को 
प्रकाश में छाने के लिए जहाँ प्रर्याप्त साधन बने थे, वहाँ धर्म-जिज्ञासु जनता के लिए भी 
अत्यन्त तृप्ति के कारण बने थे । 


र्व्द तैराफश्य का इतिहाप् (क्षंड ६ ) 340 भ 


स॑ १८५६९ का चातुर्मास उसी स्थान में किया । कहाँ जाई-बढिलों का आपायमर 
रहा । स्वातक बासी और मूर्ति-पूजक साई चचौ करते के किए आते और 
पूर्थ उत्तरों के घामने पराजित होकर जाते । ५ 
माहैस्‍्बरी कृश्णचंदजी प्रायः नित्य ही आया करते थे । व्वाक्मांत सुना करे वे न 
सामायक आहि नहीं करते थे बंदत भी नहीं करते ने । वे लबाचार्ष से कहा करते के कि कम 
में मापके इसत किसे ने तभी से आपकी भू्ि हृदय में कसी हुईं है। जाकफकेजति बेरेंकी 
में बहुत स्नेह भाजना है। आप जेसा थ्राममिक उत्तर देने बाला तथा सैडतिक डॉच कै 
बा मुझ्ते और कोई नहीं मिक्ता। मैं यहाँ श्ञात चच्चों के लिए हौ जागा कर्ता हूँ, पर की 
मर आपकी मान्यताओं में बहुत अन्तर हो नया है ! 
जयातार्य ने कहा-- माम्पताओों कौ सक््याई का हुक आगपों कौ कतौटौ पर खाक 
ही निकाशा जा सकता है लठ जित बातो में अन्तर है उतहें त्पायपूर्वक आातमों के शइकीश ल्‍ 
देखने क्रो आजस्यकता है। ऐसा करते पर सम्भव है हम दोतों एक ही सिल्कर्ष पर फरुँच बार ४ 
दत्मचरथी ते इस थात को स्वीकार किया और ने जानम चर्चा में अप्ता काफ़ी इक 
ऐसे हमे । ओसगाछ किसनभंदजी को बह सम्पर्क भाया हहीं जता ने प्रायः उसके हाथ है 
भाया करते और भीच-शीक्र में बा बाद में भी उनके पास ऐसौ बाएं चेक़ो पहो लिले 
जयात्रार्य की बातों का प्रमाव उसके सर पर रहने ग पाए। परन्दु जगाचार्ग के जब ले 
प्रबाह इतना कमजोर तहीं हुआ करता था कि उसे रोका जा सके । शोसचात 
का प्रयाध सफल रहीं हा सका और माहेस्वरी हस्णंदणी फिर से तर्वज्ञान को उबर 
अंड्धालु अने । सामायक भी करमे रूगे। फिर तो उन्हें धर्म की ऐसी कान सभी कि संवार 
से बिरक्त होकर सं॑ममी-बीदन बिताने ती बात सोचने मे । 
जच्चा बसी भर था। पुकान पर सुनीस गुमास्ते काम किया कश्ते ने। एक विचाहिद 
पुत्र था। सब प्रकार कौ सांसारिक सुनिघाओं के होते हुए भी उत्होने अपने मत को त्थार्थ की 
मोर क्या दिया । मध्पि उसके पुत्र ले झाज्ा बड़ी कठिताई छ दी पर जिसका गत हंखार डर 
बिरकत हो पया हो उसे रोककर रख पैना भी तो धम्मब नहीं होता । 
चायुर्मास-समासि पर बा | बत अयात्रार्य मार्गीर्ष बदी प्रतिपदा को रिस्‍सी सै लिश्षार कर 
पहाड़ी क्राम में जा गपे । उप्ती दिय महाँ पर हस्णचंदजी को संयम प्रदान किया | हत कार 
दिप्सी का प्रपम प्रगास पूर्चक्पेश सफ़कतापूर्वक सम्प्त हुआ । 
पाँच सापु माय॑ थे और एक दीदा हो जाने ते छह छादुओं ने गढ्ाँ ते लबपुर होते हु 
मसबाद में ऋषिराप के दर्णत करते के ठिग्‌ विद्वार कर श्या। नो्ूंदे में शाचाचकेव के 
हुए। हों लजाचागं से सिल्लौ-डाभा के अफ्ये अंस्वरण सुनाणे, शिक्से 
बड़ी ऋणका हुए * कर आह 


परिच्छेद ]. आचार्य श्री जयाचाय ( अग्नणी-णीवन और सफल यात्राएँ). २०६ 


इस प्रकार जयाचार्य का अग्रणी-जीवन विभिन्‍न प्रदेशों में धर्म-प्रसार के लिए किए जाने 
वाले सफल अभियानो का बचृत्तान्त कहा जा सकता हैँ। अपनी प्रत्येक यात्रा में उन्होंने बडी 
सूकझ-बूक के साथ काम किया या । तेरापथ के सिद्धान्तों के प्रतिपादन की कुशलता और उन्हें 
दूसरों के हृदय में जमा देते की योग्यता--इन दोनों ही विशेषताओं ने उनकी यात्राओ को 
पूर्णत। सफल बना दिया था | अग्नणी अवस्था के उनके वे बारह वर्ष उनकी योग्यताओं को 
प्रकाश में लाने के लिए जहाँ प्र्यात्त साधन बने थे, वहाँ धर्म-जिज्ञासु जतता के लिए भी 
अत्यन्त तृप्ति के कारण बने थे । 
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पड: 
छव ४7% 
युवाचार्य पर फर मन 
रुक प्रक्ण हर 


जयाचार्य के जीवन के हर पहलु के साथ प्राय इुछ-त कुछ तथीकता बड़ी रा 
है । घायद उनके साद प्रकृति से कोई पु्त रहस्य बोड़ एसा बा। अच्य बातों के दान वह 
युवाबार्य-पह भी इसडा मपदाद नहीं पहा । ऋषिराय ने न जाने कौत-सी आँत्तरिक परेत्का हैं 
प्रेरित होकर उसका युवात्रार्य-पद तब दिया णब बे बहों से बहुत दूर ने ! कृच मच तक च्े 
प्रकट भी रहीं छिप्रा गया । बह सम इस प्रकार से यों किया गगा था कह छके आरके 
जाय मी एक प्रष्ठ ही मासूम पड़ता है। 


अप्रक्ल निर्याक्ति 


जयाषार्थ ने १८३१३ रा अातुर्मांस बीकानेर में करने के पहगात्‌ फेपकाल का अॉफ्फ़क 
समब पप्ती में ही बिठाया | उसके बाट सेबत्‌ १६१४ का भातुर्मास पारी में करने है वर 
थे आपाड़ में गहों पहुँचे। उद्दी रिगों ऋषिराय मेशाड़ में विहार करते हुए भातुगौद क्‍्ले 
क॑ सिए मापाड़ु के महीसे में सापढात्त पपारे। वहीं उस्हाँते एक पत्र शिक्षक अपने इतर” 
बिह्ठारी के इप में अपात्रार्थ को सियुत् किमा। बड़ प्र सक्यर्चरजी स्वापौ को के हुई 
उमों) गह्मा ति अमी से इस यात को प्रकट भतजरगा | चातुर्मास के बाद जग लौदेकश 
में कि) गभी यह बात प्रकट रो झा जिभार है। 


पत्र-प्रेषण 

मुबापार्थ-पह दै दिया गया था फिर भौ उसाय जवातार्य को ढरोई पता रहीं ना। अर 
बा भायुर्पाग पूरा हश्ते के पाद रुखदोने गुरु-दशताओं वहाँ मे सेबाह कौ भोर शिदवार कर 
टिया | जब मे कठारी होते हुए 'सींबत पहुँचे हब ऋषिएम के हाए भेजे गये रो अ् 
भी वर्ण परुँप गये । संतों हे बंज गुर पृष्चा आड़ छे वरपातृ बुछ् मौसि रमाबार हे 
औ वि वर्ग ऋषिशप द्वार जिसे शेये दो दत्र उगहो समतित दिये । झार्यें से एड पते बस 
था हऔ रा हुआ दी पा। रसवें सुरायाता मे रामाबार थे तषा अवाजार्ज वो पीस 
परषतै के हिए बा यया था दृएरा पर छोरा था वे उठे जवाबाय॑ के विशम अस्य गया 
भी पुन की मायरी घी। जेट यवावायय की शिपुर्ति का पत्र बा । जदाबार्य में उत वर 
हो ॥ह वहां ता उदरी छारी हर कई शाप ही कूद मम्मी रा जो दा मा। मे उसे (पे 
में दिए 70 हू हर का हि रिवर री हीरे दा नि ) क आायो यो दराध बढ़ फे को? 


आचार्य श्री जयाचार्य ( युवाचार्य-पद पर ) २११ 


पत्र के पीछे की ओर कुछ भी नही छिखा था, फिर भी उन्होने उसे उलटकर यो देखा मान्तो 
जो लिखा हुआ था, वह पर्याप्त न हो और वे कुछ अधिक विस्तार से जानना चाह रहे हो। 
ऋषिराय के अक्षरों को पहचानते हुए भी वे उन्हे इतने ध्यान से देखते रहे 'मातो वे प्रत्येक 
अक्षर के अन्त गमो को हृदयगम कर रहे हो । चिंतव और मनन की मुद्रा में वे ऐसे प्रतीत हो 
रहे थे मानो उस पत्र की अलिखित भूमिका का अवगाहन कर रहे हो तथा दूरस्थ आचार्यदेव 
के मानसिक सकत्पो के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए उन्हे आत्मसातु करने का प्रयास कर 


रहे हों । वे भावी की आकृति पर से कुछ पढ रहे थे और पास में खडे सत उनकी आकृति पर 
कुछ पढ लेने का प्रयत्न कर रहे थे । 


तेज विह्वार 
सहसा उन्होंने पत्र को बन्द किया और सतो से आगामी विहार की बातचीत करने छगे | 
एक मजिल सबके साथ रहकर उन्होंने धीमे चलने वाले सतो को पीछे से आने को कहा और 
स्वय दो सतों को साथ लेकर आगे बढे । उन्होने आचार्यदेव के दर्शन होने से पुरव॑ किसी ग्राम 
में दो रात न ठह्दरने का निश्चय किया और यदि ठहरना ही पडे तो वहाँ चारो आहार का 


प्रत्याख्यान कर दिया । वहाँ से तेज विहार करते हुए उन्होंने मेवाड में प्रवेश किया और केलवा 
तथा राजनगर होते हुए नावद्वारा पधारे । 


नाम की घोषणा 
ऋषिराय चातुर्मास के पश्चात्‌ उदयपुर की ओर पधार गये थे। वहाँ से वापस विहार 
करते हुए वे जयाचार्य के ताथद्वारा पहुचने के अगले ही दिन वहाँ पहुँच गये । उसी दिन उन्होंने 
जनता में अपने उत्तराधिकारी का नाम उद्घोषित कर दिया | यश्यपि वे करीब पाँच महीने 
पूर्व ही इसकी व्यवस्था कर चुके थे, परन्तु उसका पता प्राय किसी को नहीं था। जयाचार्य 


की योग्यता और विशेषताओं से प्राय सभी परिचित थे। अत एक सुयोग्य भावी शासन-पत्ति 
को पाकर सभी आननन्‍्दातिरेक में मग्त हो गये । 


व्यवस्था मे सल्लयोग 
जयाचाये युवाचार्य-पद की स्थिति में चौदह वर्ष से कुछ अधिक रहे। उस अझर्से में वे 
शासन को अन्य सेवाओ में तो सलझ रहे ही थे, पर साथ ही उसकी व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों 
में भी ऋषिराय का भार हल्का करते रहे थे । आचार्य के लिए "गण तत्ति विप्पमुकों "--- 
“गण की चिन्ताओं से मुक्त” का जो विशेषण आता है, वह सम्भवत जयाचार्य जैसे शिष्यो 
हारा ही साथक किया जाता है । 


गली निकालिये 
जयाचार्य अनुशासन की दृढता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ये, अत आचार्य के हर 
अनुशासन का पालन करना वे अपना कर्त्तव्य समभते थे। अनुशासन को भग करने अथवा 


चर ्कः 
ज्ख््क 
घ्छ । 

युवाचाय पद पर र्ज्यूँ 
झुक प्रहम फनी 
जयाचार्य के लीगत के हर पहलू के साथ प्राम कुछ-त कुछ सवीलतां बड़ी विक्की 
है। घापद उनके साथ प्रकृति ने कोई मुप्त रहस्य भोड़ रक्षा बा । अन्य बातों कै कोच जी 
मुबाचार्य-यद भी इसका मपजाल सहीं रहा । ऋषिदव ते मे बाते कौन-सी आंतरिक शेप हे 
प्रेरित होकर उनऊो मुभाचार्म पर तम दिया लग बे गहाँ से अहुव दूर बे । शुच क्षेत्र सी 


प्रकह भी नहीं हिमा मया । वह सब इस प्रकार से क्यों किया गगां था मद हलने आप है 
आज भी एफ प्रएन ही माथुम पड़ता है । 


मरप्रकल मभिद्य॒त्ति 


जयाचार्म ने म॑ १८६६ का चातुमौस वीझारेर में करने के परचात्‌ सेपकाल का मकर) 
समप पी में हो बिताया | उसके जाट संतत्‌ १८६८ का घाएुर्मात पाली में करे के किए 
जे मापाढ़ में गहाँ पहुँचे। उन्हों दिनों ऋषिराय मेजाड़ में बिहार करते हुए चाएुबाँप कल 
के एिए आपाड़ के महीने में हापद्वारा पबारे। बहाँ उन्होने एक पत्र सिखकर अपने उतरा” 
घिरापरी के रुप में जपाआर्य को तियुक्त दरिया। बह पत्र सहपर्षदजी स्मामी को कह 
उम्होंने गहा हि अमी से इस बात को प्रकट मत गरसा | आातुर्मास के बाई जब जोशबत 
गे मिलेंगे तभी मई बात प्रह्न्ट ऊरो पा जिभार है । 


पत्र-प्रेषण 

पजाबार्यटाइ दे दिया मया बा फिर भी उमा जयाबार्प को शोई पता गहीं बा। की 
बा साधुर्ताग पूरा गरमे के था ढ़ उत्होंने गुइ-इघतार्े बहाँ गे मेगाह़ बी और विहार कई 
टिया | जब दे कलादी दवोते #ए 'तींगा "पहुँचे तब ऋषिएय के द्वार थ्जे पये रो शर्ृ 
मी बड्ों पट़ुँप पे । रातों से बंएत धुसूरप्रा मार के परषाव कुछ मौलिक राजा पार है 
क फि रपये ऋषिराय द्वारा किए गये हां पत्र उतरे सर्माित जिये । ठार्मे से शुझ पा बह 
था औ राठ़ा हुप्ा द्वी पा। उसनें खुखगाया » शप्ताबार थे गा जवाबार्य को पीवएपेट 
सर्ुबिन रे रहिए बरा घद पा । पूसरा पत खोरा था पर उगे जवाबाय॑ के शियाय अस्य का 
हो पढने बी जाद़ी पी। ६ मशापाए वई बी तिपुक्ति वा पत्र था । शवाबार्य ते उत व 
को छाए पडा शो उसकी झाररि पर एव साप ही हुघकस्भीणानजी ए प*। वे बे काति 
द्‌ किप हुए हज कर ढक विलवंद मे हवर गो तिटा ने हे माखे रोके कुबा पर ऐं हो! 


ता 


| ४० ४० #$- 26% 32% 


ु आचार्य श्री जयाचार्य ( युवाचार्य-पद पर ) २११ 


पत्र के पीछे की ओर कुछ भी तही लिखा था, फिर भी उन्होने उसे उलंटकर यो देखा मानो 
जो लिखा हुआ था, वह पर्याप्त न हो और वे कुछ अधिक विस्तार से जानना चाह रहे हो। 
ऋषिराय के अक्षरों को पहचानते हुए भी वे उन्हे इतने ध्यान से देखते रहे 'मानों वे प्रत्येक 
भक्षर के अन्त गमो को हृदयगम कर रहे हो । चिंतन और मनन की मुद्रा में वे ऐसे प्रतीत हो 
रहे थे मानो उस पत्र की अलिखित भूमिका का अवगाहन कर रहे हो तथा दूरस्थ आचार्यदेव 
के मानसिक सकत्पों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए उन्हें आत्मसात्‌ करने का प्रयास कर 


रहे हों । वे भावी की आकृति पर से कुछ पढ रहे थे और पास में खडे सत उनकी आकृति पर 
कुछ पढ लेने का प्रयज्ञ कर रहे थे । 


तेज विल्लार 
सहसा उन्होने पत्र को बन्द किया और संतों से आगामी विहार की बातचीत करने छगे। 
एक मजिल सबके साथ रहकर उन्होने धीमे चलने वाले सतों को पीछे से आने को कहा और 
स्वय दो सतो को साथ लेकर भागे बढे । उन्होने आचार्यदेव के दर्शन होने से पूर्व किसी ग्रास 
में दो रात न ठहरने का निश्चय किया और यदि ठहरना ही पडे तो वहाँ चारों आहार का 


प्रत्याख्यान कर दिया । वहाँ से तेज विहार करते हुए उन्होने भेवाड में प्रवेश किया और केलवा 
तथा राजनगर होते हुए नाथद्वारा पघारे । 


नाम की घोषणा 
ऋषिराय चातुर्मास के पश्चात्‌ उदयपुर की ओर पधार गये थे । वहाँ से वापस विहार 
करते हुए वे जथाचार्य के नाथद्वारा पहुचने के अगले ही दिन वहाँ पहुँच गये । उसी दिन उन्होंने 
जनता में अपने उत्तराधिकारी का नाम उद्घोषित कर दिया । यद्यपि वे करीब पाँच महीने 
पूर्व ही इसकी व्यवस्था कर चुके थे, परन्तु उसका पता प्राय किसी को नहीं था। जयाचार्ये 


की योग्यता और विशेषताओं से प्राय सभी परिचित थे। अतः एक सुयोग्य भावी शासन-पति 
को पाकर सभी आनन्दातिरेक में मग्त हो गये । 


व्यवस्था में सल्लयोग 

जयाचार्य युवाचार्य-पद की स्थिति में चौदह वर्ष से कुछ अधिक रहे । उस असें मे वे 
8 की अन्य सेवाओं में तो सलभ रहे ही थे, पर साथ ही उसकी व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो 
में भी ऋषिराय का भार हल्का करते रहे थे । आचार्य के लिए "गण तत्ति विप्पमुक्को -- 
“गण की बिन्ताओ से मुक्त” का जो विश्ेषण आता है, वह सम्भवत जयाचार्य जेसे शिष्यो 
द्वारा ही सार्थक किया जाता है । 

गकी निकाकिये 

जेयाचाये अनुशासन की हृठता में विश्वास रखने वाछे व्यक्ति थे, अत आचार के हर 

जैनुशासन का पाऊुन करना वे अपना कत्तंव्य समभते थे । अनुशासन को भग करने अथवा 


परिच्छेद आचाय॑ श्री जयाचार्य ( युवाचायें के पद पर ) २१३ 


तपस्वी गु्मबजी का बखेए़ा 

अनुशासन सम्वस्धी एक काम तो उनके सामने युवाचार्य बनाये जाने के कुछ काल बाद 
ही ऐसा आ गया था, जो कि काफी चिन्ताजनक था| पर उन्होंने इस दृढता से उसे सभाला 
कि देखने वाले चकित रह गये । उसमें ऋषिराय को विशेष कुछ नही करना पडा प्राय 
आदि से अन्त तक युवाचार्य ने ही उसको भुगता दिया। वह घटना इस प्रकाद थी--पुर 
में पाँच साधु थे। उन में एक गुलावजी नामक साधु तपस्वी होने के साथ ही काफी विराग 
भावना वाले गिने जाते थे । आस-पास की जनता में भी उनके प्रति आदर-भाव था। 

तपस्वी और विरागी होना एक वात है और विवेकी होना ब्रिलकुल दूसरी बात। यद्यपि 
तपस्वी और विरागी व्यक्ति विवेकी भी होते है, परन्तु सबके लिये वेसा होना नितात निश्चित 
नहीं है। विवेक के लिये जिस विद्लेपणात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है वह सब में 
परिपृर्ण मिले, यह असभव है । फिर तपस्या और विवेक कोई इतरेतराश्रित भाव तो है नहीं 
कि एक के भाव में दूसरे का भी भाव मानत्त ही लिया जाय । परन्तु जनता पर तपस्या का 
प्रभाव जैसा सहज पडता है बैसा उसके विवेक की कमी-वेशी का नहीं पडता । यही कारण 
है कि कुछ लोग वहुधा इसी भ्रम में पडकर गलती कर जाते हैं । अनेक तपस्वी भी अपनी उत्त 
तप की महिमा को अपने विवेक की महिमा मम बेठते है । अत उसी के बल-बूते पर वे सघ 
की गतिविधियों के लिए निर्णय देने पर भी उत्तर आते हैं । उस स्थिति में जब कुछ नासमझ 
लोग उनकी पीठ थपथपा देते है, तब तो फिर वे अपने विरागी होने का सबूत भी इसी रूप में 
प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर देते हैं कि दूसरे सब शिथिल हो गये है । गृुलाबजी तपस्वी की उस 
समय कुछ ऐसी दही स्थिति थी । 

जयाचार्य को युवाचार्य घोषित किया गया था, उन्हीं दिनो के आस-पास की बात है । 
भीलवाडा के श्रावक भोपजी सिंधी गुलाबजी तपस्वी के दर्शन करने के लिये पुर गये थे।वे 
उनकी सेवा में बैठे थे कि गुलाबजी ने उल्टो-सीधी बातें करनी प्रारम्भ कर दी। उन्होंने सध 
के लिये कुछ निम्नता के शब्द कहते हुये भोपजी से कहा--“किसी साहूकार के घर में घाटा 
ही तो वह उसे छिपाकर अपना काम कितने दिन चला सकता है? आखिर में एक-त-एक 
दिन वहू सबके सामने स्वय आ ही जाता है ।” 

भोपजी श्रावक भी पक्के थे | वे उनकी बातों को सुनकर पहले तो कुछ चकित से हुए, 
पर सघ के प्रति उनका वह बुरा इगित वे तकाल समझ गये । उन्होंने बराबर का उत्तर देते 
हुए कहा--.जिस व्यक्ति को पता लूग़ जाये कि सेठ के घर में घाटा है और बह फिर भी 
उसके साथ रहे तो उसकी बुद्धि को क्या कहा जाय ?” 

अपने प्रति जब यह व्यग सुना तो गुलाबजी और अधिक जोश खा गये । सघ के विषय 
में अनेक प्रकार की गलत बातें कहने छूंगे । ईसरजी स्वामी उतके ससार-पक्षीय भाई थे । 
उन्होंने उतको ऐसा करने से बहुत दबाव देकर रोका, तब कही बोलते हुये बद हुये । दुसरे दिन 


ला 


ज्छ 
र्श्र तेरापव्थ का इतिहास ( छंड़ १ ) ;०हाह 


फसर्मे किसी प्रकार की यक्ी तिकालले के कार्य को मे एक बसम्म ग्रफरपंत, 

एक भार की बात है ऋषिराब ते उन्हें सं० १६ ७ का चातु्माझ वौष्य्कर , 

प्रदात की । थे भातुर्मांस करने के किए औौद्यासर पहुँच भी क्ये | पर वीफसकेशक 
मदनचन्मणी रासेचा भावि ने लबपुर में ऋषिराण के पात्त प्राजंता केगौ कि हक कऋ, 
को बीकानेर बतुर्मांस करते की जाज्ा सै थाए। यहाँ मच्छा उपकार होने का 
मंदसबस्दणी का परिगार पिछसे बर्य ही पड़ालु बता वा। पिछछा पातुयाश श्यीँ 

का ही था। उतकी प्रेरणा छे असेक परिवारों को प्स्पकत्थ-ख्ाम मिख्य था। एंड कौ' 
उपकार का जबपर देखकर प्रार्थता कर रहे ने जत ऋषिराग ते उनकी आार्चवा 

की । पर छयातायं को वहाँ भातुर्मास तमी कल्प छकता था अबकि कोई दौला-ढ 
उतके साथ रहे । अत सहपचन्दजी स्वामी को साथ खेकर मौकानेर भातुनाँद करो के हिंद 
अयात्रार्म को जाएए दिना एया। | 4 


कल मे समाजार बीदापर फुंचि तो वहाँ के भाध्यो को गह परिकतेन काफ़ी खाकर, 
गर्मी के दिस ने । सू इतनी तेज बला करछी थी कि धुपहरी में घर से बाइर निककका कई 
साहस का ही काम हो रहा था। रास्ते के छोटे ब्रामो में क्षत्रित पानी का मोद 
काफी दुल्कर ना । इस सब कठिताइयों को सामने रखते हुए कोभों ते अमाचाब॑ पड 
आातुर्मास करने की प्रार्षना की । ९ 
बयातार्य से ध्यानपूर्वक सब भाइयों को बातें सुनीं और कहा-- तुम कहते हो खज्ा 
डीफ है पर पुरुदेश की नो माजा है गइ तो एन उनसे इसर है। उत्डी पूर्त तो हपीडी 


चाहिए ।” के 
उपस्थित सलोमो में से किसी एक ते कहां-- आात्रार्यदेव की आजा तो है, पर भार सह्ली 
कोई बसौ रिकाडिये । रह 


जमाचार्य से तत्झा् उते टोकते हुए कहा-- यह तुम क्या कह रहे हो ? कडो हो को 
कामचोर होकर ही निकाछता है। यह थो सदुपुर की भाजा है इपमें कड़ी निकाऊने चैंली 
कोई बात गहीं होतो । 

उन्होंने इप म्य॑झर पर्मी में बडा से बिद्वार किया और कष्ट शेचऋर भी बीकानेर औूषे। 
एक दिन हो जस डिद्वार में उस्हें जल के अमान में तुपा का मरजात-सदपत+ कहा नी व्यागा 
पड़ा पा । इस प्रकार उन्होंने मनुशाघन की महत्ता को बसने लीबन के सकिण उर्ादरनों हे 
पुष्ट रिया । हमी बे इसरों सै मी बनुधासन के प्रदि सनी ही सजगता की कामता करते मैं। 


१०-मएलांत उरश कप सत्यो तिप दिने 
स्व ठाक्‍ड़ो णतति तिए बेर ॥ (4 हु ११ ११) 


परिच्छेद आधचाये श्री जयाचाय ( युवाचाये के पद पर ) २१३ 


तपसवी गुक्ाबजी का बखेड़ा 
अनुशासन सम्वस्धी एक काम तो उनके सामने युवाचार्य बनाये जाने के कुछ काल बाद 
ही ऐसा आ गया था, जो कि काफी चिन्ताजतक था। पर उन्होंने इस हृढता से उसे सभाला 
कि देखने वाले चकित रह गये। उसमे ऋषिराय को विशेष कुछ नहीं करना पडा प्राय 
भादिसे अन्त तक युवाचार्य ने ही उत्तनो भुगता दिया। वह घटना इस प्रकाद थी--पुर 
में वाँच साथु थे। उन में एक गुलावजी नामक साथु तपस्वी होने के साथ ही काफी विराग 
भावना वाले गमिने जाते थे। आस-पास की जनता में भी उनके प्रति आदर-भाव था। 
तपस्वी और विरागी होना एक बात है और विवेकी होना ब्रिलकुल दूसरी बात । यद्यपि 
तपस्वी और विरागी व्यक्ति विवेकी भी होते है, परन्तु सबके लिये वेसा होना वितात निश्चित 
नहीं है। विवेक के लिये जिस विब्लेपणात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है वह सब में 
परिपूर्ण मिले, यह असभव है। फिर तपस्या और विवेक कोई इतरेतराश्रित भाव तो हैं नही 
कि एक के भाव में दूसरे का भी भाव मात ही लिया जाय । १रनन्‍्तु जनता पर तपस्था का 
प्रभाव जेसा सहज पडता है बैसा उसके विवेक की कमी-वेशी का नहीं पडता । यही कारण 
है कि कुछ लोग वहुधा इसी भ्रम में पढ़कर गलती कर जाते है । अनेक तपस्वी भी अपनी उत्त 
तप्‌ की महिमा को अपने विवेक की महिमा मम बेठते है । अत उसी के बल-बूते पर वे सघ 
की गतिविधियों के लिए निर्णय देने पर भी उत्तर आते हैं । उस स्थिति में जब कुछ नासमर 
लोग उनकी पीठ थपथपा देते हैं, तब तो फिर वे अपने विरागी होने का सबूत भी इसी रूप में 
प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर देते हैं कि दूसरे सब शिथिल हो गये है । गुलाबजी तपस्ची की उस 
समय कुछ ऐसी ही स्थिति थी । 
जयाचार्य को युवाचार्य घोषित किया गया था, उन्हीं दिनो के आस-पास की बात है । 
भीलवाडा के श्रावक भोपजी सिंघी गुलाबजी तपस्वी के दर्शन करने के लिये पुर गये थे | वे 
उनको सेवा में बेठे थे कि गुलाबजी ने उल्टो-सीधी बातें करनी प्रारम्भ कर दी । उन्होंने सघ 
के लिये कुछ निम्नता के दब्द कहते हुये भोपजी से कहा--किसी साहुकार के घर में घाटा 
हो तो वह उसे छिपाकर अपना काम कितने दिन चला सकता है? आखिर में एक-न-एक 
दिच वह सबके सामने स्वय आ हो जाता है।” 
भोपजी श्रावक भो पक्के थे। वे उनकी बातों को सुनकर पहले तो कुछ चकित से हुए, 
पर संघ के प्रति उनका वह बुरा इंगित वे तत्काल समझ गये । उन्होंने बराबर का उत्तर देते 
हुए कहा--“जिस व्यक्ति को पता लुग जाये कि सेठ के घर में घादा है और वह फिर भी 
उसके साथ रहे तो उसकी बुद्धि को क्या कहा जाय ?” 
अपने प्रति जब यह व्यग सुना तो गुलाब॒जी और अधिक जोश खा गये । सघ के विषय 
में अनेक प्रकार की गलत बातें कहने लगें। ईसरजी स्व्रामी उनके ससार-पक्षीय भाई थे । 
उन्होंने उचको ऐसा करने से बहुत दबाव देकर रोका, तब कही बोछते हुये बद हुये । दुसरे दिन 


२१६ सेयपन्‍्य का इठिहास (संड १) [कक 


मत में कोई घका गहों है मत संत्र ही निम्दा बादि करने में को दोष समा है उत्का तय 
देकर मुत्ते माराशक बसा दें ।” 
एुसादर्य मे कहा-- प्रायश्वित्त के बियय में कम या अधिक देने का तुम्ते भ्रम हो तकता 
है। मठ अच्छा हो डि मिप्त पर तुम्हारा अशिक-से-मपिक गिप्दास हो उस ध्यक्ति को हुब 
स्व? ही इसके लिये पता शो। ऋषिराय सै मैं इसकी स्वीकृति दिक्लामे का प्रयास कहगा। 
तल्ती पुछ्तावदी ने गहा-- माष पर मैरा पूर्ण गिस्यास है, जठ आप थो भी रं/ रे 
गए मे स्टीकर होया 7 
उशार्य ने ठद उसको सग्तमना होकर ऋषिराय के पास से प्रायरिचित मांगने कौ छसाई 
को । एप दीनों ही संठ युदाचार्य के साथ ऋषिरय के वास भा यये औए बिविपृर्रद बंए 
के रफया के छामने ही प्रायश्वित्त की याघता करने छगे। शोगों को धस पर बड़ा हौ 
इन हुआ । संभवत” यह विस्ो को रिफ्वा& ही महीं या कि मद उस्हें समम्यया जा घरेगा। 
हू “शा हे प्रयास ते बह काम ऋए दिपवाया । यदि इस गड़बड़ में प्रारम्म पै ही एकता 
> इ-६ ररीं तिया जाता मौर ठपस्बी मृाबजी डी पर्ते मान क्री जाठौ तो संमद है बात 
ह- हैं छच के लिए एहना अगुदृ महीं निरस्र पाता जितना हि इरा हम सै निकता। 
उप मे रुली पयापतिक पूरनयूक से उस छारे बसड़े को सरसता से मुफ्मा पिया | 
मायेरर-पष्ठी 
ब-ब दंइ री सरस्पा में प्रायः पहले पे दी रचि रखते थे। धुमाचार्ज हो धाते डे 
थ उप रियल में मधिः तरय रहने ढी प्रवृत्ति स्वामागिफ ही बी। एक बार ऋषिएर 
उसे हो स्लो रगपीय की ठपा चहें शृबर-पूपर डि्वार शोज देने का दबन छि। 
करारी एस बताये रफने में ले क्रम ढो आपढ सममते ब। अत झदोंने 
हरि हैं दाता प्ले हुए बश्डा--“धूपऋ-पृष+ विद्वार श्र हे देने ते ढाहाविर 
पक | हो ठप हाँ भी बेगी स्थिति पैदा होते की संमावता हो सस्ती है, दिल 
छि के हैं फुरे डिपाड़े गए भठा जागा अन्य झूमने हूपे। युमावार्ज को हहई 
छ्ीप ट््ीपारे वाह रे इंड पाई थी, तभी उहोंने संध्षिम-या उतर दें)े हुए 
पे हा सत्र हदी पोरे हैं झुणा चोटी तो तेर ही झाब में रहेती ॥7 
पट 2, /४ा ऐते े वर क्रपिधय वे एसी शापय के आाघार पर उते एज 
स्प्क्ण धौदश शामर सात बपाजाद हे वान आये और डविराद हाएं 
शेछ तक तर शिदार शेर प्रशात इप्न बी आस बने हदे। बयाचार 


हा शरारती बजा दूरी में विहार रिया कशे ॥7 


कस ॥ ले पाए हरी के अत उनत्ा था उसे छत को हैरर बेल 
हि! पर प हण्श शत्र टोरियेक 
्ए है 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्ये (युवाचार्य पद पर) २१५ 


झिसी भी साध-साध्वी की निन्‍दा करने का परित्याग था । जयाचार्य ने लिखित प्रतिज्ञा वाला 
वह पत्र भी जनता को दिखलाया । 


तपस्वी गुलावजी यह सव अन्दर बैठे सुन रहे थे। वे बाहर आये और कहने लंगे-- 
“स्वामीजी की सब बातें मुझे स्वीकार हैं, किन्तु जो लोग पहले तो नियमो का पालन कठोरता 
मे करते थे, पर अब ढीले पड गये, उनकी बात कंसे मानी जाए ?” 
युवाचार्य ने कहा---'दो वर्ष पहले तुमने जो लिखित पत्र लिख कर दिया था, उसमें तुमने 
सध को बिलकुल विशुद्ध स्वीकार किया है । उस समय तक यदि हम ठीक थे तो उसके बाद 
कौन-सी ढिलाई आ गई ? तुमने साधु-साध्वियो की तिन्‍्दा करने का त्याग किया था। कम- 
से-कम अपने उस नियम का तो ध्यान रखते । 
गुलाबजी ने कहा--'मेरा त्याग भग हुआ है, उसका मुझे दड ही तो आएगा, शिर थोडे 
ही कटेगा ? पर बात तो जैसी होगी वही कही जाएगी ।” इस प्रकार की बातें करते हुए वे 
युवाचार्य के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही वापस अन्दर चले गये । 
दूसरे दिन सायकाल में युवाचार्य को अकेला देखकर वे कहने लगे--“मैं तो गले तक भरा 
हुआ हूँ, पर किससे कहूँ ? कोई मेरी बात सुनने वाला भी नही है ।” 
युवाचार्य ने उसके मानसिक उभाड को श्ात करने के लिए उपयुक्त समय समझ कर 
सायकालीन प्रतिक्रणण के बाद ऋषिराय से वहाँ जाने की आज्ञा छी । वे नेवों१' के नीचे से 
वहाँ पघारे और तपस्वी गुलाबजी से बोले--“तुम कहते थे कि मेरी बात सुननेवाला कोई नही 
है, लो मैं तुम्हारी बाते सुनने के लिये आया हूँ ।* 
गुछाबजी ने तब लगभग दो घटे तक अनाप-शनाप बातें कह कर अपने मन की भड़ास 
निकाली । युवाचार्य केवछ एक श्रोता के रूप में ध्यानपूवंक ऊँची-नीची सब बातें शान्ति से 
सुनते रहे । जब वे सब कुछ कह चुके तब उन्होंने मिठास से एक-एक बात का उत्तर देना 
प्रारम्भ किया | उनके मुख्य चारों प्रदनों का भी उन्होंने घैर्यपूर्वक उत्तर दिया | गुलाबजी को 
यह स्वप्न में भी विष्वास नहीं था कि उनकी बातों को कोई इतनी शाति से सुन लेगा और 
उत्तर भी देगा । वे तो अपने प्रदनों को ऐसा मान बैठे थे कि मानो उनका कोई उत्तर हो ही 
नही सकता । परन्तु अब उन उत्तरों के सामने उन्हें लगने छणा कि वे प्रष्त वस्तुत कोई गहराई 
लिए हुए नही थे । 
युवाचार्य ने दुसरे दिन गुलाबजी के साथी सत तपस्वी उदयचन्दजी को भी सारी बातें 
समभाई । उनके भी वे तत्काल ध्यान में बैठ गई । अब वे स्वय ही गुलाबजी की बातों का 
उत्तर देने लगे। गुलाबजी जब अपने साथी को भी निरुत्तर नहीं कर सके तब उन्हें अपनी 
बातों की साधारणता का अच्छी तरह से भान हो गया । वे युवाचार्य से बोढे--अब मेरे 


१--खपरेल की छत वाले मकानों में जो भाग छज्जेलुमा घादर निकला हुआ द्वोता है, उसे 'नेव? 
कहा जाता है । हर बे 


की 


रन मा 


र्१४ड तेराफत्य का इतिहास (खंड १ ) [ परम 


फ़िर उसी प्रकार जंट-संट बोसने छगे मौर अपनी संकाशो की पम्बों-छम्दों स॑य्याव बताने 
क्षो। उनके साब के रामड्रो स्वामी गे तब मापद्वारा में जाकर पहपिराय % दरघन हलि और 
बहाँ की सारी परित्विति गिबेदित की । 


ऋतषिराय ते बहाँ जाकर ही सारी परिस्थिति को सुखम्यते का निश्चय किया । गुशाघाई 
मादि भाठ सम्तों सह्दित बिहार करते हुय॑ थे पूर की ओर पघारे । तपस्वी मुछागनों ते बष 
यह समाचार घुना धो उन्होंते जपनी क्षेकाओं की संस्पा को घटाकर कम कर रिया बौए 
डहुने क्रो दि यदि पेरी भार थंकाएँ मेट दी थायें तो फ़िर सारी बातें ठीक हो बाए। भोपबी 
सि्री से मारे के झारौई प्राम में ऋषिशाय के दर्घन डहिसे तब उर्होंने बतखाया डि 
सुरामजी कहते हं-- यदि मेरी बार इॉंका्ों का उत्तर हेमराजजी स्वामी के पात ते 
मँगा दिया जाये तो मैं उनके उतरों को सर्वपा स्वीकार कर झूँगा 

युगाबार्य बीतमसछ्जी स्वामों मे ते बात का उत्तर देते हुए भोपजी पे ढ्रद्ठा “दब 
जाधार्यदेव एवय॑ ही बहाँ पपार रहे हैं ब हेमराणओरी स्वामी से उत्तर मंपाने की मासर्ता 
ही कया रह धाती है ? 


दूसरे दिन बब कि ऋषिराय पुर में पहुँच रहै थे सोपजी ने साकर फ़िर अक्षय हिं 
गुलाबणी कहते हैं-- 'यरि एक घापृ आकर मुझे गह कस दे कि हम स्वामीजी की छब 
मभर्यादामों को ठीक पारते हैं तो मैं घामने आकर पैर पकड़ छेंगा ।! 
मुबाघाय ते उसका रत्तर देते हुये कह्टा-- 'स्वामीजी की भर्पादायें तो हमें छश पे ही 
मान्य रही हैं। अब सापु को मेजकर नये घिरे से इसडे गिपय में कहसाने की डौतसी 
शावश्यरता आ पड़ो ? 
पुर से पामने थाने बार भाइयों ने भी ऋषिराय से प्रार्पता की हि एम साधु को मजे 
इना भादिय | तपस्थीजीं को यदि इतने में ही ठसाप्तो हे जाती है ठो ऐसा करने मैं कोई 
अडचन महीं होमी चाहिए। हिस्यु उतरी बह प्रार्थना उपयुक्त न दोमे से स्‍्वीड़ाए महीं डी 
श्र पुबाचार्य मे ऋषिराय को दृस्टि को देखते हुये क॒द्ा दि जो संत बमुक पौमा 7४ 
सापने भा जाएँवे थे ही गल के समझ जायेंगे जो घामने सदी खायेंगे बे सं गिरोपी होते है 
कारण उससे बा६९ समझ जायेंगे । यह रामाचार सुनने के याइ एक सुति जीवराजजी ताई वो 
शापने था गय॑ ट्िश्तु अबध्धिप्ट शीत सापु दीं जाये । 
बुर में पपारदर ऋषिताय बजाए में उिशजे | बे जिय एुड्ामों पर ठदद९ भें उतहे हाव 
बाली दुकान में द्वी गुलावजी ददूरे हुय य। बा शुदाबार्य से परिषद कै छामसे परावजां हो 
शालों का गादासा हिया। करीब दो बर्ष पूर्व भी उसके ऐसी छंदाएँ पड़ी थीं। झोगा झगप 
बेतीते आशालित एंव्राय थीं। उतरा लिशाररच भी जदाबार्ए मे ही रिया था । उसे एहर 
बनरी शंका सियूत होते वर उरदोंत एड ठिलित अगिहा डी बी । उसके अनुतार शो 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य (युवाचार्य पद पर) र्श्५ 


किसी भी साधु-साध्वी की निन्‍्दा करने का परित्याग था। जयाचार्य ने लिखित प्रतिज्ञा वाला 
वह पत्र भी जनता को दिखलाया । 


तपस्वी गुलावजी यह सब अन्दर बैठे सुन रहे थे। वे बाहर आये मौर कहने लगे-- 
“स्वामीजी की सब बातें मुझे स्वीकार है, किन्तु जो लोग पहले तो चियमो का पालन कठोरता 
में करते थे, पर अब ढीले पड गये, उनकी वात कैसे मानी जाए ?” 

युवाचार्य ने कहा--दो वर्ष पहले तुमने जो लिखित पत्र लिख कर दिया था, उसमें तमने 

संघ को बिलकुल विशुद्ध स्वीकार किया है। उस समय तक यदि हम ठीक थे तो उसके बाद 
कौन-सी ढिलाई आ गई ? तुमने साधु-साध्वियों की निन्‍्दा करने का त्याग किया था। कम- 
से-कम अपने उस नियम का तो ध्यान रखते ।” 

गुलाबजी ने कहा--“"मेरा त्याग भग हुआ है, उसका मु्के दड ही तो आएगा, शिर थोडे 

ही कटेगा ? पर बात तो जैसी होगी वही कही जाएगी ।” इस प्रकार की वातें करते हुए वे 
पुवाचाय्य के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही वापस अन्दर चले गये । 

दूसरे दिन सायकाल में युवाचार्य को अकेला देखकर वे कहने लगे---'मैँ तो गले तक भरा 
हुआ हूँ, पर किसमे कहूँ ? कोई भेरी बात सुनने वाला भी नहीं है !” 

युवाचाय॑ ने उसके मानसिक उभाड को शात करने के लिए उपयुक्त समय समझ कर 
सायकालीन प्रतिक्रणण के बाद ऋषिराय से वहाँ जाने की आज्ञा ली । वे 'नेवो+' के नीचे से 
वहां पधारे और तपस्वी गूलाबजी से बोले--“तुम कहते थे कि मेरी बात सुननेवारा कोई नहीं 
है, लो में तुम्हारी बाते सुनने के लिये आया हूँ 

गुलाबजी ने तब लगभग दो घटे तक अनाप-शनाप बातें कह कर अपने सन की भड़ास 
विकाली । यृवाचार्य केवछ एक श्रोता के रूप में ध्यानपुर्वक ऊँची-नीची सब बातें शान्ति से 
घुनते रहे । जब वे सब कुछ कह चुके तब उन्होने मिठास से एक-एक बात का उत्तर देना 
भारम्म किया। उनके मुख्य चारों प्रदनों का भी उन्होंने घैय॑पूर्वक उत्तर दिया | गुलाबजी को 
“हू स्वन में भी विष्वास नही था कि उत्तकी वातों को कोई इतनी शात्ति से सुन लेगा और 
“पर भी देगा। वे तो अपने प्रदतों को ऐसा मास बैठे थे कि मानो उतका कोई उत्तर ह्दो ही 
हे _ ता | परूतु अब उन उत्तरो के सामने उन्हें छमने छगा कि वे प्रदत वस्तुत कोई गहराई 
छए हुए नही थे । 

3 लय ने दुसरे दिन गुलाबजी के साथी सत तपस्वी उदयचन्दजी को भी सारी बातें 
पाक्ताई । उनके भी वे तत्काल ध्यान में बैठ गईं । अब वे स्वय ही गुलाबजी की बातों का 
का हर है 2 टेक कड साथी को भी निरुत्तर नहीं का सके तब उन्हें अपनी 
निय--+---..0.. गम अच्छी तरह से भात हो गया । बे युवाचार्य से बोले--. 


॥।॒ अब मेरे 
१--खपरेंल की छत वाले 
बद्ा जाता है। भकानों में जो भाग छज्जेनुमा घाहर निकला हुआ द्वोता है, उसे 'नेव” 


२१६ तेरापन्य का इतिहास (लंड १) [पक 


मन में कोई धंका नहीं है अत संद की मिन्‍्दा आदि करमे में थो दोव सता है उत्का एच 
देकर मुझ्ते झरराधक बता दें ।” 
युवाचार्य ते कहा-- प्रायप्िचित्त के दिपय में कम मा बिक दे का तुम्हे क्रय हो तकता 
है । जत अच्छा हो कि जिस पर तुम्हारा अविक-सै-अभिक विश्वास हो रस घ्यक्ति को हुई 
स्वयं ही इसके लिये चुन को। ऋषिएय से मैं इसकी स्वीकृति दिकलने का प्रमाप्॑त कक्षा |! 
तफ्स्बी पुलाबधी ते कहा-- आप पर मेष पूर्भ गिश्यास है छत भाप थो मी रद रे 
बह मुझे स्वीकार होगा ।” 
युवाक्ार्य ते तव छतको सरहमना होकर ऋषिराय के पास से प्रापविषत मॉपने की एछई 
वी । इस पर तीनों ही संत मुबाडार्य के साथ ऋषिराय के पास भा ब्ये और शिविपूर्वक गए 
करके श्रतता के सामने ही प्रायश्चित्त क्री पाचता करमे कमरे | छोगों को इस पए बड़ा दी 
आदच्र्य हुआ । धंमबतः यह किसो को गिश्यास ही रहीं गा कि बब उत्हें माया भा ऐेगा | 
परन्तु मुगाचार्म के प्रमाप ते बह काम कर दिलाया । यदि इस पड़बड़ में प्राएम्प से ही एठा 
से काम रहीं छिपा थाता मौर ठपस्मी गुडाबणी दी एर्ते मान स्री जाती तो संघ है गात 
का मंत एंद के सिए इतता मनुरूछ नहीं तिकल्त पाता बितना कि इस कस से निकता। 
मुषात्रार्य ले अपनी प्रध्नासलिक पूझ-मूझ से उस धारे बलड़े को ररूता मै युछका दिया | 
मागार-पट्टौ 
अयात्रार्य संद की ब्यदस्था में प्राप पहले पे ही रुचि रछते बे। मुवादार्य हो बोर ढ़ 
बाद तो उस गिपय में अधिक हलय रहते की प्रदृत्ति स्वाभागिक ही घी। एक दार कषिएम 
ने कुछ संतों को जसेक बक्सीएं की तवा उन्‍हें पृषक-पृपक गिद्वार छषेत देते का बचा लित। 
जयातार्य सं की एक पृजता बसाये रखने में इस क्रम को बाषबक घमसरों बे। अत छ्योे 
#ऋषिराण से इस बिपय में भाद॑ता करते हुए कहा--/पूपक-पृषक गिहार ओश दे देने से डार्डतर 
में अस्ब सम्प्रदामों की तरह पहाँ भी बैसी स्थिति पैदा होने की संमावता हो सरुती है, बितरे 
एक छिंगाड़े के क्षंत्र में दूसरे सिचाड़े का करा जाता झसहा छमते कछमे । मुबातरार्य की आई 
बात शबस्य ही ऋषिराम के ध्याम में बैठ पई बो तभी उन्होंने पेक्षित-सा ठत्तर के हि 
कहा-- "मैने क्षेत्रों के शाम नहीं छोसे हैं, भरत! 'भोटी तो तेरे ही हाम में रहेगी ।” 
जयातार्य ते आकार्य होते के बार ऋषिराय के इसौ बाक्स के आबाए पर उस तर्वनां 
को हुक किया था । एक बार पोगजी तामक धाषु बयात्रार्य के पाप आये और ऋिएीहाए 
प्रदत्त बचम का स्मरद करते हुए स्वतंत्र बिद्वार क्षेत्र प्रदात करसे कौ मांग करते कूगे। क्षयाशार्ग 
ले तब डाहूँ कट्टा---“तुम तापोर पट्टी मैं शिह्वार क्रिया करो ।? 
जाजोर-पट्टो में श्रद्धा के विश्रेप घर तहीं ने प्रठ उनका मत छत क्षेद्र को खैर तंदुष्ट 
गद्दी दो सका । उतोंते कह्ा-- बह रहीं कोई बूधरा सेत्र दीजिये। 
जयाचार्य ते पहा-- 'बूसरे छेज का तो दिचार तहीं है । 


परिच्छेद ] जाचार्य श्री जयाचार्य ( मुवाचार्य-पर पर ) २१७ 


वे उस क्षेत्र के लिए इन्कार बरके उस समय तो चले गये, पर कुछ देर बाद ही वापिस 
आये और कहने छंगे--“अच्छा तो में नागोर-पट्टी में ही विहार कर छूँगा । 

जयाचार्य ने वबहा---नहीं, जब नहीं, वह तो उसी समय फी वात थी। उस समय 
तुमने स्वीकार नहीं विधा, जब मुजे स्वीयार नहीं है ।” 

जयाचाय॑ के उस इृद रूय था जन्य साधुओ पर ऐसा प्रभाव पडा कि फिर किसी ने पृथक 
पट्टी की माँग करने का साहा ही नहीं फिया । संघ ये आतरिक व्यवस्था में उन्होंने अपनी 
प्रतिभा का जो उपयोग क्रिया, बह उाकी योग्यता का परिचासक तो था ही, साथ ही सघ 
व उन्नति और संगठन की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण था । 


२१६ तेराफ्य का इतिजास (लंड १) 


मन में कोई सका तहीं है करत संघ को सिम्दा आदि करते में थो दोष ढाई 
देकर मुझे आराषक बता दे । 

युदात्रार्य मे कहा-- 'प्रागस्चित्त के क्कय में कम वा अधिक केने ञ् 
है। अत अच्छा हो कि जिस पर तुम्हारा अविक-ते-अधिक सिक्यास हो हवस 
स्व ही इसके लिये चुत श्रो । ऋषिराय से मैं इसकी त्वौकुति दिक्षाने का हवास ऋबवाकी 

तपस्नी गुछाबज्री ने कह्टा -- “जप पर मेरा पूर्ण गिश्वात है, गत भाप थो ऋरी 4 | 
बह मुझ स्वीकार होगा ।* 

युमारार्य ते तब छदको सरछमतसा होकर ऋषिराम के पास ते जागक्वित मांक्ने की इक 
वी । इस पर तीनों ही संत युदात्रार्य के साथ ऋतिराय के पास भा कये और विकििरसाअंक 
करके श्रतठा के हामने ही प्रायरिषित्त क्री याचता करते हते | क्ोधों को ह्ह पर जका है 
जआादचर्य हुआ । संभवत! यह किसो को गिस्‍्मात ही तहीं ना कि अब कनहें समक़ावा था सौंआ) 
परन्तु युवादार्य के प्रयास ते बहु काम कर रिखाया । मरि इस बढ़कड़ में आरम्क हें दी शक 
हे काम नहीं छिपा थाता घोर ठपस्नी युदावणी को शर्ते गाच डी बातो को धंबम है शढ 
का जंत संघ के रिए इतता अमुरूल नहीं निकरू पाता लितना कि इंश अब है निकल । 
मुबारार्थ ने अपनी प्रशासतिक पुम-मूस् सै उस सारे बचड़े को तरण्ता हे कुलणा किया! 

गायेर-पडी 

अमाचार्य संभ की स्यबस्था में प्राम पहले से ही रति रखते वे। पुल कर्ष दो कहे के 
बाद तो उस विदय में अधिक सचम रहने की प्रवृत्ति स्वाधाणिक ही थी | एक कार ऋषितव 
ते डुछ् प॑तो को बनेक बक्शीस कीं तथा उन्हें पृथक-पृ्षक लिश्वार क्षेत्र दबे का बफय या) 
जयाचार्य सं की एक पूचठा बतामे रखने में इस कम को बाषक क्मऋत थे। जब. कहने 
जदपियय सै इस विधय में प्रा्ता करते हुए कहा --. “यूषक-मूचक निदवार छत दे केते के काश 
में अम्प सम्प्रदायों की तरह गहँ भी शेती स्थिति पेणा होने कौ हंसतक्या हो बरकती है| जियो 
पक छिंगाड़े के क्षेत्र में दूसरे सिंभाड़े का क्ला बता जतझ झूपने झूबे /” शुषावार्य को भा 
बात अक्स्प ही ऋर्पिराग के ध्यान में बैठ वई थी, तजो उन्‍्दोंने इंकित-धा उत्तर के हि 
कहा-- 'िंने प्ेश्रों के साम तहीं लोखे हैं, खत! चोटौ तो तेरे ही द्वाच में फैजो ।? 

अमाक्षार्म से खाक्षार्ग होते के बाब ऋषिरान के इसी बाक्‍क के माबार रर उमा उकामा 
को इफ़ किया था | एक आर छोकची सामक साभु लगाचाय॑ के पा जाने और नब्रिन हाए 
प्रदत्त बचत का स्मरण करठे हुए स्क्तंतर बिक्षार क्षेण जदात करने कौ बाज करने छबे। लवाचाप 
ते रब उन्‍हें कहा--तुम मागोर फ्ट्री में बिहार किया करो।? 

तागोए-प्टी में भरड़ा के विछेद घर तक ने अतः उनका मन ज्या केत को केकर सहन 
गहीं हो सका । उन्होंने कहा-- बह हों कोई छूदरा क्त्र दीलिये।” 

जमाचाये ते गहा-- दूसरे शेत्र का तो विचार हों है 7” 


का 


आचार्य श्री जयाचार्य (महान्‌ आचार्य और उनकी महान्‌ योजनाएँ) २१६ 


योजना थी। वे उसे जयाचार्य के पदासीन होने के उपलक्ष्य में स्वीकृत कराना चाहते थे । 

जयाचार्य को उत्ती उस योजना का पहले से ही पता था। सयोगवश उन्हें पदासीन 
होने का अवसर ऐसा प्राप्त हो गया कि अधिक सत वहाँ एकत्रित नहीं हो सके । उन्होंने उस 
आकस्मिक सयोग का पूरा छाभ उठाया । वे नहीं चाहते थे कि प्रथम अवसर पर ही किसी की 
माँग को अस्वीकृत कर उन्हें निराश किया जाये । वे यह भी नही चाहते थे कि पूरा चिंतन 
किये बिता किसी भी माँग को स्वीकार करके सदा के लिए कोई सिर-दर्द पैदा कर लिया जाए । 
वे अपने कार्य में पुरे सावधान थे, अत ऐसा अवसर उन्होने उपस्थित ही नही होने दिया । 


कालान्तर में जब साधु एकत्रित हुए, तव कुछ साधुओं ने मिलकर जयाचार्य को एक मीठा 
उपालभ देते हुए कहा--“आपने ऐसे महनोय अवसर पर हमे सम्मिलित होने का अवसर 
प्रदान नहीं किया ।! 

महान्‌ नीतिज्ञ जयाचार्य ने उस मीठे उपालभ को अपने मीठे उत्तर से ठाल देने के लिए 
एक प्रश्न पूछते हुए कहा---/“उस समय सम्मिलित होकर आखिर तुम लोग क्या करते ?” 

साधुओ ने कहा--“हम भी उत्सव मनाते और आपको “'नईपछेवडी' धारण करवाते ॥” 

जयाचार्य ने स्मथमान मुद्रा से कहा --“बस, तो इतनी ही बात थी ? ऐसा तो तुम अब 


भी कर सकत्ने हो ।” और उनके उस छोटे से वाक्य ने उत्त सबको निरुत्तर कर दिया। 
मावना की पूर्ति 
बीदासर से विहार कर जयाचार्य जब लाडणूँ पघारे, तब पहले पहल चालीस साधु और 
चौवालीस साध्वियों ने वहाँ दर्शन का लाभ प्राप्त किया । पद्ासीन होने के उत्सव में सम्मिलित 
न हो पाने का उन सभी को रज था । वे सब चाहते थे कि वह उत्सव एक बार फिर मनाया' 
जाए और उन सब को उस आननन्‍ूद में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। जयाचार्य उन 
सबकी भावना पूर्ण करने की बात सोच ही रहे थे कि वहाँ बीदासर से दर्शनार्थ आये हुए 
प्रसिद्ध श्रावक श्ोभाघदजी बैंगाणी ने उन्हें एक बार फिर बीदासर पधारने और उत्सव मनाने 
की प्रार्थना की ।१ 
जयाचार्य ने मुनि-समुदाय की भावत्ता और शोभाचन्दजी की प्रार्थना की एक साथ पूर्ति 
का अवसर देखकर उसे स्वीकार कर लिया और फिर बीदाप्तर पघारे। वहाँ नवाग्रन्तुक साधु- 
साध्वियों ने बडे उत्साह से पट्टोत्सव मनाया । जयाचार्य ने सम्भवत अपनी एक ढाल में इसी 
पट्टोत्थव का उल्लेख करते हुए लिखा है , 
सवत्‌ उगणीसे आठे समें, जेठ कृष्ण चोथ जाण। 
पठ मंगल पद पामियो, बीदासर सुविहाण ॥* 
.._ १--शोमाचेद जी लिद सभे, विनती करी विशेष । 


इक मेलो बीदासरे, कीजे वलो गणेश ।। (ज० सु० ३६-दो० ५) 
२--मभिक्छुग्रण वर्णन (डाल २०-१३) 
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भ री 

महान्‌ आचाये और उनकी महात गोबनाई ८४ 
१४ महान क्ाआर्य । 
ज्के 
पवासीम है 


जयाकार्म तेरापंब के महान्‌ शात्रार्य ने । नेस १५ ८ भाज पूकिला के दिस 
क्वासीन हुए पे । य्ञपि ऋषिराम मात ऋष्णा चतुर्दशी को हो दिवंक्त हो से ने कर 
उस समय उसके पास मेबाड़ में म हो कर बसौ में बिहार कर रहे गे । स्थ हम क्काचार 
या धंचार-साथनौ की ब्यवस्शा इस उससे जैसी तो थी नहीं कि आ प्र शध्य के 
कह पहुँच गया या आल चले और कल किसौ पूर देस पहुंच बगे। प्राभः तो दुे चौक 
कुठ भीमी गति से ही हुआ करता या । ,इसीडिए कयाज्रार्य के पास ने संमाषार क्‍ हे हर 
मान घूक्‍का अष्टमी को पहुँच पाये पे । उसके बाद लुम दिन देखकर माध पू्लिगा को कह 
सीम होने का उत्सब मनाया गया । उस उत्सन के कपल में अतेक स्वक्तिजों ने त्याच-रिताम 
की वृद्धि की । रामडी स्त्रामी ते तो उत अभत्र पर माबजौगत के डिए केरै-येसे की इफल 
ब्रदण की । अयात्रार्प भी उस दिन बड़ों के धर गोचरी के लिए के मोर मफत-कनी 
ग्रहण कर साय । भात्रार्यदेश के उस अचानक जोर मग्राक्षित प्रथम पहार्पण से चनआा श्र 
उतना ही हर्ष हुआ बितता कि बर्षाकाल कौ प्रथम ब्षों के अक्सर पए किखनों के 
होता है । 
अयात्रार्थ के इस प्रपम पट्टोत्सन पर सम्मिशित होते का जकक्‍्सर अधिकांश साई आवक 
को नहीं मिक्त एका। इसका कारण यह था कि ठस सम|ग तक कसी में कब कम 
हिंनाड़े बाया करते थे । साधु-साध्जियो का विहार-स्षेत्र मुक्यत मेगाड़ मा मारभाड़ हो क। 
उसे वर्ष ऋषिराय स्वमं मेबाड़ में बे, मत दर्शना्ी साथ गहाँ एकत्रित हो 'ुके भे। कक कि 
मात्र में ऋषिराय अचातक दिवंगत हो गये तब उसके बाद संतो का जगाचार्ग की केक मैं 


शौप्र ही पहुँच छकता संजय तहीं हुआ । इससिए बह डन्चग चोड़े से शार्दुबों आरा है 
मनाया फ्या । 


रॉ 


मीठा छपाल्म मीला छचर 
उस छोटे शगारोह का एक इूसय कारण यह या ड़ि स्पू्ज जवाचार्ग उत कार् से धीम ही 
नियत होता चाहने ने । अधि संतों के एकम्रिठ होने पर कनके आरा जन अबतर पर हब माँ 
प्रस्तुत की जाने की उत्हें तृम्मावता थी। ऋतिराब हारा कौ तई बकजौकों को कार्यहा 
दिक्वाने ठबा उसके अतिरिक्त पु गई मानें फकबे की किक सतों की पूर्ण चिंतित 
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योजना थी । वे उसे जयाचार्य के पदासीन होने के उपलक्ष्य में स्वीकृत कराना चाहते थे । 

जयाचार्य को उतकी उस योजना का पहले से ही पता था। सयोगवश उन्हें पदासीन 
होने का अवसर ऐसा प्राप्त हो गया कि अधिक सत वहाँ एकत्रित नहीं हो सके । उन्होंने उस 
आकस्मिक समोग का पूरा छाभ उठाया । वे नही चाहते थे कि प्रथम अवसर पर ही किसी की 
माँग को अस्वीकृत कर उन्हें निराश किया जाये । वे यह भी नही चाहते थे कि पूरा चिंतन 
किये बिता किसी भी माँग को स्वीकार करके सदा के लिए कोई सिर-दर्द पैदा कर लिया जाए । 
वे अपने कार्य में पूरे सावधान ये, अत ऐसा अवसर उन्होंने उपस्थित ही नही होने दिया । 


कालात्तर में जब साधु एकत्रित हुए, तब कुछ साधुओं ने मिककर जयाचार्य को एक मीठा 
उपालभ देते हुए कहा--“आपने ऐसे महनीय अवसर पर हमे सम्मिलित होने का अवसर 
प्रदान नही किया ।! 
महान्‌ नीतिज्ञ जयाचार्य ने उस मीठे उपाल्भ को अपने मीठे उत्तर से दाल देने के लिए 
एक प्रश्न पूछते हुए कहा--/उस समय सम्मिलित होकर आखिर तुम लोग क्या करते ?” 
साधुओं ने कहा--“हम भी उत्सव मनाते और आपको “नईपछेवडी' घारण करवाते ।” 
जयाचार्य ने स्मयभान मुद्रा से कहा--“बस, तो इतनी ही बात थी ? ऐसा तो तुम अब 
भी कर सकते हो ।” और उनके उस छोटे से वाक्य ने उन सबको निरुत्तर कर दिया । 
मावना की पूर्ति 
_ बीदासर से विहार कर जयाचार्य जब छाडणुँ पघारे, तब पहले पहल चालीस साधु और 
चौवालीस साध्वियो ने वहाँ दर्शन का लाभ प्राप्त किया । पदासीन होने के उत्सव में सम्मिलित 
न हो पाने का उन सभी को रज था । वे सब चाहते थे कि वह उत्सव एक बार फिर मनाया' 
जाए और उन सब को उस जआाननद में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। जयाचार्य उन 
सबकी भावना पूर्ण करने की बात सोच ही रहे थे कि वहाँ बीदासर से दर्शानार्थ आये हुए 
प्रसिद्ध श्रावक शोभाचदजी बैंगाणी ने उन्हें एक बार फिर बीदासर पधारने और उत्सव मनाने 
की प्रार्थना की ।१ 
जयाचार्य ने मुनि-समुदाय की भावना और शोभाचन्दजी की प्रार्थना की एक साथ पूर्ति 
का अवसर देखकर उसे स्वीकार क्र लिया और फिर बीदासर पघारे। वहाँ नवागन्तुक साधु- 


साध्वियों ने बडे उत्साह से पट्टोत्सवत मनाया । जयाचार्य ने सम्भवत अपनी एक ढाल में इसी 
पट्टोत्सव का उल्लेख करते हुए लिखा है 
सवत्‌ उगणीस आठे समें, जेठ कृष्ण चोथ जाण। 
पट॑ मंगल पद पामियो, बीदासर सुविहाण ॥* 
१--शोमाचद जी तिह समे, विनती करी विशेष । 


इक मेलो बीदासरे, कीजे चली गणेश | (ज० सु० ३६-दो० ५) 
२--मिक्षगुण चर्णन (ढाल २०-१३) 


ञ है 
महान आचाये और उनकी महात्‌ योक्षयाशई | 
१४ महान आचार्य पी. 
(24 
पकक्‍ासीन न्‍् 


लजातार्य तेरापंव के महान्‌ मात्रार्म ने | गे सं० १९ ८ शा पृर्ण्या कै सियि 
पदासीन हुए ने । यद्यपि ऋषिराम मा हुष्णा अतुर्दशी को हो दिवंक्त हो क्ये वै पर 
छस समय उतके पास मेबाड में स हो कर बक्षी में गिहार कर रहे थे! जय सबब 
मा संचार-पाक्तों की ब्यकस्था इस समय हंसी तो बी तहीं कि आथ पर 
कुछ पहुँच गया या जाश्ष चले ओर कल किसी गूर देश पहुंच मे । प्राव लबी 
झत भीमी गठि से हो हुआ करता बा / सीलिए जमाचार्ग के पास ने ठमाचार "व है ऋरगे 
माघ शुक्ला अष्टमी को पहुँच पाये बे । उसके बाद शुभ दिन देखकर मा पूर्णिना को <#, 
छीत होते का छत्सब मनाया समा। उस उत्सव के उपकश्य में अनेक व्यक्तिमों ते त्वान-वी 
की एड्धि की । रामजो स्तरामी ते हो उत जगधर पर माजस्जौबत के सिए वेसै-मेसे 
ग्रहण की । जयाचार्य मी उप दित प्लावकों के धर गोचरी के क्लिए बसे और जफब-इक 
ब्रह कर छाये। आत्ार्यदेब के उस अचातक घोर अयाक्षित प्रथम पहार्पण ते बबला को 
उतना ही हर्ष हुआ क्षितता कि बवाकारू की प्रथम बर्षा के कबसर पर 
होता है । 
बमाार्य के इस प्रषम पट्टोत्सब पर सम्मिक्तित होते का अक्सर अधिकांश रापु-हाज्यिकों 
को तही मिस सका। इसका कारण मह भा कि उस समय तक कसी में बहुद कह 
सिंधाड़े शामा करते थे । लाबु-साध्वियों का गिड्वार-शेत्र मुस्यत पैगाड़ गा भारवाड़ हो छा। 
उछ बपे ऋषिराय स्वयं मेजाड़ में थे, अत दर्सनार्पी साबु गहाँ एकवित हो चुके थे। जब चने 
माप म॑ ऋषिराप झचातक दिवंगत हो यये तब उसक्रे बाद संतो का अजाार्य कौ सेखों क 
सौप ही पहुँच सकता संभव तहीं हुआ | इसलिए बह उप्सन जोड़े से खाबुबी हा के 
मनामा गया । 
मीठा ठपालम मीछा उत्तर 
छस छोटे शमारोहू का एक दूसरा कारण यह था हि स्ट्॑ जराचार्ष उस कार्य मे शौच हीं 
मिशृत होता बाइते थे । मधिक संतों के एकजिठ होने पर उनके ज्ञारा उस मयरर पर कुल यों 
प्रस्तुत को जाते की उर्हें सम्मागता थी। ऋषिराय हारा कौ गई बस्‍्लौणों को कार्यशम 
दिलाने दबा उसके अतिरिक्त बुछ गई मो रखने कौ फरिय कंदों की हुरे-फिकि 
है 
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में वे स्व्य जिन परिस्थितियों तथा विचारों में से गुजरे थे एव औरो को गुजरते देखा था, 
उनमे से अनेक बातो पर चिंतन करते हुए उनके मन में जो प्रइत उठे थे उनका समाधान 
उन्होने केवल अपने लिए ही नही किन्तु सारे सघ के लिए सोचा था । परिणामत वे परिवर्तन 
की आवश्यकता महसूस करने लगे । 

युवाचार्य बनने पर उन्होने उन विषयो पर फिर से गहरा मनन किया और लगातार मतन 
के फलस्वरूप जिन निर्णयो पर वे पहुँचे, उनको लागू करने के उपाय भी सोचे । ऋषिराय के 
अचानक देवलोक हो जाने पर जब सहसा ही उन पर सारे सघ का भार आ गया, तब उन्होने 
उन निर्णयो को सारे सघ पर छागू कर उनकी सभावित सफलता से सघ को लाभान्वित करने 
का विचार किया। 

जयाचार्य एक दूरदर्शी आचार्य ये। उन्होने अपनी दिव्य-दृष्टि से भविष्य के पर्दे के पीछे 
छिपे जिस रहस्य को देखा था तथा अपने सघ को उन परिस्थितियों के समक्ष अपराजेय बनाने 
के लिए जिस योजना को क्रियान्वित करना प्रारभ किया, उसे समझने के लिए सब के पास 
अपेक्षित तीज़ दृष्टि का बल उपलब्ध नहीं था | इसीलिए कुछ व्यक्ति अपनी ही आँखो की 
कमजोरी के कारण उसे देख और समभझ नही सके थे । परन्तु प्रढबतर समय की कसौटी पर 
उनकी योजनाएँ खरी उतरी | आज तेरापन्ध उन योजनाओ के बीज से फलित महात्‌ पृक्ष 
की छाया का उपभोग और उसके मधुर फलो का आस्वादन कर रहा है। उस समय के 
कुछ व्यक्तियों ने जिन बातां की बहुत जोर-शोर से आलोचना की थी वे बातें तो आज 
सघ के प्राण बनी हुई है और उन आलोचनाओ का नामो-निशान कभी का मिट चुका है । 


कार्य-प्रारभ 

आचार्य-पद प्राप्त करने के कुछ महीने बाद ही जयाचार्य जब जयपुर चातुर्मास के लिए 
जा रहे थे, तब मार्ग में कुछ समय तक बोरावड में विराजे । वहाँ दर्शनार्थ आये हुए साधु- 
साध्वियों के कुछ सिंघाडे एकत्रित हुए । अच्छा अवसर देखकर वही से उन्होंने नई मयाीदाओं 
का निर्माण करना तथा नई योजनाओ को कार्य रूप देता प्रारम्भ कर दिया था। वे जितने 
भहान्‌ आचार्य थे, उनकी योजनाएँ भी सघ-हित की दृष्टि से उतनी ही महान थीं | तेरापथ 
का यह महान्‌ सगठन, उसके प्रत्येक सदस्य का पारस्परिक सौहार्द, अनुशासन-प्रियता और 
विचारों का एकत्व आदि इतने रूम्बे अर्से के वाद भी उसी प्रकार से उजीबित है, इसका 
अधिकाश श्रेय जयाचार्य को उन योजनाओ को ही दिया जा सकता है । 


(१ ) पुस्तकों का संघीकरण 
प्रारामिक अमाव 
स्वामीजी के समय में पुस्तकों का बडा अभाव था। न तो आगम-प्रतियों की ही 
बहुलता थी और न व्यास्थान आदि की प्रतियों की । कई साथु तो एक चातुर्मास मे एक 


२२० तेरापन्य का इतिंदास ( लंड ! ) [पक 


नवीगता गौर प्राचीनता 
बयात्रार्य का स्ास्न-काझ्न संघ की बअरतुर्मुखी प्रपति का कास्त बा। पर साष रच 
जआन्तरिक संधर्ष का काएन भी बत सया । बस्तुतः संघर्ष के बिता कोई प्रपति सम्बद मो 
नहीं होती । प्रमति में सरेश गबीनता ही प्रमुशता रहती बाई है जोर अब-बब पीता ४ 
अपने उपयुक्त स्थान की माँय की है तब-तम प्राचीनता ते दुर्योधन की तरह ईेका-स्ा उतर छे 
हैए प्रापः यही कहा है-- 'मृष्यप्रमपि सो दाम्मे बिना मुझेस केशन! म्ौद--र्याँ की नोक 
शितना भी स्थान युद्ध के बिना महीं रिया जाएगा। तब संजर्ष के अतिर्क्ति शरीक ड़ 
सामने कोई मार्ग ही महा बच लाता है। जयात्रार्य ते आधार्य पद का भाए धंजाको है 
संब की आठरिक दुभाइ्ठा के लिए आवष्यक परिवर्तत किये परिषामस्वसुप बंदर-ही-बए 
कुछ संबर्प की स्थितिमों बरतने छगी नी । 
अयाचार्य रत जिरोजी स्थितियों से अनमिश सही थे मत मे प्रारंम से ही उे बरत 
का प्रयाए करते रहे ) छोंए भी मर बाय बौर छाट्रौ मी न दूटे यद्वी सीति उसके प्रो 
कार्य में बनौ रही थो । मे अपने प्रगतिशीकता के कर्मों को भी भासू रखता भाहते ने नो 
साथ ही बिरोपी ग्यक्तिपो को शुखकर ऋाछोइता करते का मगसर भी तह देना भाहते वे! 
उतक्ी इसी नौपि के कारण प्रारंम के अनेर बर्यों तक विरोध उसर गहीं जा सका | वा 
बह उसपर जाया वेब मी रुबिक टिक महीं पामा और श्वीघ्र ही ह्लिल सिन्त हो गया। 
थरौ पमाण मई शुराक को पच्ताकर भई शक्ति उत्पस्न शहीं कर छकता बहु एर्कय की 
कप्दी शड़ में लिम बहीं छकता। तैराप॑द की अपनी पह बिसेषता रही है कि बहु मूल ६७ 
की प्राचीकता रखते हुए भी उतरसूशों हें दबास॑मग तबीरता को स्‍्पान देता पा ्ं। 
प्राघीनता और तबौकता में समन्वय बिठा सेने करी जपनी विशिष्ट झ्मठा के गाषार पर डी 
उसने प्रणति मार्ग ठ्म किया । जो इस समखय को टृकरा कर केजरू प्राचौनता गो मौतों 
को अपता रुर क्लना अाहता है बह केगल गिमाब कौ ओर ही का सकता हे । जपाबर्प एक 
महान्‌ आचार्य थे। वे इस तंध्य को अच्छी तू सं जातते थे । इतीछिए रहने मावध्यक 
और उवादेप सबीनता को प्राहण के में कभी विक्तत हीं सिया तबा सूक्षमत और 
शाजदानक प्राचीतता की कभी अवहैसना सहीं कौ । 


२ $ भह्दाम्‌ पालना 
पोजनाओं को मूमिका 
झवाषार्प तैशपप के आचामै-पह एर सबीसता और प्रतभीसता कै समम्दय को धार छिए 
हुए ही झापे पे । जिस बर्ष बे पशसीत हुए उसी बर्ष उन्होने अजेफ भौलिक परिगर्तत हिसे के! 
फेसा झमुमाद होठा है हि लँब के लरे हिल के किए अनेझ बातों में जिस बरिदर्षतती 
आगप्पाता थी बट उतह्रे संत में पहुके है ड्वी पुमाह़ रही बी | लाबारश एापु वा अरगौ-अबरवा 
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में वे स्व्य जिन परिस्थितियो तथा विचारो में से गुजरे थे एव औरो को गुजरते देखा था, 
उनमें से अनेक बातो पर चिंतन करते हुए उनके मत में जो प्रश्न उठे थे उतका समाधान 
उन्होने केवल अपने लिए ही नही किन्तु सारे सघ के लिए सोचा था। परिणामत, वे परिवर्तन 
की आवश्यकता महसूस करते लगे । 

युवाचार्य बनने पर उन्होंने उन विपयो पर फिर से गहरा मनन किया और लगातार मनन 
के फलस्वरूप जिन निर्णयो पर वे पहुँचे, उतको लागू करने के उपाय भी सोचे । ऋषिराय के 
अचानक देवलोक हो जाने पर जब सहसा ही उन पर सारे सघ का भार आ गया, तब उन्होने 
उन निर्णयो को सारे सघ पर लागू कर उनकी सभावित सफलता से सघ को लाभान्वित करने 
का विचार किया। 

जयाचार्य एक दूरदर्शी आचार्य ये। उन्होने अपनी दिव्य-दृष्टि से भविष्य के पर्दे के पीछे 
छिपे जिस रहस्य को देखा था तथा अपने सघ को उन परिस्थितियों के समक्ष अपराजेय बनाने 
के लिए जिस योजना को क्रियान्वित करना प्रारभ किया, उसे समभने के लिए सब के पास 
भपेक्षित तीन्र दृष्टि का बल उपलब्ध नही था | इसीलिए कुछ व्यक्ति अपनी ही भाँखी की 
कमजोरी के कारण उसे देख और समझ नही सके थे । परल्तु प्रढबतर समय की कसौटी पर 
उनकी योजनाएँ खरी उतरी । आज तेरापन्य उन योजनाओं के बीज से फलित महान्‌ दृक्ष 
की छाया का उपभोग और उसके मघुर फलो का आस्वादन कर रहा है। उस समय के 
कुछ व्यक्तियों ने जिन बातों की बहुत जोर-झोर से आलोचना की थी वे बातें तो आज 
संघ के प्राण बनी हुई है और उन आलोचनाओं का नामो-निशान क्रभी का मिट चुका है ! 


कार्य-प्रारभ 

आचार्य-पद प्राप्त करने के कुछ महीने बाद ही जयाचार्य जब जयपुर चातुर्मास के लिए 
जा रहे थे, तब मार्ग में कुछ समय तक वोरावड में विराजे। वहाँ दर्शनार्थ आये हुए साधु- 
साध्वियो के कुछ सिंघाडे एकत्रित हुए । अच्छा अवसर देखकर वही से उन्होने नई मर्यादाओं 
का निर्माण करना तथा नई योजनाओ को कार्य रूप देना प्रारम्भ कर दिया था। वे जितने 
महान आचार्य थे, उतकी योजनाएँ भी सघ-हित की दृष्टि से उतनी ही महान थी। तेरापथ 
का यह महान्‌ संगठन, उसके प्रत्येक सदस्य का पारस्परिक सौहार्द, अनुशासन-प्रियता और 
विचारो का एकत्व आदि इतने लम्बे अर्से के बाद भी उसी प्रकार से उजीवबित है, इसका 
अधिकाश श्रेय जयाचार्य की उन योजनाओ को ही दिया जा सकता है। 


(१ ) पुस्तकों का संघीकरण 
प्रारमिक जमाव 
स्वामीजी के समय में पुस्तकों का बडा अभाव था। न तो आगम-प्रतियो की ही 
बहुलता थी और न व्याख्यान आदि की प्रतियो की । कई साधु तो एक चातुर्मास में एक 


१५१ तैराफन्य का दृर्तिहास ( शंड १ ) [फंस 


ब्यास्यात को ही जनेझ थार सुनाया करते थे। स्वामीजी को मपने प्रारम्मिक ब्षों में बाइए 
ओर स्पात शादि का भी अमाब मोमना पड़ा था तो मेंसी स्थिति में पुस्तकों की पुछकता 
की तो कस्पता करना ही स्पपे है । 

सेग्रह्ष और तारतम्य 


धीरे-बीरे स्थिति में परिगर्तत आमा । ग्रहस्बों के पास से तथा यतियों के बपासम मे 
सग्रहीव भंदाएँ हारा पुस्तक प्राप्त होने छूगी । साथु भी स्वर्य सिशकर उस आाबसतवता | 
पृर्धि करने छगे । हर पिषाड़े के साथु-साप्ियोँ धरहाँ जाते गहाँ धुरूम होगे पर मंटारों जाई में 
से प्रास्त्रों की गजेपणा करते । थो सिंघाड़ दृए-दूर तक गिहार दिया करते थे, उनको सगाकी 
ही पुस्तक प्राप्ति के अधिक अगसर प्राप्त हो जाते थे । पर्तु जो दूर जाने की स्िति में 'ड्ी 
होते उन्हें दोज की इयत्ता के अनुश्प ही मंदारों आदि का सुयोस प्राप्त हो पाता पा। जी 
सब कारणों के आधार पर पुस्तकों के संग्रह में काड़ी तरठमता रत्पत्त हो एमी पी। विती 
किसी सिंपड़े में हो पुस्तकों की प्रचु'ठा हो गई भी तो किसी किसी में गही परावतकाशी 
डभाग अस्त रहा था। पुस्तकें होते हुए मी सुम्यणस्था के अभाव में उसका शाम हंग के तर 
सदस्य गहों उठा पा रहे बे । 

जयातार्य मे अपने अग्रणी-काकू में काफी मंडारों का निरीक्षण डिया पा । वहाँ ऐ उबर 
पुस्तकें भी बहुत प्रास की थीं। अपनी पुस्तकों में से काफ़ी प्रतियाँ उच्होंने इसरे पिशारों फो 
प्रदान की फिर भी मनेक सिंपाड़े ऐसे थे बिनके पास आगप्पक पुस्तकों का अभाव भा ॥ 
जयाबार्य उस स्थिति गो सुघारते के गिपय में पहुे से ही सोचते रहे प्रतीत होते हैं. का 
जब संघ का भार उन्होंने संमारा हो सर्मप्रबम इसी समस्या को द्वाष मैं फ़िमा | उतका ह्य 
था # प्रास पुस्तकों का काम सब को समाम हुप से मित्ते 

पुस्तकें किसकी ? 

ब्यकछ्तिनत िप्प बताने करी परम्पप को शो स्‍्वामीणी ने ही समास कर दियाबा 
स्पधिगत पुस्तता क्री परम्परा चासू थी। जयाचार्म ते अपने मत में उस शिटाते का सं ॥७॥ 
ओर बद्धाँ उपस्थित सापु-साप्िपों ढ्ी एक समा बुछाई | ्षयके डपस्पित होने पर पहने 
अग्रच्ी साधु-सप्वियों से ए॥ प्रश्त तिया-- तुम कोयो कै शाप रहने बाझ सापू-सान्पिं 
दिपरी निम्राय में हैं? 

शत्वाल लबन एफ स्वर ग उत्तर देते हुए बद्स्‍ां-- 'झां्रार्य दब जी तिप्राय में 

तब उसदोंते दृबरा प्रात पूछा-- पुछा# दिस की विवाय में है ?” 

परत जिला-- ये शी जो जिसे पांग हैं इकों वी निम्राप में है । 

जवाबार्य से पटा-- मै चाट हैं हि जब मो पुस्तर भी स्यतियव में हौहर सारे होए 
बो कर री जाए तावरि गमी शमात हुप मे उस छाम्त उच्ा रत । अबरो भा मात्री 
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व्यक्तिगत पुस्तक रखेगा, वह उसका भार स्वय ही उठायेगा, अपनी निश्चाय की पुस्तकों का 
भार वह अपने साथ के ध्यक्तियों को नहीं दे सकेगा ।” 
जयाचार्य की उस अप्रत्याशित आज्ञा से सभी अग्नणी चकित हो गये । उनमें से कुछ ने 
नम्नतापूर्वक उस समस्या का हल जयाचार्य से ही पूछा--“वे अकेले तो इतना भार उठ 
नहीं सकते, अत अब उन्हें क्या करना चाहिए ? आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करने 
को उद्यत हैं।” 
जयाचार्य ने तब उनको बतलाया--“अपनी-मपनी पुस्तक सघ को समर्पित कर दी जाएँ । 
उसके पश्चात्‌ आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनका सब सिंघाड़ों में 
समान-वित्तण कर दिया जाएगा ।' 
पुस्तकें में 
जयाचार्य के इस कथन पर कुछ सिंघाडों ने तो अपनी पुस्तक छाकर उसी समय समर्पित 
कर दी थीं, पर कुछ सिघाड़ों ने कुछ समय के पश्चात्‌ समर्पित की थीं। साध्वियों की 
पुस्तक पहले सरदार सती को भेंट की गईं थीं। फिर सरदार सती ने उन सबको णयाचार्य के 
चरणों में भेंट कर दिया । जयाचार्य ने किसी को बाध्य नहीं किया था, अत अपनी निश्राय 
की पुस्तकों का भार स्वय उठा सकने की क्षमता पर विश्वास करने वालो ने जो विलुब किया 
था, वह कोई अपराध नहीं था । हृदय-परिवर्तन के कार्य में प्राय यह विलब सर्वत्र ही देखा 
जाता है। कहीं-कहीं तो इस प्रक्रिया में इतना विलम्ब भी हो जाता है कि सुधार के इस 
प्रकार में अनेक व्यक्तियों का विद्वास ही उठ जाता है। पर एक अहविंसक सुधारक के लिए 
इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा प्रशस्त मार्ग हो नहीं सकता, जिससे कि उसके अहिंसान्नत 
की सीमा को भी कोई आँच न आये और काम भी हो जाए। जयाचार्य ने हृदय-परिवर्तत 


के आधार पर ही पुस्तकों को ग्रहण किया था। 
समान बित्तरण 

जो पुस्तकें उस समय जयाचार्य को समर्पित हुई , उनमें से समर्षको की न्यूनतम आवश्यकत्ता 
की पूति करने के पदचात्‌ जो प्रतियाँ अवशिष्ट रहीं वे साध्वियों के सिंघाडो में यथावश्यक 
वितरित कर दी गईं | उनके वितरण से पूर्व अग्रणी साध्वियों से एक मर्यादा पत्र पर हस्ताक्षर 
करवाये गये कि जो पुस्तकें और साध्विया उनको सौंपी जाती है वे 'पाडिहारिय' हैं। मूल 
ये आचार्य की निश्नाय में हैं ।चातुर्मास वी समासि पर जब आचार्य की सेवा में आगमन हो, 
तब उन्हें पुत आचार्य को सौंप देना होगा । उनपर किसी प्रकार का स्थायी अधिकार नहीं 
रखा जा सकेगा ।१ 

१--तिहा सिघाड़ा बंध सतिया कने, अक्ष,. लिखाया.. ताय। 

सूंप्या पाडियारा पुस्तक सत्यां, छे.. गणपति. निेश्नाय॥ 


ते चतुर्मास उतरा छत्ता, सतिया दरसण फरे जिवार। 
संप द्धेणां पुस्तक सत्या, 'तिणरी ममत न फरणी ल्गिर || (ज० सु० ३६-११,१ २) 


२ तैरापन्य का इतिहास ( सैड १) [फामि 


ध्याश्पास को ही अओगेक भार घुनाया करते थे। स्वामौजी को अपने प्रारम्भिक वर्षों में बाहर 
और स्वान आदि का भी यमाव भोगता पड़ा बा तो बंसी स्थिति में पुस्तकों की पुरुमता 
की तो कख्पना करना ही स्पर्ष है । 

संग्रद भौर तारतम्ध 


धीरे-धीरे स्थिति में परिबर्धत आया । ग्रहस्थों के पांस से तपा मतियों के उपाध॥ रे 
संग्रहीत भंडरों हारा पुस्तक प्रा होते छपी । साथ भी स्वर म्लिशकर उय आाइश्फया गी 
पूर्ति करने समे ! हर धिषाड़े के साभू-साध्षियाँ घहाँ छाते बहाँ सुरूम होने पर मंडाएँ बार ने 
सै सास्त्रो की गगेषभा करते । छो पिंभाड़े दृर-दूर तक बिहार किमा करते थे, उसको स्वर 
ही पुम्तक-प्राप्ति के अधिक अबसर प्राप्त हो जाते थे । परन्तु जो दूर जाते की र्बिति में रही 
होते उस्हें फेज की इयतता के अनुस्य ह्टी मंडारों मारि का सुयोग प्राप्त हो पाषा था। हा 
उब कारणों के माबार पर पुस्तको के छंप्रह में काफ़ी तरतमता उत्पन्न हो मी भी। हिती- 
किसी सिंधाड़े में तो पुस्तकों ढी प्रचुरदा हो मई घी तो डिसी किसी में गही पृराततकाहीत 
जभाव घर रहा था । पृष्ठके होते हुए भौ धुस्पवस्पा के अमाब में उनका सलाम उंब के पे 
सदस्प मह्दीं उठा पा रहै बे । 

जयातरर्य ने अपने अग्रबी-काछ में काफी मंडारों का निरीक्षण किया पा । ढहीं से उदोने 
पृस्तके भी बहुत प्रास की थीं । अपनी पुस्तकों में से काफ़ी प्रतियाँ उत्होंने हसरे सिबाड़ो को 
प्रदान की फिर भी अनेक सिपाड़े ऐसे ले जिसके पास सावष्यक पुस्तकों का अमाग भा 
जयाभार्य उस स्थिति को सुदयारते के जिपय में पहले स ही सोचते रहे प्रपीत होते हैं. मा 
अब संप का भार उन्होंने संभाला तो सर्बप्रबम इसी समस्या को द्वाव में किया / छतकाी चर्म 
था हि प्रास पुस्तकों का काम सब को समात हप से मिले । 

पुस्तकें किसकी ? 

व्यक्तिगत शिष्प बनाने की परण्परा को तो स्वामौजी ने ही समाप्त कर श्याषों पर 
श्यक्तिगत पुस्तकों की परम्परा चासू थी णयाषार्य मे अप्ते मन में उस मिटाने का सवा तय 
कलर बहाँ उपस्बित सापु-साश्वियों की एफ शमा बुलाई । सबके उपस्कित होमे पर उम्दोंगे 
अप्रथी सापु-साध्तिपों सै एक प्रश्त क्रपा-- 'तुप रोगों के साथ रहने शासे सापु 
परी तिभाय में हैं ?” 

तत्वारश शबत एप ध्वर ते उत्तर दते हुए कहा-- 'भात्रार्य दव डी निभ्राय में ।* 

तब उस्होंते दुगरा प्रश्त पूछता-- पुस्तक विस की निधाप में है?” 

प्लर बिला- जे शो जो जिसे पाते हैं उत्दीं की विधाय में है ।" 

जयाबाएँ से बरा-- मै बाटपां हैं हि अब से वुसस्‍्तह़े भी ह्यनिगत से द्वोरर सारे सैर 
बो बए हो जाए ताहि अर्भा सबात हुपमे उसी खाज उठा सरें। जहते थाली 
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को अवद्य ही कठिन और अव्यवहार्य प्रतीत हुआ होगा, परन्तु आज उसकी सफलता हम सबके 
सामने मूत्त रूप से विद्यमान हैं । 


(२) गाथा-प्रणाली 
सक आद्षका 
पुस्तको के सघीकरण द्वारा जहाँ सघ की स्वाध्याय-सवधी अनेक आवद्यकताओं को पुरा 
किया गया था, वहाँ उससे एक नई समस्या उत्पन्त होने की आहाका भी थी। पहले अनेक 
साधु अपनी आवश्यकता के ग्रन्थ भडारों आदि से कुछ काल के लिए प्राप्त कर स्वयं लिख 
लिया करते थे । पर पुस्तकों पर से अधिकार हट जाने के पद्चात्‌ उनके उत्साह में कमी हो 
जाने की आशका थी | सव साधु जानते थे कि स्वय द्वारा लिखे जाने पर भी वह ग्रन्थ उनका 
न होकर सघ का ही होगा । आचार्य आवश्यकता होने पर उसे किसी दुसरे को भी दे सकगे । 
इस भावना के द्वारा लिपिको की सख्या कहीं कम न हो जाएं, अत उस सभावित समस्या का 
समाधान शीघ्र ही खोजना आवश्यक था। 
लिपि-सुधार 
जयाचार्य जब लिपिकों के स्थायी आकर्षण का आधार खोज रहे थे, तब अचानक उनका 
घ्यान लिपि सुधार की तरफ भी गया । उन्होने अनेक प्राचीन प्रतियों के बडे ही सुन्दर अक्षर 
देखे थे, पर साघुजनों में वेसे सुन्दर अक्षर लिखने वालों का अमाव-सा ही था। साधारण 
वक्षर और अद्युद्धिहहुल लिखने वाले व्यक्ति केवल सघ में पुस्तकों का मार ही बढा सकते थे । 
जयाचार्य चाहते थे कि मुनिजनों में सुन्दर अक्षर लिखने वाले हों। साधारण लिपि-कर्त्ताओं 
पर कुछ ऐसा दबाव रहे कि वे अपने अक्षरों को सुधारने के लिए स्वत प्रेरित हों । 
लिपि-सुधार के उस कार्यक्रम में पहले-पहल उन्होंने अपने ही अक्षर सुधारने का निश्चय 
किया । एक भगवती की प्राचीन प्रति बडे सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई थी। वे उसे ही 'मानक' 
मानकर अपने अक्षर उसके अनुरूप करने के प्रयास में लग गये । उस प्रति के अक्षरों को देख- 
देख कर उन्होंने कुछ ही दिनो में अपने अक्षरों में इतना सुधार कर लिया कि उनकी उस समय 
से पूर्व लिखित प्रतियो तथा उसके बाद लिखी गई प्रतियों में लिपिकर्त्ता के एकत्व की कल्पना 
करता भी कठित हो गया । इस तरह अपने अक्षरों को सुघार लेने के पर्चात्‌ उन्होने अन्य 
साधुओं को भी लिपि-सुधार के लिए प्रोत्साहित करना प्रारभ किया । 


साध्ुओ का घन 
लिखने का परिश्रम आखिर किस प्रेरणा के आघार पर स्थित किया जाए ? उसका हल 
भी उन्होंने एक नये रूप में ही खोज निकाला । उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार ज्ञान या 


तपस्या साधुओं का घन गिना जाता है, उसी प्रकार इस लिपिकरण के श्रम को भी क्‍यों न 
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इस प्रकार संपीकरण का सूजपात हुआ । बह झाग-से-आप बढ़ता ही प्या। हु बढ़े तक 
पुस्तकों के समपेण भौर बितरण हो प्रक्तिया भस्तती रही । श्ब सब साभुओं ने रस योदशा ई 
सम्मिस्ति होना स्वीकार कर लिया अपना मो कहना बाहिए कि लब सबने अपनी-अली 
पुस्तक धमपित कर दीं तब जयात्राये ने सब सिंषाड़ों में उतका उमाश कितरण कर दि! 
उसके साथ ही एक मेया नियम बनाकर सब प्रतियों पर बर्तमाव आकषार्म ढी तिणाज की 
मुद्दोकन करने का मादेश दे डिया। प्रतियों पर सुद्वोक] प्रारंस करने का हमय एंसका 
स॑ १६१४ गा |! उसके बाद से आगामी सभी प्रतियोँ पर बह मुग्रोंकत करते का विवश 
प्रचलित कर दिया य्मा। 
रक कार्य जनेक लाम 
पूछकों का धंबीकरण प्रों तो केवस एक सामास्म कार्य ही दिक्लाई देता हैं पर गस्पुत' 
बह मपने आप में सनेक छाम संगुद हिये हुए एक सहत्वपुर्े कारें प्रा। 38 एक कार्ड कौ 
संपत्तता के साथ ही सं को अनेक सम प्रास हुए। सबसे प्रथम और महत्त्वपूर्ण छाई ष्ो 
उसका यह्‌ था हि उससे सब्र में एकता को बहुत बडा बल प्रास्त हुआ । सर्यके अत्िरि 
तर्तगता की स्थिति मिट्कर समठा का उदय हुआ । बस्थु के उपयोग छी दैमागधाएँ औौर 
श्मताएँ पीमित दायरे से गिकक् कर गिशारू बनीं। साथ ही सामूझ्ि हिए के लिए सोषे 
ठपा जछ्के लिए अपने स्वत्व का परित्याग करने को वृचि का भी उदय हैजा। बंबाप्वर रा 
ते भी उसठे मनेक छाभ प्रास हुए । उतमें से प्रमुख ये कटे जा सकते हैं--अध्ययत छामप्री हे 
किए सुखम हो गई व्यक्तिगत सार की कसी हुईं साद का समावीररण और एषों प्रदाढी 
बसी उपयोगी मोजभाएँ अस्तित्व में जा सस्ती । 
संचीकरण अबणा धमाजीकरथ का बह प्रथम बरणन्यास बा । बर्म-संतों में तो ठस्मगता 
बह अपे प्रकार का प्रदम प्रयोग था ही पर अपत्र भी उस समय तक प्तमाधीकरण का पिडीव 
कहीं कार्य दप रुदी से पाया पा । प्रारंभ में बह कार्य झपरिधित होते कं कारण हुआ झेों 
र--पर्पूष्त भवुमान सहपर्चरओं स्वासी को प्रधियों पर छिखो गई सुरादम तिविके भाषा 
वर है । गद्दों रिता सता हे--/सरुपचंदजी स्वामी रै मिआान में हूँता थे एर्व ग्रभा 
मी सेंट दीचा । फिलनयू सारीमाड प्वभिराय बीतमछ भादि गयपति में ब्ेमल 
रौ वैभान में छै। स॑१९१ ४ अबम मेठ विद ८ किस्ला से /” यह संगत सुदास्य ऋ हौ। 
होना चाहिए, इंप्त मेंट करने व्य रहो क्योंकि सजाचार द्वारा पुस्तकों के टंपौकरण को 
बोफ्ला कर देने के छह-सात धर्ष पश्वात्‌ सस्स्जदजी स्वामी आपनी पुष्तक मेँट के, गए 
दि शंसर नहीं दे । उन्होंने शपनी पुस्तकों क्र ससपंण तो संमषतः रुसौ समय कर दवा 
अत कि संपीकरर का प्रासम्म हुआ था किस्तु उत्त समय सुवाकत ये निपस कहीं का षा 
अन प्तियों पर कछ सिखा यहाँ गशा था। जब वह गियम्र बता तब सुख की 


भूमिष्य के इप धैं--“सह्सर्चरजी ए्वामौ रै मिभाय में इंता स॑सर्थ पामा जवाचार्य ऐै 
मठ दौजा'--पहनाबय टिका गंगा प्रतोत देश्ता दै। 
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बाद में 'मर्यादा-महोत्सव' के अवसर पर ही किया जाने रूगा। उस समय साधुवर्ग यथावकाश 
ही आचार्य के पास आया करते थे, पर 'मर्यादा-महोत्सव” प्रारम्भ कर के जयाचार्य ने उनके 
लिए सम्मिलित होने का एक निद्चित सम्य निर्घारित कर दिया था| इसलिए गाथाओ के 
आय-व्यय का लेखा करने में उसी समय अविक सुविधा हो सकती थी । तब से मब तक उस 
कार्य के लिए कुछ साधुओ को नियुक्त कर दिया जाता रहा है ओर दीक्षा-पद्ध के क्रम से या 
सारा के क्रम से वे उस कार्य को सम्पन्न करते रहे हैं। ; 


लेखा कराने से पहले और लेखा कराने के बाद अपना लिखा-पत्र' आचार्य को दिखाना 
पढ़ता है। कोई भो व्यक्ति अपनी लिखित प्रति की गाथाएं तभी प्राप्त कर सकता है जब कि 
वह आचार को दिखाकर उसके लिए स्वीकृति प्राप्त करले । उस स्वीकृति के पश्चात्‌ वह उस 
प्र सध की मुहर छूगाता है और फिर लेखाकर्ताओ के पास जाकर उसे जमा कराता है । 
व्याक्तगत्त ठेखन 
कोई भी साधु अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई प्रति लिखना चाहे तो वह स्वतन्त्रता 
पूर्वक छिख सकता है। परन्तु उससे वह गाथाएंँ प्राप्त नही कर सकता, न ही उस पर सघीय 
मुहर लगा सकता है और न उसे सघीय भार में ही रख सकता है | उसके दिवगत हो जाने 
के पश्चात्‌ उसकी व्यक्तिगत प्रतियों को आचार्य आवश्यक समर्कभे तो सघीय बना सकते हैं, 
अन्यथा व्यक्तिगत उपयोग के लिऐ मागने वाले को भी दे सकते हैं । किसी के न लेने पर वे 
स्वयं संघीय बन जाती हैं। खराब अक्षर लिख लाने पर या अनावश्यक प्रति लिख छाने पर 
जो प्रति अस्वीकृत कर दी जाती है, वह भी उसके अपने व्यक्षिगत उपयोग के लिए ही रह 
जाती है। वह उसे किसी दूसरे साधु को प्रदान भी कर सकता है। 
वस्तु-विनिमय का माध्यम 
घीरे-घीरे वह प्रणाली विकास करती रही और उसमे अनेक पूरक बातें जुडती चली गईं । 
जब वह मुनि-जनों के परस्पर वस्तु-विनिमय का माध्यम बनी, तब उसे धन का व्यावहार्य रूप 
भी प्राप्त हो गया । इस माध्यम से व्यक्तिगत प्रतियों का आदान-प्रदात किया जा सकता है। 
जो व्यक्ति स्वय नहीं लिख सकते, परन्तु किसी ग्रन्थ को व्यक्तिगत रूप से अपनी निश्चाय मैं 
रखना चाहते हैं तो वे यथावर्यक गाथाएं देकर किसी से भी यशथेष्ट प्रतियों प्राप्त कर 
सकते हैं । 
कार्य और गाधाराँ 
कालान्तर में व्यक्तिगत तथा समुच्चय के कार्यों का भी मूल्य गाथाओ में निश्चित होने 
छगा। एक व्यक्ति दूसरे का कार्य निर्जराधिता से तो करता ही था, पर वह गाथाओ के 
माध्यम से भो किया जाने लगा। प्रत्येक कार्य का भाव लेने वालों तथा देने वालों की सख्या 
के आधार पर घटता बढता रहा है। कुछ कार्य ऐसे भी हैं. जिनके भाव राज्य की ओर से. 
नियत्रित रहते हैं | वैसे कार्यो में सिछाई, रंगाई आदि कार्य प्रमुख हैं । 
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डतका धन मिल सिया बाएं ? इसका सम्बस्ध ज्ञाम ओर तप्स्या दोतों से ही है। हाठ का षं 
गह एक उत्कृष्ट छाषन है वहाँ मनो-योस की एकाग्रता का भी उत्तम सात होते के डाण 
ठपा सद्‌ क्रिया होने के कारण शपस्या के छत्तगंठ था जाता है । इस प्रदार इसे साइडा क्ष 
मानने में कोई मापत्ति नहीं हो सकती ! उसका मह कार्य यात्रा प्रणाख्ती के ताज पे प्रतिद 
हुआ । बस्तुत” इसे मर्किचित घाघुओों की एक जमूत पूर्व 'अर्थ-मणासी कहा बाप होड़ 
बत्पुक्ति नहीं होगी । 
शआापा' शब्द धास्वीय है और एक पद विश्लेप का धोतक है। परस्तु अयाषायं हे उे 
बत्तीस अर प्रमाण का गध सेशन के ठपा किसी भी एक पत् छेशत के बर्ष में प्रदुछ कि 
है। उन्होंने मादा प्रयासों को प्रचतित करते हुए यह स्थापना की कि थो छापु खिदती 
पाषाएँ छिलेया के उधह़ी मा कर प्रो बागी, पस्ु सिपिकर्ताओों के क्र पहुऐे से माषाई 
हाए स्वीकृत किये थाने चाहिए, हथा केश्य इन्ब भी स्वीकृत होता भाहिए। 
अम्रगामिों पर कर 
इठना कर देने पर भी उनके सामते मह समस्पा बी कि कोई गरयों उत पाजाओं हे 
एकज्िठ करने का प्रयाप्त करेमा ? अगुपयोगी बस्तु को संग्रहीत करते कौ दिसी की एव 
होगी भी ठो क्यों ? आाज्िर उन्होंने उसडे उपयोग के स्िए एक उपाय हो यह हियां हि हब 
अग्रणी सांपुओं पर उसके अग्रचीड़ाल में प्रठिदिन के ह्विताव से पद्बीस गायाओं का मर हवा 
दिया । दूखए यह किया कि स्रापाओं सौर कार्यों का सम्दस्प बोड़ दिया कोई भी तोई 
किसी रोबो साधु की एक रिन सैजा करके पश्यीस गाषाएँ प्रास कर सक्ठा है। वर्षादं पे 
की एक दिन की सेदा मौर पश्चीस मायाओं का सैशन--य दोतों कार्य उ्त स्यगस्पा कै माँ 
गिल किये गये । बीरे-यीरे अन्‍य कार्नो को भी यायामों के साथ समह्यवा बेटी गा। १९ 
एक़ सैडा कार्य को घोड़फ़र शय कार्यों में मा्ों का उताए चढ़ाब होता रहा है। 
संधि सेवा भौर गाजामों की पो समक्याता कर दो मई सी पर इससे बढ़ मर्य रात 
होने की पुंजाइथ रहीं घोड़ी पयी थी कि दिखी रामय समी सापुनओं के पास गाषाएँ खा 
होंगी तो रोगी सापु की छेदा क्ौत करेया ? शेश हार्य का महत्य पाषाओं सै जे झा 
सममा णाता रद्मा है। उसफ्रे छिए तो यह अछगय ही निपम है दि रोगी छापु के झिए गाए 
एयपता होते पर आषार्य इंप्ठी सेब के हिए हियी भी सापु को भेज एप्ते हैं। उस बातें हे 
हिए इसझार करते का हिगी मी शाप को अपिष्ार रह्दी है । हिठती भी दाषाएँ णमा ढ्गों 
मे हो झिए मौ ऋरश्पतता होने वर उसडे जिए शेवानार्य सो अनिवार्य ही हैं। शत 
झबएप है हि दिसते मेशा भी दो उपऊे शाम हे प्रोरित प्रधीक्ष गापाओं के दिलाब हैं 
गाषाएँ जमा दर छी जाती हैं। 
ग्राधाजों का लेसा 
गादाएों बी एल पूशे वा हेसा धरार्र्त में तो प्रवागाय द्वो जाशा करता दोगां पर 


परिच्छेद]. आचाये जयाचार्य (महान्‌ आचार्य और उनकी महानू योजनाद' ) २२७ 


बाद में 'मर्यादा-महोत्सव' के अवसर पर ही किया जाने छूग्रा । उस समय साधुवर्ग यधावकाश 
ही आचार्य के पास आया करते थे, पर 'मर्यादा-महोत्सव” प्रारम्भ कर के जयाचार्य ने उनके 
लिए सम्मिलित होने का एक निश्चित सम्य निर्धारित कर दिया था | इसलिए गायाओ के 
आय-व्यय का लेखा करने में उसी समय अधिक सुविधा हो सकती थी | तव से अब तक उस 
कार्य के लिए कुछ साधुओ को नियुक्त कर दिया जाता रहा है और दीक्षा-श्ृद्ध के क्रम से या 
सार्भ के क्रम से वे उस कार्य को सम्पन्त करते रहे हैं । 


लेखा कराने से पहले और लेखा कराने के वाद अपना 'लेखा-पत्र'ं आचार्य को दिखाना 
पढ़ता है। कोई भो व्यक्ति अपनी लिखित प्रति की गाथाएं तभी प्राप्त कर सकता है जद कि 
वह आचार को दिखाकर उसके लिए स्वीकृति प्राप्त करे । उस स्वीकृति के पद्चात्‌ वह उस 
पर सघ की मुहर लगाता है और फिर लेखाकर्त्ताओो के पास जाकर उसे जमा कराता है । 
व्यक्तिगत लेखन 
कोई भी साधु अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई प्रति लिखना चाहे तो वह स्वतन्त्रता 
पुबंक लिख सकता है। परन्तु उससे वह गायाएं प्राप्त नही कर सकता, न ही उस पर सघीय 
मुहर लगा सकता है और न उसे सघीय भार में ही रख सकता है। उसके दिवगत हो जाने 
के पश्चात्‌ उसकी व्यक्तिगत प्रतियो को आचार्य आवश्यक समर्मे तो सघीय बना सकते हैं, 
अन्यथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए मागने वाले को भी दे सकते हैं। किसी के न लेने पर वे 
स्वय संघीय बन जाती हैं। खराब अक्षर लिख लाने पर या अनावश्यक प्रति लिख लाने पर 
जो प्रति अस्वीकृत कर दी जाती है, वह भी उसके अपने व्यक्तिगत उपयोग के छिए ही रह 
जाती है। वह उसे किसी दूसरे साधु को प्रदान मी कर सकता है । 
वस्तु-विनिमय का माध्यम 
घीरे-घीरे वह प्रणाली विकास करती रही और उसमे अनेक पूरक बातें जुडती चली गईं । 
जब वह मुनि-जनों के परस्पर वस्तु-विनिमय का माध्यम बनी, तब उसे घन का व्यावहार्य छप 
भी प्राप्त हो गया । इस माध्यम से व्यक्तिगत प्रतियों का आदान-प्रदान किया जा सकता है 
जो व्यक्ति स्वयं नहीं लिख सकते, परन्तु किसी ग्रन्य को व्यक्तिगत रूप से अपनी निश्नाय में 
रखता चाहते है तो वे यथावष्यक गाथाएं देकर क्रिसी से भी यशथेष्ट प्रतियाँ प्राप्त कर 
सकते हैं । 
कार्य और गाधारंं 
कारान्तर में व्यवितगत तथा समुच्चय के कार्यों का भी मूल्य गाथाओ में निश्चित होने 
लगा । एक व्यक्षित दुसरे का कार्य निर्जराथिता से तो करता ही था, पर वह गाथाओ के 
माध्यम से भो किया जाने लगा। प्रत्येक काये का भाव लेने वालों तथा देने बालों के सख्या 
के आधार पर घढता बढता रहा है। कुछ कार्य ऐसे भी है जिनके भाव राज्य की ओर से 
नियत्रित रहते हैं | वैसे कार्यों में सिलाई, रंगाई आदि काय॑ प्रमुख हैं । 


र्र् तेरापत्थ का इतिहास ( छंड १ ) [कक्स 


छक्राधिकार 

अपने जीवत-$ाख में बमा की पईं गापायों का प्रत्येक व्यक्ति यवेष्ट हपयोय कर एकता 
है । बह चहों उन्‍हें अपने हार्म में स्यप कर छकता है बहाँ इसरे दिसी को प्रदत भौडर 
सकता है। पए्तु उस में उसे भाचार्य कौ झाज्मा टेसी यावस्‍्पक होती है। पाषाबों ढीस 
पूंबी स्वयं के शीबत-काम्न तक के किए ही हौती है उसके पश्थात्‌ उसका उत्तरािकार फ़्हौ 
दूसरे को नहीं मिक्त॒ता ! स्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका छेशा समाप्त एम बाता है ) 

साध्यियों पर क्र 

अयादार्य के तमय में बहुत कम छास्णियों रिपि कर सकने जासी वीं। इसरिए ऊपे कर 
के झप में पायाओं का छेशा संस नहीं बा | थतः साध्षिमों के प्रत्पेक सिंगाड़े पर एक एड 
हृ्प एक प्रमाजनी झौर प्रदि साध्जी एक-एक डोरी बता क्षाने झा मार दिया क्या । पापु्ं 
हे कर के रूप में को लाने गाछी प्रतियाँ आवश्यकतानुसार साम्बियों को हे दी डातोंदोए 
साध्वियों से कर! के श्प में. फ्रिए हुए रजोहरण भाई साथुओं को दे दिपे बाते। गह ती 
दिमियय स्वतंतरसुप सै कोईं गहं कर सकता। साधु-साब्षियों हारा अपनी-धपती श्धुरे 
भात्रार्य को सौंप दी जातौ हैं और फिर आधार्य उन्हें पपावश्यक मितरित कर देते हैं। 

साम्यमाव का भरामन्द 

इस प्रकार जपात्रार्य द्वारा प्रर्शित 'मादा प्रभा्लौ' की यह मोजता तेरपर्ज-संघ के हिए 
बहुत ही महत्वपूर्ण सिय हुई है । इृर्‌र्शी जयात्रार्य ते एस एक योजना के आपार (९ वग 
ह प्वारे क्षिपि-मकार को ही तह सुधार रिपा अपितु व्यक्तिगत पुस्‍्तऋ-तंप्र्ति का तमाजीऋ 
करके पंतार के साधु-संबों के सम्मुक्ष एक मादर्य पद्धति उपस्थित कर यये। और संत्ाए दा 
सताजबारौ गिषारों को प्रसग-पीड़ा में ही पा दब उत्होंते अपने हंग में (सकी स्वापना के 
खपती गित्रार-शाक्ति श्री भग्रयामिता भी सिद्ध कर बये। तेरापण ते इस पोजता ह हारा बच्चो 
शिपिकार, अच्छ ग्रंथ, भच्छा वितरण भौर बस्तु का बच्चा उपयोप प्राप्त किया दै। तसों 
कषिक प्रसते इस गोजना हारा हास्यमाव का आन प्राप्त दिया है । 

(३ ) आहार-संविमाग 
प्रारंभिक रूप 

आह्वार-रंजिमा कै डिपए में स्वामीजी हे एमप हैं भी क्यति तो गद्दी भाव बी हि 
जड़ा गा शचिक जियता भी बाहार काया हो दस राज बरावर-बपजर बॉटकर शा १ 
गा इसप प्रारम्मिफ़ ऋबस्‍्पा में साथियों कम थीं और सापु रूपिए्न । गिए पजे वास पर 
तजद्भा( मिष्त झरने बरी संगादगाएं कम रहती पी अतः शाप तथा शाप्वियों ढ्ाए योषरी दे 
को आद्वाए शावा बाता कह स्वाजोती के साजने हह निया जाता बा। साप्वियाशिनिर्षीं 
हता में कम आदाए की ब्रादर्यरता पहली थी । योषरी में शो अधिर अदा वा रह बाप 


परिच्छेर ) आचार्य श्री जयाचार्य (महान्‌ भआाचाये और उनकी महान्‌ योजनाएँ). २२६ 


अपने स्थान पर रख लेते थे और अवशद्विष्ट आहार साध्वियों अपने स्थान पर लाकर संविभाग 
करके अथवा मिलकर खा लेती थीं । 


परिवर्तन की जावद्रयकता 


प्रारम्मिक वर्षों में वह व्यवस्था एके आवश्यकता थी, परन्तु बाद में उसने परिषाटी का 
रूप ले लिया । हर सामयिक व्यवस्था इस्ती प्रकार से एक न एक दित परम्परा बनती रही है । 
परन्तु सावधान व्यक्ति हर परम्परा को तब तक के लिए ही पोषण देते है, जब तक कि वह 
भावश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है | जब उसमे से वह सामथ्यं समाप्त हो जाती है और 
वह निपट परम्परा हो रह जाती है, तब उसे बदल देना भी उनका कार्य रहा है। आहार- 
संविभाग सम्बन्धी व्यवस्था का वह रूप ऋषिराय तक ही चालू रह सका | उस समय तक 
साध्वियों की सख्या साधुओं से कही अधिक हो चुको थी । अत; पूर्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन 
की आवध्यकता अनुभूत की जाने छगी । साध्वियाँ जब अवशिष्ट आहार ग्रहण क्या करती 
थीं, तव उससे सविभाग की स्थिति ठीक मेल नही खाती थी । जयाचार्य जो कि साम्यभाव के 
प्राण-प्रतिष्ठापक थे , अपनी सुक्ष्म-ग्नाहिणी दृष्टि से उस 'असाम्य' को ओभल नहीं कर सकते 
थे। पुस्तको आदि के साम्य की तरह वे उसमें भी साम्य छाता चाहते थे। अपने शासन-काल 
के प्रथम वर्ष में ही उन्होंने उस विपय पर चिंतन किया और सविभाग स्थापित करने के लिए 
उपाय सोचा । जयपुर के अपने प्रथम चातुर्मास की समाप्ति पर जब वे किशनगढ में आये, तब 
वहाँ एकत्रित हुए साधु-साध्वियों में उसे आजमाने का विचार किया । 


कवकानुसारी विभाग 


आमम में पुरुष के लिए बत्तीस कवर और स्त्री के लिए अट्ठाईस कवर आहार परिपूर्ण 
बतलाया गया है । उत्ती आधार पर मर्यादा बनाकर जयाचाय॑ ने साधु-ताध्वियों को बतलाया 
कि अब से जो आह्वार आये, उसे प्रति साधु के लिए बत्तीस कवछ और प्रति साध्वी के लिए 
बट्ठाईस कवछ को इकाई मानकर विभक्त कर लिया जाएं। तब से जो आहार आता, उसे 
उपयुक्त अनुपात से साधु विभक्त कर देते और साधप्वियाँ अपने विभाग का आहार छेकर बडी 
साध्वी के स्थान पर दीक्षा घृद्ध के क्रम से परस्पर विभक्त कर लिया करती ।* 


१--तिहाँ समण सत्यां रे स्वामजी, बांधी एक मरजाद। 
सत्तियां ने आहार देवातणी, फोई पुष्ठ अ्योजन छाथ ॥ 
क्यो सूत्र में पुरुष में, बत्तीस कवल नों आहार। 
स्‍त्री नों करू अठवीसनों, ए समय-वचन अनुसार ॥ 
तिंण प्रमाण श्रमण्यां भणी, आद्वार देणो ठेरायो स्वास। 
इम झाह्यार छेई सततियां करे, पांती बढ़ी रे ठाम॥ (ज० सु० ३९-९५ से ११) 


रण तैरापन्य का इतिहास (लैंड १) (पक 


उप्त छीतकाम में पह क्रम भछता रहा पर कबस के मनुपात से माहार हो प्रटिणि 
जिमक्त करता सइज कार्य नहीं पा । दर्षन के लिए माने तबा फिर विद्वार करने से ताई 
साभ्दियों को संस्ा में परिबर्तत माता रहता पघा। याबना से ग्रदीठ आद्वार के प्रमाष रे 
मी प्रतिदिन अंतर धाना प्राय निश्चित कौर स्वामाजिक ही पा। इससे हमेणा मे पिरे है 
हिंसान रूमाकर ठोक झनुप्रात निकासता पड़ता घा।* ग्ाहाए-संगिराग की शईं योजना का 
बह प्रयम प्रयोग ही पा अत उसवें अनेक कूमियों का होना कोई बड़ी बात महीं वी । 


समाम विमाय 
जासे चातु्मास ( संवत १६१ धाषद्वारा ) में उस पद्धति में फ़िर परिवर्तन किया प्या । 
तब दत्तीस भौर मटठाईस कवसों के मनुपाठ को हटाकर सब के छिए समाने बिमाय की हि 
बसा रिया गया ।९ मषपि उक्में भीरे-पीरे कुछ प्रूरक-मुपार भी पौछे से होते पऐ के, एएय 
उपर्युक्त मौखिक परिवर्तत काफी यड़ा मोर स्थायी झप फेर बायांथ्रा बह रुपमम सौ 
हक़ साधाएण परिग्तनों के साथ छूपने मूहकप में बहुत ही सफप्रतापूर्कक चछता खा।” 


साम--श्यवस्या 
जमाचार्य ने पूर्वोक्त झाह्वार-स्पवस्था को सुशिबाजनक बताते के टप्टिकोप से ढाएुशों के 


पृथ्य-पृषह मंडफ़ स्‍्मापित कर रहिये । उस मंडछों का प्रचहित गाम 'साझ/ टिया बया। 
प्रत्येक 'धामः मैं एक प्यक्ति को मुलिया स्मायित ढ़िया पया छौर उतकी माद्ाररिपपर 





१--करर्ानुसारी अनुपात में पदि साधु री एड पांठी में चार छुखओे गिने जात॑ हो पापी डी 
एक पांती में साइ तीस । इसी भाषार पर जितसे साबु-सा्थ्वियाँ होठ इतआा छाए 
सिदार लिया जाता । 

३० दीपमाल का रै दिन गजपति रयाँ सम साया रेसारी। 
पाँसी भादार मीं सनी बरोएर, प्‌ शीत टइगरँ भारी ॥ 
बग्गी से मुनित्र में टिबाय पांठी घर भौषारी। 
अट्टाईस बर्तीश का मे रास्या क्र दंगा उशरोप 

३-श्णामए था बयौ क प्रात सामाय भी मुस्सी में उग स्परए्या में परिदतत डिया दै। 
परिषसन के ध्रपम दर के झनु्ार साथु शान्षियों दो भादार एकल दशक विमाह ढगने 
कब! भारादश्ता रही रही । गायुओं द्वारा छाया मंशा झादार शापुर्भों क रपस के 
गाए बह द्वारा छाया गया शाहार राजियों के रपान पर विधा बर दिंपा गाने गाय 
वरिदरैस किये दर  भनुगार भर शमात शापु्भों $ दबा समर हा सो है 
सादर झा भी रदवित द नदा भाररकया भरी हरपी। करत आते साला भरा 
विपाओे दा भाएए हरिस घ। आागा दे उस विमाद बरडे कप भिगाद हाए मे दपा( + 
दा शिया माष दे; 
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व्यवस्था का सारा उत्तरदायित्व उस पर स्थापित किया गया । इसके अतिरिक्त साभ के सव 
सन्‍्तों की देख-रेख का भार भी उसी व्यक्ति को सौंपा गया । 
घढा-व्यवस्था 
साभ की उस व्यवस्था के बाद यह पता छगाना सहज हो गया कि आज के लिए साधुओं 
को कितना आहार चाहिए। गोचरी में भाहार अधिक न आने पाये, इसके लिये प्रत्येक 
साभ्पति से उनके साभ की आवध्यकता की एक स्थूल "कृत प्राप्त करने का विचार हुआ । 
उसके छिये भोजन सम्बन्धी द्रव्यों के कुछ नाम निश्चित कर दिये गये । शेप द्रव्यों को भी 
उन्हीं निश्चित नामों के अन्तगर्भित कर दिया गया । एक पत्र पर भोजन-द्वव्यों की निश्चित 
सूची लिखकर प्रत्येक साभपति के नाम से उसमें कोष्ठक कर दिये गये । उस पत्र का नाम 
दिया गया 'घडा' । 
एक व्यक्ति दीक्षा-क्रमानुसार अपनी-अपनी वारी पर साभपतियों के पास प्रतिदिन 'घडा? 
लिखाने के लिये जाता और साकृपति अपने नाम के कोष्ठक में भोजन-द्रव्यों के सामने अपने 
मढल के सब व्यक्तियों के लिए अनुमानित आवश्यक सामग्री को अको में लिख दिया करता 
इसे 'पाती' ( हिस्सा ) कहा जाने लगा । एक व्यक्ति के लिए किसी भी भोजन-द्रव्य की 
एक से अधिक पाती नही लिखी जा सकतो, कम लिखी जा सकती थी । 
घडा लिखाने वाला व्यक्ति पाती के सब अको का योग लगा देता और उस पन्न को 
दूसरे निर्धारित व्यक्ति को सौप देता । इसी प्रकार का एक पत्र साध्वियों के यहाँ से भी 
उस व्यप्षित के पास आ जाया करता और वह एक तीसरे पत्र पर उन दोनों पत्रों पर दी गई 
जोड़ को सन्‍्तों और सतियों के नाम से किये गये कोष्ठकों में उत्तार छेता और 'चौक”+ के 
आधार पर उन्त सब को जोड कर आचार्यदेव के सम्मुख उपस्थित कर देता । यह सारा कार्य 
नियमत गोचरी के समय से पहले-पहले हो जाया करता । गोचरी के लिए जाने वाले साधु 
आाचाय॑ के पास आते और आचार्य उन्हें उस तीसरे पत्र ( “चौका का घडा” ) के आधार पर 
आहार छाने की अनुमानित मात्रा बतला देते । 
नॉटने की व्यवस्था 
गोचरी से आये हुए आहार का लिखित पाती के आधार पर विभाग कर सब में बाँट 
देने के लिए भी बारी-बारी के चार साधु नियुक्त रहते । वे साधु छाये हुए आह्वार को गिनते 
भी, ताकि अधिक ले आते वाले को आगे के लिए सावधान कर दिया जा सके । गोचरी के 
लिए गये हुए सब सन्त-सत्तियों के आ जाने पर दीक्षा-घ्ृद्ध 'साभ' के क्रम से पाती रखानी शरू 
कर दी जाती । 'बॉटना' करने वालों के पास चौको का घडा रहता और अपने-अपने साभो की 
पाती देखने के लिए साधुओं के पास साधुओ का घडा और साध्वियों के पास साध्वियों का 


१--चार के एक समूह को “चौक? कहा जाता है । उसमें चार पांतियों को एक अक में लिखा 
जाता था। 


२३० तैरापन्थ का दृतिहास (संड १) [फक् 


उस प्ीतकाछत में यह क्रम बछूठा रहा पर कबस के अनुपात से बाहार हो प्रति 
बिमक्त करमा सहज कार्य नहीं घा। दर्शय के किए शासे हवा फिर बिहार रुएने है हाई 
साभ्थियों की संस्या में परिमर्धन जाता रहता था । या्ञता से प्रहीत माहार के प्रमाद रे 
भी प्रतिददित मंतर घामा प्राय दिल्क्त और स्गामागिक ह्टी पा। इससे हमेथा ये पिरे हे 
ह्विपाय छ्गाकर ठीक मनुपात निकाझना पड़ता था ।* बाहाए-संबिसाय की हईं बोजता की 
बहू प्रथम प्रयोग ही पा बठ उसमें अनेक कमियों का होना कोई बड़ी बात नहीं बी । 


समान विमाय 


छगरे घातु्मास ( संबत १६१ माषहारा ) में उस पद्ठि में फ़िर परिदर्तत डिबा गया | 
ठब दत्तीस और अट्ठाईप कबछों के बनुपात को हटाकर सब के छिए छमावे विमाय का रिश्म 
बना दिया थया। यधपि उसमें बीरे-बीरे कुछ पुरक-मुपार भी पीछे ऐ होते एहतौ पे, ष्प्यु 
उर्प्युक्त मौसिक परिवर्तम काफी बड़ा सौर स्पायी झप केकर जामा था बह समगप णौ यों 
तक सापारण पर्जिर्तगों के छाथ अपने मूलरुप में बहुत ही घफसतापूर्गक भसता रहा ।! 


स्ाम5-ख्यवस्था 


अयापार्य ने पूर्वोक्त आहार-स्पवस्था को सुगिधाबनद बगाते के एप्टिकोल पै छापुरों हे 


धृदक-पृषह् मेंडछ स्थापित कर हिये। छत मंडछों का प्रचछ्ित गाम पारस दिया गढी। 
प्रत्पेष् खास में एक स्पक्ति को सुशिया स्मापित किया गया घौर उछढी बाद्वाए-गिपार 


१-कपछालुसारी अनुपात में बौदे साधु दी एक पांठी में बार फुसके सिने जाते तो धाप्तों बी 
पक पांती में साड़ तीस ! इसी भाभार पर डिठने साथु-साध्वियाँ होते इसका दिताई 
निकास फधचिया जाता । 

२- दीपमाल ध्यरै दिग गणपति रयां समण सत्याँ रे सारी। 
पांती भ्राद्दार मां पदुर्तीं बरोबर, ए रीत टइरारें मारी 7 
बग्ची ते सुमित्र नें टिकाच् पांती सपर भरीश्यरी। 
भ्ट्टाईैंस बत्तीर कवल मे राख्या भगर दंस राद्ारो॥ 

३-शगमग सा बयौ के परवात्‌ भाषाय श्री मुस्सी ने डा स्वषर्पां में परिषतन ड़िडा दे! 
दरिदितग क प्रबम दोर क अनुपार छापु गाल्थियों दो भार एडमित छक विमण बजे 
दो भादयद्ता मी रट्टी । तापु्भा द्वारा छाद्रा पया भाद्वार सापुरभों के रपाण पर मोर 
साच्ियाँ द्वारा छाया गएा भादार साजियों  रपान पर विभऊ ढर दिगा जने श्री | 
वर्दितस ु टिगीय दर ऋ झनुमार भव शमस्त याभुमों $ ठषा समस्त रा रो ड़ 
भादार का भी एड था दान दी शात्रररढ नहीं एी। कस अपने ताफा क्षत्रता 
पिपाड़े झा भादार याम्मी कठ भाता दे उरा विमक का हे आएरा झविनद हपरी बचाव 
दर किया जाया दे । 
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जयाचार्य ने अनुभव किया था कि साधु-सघ में कुछ ऐसे कार्य है जो व्यक्ति के न होकर 
सघ के हैं। उन्हें यदि नियमित रूप नही दिया गया तो कभी तो एक काम के लिए अनेक 
व्यक्ति उपस्थित हो सकते है और कभी एक भी नही । जो कार्य करता है उसके मन में भी 
यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि वार-वार मुझे ही क्यो करना पडता है और जो आलूसी 
होते है वे यह सोच सकते है कि जब तक दूसरे कर रहे है तव तक हमें हाथ लगाने की भी 
क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति जब हरम्वे काल तक चलती है तब हर कोई उन सामूहिक 
कार्यो से विरक्त हो जाता है। हर कोई यह सोचने लग जाता है कि मेरे पर ही कौन-सा 
भार है ? मैं नही करूँगा तो स्वय कोई दूसरा कर लेगा । 
थोज़े ठर्याक्ति3 थोड़ा काम 
स्वामी भीखणजी के समय में कार्य-विषयक यह क्रम चालू था कि सामूहिक कार्यो पर 
जव जिसका ध्यान जाता, वह उन्हें तभी सम्पन्त कर देता । कुछ कार्य ऐसे भी थे, जिनको 
दीक्षा में सतसे छोटा साधु कर लिया करता । उस समय के लिए वह क्रम चल सकने वाला 
था। थोडे ही साधु थे, अत जब वे एकत्रित होते तब भी कार्य-मार बहुत अधिक नही होता 
या । पर जयाचार्य के समय तक साघुओ की सख्या काफी बढ गई थी । जब वे सब सम्मिलित 
होते तब कार्य-भार का बढना स्वाभाविक ही था। उन दिनों कार्य की मात्रा तथा कार्य की 
संख्या, दोनो ही बढ़ जाया करती थी । 
श्रम में साम्य 
आहार-सविभाग की परिपाटी चालू होने के पश्चात्‌ अनेक नये काम भी रूप भ्रहण करने 
लगे थे । उन सभी कार्यों को सुचारु रूप प्रदान करना और उनको चालू रह सकने जैसी 
भूमिका प्रदान करना आवश्यक था। जयाचार्य की प्रतिभा उस विपय में चिंतन किये बिना 
केसे रह सकती थी ? उन्होने अपने स्वभावानुसार उस विषय में भी सोचा और दीर्घकालीन 
हल निकाला । उन्होने सभी सामूहिक कार्यों को बारी-वारी से करने का नियम बनाया । 
उस व्यवस्था से साधु-सघ में श्रम का भी साम्य स्थापित हुआ । 
आहार-सविभाग सबधी सारे कार्यो को जब बारी-बारी से करने का नियम बना तभी 
से हर कार्य के लिए वही परिपाटी चालू की जाने की भावना का बीजारोपण हुआ प्रतीत 
होता है। यद्यपि श्रम के सम-विभाजन विषयक समय का कही उल्लेख नहीं है फिर भी 
श्रुतानुश्ुति से यह सर्व-विदित है कि जयाचार्य के समय में ही इसका व्यवस्थित विभाजन 
हुआ था । 
तीन प्रकार 
सामूहिक कार्य तीन प्रकार के समझे जा सकते हैं. कुछ 'समुच्चय' के, कुछ 'साक! के तथा 
कुछ उनसे अतिरिक्त | समध्चय के कार्यो में से हर कार्य हर व्यक्ति को अपनी-अपनी बारी पर 


रश्र तेराफत्य का इतिहास (खंड! ) [पड़ा 


धड़ा रहा कप्ता | पांती रक्ाते का बह कार्य बहुत पोड़ो देर में सम्प्ल हो बाता। हाई 
घाजियां अपले-मपते सार की पाठियों को अपने निर्बारित स्थानों पर ते बाकर बाहर 
करते । बॉटने की बारी बाले सन्त ह॒मुक्मम के उस स्पास को जी कि छडके हिए बाहर 
का स॑बिभ्ाग किया घाता साफ करने के घाट सबसे पीछे घाहार दिया करते । 

ट्ड्का 

आहार करते पमय प्रश्मेक धार में ब्यूका' सुनापा बाता। आहार है. संगितार 
में विष्ठा पैदा करते के ख्िए बहु जयात्रार्म ह्वरा छिखा गया पा। कुछ समय तक गह हम 
बखस्ता रहा मालूम देता है। बाद में छूब पांठी के भोजन में समकी गृत्ति तिफापीछ हो 
गईं 6ब ठप्ते धुनाता बत्द कर वियां यया | 

सर्व प्रियता 

भातुर्मास पमाप्ति के बाद कयाआर्य छब उस्यपुर पधारे थे, हम बहाँ इक्ताडोंस एठ और 
एक-सौ हीन पतियाँ एकजिंत हो पई थीं | यों एक धौ चौगालीस स्पकितियों के बाहर का 
संजिभाग उसी क्रम के श्राघार पर किया थाता जौर बोड़े ही समय में सम्पत %र द्पा 
णाता था । सगता है कि यह क्रम बोड़े ही समय में हब में प्रिय हो गया बा। आए मैं 
लोक की पांती केवल सम्त ही मपसी बारी मे गिया रुपते पर बाद में सठियोँ की भी गाए 
कर दी पई थी । सठियों की बारी कब ते भासू हुई इसका उस्सेख दैकने में गहीं बाप) 
पर यह क्रम संघ में काफी पूर्ज से ही भछ पड़ा था। 

'मसविमागी त हु हस्स मोकप्ो'- धास्ककारएँ के इत कषग को जयात्रान कौ एे 
मोजता ले इतना स्मामाजिक बला दिया था कि असंगियाग का कहीं स्थान ही तहीं रहने पागा 
था। भाहार-संबिमांग की पद मोजना आ्ाधोपास्त उगड़ी मौखिक पूझ से ही सत्पत्म बी । 
इस मोजता ते संप का बहु बड़ा द्वित-साथस किया मौर सबको समास भाज से रहते के हि” 
एग्र सम्मानपूर्ण बाताबरण धेंपार सिया । 

(४ ) झस का सम विसायन 
कार्य मौर कर््चा 

प्यक्ति अपने कार्य को बड़ी सामढानी ते करता है पर छब उरो समूह संप था समान ब्रा 
जगम करता पहुठा है ठंड बह उतनी उत्तरदायित्कयूसे भाषता से खस पर समक्त गहीं हरहा 
जितनी परि उतमे अपेणा की बातौ है। उस समय तो और भी अषपिऋ आापापापी या आाय+ 
इयापूर्ण रिचति हो जाती है जब दि शय बाय के शिए उस पर कौ रबाव या विगत पी 
छोपा । एसी रिपति मैं बुध स्पक्तियों पर जार्य शा भार बहुत अपिक छत जाता है तबा हुए 
प्यक्षि उनसे गाइ-साफ बष जाते है। य* रिपी पीर॑चीरे हबाज हैं अतियतिताी हां 

देषी है। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( महान्‌ आचार्य और उनकी महान्‌ योजनाएँ ) २३३ 


जयाचार्य ने अनुभव किया था कि साघु-सघ में कुछ ऐसे कार्य है जो व्यक्ति के न होकर 
सघ के हैं। उन्हें यदि नियमित रूप नहीं दिया गया तो कभी तो एक काम के लिए अनेक 
व्यक्ति उपस्थित हो सकते है और कभी एक भी नहीं। जो कार्य करता है उसके मन में भी 
यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि बार-बार मुझे ही क्यो करना पडता है और जो आल्सी 
होते है वे यह सोच सकते हैं. कि जब तक दूसरे कर रहे हैं तब तक हमें हाथ लगाने की भी 
क्या आवद्यकता है। ऐसी स्थिति जब लम्बे काल तक चलती है तब हर कोई उन सामूहिक 
कार्यो से विरक्त हो जाता है। हर कोई यह सोचने लहूग जाता है कि मेरे पर ही कौन-सा 
भार है ? में नही करूँगा तो स्वय कोई दूसरा कर लेगा । 
थोड़े ठर्याक्त, थोड़ा काम 
स्वामी भीखणजी के समय में कार्य-विषयक यह क्रम चालू था कि सामूहिक कार्यो पर 
जब जिसका ध्यान जाता, वह उन्हें तभी सम्पन्त कर देता । कुछ कार्य ऐसे भी थे, जिनको 
दीक्षा में सबसे छोटा साधु कर लिया करता । उस समय के लिए वह क्रम चल सकने वाला 
था। थोडे ही साधु थे, अत जब वे एकत्रित होते तब भी कार्य-भार बहुत अधिक नही होता 
या। पर जयाचार्य के समय तक साधुओ की सख्या काफी बढ गई थी । जब वे सब सम्मिलित 
होते तब कार्य-भार का बढना स्वाभाविक ही था। उन दिनों कार्य की मात्रा तथा कार्य की 
सेख्या, दोनो ही बढ़ जाया करती थी । 
श्रम में साम्य 
आहार-सविभाग की परिपाटी चालू होने के पश्चात्‌ अनेक नये काम भी रूप ग्रहण करने 
लगे थे । उन सभी कार्यों को सुचारु रूप प्रदान करना और उनको चालू रह सकने जैसी 
भूमिका प्रदात करता आवश्यक था। जयाचार्य की प्रतिभा उस विषय में चिंतन किये बिता 
केसे रह सकती थी? उन्होने अपने स्वभावानुसार उस विषय में भी सोचा और दीघंकालीन 
हल तिकाला | उन्होने सभी सामूहिक कार्यों को बारी-बारी से करने का नियम बनाया । 
उस व्यवस्था से साधु-सघ में श्रम का भी साम्य स्थापित हुआ । 
आहार-सविभाग सबधी सारे कार्यों को जब॒बारी-बारी से करने का नियम बना तभी 
से हर कार्य के लिए वही परिपादी चालू की जाने की भावना का बीजारोपण हुआ प्रतीत 
होता है। यद्यपि श्रम के सम-विभाजन विषयक समय का कही उल्लेख नही है फिर भी 
श्ुतानुश्रुति से यह सर्व-विदित है कि जयाचार्य के समय में ही इसका व्यवस्थित विभाजन 
हुआ था। 
त्तीन प्रकार 
सामूहिक कार्य तीन प्रकार के समझे जा सकते है. कुछ 'समुचय' के, कुछ 'साक के तथा 


कुछ उनसे अतिरिक्त | समृश्चय के कार्यो में से हर कार्य हर व्यक्ति को अपनी-अपनी वारी पर 
३० 


श्श्र तेरापथ का इतिहास (संड १) (प्रा 


घड़ा रहा करवा | पाती रक्षाने का वह कार्म बहुत घोड़ी देर में सम्पन हो बाता। हाई 
साध्वियाँ अपने-झपने साक की परातियों को अपने तिर्परित स्पानों पर फ्ै बाभए बाहाए 
करते । बांटते की बारी बाछे सतत समुक्ष्य के उस स्वाम को धर्दोंकि सबके हिए बाहर 
का संबिमाय किया लाता साफ करने के वाद सबसे पीछे अहार किया करतै। 

ट्ड्का 

बहार करते समय प्रत्येक छाम्र में ट्यूका सुनाया बाता। माइाए के घंगिजार 
में निष्ठा पेदा करते के छिए बह जयात्ाये द्वारा छिशा मया पा। हुछ छमय तक बहजप 
चरूता रहा मासूम देता है। भाद में छब पांती के भोजरत में सबको बृत्ति हिप्ठापीह हो 
गई हब उप्ते सुनाता बन्द कर दियां सया । 

सर्व प्रियता 

चातुर्माप-समास्सि के बाद छपात्रा्यं लब उदयपुर पघारे मे तव हाँ इधताज्ीस एतत बौए 
एक-सो तीम सठियों एकणित हो गई पीं। यों एक-सौ चोबासीस स्पक्षितयों के बाहर ड़ 
संबिमाग उसी हू के आमार पर किया लाठा मर घोड़े ही समय में रग्पल *र ला 
जाता पा । छपता है कि मह कम घोड़े ही मय में सुगम में प्रिय हो पय्या पा। प्रप्|य ं 
चौक की पांती केबल सम्त ही मप्गी बारी से विसागरते पर बाद में सततियों की भी बारों 
कर दी पई थी । सियों की बारी रब सै नासू हुई इसका उस्तैप देपते में री माया, 
पर मह हूम संभ में काफी पूर्व से ही बक्त पड़ा पा। 

'असविभागी न हु हस्स मोक्सो'-- घाए्कारों के इस कषत को अयातराम डी ए४े 
गोजवा ले इतता स्‍्वामाबिक बता दिया था कि अर्संबिमाम का हीं ए्पान ही नहीं ते पाया 
चां। मझाहार-संबिमांग बी यह मोजना भाधोपाम्ठ उड़ी मौखिक हू से ह्वी झ्पल [ुई बी। 
दस मोजता मे संघ का बहुत बड़ा दित-सापन रिया और छबरो पमात भाव सै ते के हिए 
एक सम्मामपूर्ण बरठाबरण तैयार जया । 

(४ ) मग छा सम मिमाशम 
कार्य और कर्ता 

स्पति मपने ढार्य को बड़ी गाफघातों ते दा है पर लब उसे पपूद संप मा हसाज री 
काम करता पड़ता है धब बह उतनी उत्तरदादिष्वपुर्ण भागमां है उय पर असम हहीं ता 
डितती प्रि उगगे क्येणा की णाती है। उग समय तो और भी अपिक आपाषापी या असब 
शबायर्ण ग्थिति हों जाती है जब हि उस बार्य के दिए रंगे पर को” शढाब या वियतत नदी 
होता । एंगी त्पिति मैं वृष स्यशियों वर कार्य वा जार बटूत मपिझ गा जाता है वा ुए 
व्यशि उगगे गाऊ-साफ बपष शो) है । यह पर पी!चीरे एबाय ये अवियतिता हो 
देती है। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( महान्‌ आचार्य और उतकी महान्‌ योजनाएँ ) २३५ 


चाहिए ? साथ ही यह भी पूछ आता कि गोचरी के समय पात्र के अभाव में या कार्यवद्ष 
अपने भाग का पानी कौन-कौन नहीं छाये या कम लाये ? जितना पानी मगाया जाता उसमें 
जितना कम छाया गया होता, उतना तो उन्हें छाने के लिए कह ही दिया जाता और अधिक 
मग़ाने पर शेप पानी विभागानुसार प्रत्येक गोचरी में से मगा लिया जाता। जब वह पानी 


था जाता तव जिस साक में जितने कहूसिये मगाये होते, उसी आधार पर वह विभक्त कर 
दिया जाता ।" 


नाजोलो का काम 


आचार्यदेव के व्यास्यान देने, विराजने और शयन करने आदि के लिए जहाँ-जहाँ वाजोट 
या पट्ट आदि के बिछाने की आवश्यकता होती है, उसका भार वारी के क्रम से एक व्यक्ति 
पर होता है । आचायंदेव जहाँ पधारे, वहाँ उनका आसन ले जाकर विछाना, आवश्यकतावह 
उनके भडोवगरणो को यथास्थान लाना-ले जाना तथा पट्ट आदि का पडिलेहन करना भी 
उसी कार्य के अगभूत होते हैं । 
चोकी 


सतो का कोई भी वस्त्र-पात्र आदि उवगरण रात्रि में वाहर अच्छाया' में न रहने पाये 
तथा विना प्रतिलेखन न रहने पाये, इसी सावधानी के लिए प्रतिदिन एक सत प्रात प्रतिलेखन 
का समय आते ही तथा साय सूर्यास्त होते ही उन सभी स्थानों को, जहाँ सतो का निवास 
होता है तथा धोने आदि के डिए जाना-आना होता है, धूम-फिर कर देख लेता है। कोई 
वस्त-खड या अन्य कोई विस्तृत वस्तु वाहर रह गई हो या विना अवेर के योही इधर-उधर 
पडी हो तो उन सब को वह उठा छाता है। वह उनका प्रतिलेखन तो कर ही लेता है , पर 
साथ ही जिन पर नाम लिखा हो, उन्हें उन तक पहुँचा देने तथा अन्य वस्तुओं को सबके पास 
जाकर दिखा आने का भार भी वही उठाता है। विस्मृति के कारण जो छोटे-मोटे वस्त्र-खड 
वच जाते है, उन्हें आचार्यदेव को बताकर परठ देना भी उसी के कार्य में होता है। इस 
कार्य को 'चोकी' कहा णाता है । 

पार्रिष्ठापन कार्य 


रात्रि-काल में परिष्ठापन कार्य भी बारी से ही होता है। इसकी अपनी विद्येप प्रकार की 
ध्यवस्थाएँ है जो कि शीतकाल आदि में सभी के लिए सुविधा का कारण बचती है। 


रा मा] 
१--भआहार-विभाजन, धढ़ा लिखाना और पानी का काम--इन तीनो की व्यवस्था अब उपयुक्त 
प्रकार से नहीं रही है । आचार्य श्री तुलसी ने इनमे वत्तेमान की आवश्यकताओं के अनुसार 

जो परिवर्त्तन किये हैं, उनसे-इनमें प्रायः आमूल-चुल परिवर्तन द्वो गया है । 


श््ढ तेरापन्थ बा इतिद्वास ( लंड १) [पहढ्म 


करना होता है। यह बारी मन्‍्प सब कार्यों में हो दीक्षा-क्रम से बछती पर केश बाहाए 
एंगिभाप के किए साम-क्रम से अछती थी । उसमें उप क्रम हे पोड़ी सुस्भि रछ्टौी। 
समुश्षम के कार्यो की बह बारो जितने अनिक संत होते उतनी ही देर से शाप । 

तीनों ही कार्यों की बारी मुस्यत शात्रार्य के साथ रहने पे ही सम्बन्धित बी। गो 
जधिक संतों के एक्जित होने पर इस क्रम से अश्यवस्था गहीं हो पाती और बराबर सुसगस्ध 
बनी रहती । जो साघु-साब्णियाँ पृषर-पृषक छिमाड़ों में बिहार कप्ते उतके दिए गह्दींडी 
स्विति के खनुरुप ही कार्य बिमाजन होता । इन कार्यो में से बतेक तो बह्ढों होते ही खां 
जो होते उममें मी बिमाथन वमिवार्य त होकर यभादचि होता | छूसा सबके अनुद्दत बेला 
बसे ही कर खेने की बहाँ छूट रहती । 

(४) समुष्चय के कार्य 
जाह्ञार विमाजन 

आहाए बिमाजन के कार्य को छघाबारणतया 'बाहार का बाँटता' कद्ढा भाता। प्रति 
एक सास के चाए ध्यक्तिपों पर इसका भार रहता । यौचरी से घाहार जाते के बाद झा 
कार्य प्रारम्म होता | आये हुए आहार को यिनता पाती छमाना 5था जारी से सब सामों 
की पांती रखाना जौर उस्त सबके प्माद्‌ भहीं के स्वात को थो-पोन्न कर छाफ कर देते वक 
का कार्य उन्हीं का होता । सौ ठान एकत्रित हों तब तक तो चार ब्यक्ति ही गह कार्र कण, 
फिर प्रष्पेक नये तक ने प्राएंम पर एक व्यक्ति बढ़ा दिया थाता। 

पड़ा छिख्राना 

प्रतिवित बारी से एक ध्यक्ति एुक पत्र पर तिशॉरित कोप्ठकों में हर छामसठि के पर्च 
अाकर उसके साफ के समस्त संतों के फ्रिए आागश्पक छाह्यार-सामप्री को ब॑कों में मिश्षाएी । 
उस कार्य को बड़ा सिद्धाना' कह्टा जाता। जाहार विभाजत के समय से पहुंछे-पीधे भाने- 
बासी भाइहार-सामग्री को भोंटते का मार ठजा बिहार आदि कुछ विशेष परिस्वितिनों मै 
आदार गिमाजत का मार मी उसी वर एहता। 

पानी का काम 

पाती मापतते के किए एक थाज जिश्येप 'करुस्तिया' होता था। उसी के वाषार पर सब 
पाज माप हुए होते बे । पाली झाने बाके संतों को घातु मशुसार एक सिंध दे दिया बता 
कि गोचरी में शव सद्के तो प्रत्पेक छाघु को इतते करूसिया पामी छाता ह। उसी निर्रेसानुदाए 
संठ पाती झाकर पूर्व निर्धारित स्पान पर रख देते । पाती के काम कौ जिसभी बार होती 
बहु उस माये हुए घारे पानी को छात कर जितने संत होते झतती पांती कमाकर प्रत्येक सार्क 
के रिसी एफ ब्यक्ति को बु्ताकर साझ ग॑ हम से पांठियाँ संभक्ता दैता । उसके बाएई अदर्ष 
प्रहुर सारम्म होते ही बह राद सायं में जाकर पर घाता कि किस सास में डितता पानी गौर 
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चाहिए ? साथ ही यह भी पूछ आता कि गोचरी के समय पान्न के अभाव में या कार्यवद्ञ 
अपने भाग का पान्ती कौन-कौन नहीं छाये या कम लाये ? जितना पानी मगाया जाता उसमे 
जितना कम छाया गया होता, उतना तो उन्हें छाने के लिए कह ही दिया जाता और अधिक 
मगाने पर शेप पाती विभागानुसार प्रत्येक गोचरी मे से मगा लिया जाता। जब वह पानी 


था जाता तब जिस साक में जितने कलूसिये मगाये होते, उसी आधार पर वह विभक्त कर 
दिया जाता ।* 


नाजोलो का काम 


आचार्यदेव के व्याख्यान देने, विराजने और शयन करने आदि के लिए जहाँ-जहाँ बाजोट्ट 
या पट्ट आदि के बिछाने की आवश्यकता होती है , उसका भार वारी के क्रम से एक व्यक्ति 
पर होता है। आचार्यदेव जहाँ पघारे, वहाँ उतका आसन ले जाकर विछाना, आवश्यकतावश 
उनके भंडोवगरणो को यथास्थान लाना-ले जाना तथा पट्ठ आदि का पडिलेहन करना भी 
उसी कार्य के अगभूत होते है । 
चोकी 


सतों का कोई भी वस्त्र-पात्र आदि उवगरण रात्रि में बाहर अच्छाया' में न रहने पाये 
तथा बिना प्रतिलेखन न रहने पाये, इसी सावधानी के लिए प्रतिदिन एक सत प्रात प्रतिलेखन 
का समय आते ही तथा साय सूर्यास्त होते ही उन सभी स्थानों को, जहाँ सतो का निवास 
होता है तथा धोने आदि के लिए जाना-आना होता है, घूम-फिर कर देख लेता है। कोई 
वस्त्र-खड या अन्य कोई विस्तृत वस्तु वाहर रह गई हो या बिना अबेर के योही इधर-उधर 
पढी हो तो उन सब को वह उठा लाता है। वह उनका प्रतिलेखन तो कर ही लेता है , पर 
साथ ही जिन पर नाम लिखा हो, उन्हें उन तक पहुँचा देने तथा अन्य वस्तुओ को सबके पास 
जाकर दिखा आने का भार भी वही उठाता है। विस्मृति के कारण जो छोटे-मोटे वस्त्र-खड 
बच जाते है, उन्हे आचार्यदेव को बताकर परठ देना भी उसी के कार्य में होता है। इस 
कार्य को 'चोकी' कहा जाता है । 

पार्रिष्ठापन कार्य 


रात्रि-काल में परिष्ठापन कार्य भी बारी से ही होता है। इसकी अपनी विद्येष प्रकार की 
वध्यंवस्थाएँ हैं जो कि शीत्तकाल आदि में सभी के लिए सुविधा का कारण बनती है । 





१--आहार-विभाजन, धढ़ा लिखाना और पानी का काम--इन तीनों की व्यवस्था अब उपयुक्त 
प्रकार से नहीं रही है । आचारये श्री तुलसी ने इनमें वत्तेमान की आवश्यकताओं के अनुसार 
जो परिवत्तेन किये हैं, उनसे-इनमें ग्राय आसूल-चूल परिवत्तेन हो गया है । 


श्२४ पेरापल्य गया इतिहास (संठ १) [पल 


करना होता है। मह बारी मस्प सब कार्यों में तो दोक्ा-क्रम से अरूती पर केरत बाहर 
सजिभाम के किए घाझऋूम से चरूती थी। उसमें उस क्रम से बोड़ी सुविधा रइतीबी। 
समुश्य के कार्यों की गई बारो जितने अनिद्ठ संत होते उचनी ही देर से आती । 
तीनों ही कार्यों की वारी मुख्यतः खात्रार्य के साथ रहने से ही सम्बन्ध पी। खाँ 
जधिक संतों के एकजित होने पर इस हृम से अम्यबस्‍्था नहीं हो पाती और बधदए सुसरस्श 
गली रहती । जो साधघु-साप्षियोँ पृषक-पूपक सिंपाड़ों में गिद्वार करते इनके सलिए बह डी 
स्मिति के अनुश्प ही कार्य गिमाजन होता । इस कार्यों में पे बनेक तो बहाँ होते ही परी 
जो होते उनमें मी बिमाजन खनिवार्य दर होकर मजाकूचि होता ! पैशा संषड़े अनुदृक दैव्वा 
मंसे ही कर कने की बहाँ घूट रहती । 
(४) समुच्चय के कार्य 
माह़ार विमाजन 
आहार बिमाजन के काप को साबार्णतया बहार का बोंटता' कहा बाता ! प्र 
एक साम के बार व्यक्तियों पर इसका मार रहता । गोचरी से माहार माने के बाई उतहां 
कार्य प्रारम्भ होता ! आये हुए आहार को गितया पाती माता ठंबा बारी से सर सामोें 
की पांती रखाता और उस सभके पत्मात्‌ गहोँ के स्वात को भो-पोप कर घाफ़ कर देते तक 
का कार्य उस्हीं का होता । सौ ठा्ने एरूचित हो तब तक तो भार स्यक्ति ही बह का्रे कुणे, 
फिर प्रत्येक सगे तक के प्राएंम पर एर श्यक्ति बढ़ा दिया जाए ! 
घएा सिखाना 
प्रशिदिन बारी से एश व्यक्ति एक पत्र पर॒तिर्णारित कोष्ठकों में हुए छाम्सति कै पास 
जाकर रुपके साझ् के समस्त सं्तों के किए सागध्यक माड्धार-सामग्री को जड़ों में हिखाहा | 
डस कार्य को 'घड़ा दिलाता! कहा जाता । “माइ्टाए विभाजत' के समय से पहले-सौपे शान 
माली श्राह्मर-सामप्री को बॉटने का भार हपा बिहार बारि कुछ विशेष परिस्थितियों में 
माहवार गिमाजन का मार भी उसे पर रहता । 
पानी का काम 
पामी सापने के छिए एक पात्र दिशेप 'कु्मिया' होता थरा। उप्तौ के आपार पर हब 
दाम माप हुए होते बे। प्रादी छाते गारू घंतों को ऋतु अनुसाए एड निरध्च दे दिया बातो 
कि योचरी मे झा से तो प्रत्येक साथु को इतते करूपिया पाती झाता है। उसी तिरेेणुतार 
मत थाती छापर पूर्व निर्धारित स्थान पर रख देमे । पानी के काम ढयो जिसकी बारी दवोपी 
बहू उस बआाय॑ हुए सार पाध्ी को छात बर जिसने सेत होते उतनी पाती रूगाकर अत्येक ताक 
बे रिसी एप ड्योक्ति को युल्लाकर गामझम के प्रम से पतियों समरा देता । रघके बाई अपुर्ष 
अहर प्रारम्भ होगे डी बढ़ सथ साझों में छारूर पा आता हि सिख सत्झ # जिठना पाती छौर 
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होने पर उनका फिर प्रतिलेखन कर लिया जाता है। यदि कोई पात्र भूल से बासी रह जाता 
है तो उस्ते साफ कर लेने से पहले कार्य में नही लिया जाता । 
पानी उठाना 
साभ के पानी को अवेर कर रखना, साभ की आवश्यकतानुसार पानी मगाना, सदि 
पानी कम आया हो तो साक के सव सतो को घोने आदि के लिए माप कर पानी घालना 
तथा पीने के लिए अधिक से अधिक बचा रखना और सायकाल में सूर्यास्त से पहले 'रस्तान'* 
आदि को घोकर सारे पानी को चुका देना आदि कार्य इसके अन्तर्गत होते है । 
(७) कुछ अन्य काये 
स्वतन्न ठयवस्था 
कुछ कार्य ऐसे भी है जो उपर्युक्त दोनो विभागों के अन्तर्गत नहीं आते, अत; उन्हे उनसे 
अतिरिक्त ही समझना चाहिए। ऐसे कार्यो के लिए भी स्वतत्ररूप से व्यवस्था कर दी गई। 
गोचरी, 'पुस्तक-प्रतिलेखन' तथा “स्थान-प्रमार्जन' आदि कार्य उसी कोटि के कार्यो में गिने जा 
सकते हैं । 
गोचरी की व्यवस्था 
आवध्यक आहार तथा पानी लाने के लिए हर एक व्यक्ति को गोचरी जाना आवद्यक 
होता है। हर साभ के व्यक्तियो की सख्या के आधार पर गोचरी के संघात बना दिये जाते 
हैं। प्राय तीव सतो का एक सघात होता है , उसमें एक व्यक्ति आहार छाने के लिए 
और शेष दो पानी छाने के लिए नियुक्त होते है। आहार की गोचरी करने वाले व्यक्ति गाम 
के घरों तथा गलियों के आधार पर विभक्त हो जाते है। वे घरो की पृथक्‌-पृथक्‌ एक स्थूल 
सीमा निर्धारित कर छेते है ताकि कोई घर गोचरी जाने से छूटने भी न पाये तथा किसी घर 
में अनेक बार भी न जाया जा सके। प्रत्येक गोचरी वाले के साथ दो सत पानी लाने वाले भी 
जाते हैं। वे उन्ही धघरो में से पानी की गवेषणा करते है | यदि वहाँ पानी न मिले तो अन्य 
गोचरी वाले सतों से पूछकर उनकी सीमा वाले घरो से ला सकते हैं । 
पुस्तक प्र/ततिलेखन 
पुस्तकों का सघीकरण कर देने के पदचात्‌ जब वे सारे सघ की हो गईं तब उनका प्रति- 
लेखन करने के लिए भी नये सिरे से प्रवन्‍्ध करना पडा । हर किसी के द्वारा पुस्तक-प्रतिलेखन 
सभव नही होता । इसके लिए सुदक्ष व्यक्तियों को ही चुना जाता है अन्यथा प्रतियों के पन्ने 


टूट जाने आदि की सभावना रहती है। प्रत्येक पुस्तक-प्रतिलेखक को साघारणतया दो पुस्तकें 
दी जाती है । 


स्थान-प्रमार्ज न 
मुनिजन जहाँ आहार करते तथा बैठते-मोते हैं, उन सब स्थानों की सफाई का कार्य भी 
उन्ही का अपना कार्य गरिना जाता है । यह कार्य उन सत्तों को सौंपा जाता है जो पुस्तक- 
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१--पानी के पात्रों को ढंकने के लिए जो वस्त्र होता है, उसे 'रस्तान! कहा जाता है । 


२१६ तैयपन्य का इतिहात (खंड है ) [पे 


(६ ) सार के कार्य 
प्रतिदिन की मावज््यकता 
साझ के प्राम सभी काम आहार पाती पे ही संबन्बित होते हैं। समुचय पे गब बादार 
तथा पानी की पांवियाँ अपने-मपने सा में से आई बाती हैं तद सार के सारे संत गाया! 
करने के छिए बैठते हैं। वे प्रायः एक 'मंडरिया' बिधाकर उस पर आहार रखते हैं औरबार 
में म्यंजन' ( साथ ) रूकर आहार करते है। णाह्यार करने के बाद पार घोकर पहले श्छें 
से पॉंछ किये बाते हैं और फिर बुबारा घोकर एक इसरे कपड़े से जिसे 'जोड़ी पद्ा गत 
साफ पॉछकर रुप दिये जाते हैं । भोजन करठे समय ओो जंध टकड़े ठवा बूर के हमें गिए 
पड़ता है उसको इकट्ठा करक एशंस में 'परठ' दिया जाता है भौर भोजन के समान हो बोरए 
साफ कर दिया जाता है। पानी को भी अगेर कर रख दिया जाता है। 
साम के ये कार्मे प्रतिदिन करी मागस्यकता के कार्य होते हैं णठ शाम में जितने सा ऐते 
हैं उनमें सुगिबानुसार गितरित कर रहिये जाते हैं। रुम संत होते हैं तब मर्ुपात रेयार 
प्रत्येक संत को इलमें से कई काम घमसा टिये छाते है भौर सभिक होते हैं तन हर एक कह 
के किए बनुपातानुसार कर सन्त निपुक्त कर दिये जाते हैं। स्तामर के कार्य प्रमुस हप हे मे 
होते है-- 
मोजन-स्थान की सफाई 
जहाँ मोजन फिया बाता है बहों के स्थान को घोर साफ दर देता मतिडार्य है। जोर 
के गिरे हुए सपना छूटे हुए अंधों झो इच्टठा कएक एकॉव में परव्ता भी इसी कार्य कै मरा 
होता है । 
मोलो की सफाई 
साझ में गितत संत भाहार की धोषरी गरते हो उन सब की झोसियों को प्रति्ति बोर 
धाता है। एगी प्रशार मइक्तिया धुद्ृघा हया जोड़ी पढ़ा भी प्रतिश्मि धोमा बता है। को 
धोने में को संत नियुक्त दोते हैं. उड्ें उन बसों को धोने के पान तिसी दूर हैंड 
लिसावए पास करा हैला पहुता है हि डे कीं रे भी बिर्से सर्दी है। इतना होते पर दौरे 
दूसरे हित काम में लिए जा सबने है । 
पात्रों की सफाई 
जाहा। क थाज हा प्रबबबा ही डो उगम आदार बरता हैं जद्दी शौरर साफ 4९ ३ 
है. उसपर शाद एक ति्वा से रपाल कर ब रब एज बर दिये जाते है । ढदी एठरो हिए 
गे घोर बिबयुत लाफ दिया जाडा है। इशारे दो जोड़ी बाना बहो है। 
प्राञ् प्रतितरान 
शाहार वाली दे शर्मी बाण हो गाष्ट पे मं बे याराख भी रीति गे वह एरडा छः 
हल टिया जाश है हि की का का जिरता यो जाए ता जय है ? यगी इशाए गरर् 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचाये ( महान्‌ आचार्य और उनकी महान्‌ योजनाएँ ) रेरे७ 


उसमें प्रथम रूपान्तर हुआ। सब सत खडे होते तब व्याख्यान सुनने के लिए आये हुए भाई- 
बहिनों को आचार्य श्री के दर्शन नही हो पाते, उन छोगो ने उस बाघा की शिकायत की, तब 
वेठकर हाजरी सुनने का क्रम प्रारभ किया गया। 
जब से बैठ कर हाजरी सुनने का क्रम चालू हुआ सभवत तभी से स्वामीजी के 'लिखित' 
को व्याख्या करके सुनाये जाने की पद्धति भी चालू हुई और वाद में उसने व्याख्यान का रूप 
ले लिया। वह क्रम भी थोडे ही दिन चल सका, क्योंकि प्रतिदिन एक ही बात की व्याख्या 
करते रहना न तो वक्ता को ही अभीष्ट हो सबता था और न श्रोता को ही। तब उसमें 
फिर रूपान्तर की आवश्यकता प्रतीत हुई। समय-समय की उन्ही आवश्यकताओं ने हाजरी 
को कभी साप्ताहिक और कभी पाक्षिक रूप प्रदान किया । जब अनेक दिनो के व्यवधानों से 
हाजरी होने लगी, तब स्वत ही उसे एक पर्व का रूप प्राप्त हो गया। नियत दिन पर सब 
साधु व्याख्यान में एकत्रित होकर सघ की नियमावलि को सुतते और अपनी प्रतिज्ञाओं को 
दृहराते । उस दिन के व्याख्यान में तेरापन्थ के अनुयायी श्रावक-वर्ग तो विशेष उत्साह से भाग 
लता ही था, पर अन्य मतावरम्बी भी तेरापल्थ की नियमावलि या सघ-सगठन की पद्धति को 
जानने के लिए विषद्धिष्ट उत्पुकता-पूर्वक उपस्थित हुआ करते थे ।* 
कार्यक्रम 
हाजरी के दिन नियमावलि पढ़कर सुनाई जाती है और यथावसर उसकी व्याख्या भी की 
जाती है। प्रकरणानुसार जहां जिस बात के त्याग का उल्लेख आता है, वहाँ साधु-वर्ग को 
सम्मिलित घोष से त्याग करवाये जाते है । उससे सारे सघ को एकनिष्ठ होकर आत्मकल्याण 
के मार्ग पर अग्नसर होने का सबल प्राप्त होता है। उसके पश्चात्‌ साघु-जन दीक्षा-क्रम से खडे 
होकर एक साथ 'लेखपन्न' का उच्चारण करते हैं और अपती प्रतिज्ञाओं को दुहराते है । हाजरी 
का यह क्रम सभवत उसके खडे होकर सुनने के प्रारभिक रूप से लेकर शिक्षा-प्रदान तक के 
सुधरे रूपो का सम्मिलित रूप है| 
ठपयोगी पद्धाति 
'हाजरी' के द्वारा जन साधारण को तेरापन्य के संगठन सबधी नियमों से अवगत कराने 
से साधु-वर्ग को विशेष सावघानी की प्रेरणा मिली और साथ ही सगठन में भी और अधिक 
इढता आई । पृथक्‌ विहार करने वाले साघु-साध्वियो को भी यह निर्देश दिया गया किचे 
स्थानीय परिषद्‌ में अपने सब सहयोगियों की उपस्थिति में हर चतुर्दशी को 'हाजरी' किया करें । 
इससे जिन क्षेत्रों में आचार्यों के पदार्पण का अवसर नहीं होता, वहाँ के भाई भी अपने सघ के 
नियमों से परिचित रहने लगे । अनेक बार ऐसे अवसर भी आये हैं कि जब किसी साधु था 
_ाध्वी से भर्यादाओ का समुचित आादर नही किया, वहाँ के श्रावक-वर्ग ने तत्काल उनको 


१-त्यां हॉंजरी में अन्यमति स्वमति, सकड़ा सिनख समुदाय । 
गणि घच सुणी हिये धारता, अफुछ . थई मन सांय ॥ (ज० सु० ४४-१ १) 


शर्म सैरापन्य का इतिहास ( खंद १) [फ्छ्ा 


प्रतिशत के रार्य में नहीं होते । अस्तुत पुस्तक प्रतिकेखन और ध्पात प्मार्यन दोनों को 
मिला कर एक काम अनता है। क्योकि दोनों एक दूसरे की एबज में होते हैं । 

इल दोनों कामों का एकल्ड करके जमात्रार्य ते एक प्रकार से यह सक्रिय फिप्ला प्रशत डी 
है कि झोई भी नार्य घोटा नही होठा। पुस्तक-प्रतिक्त योर स्पात प्रमाजेत मे दोनों 
ही कार्य क्राइस्‍्यक है, झठ इनमें भेद न मानते हुए किसी भी पृक को कर हिसा वा 
पडता है। अयाषार्य की इस प्रकिया ते साथुओं के मत में बसी ही एक्ट्य को मोरति 
पैन करने में सफलता भी पाई है. दपोकि अनेक इस्र साथ (पुस्तक प्रतिटेशग” के का को 
पोड़कर 'स्थान प्रमाजतग' का कार्य भी सेते है। सापारस स्यबद्भार से बड़े टजा छोटे रसने गाते 
मे कार्य तेरापतथ की धम प्रणाली मैं शुस्‍्प माने गये हैं। इस प्ररार भ्रम का उमगिमारत 
करने के साथ घाप थम के प्रति समांत रुपेण सम्मासमाम पैदा करने का प्रयास भी भगाचार्य 
से किमा और बह काफ़ी अंछों में प्रफर रहा । 

(“) गण बिटुद्धि-करण हाजरी 
मर्यावार्जों का वर्गीकरण 

स्वामी भीखजमों ते अपने जीबनझाछ में जो मबौदऐ मगाई थीं उतहो घपाचार्य हे 
बिमिस्त गर्गों में संकलित कर दिया घरा। स्गामीजी शौ मर्यादाओं के उस बर्गीकरष को 
उस्होने 'रज विशुद्धिकरण हाजरी' सलाम दिया बह माम आद में मपने संक्षित हस में द्वार 
ही रह वपा । बे हाजरियों अनेग' हैं। सनतें स्वामीजी की सिसित मर्यादार्जों के मंप म्बा 
प्रकरण उश्दृत दिये गये हैं। प्रत्येह हाजरी शिक्षा और मर्यादा का एक गुराए धम्मिपत 
कदी था सप्ती है। दुछ हाजरियों ऐसी मी ह थो पहम्णों को भी बुनाई जाती हैं। तर 
में सापु-साप्पिपों को छझिस प्रकार से रहना चाहिए, सथ रौर यणी वे साथ उसका बसा धस्म 
हाता चाहिए, पान दितैपियों को टाछोतरों का संस्र्ग गयों बजित करता चाहिए आर 
खंपीय-जीगत करो मगेझ झावश्पक धूघतामों तजा थिक्षाओं से ग्रहृस्‍्पों को भी परिवि! एसा 
आवण्पक होता है। दार्गाप्यों द्वारा मह कार्य सुचाग हप से सम्पस्त रिया जा पाता है। 

प्रारेस और नसांतर 
हा हा ध्ारम्ध आने पोटे शय में ही हमा पा। से १६१ में मायाश 

चादुर्पाग बे प*ब्रा] जवालार्य राजजियोँ विशाज च। बरों पोष काचा झापी दे रिति पह 
स्पोफता ही हि धरातल होडीे ध्याह्यात मे श्य राहे होतए सर संत्र स्शसीजी हे लि 
कौ खुग/ वह 3 । बा यह हप छयसग एरा मर्दीत हार चंदा रद्धा। उप दबात्‌ 





॥ै-+ दी पोड विश्शामी शिल धमाल विराम किया भा मारी । 
मुनि झना ब ने जिएय यावारी छओी शान भाँत रअशारिगा 
तेतु.. हए हिएटद छा हाजी दिया रण निापिल मोम भाशीय 
तन पति रटि्ेस दाघ गति बंध. मायाई यररी॥ जे से मे 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( महात्‌ आचार्य और उनकी महान्‌ योजनाएँ ) २४१ 


कारण से नही आ सकते थे, उन्होंने अपनी साध्वियाँ भेज कर तथा विहार कर आते हुए साघु- 
साध्वियो के साथ कहलूवा कर उनकी विश्राय में रहना स्वीकार कर लिया था । 


नये सिघाले 


महासती सरदाराजी की निश्चाय में आ जाने के पश्चात्‌ भी सिंघाडों मे तत्काल परिवर्तन 
नही किया गया था| कुछ काल तक वे पूर्ववत्‌ ही विचरते रहे थे। स० १६२६ में सिंधाडों 
के,उस पूर्व-क्रम में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य हाथ में लिया गया। फाल्युन शुक्ला 
एकादछ्की को जयाचार्य ने सरदाराजी से फरमाया कि अब सांध्वियों के सारे सिंघाडे व्यवस्थित 
कर देने चाहिएँ | इतने वर्षो में तुम सबकी प्रकृति से परिचित हो गई हो, अत इस कार्य को 
तुम ही अपने हाथ से प्रारम्भ करो। पुण्यवान्‌ व्यक्ति के हाथ से प्रारम्भ कि्रा हुआ कार्य 
सदेव सफल रहता है। 

णजयाचार्य ने उन्हें सिधाडे करने की सारी व्यवस्था बतला दी कि जो पहले अग्नणी रूप से 
विचरते हैं वे तो है ही उनके पास जो अधिक साध्विया हैं, उन्हें लेकर योग्यता, प्रकृति तथा 
विनयश्ञीलत्म आदि को ध्यान में रखते हुए नये सिंघाडे बनाये जाएँ । यह भी ध्यात रखा जाए 
कि प्राय प्रत्येक सिघाडे में चार या पाँच से अधिक साध्वियाँ न हो। सरदार सती ने जयाचार्य॑ 


की उस भावना के अनुसार ही रात्रि के समय सारी व्यवस्था की और दूसरे दिन प्रात काल में 
ही नामो की सूची उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दी । 


द्द्ा से तेंतीस 

उस समय भिक्षु-शासन में एक सौ चौहत्तर साध्वियाँ थी । उतमें दश सिंघाडे तो पहले थे 
वही रखे गये और शेष साध्वियों में से तेईस सिंघाडे तये बताये गये । कुछ आर्याओ को अपने 
साथ रखा गया । इस प्रकार उस व्यवस्था से जहाँ सिंघाडे सुव्यवस्थित हुए, वहाँ अधिक क्षेत्रों में 
चातुर्मास हो सकने के कारण प्रचार-कार्य में भी सहायता मिली । यद्यपि वह कार्य बहुत टेढा 
था, परच्तु आत्मबली जयाचार्य के सामने कोई भी कार्य टेढा रह नही सकता था। एक दिन 
में हो दश सिंघाडो से तैंतीस सिघाडे बन गये । 


(१०) तीन महोत्सव 
विद्विष्ट पर्व 
जयाचार्य ने अपनी नवीन योजनाओ के अन्तर्गत तैरापन्य सघ को तीन महोत्सव भी प्रदान 
किये । जेन शासन में प्राय सर्वन्न मनाये जाने वाले पर्गूपण, सवत्मरी, वीरजयती आदि उत्सव 
तो परम्परा से उसे प्राप्त थे ही, पर ये तीनों महोत्सव तेरापन्थ के अपने इतिहास से सम्बन्ध 


रखने वाले विश्विष्ट पर्व बव गए । उनके नाम क्रमश ये हैं--पट़-महोत्मव, चरम महोत्सव और 


मर्यादा-महोत्सव । ये तीनो पृथक्‌-पृथक्‌ समय में पृथक-पृथक्‌ प्रेरणाओं से चालू हुए थे। 
रे 


२४० सेरापन्य का इतिहास (खंड १) [ पक्ष 


सावधाम किया कि आप मह कार्य खपने संघ की मर्यादा के प्रतिशूस कर रहे हैं। उससे पु 
सूप से ही गसती करने बाहे ब्यक्तियों को सम बाने का बबपर मिस्ता रहा मौर गदती जाये 
बढ़ने से हक लाने लगी ! गरूतियों के बढ़ने की बहाँ मधिक समागता रहती है बहों उसे कोई 
टोकते बाछा त हो । दोकते पर हबा टोके थाने की संभावता पर हर ब्पक्ति स्वयं ही साइशत 
होकर रहता है। तेरापन्‍्प की यह पद्धति हर रह से उसके छिए उपयोगी सिठ हुई है। 


(६) साध्वियों के सिंघाड़ों की स्यवस्था 
व्यवस्पा से पूर्व 
सापुमों के सिंगाड़ों की स्यवस्पा तो बगाचार्म के समय से पूर्ण मी ठीक भी बोर 
स्यवस्पित चछ रही णी। परन्तु साध्वियों के सिंपाड़े स्पबस्गित महीं ये | किसी पिंपाड़े में एए, 
डिसी में बारह, तो किसी में तीस या भार ही मार्माएँ रहा करती पीं। जिसने जिसके पाठ 
दीसा प्रहय की या दीक्षा देकर शो जिसको सौपी प६ई उस पर उसीक़ा प्रमुख रुप से मभिकार 
रहा करता वा । सारे सिंपाड़े किसी एक झारयाँ को मुख्यता दे और उसका मादेख लिए प्राह 
करें ऐसी कोई पूर्थ स्पवस्पा सहीं भी । 
घीरे-धीरे भशिय॑त्रण 
णयातार्य मे ऐसी ब्यवम्पा की भावश्यकता अनुभूष की । उसते पूर्म उेहे हिसी एंगी 
माया की आदस्यक्ता पी शो सब आर्योजों को निमा धके और मपते छोह के झाषार प 
एबके विए्दास को बीत सके ! सरदार सप्ती जयाधार्य की उस कसौटी के सर्बवा मगुरसख पी। 
उन्‍होंने उनके ब्यक्तित्व में मौर भी अनेक शिगोपताएँ देखी । फहम्बस्प उतोँ ही साप्वी प्रमुषा 
बनाते का सिर्नय हिया । स॑ १११ में उसहें स्पबस्पित रुप से साश्वियों का डार्यभार सो 
दिया सया । डसके बाद साप्षियों से सम्बस्बित जो भी कार्य होता बह सरदार पत्नी है मास 
से द्वी करदाया छाठा । पीरे पीरे उनहा प्रमाव और कार्य-ट्षमता बढ़ठी ही अली गं। 
से १६१६ में" उन्होंने साश्लियों के छिपाड़ों को स्पवस्पित करते के विचार 'ो गार्ष 
हूप में परिशत करते बा तिएचय विया। उस निर्णय के राप ही उन्होंने राष्गियों के विधा 
को श्रदार सती की तिथाम में झाने के किए प्रेरित करमा प्राएम्म किया । शर्द प्रद बंपर 
हृप्चा सबमी के दिन छोटी सगझ्तांजी का सिंपाड़ा घरदारोंजो की विक्ाय में माया। शाफे 
बाई पीरे पीएं अम्य गिपाई भी उसकी निप्नाय में ठाते गये। झमराबाप मे खबरों पाठ है 
गामघान बर +िया पा हि छणो भी सिंपाड़ा उसहीं निश्माय में शाएवा उसी वाम बोस सोजरी 
आाद्वार जार को हद स्पदस्पाओं को उन £ कषनानुगार घास्प करके: बचती हाथा। ५४ 
होते बर जी गिपाईह उतरी विधाप में आते रहे। जो शिपाह अस्यायता या रा जारि के 


$--८हँ यह लंदए बाग के झदुगार दिया रआ टै । 'मदाणती रगदार सश्ण भाहि में ओो 
१९१४ दा उप्टेश टे बह शब पद % अनुगार दे । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( महान्‌ आचार्य और उनकी महान्‌ योजनाएँ ) २४१ 


कारण से नही आ सकते थे, उन्होंने अपनी साध्वियाँ भेज कर तथा विहार कर आते हुए साघु- 
साध्वियो के साथ कहलवा कर उनकी निश्चाय में रहना स्वीकार कर लिया था । 


नये सिघाएड़े 


महासती सरदाराजी की निश्नाय में आ जाने के पढ्चात्‌ भी सिंघाडों में तत्काल परिवर्तन 
नहीं किया गया था । कुछ काल तक वे पूर्ववत्‌ ही विचरते रहे थे। स० १६२६ में सिंघाडों 
के उस पृर्व-क्रम में आमूलचूलछ परिवतंत करने का कार्य हाथ में लिया गया। फाल्गुन शुक्ला 
एकादशी को जयाचार्य ने सरदाराजी से फरमाया कि अब सौध्वियो के सारे सिंघाडे व्यवस्थित 
कर देने चाहिएँ | इतने वर्षों में तुम सबकी प्रकृति से परिचित हो गई हो, अत इस कार्य को 
तुम ही अपने हाथ से प्रारम्भ करो । पुण्यवान्‌ व्यक्ति के हाथ से प्रारम्भ किया हुआ कार्य 
सदेव सफल रहता है। 

जयाचार्य ने उन्हें सिंघाडे करने की सारी व्यवस्था बतछा दी कि जो पहले अग्नणी रूप से 
विचरते हैं वे तो है ही उनके पास जो अधिक साध्विया है, उन्हें लेकर योग्यता, प्रकृति तथा 
विनयशीलत्म आादि को ध्यान में रखते हुए नये सिंघाडे बनाये जाएँ । यह भी ध्यान रखा जाए 
कि प्राय प्रत्येक सिघाडे में चार या पाँच से अधिक साध्वियाँ न हो । सरदार सती ने जयाचार्य 


की उस भावना के अनुसार ही रात्रि के समय सारी व्यवस्था की और दूसरे दिन प्रात्त काल में 
ही नामों की सूची उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दी । 


दद्या से लेंतोस 
उस समय भिक्षु-आसन में एक सौ चौहत्तर साध्वियाँ थी । उनमें दश सिंघाडे तो पहले थे 
वही रखे गये और शेष साध्वियों में से तेईंस सिंघाड़े नये बनाये गये । कुछ आरयागों को अपने 
साथ रखा गया । इस प्रकार उस व्यवस्था से जहाँ सिंघाडे सुन्यवस्थित हुए, वहाँ अधिक क्षेत्रो में 
चातु्मौस हो सकने के कारण प्रचार-कार्य में भी सहायता मिली । यद्यपि वह कार्य बहुत टेढा 
था, परन्तु आत्मब॒ली जयाचार्य के सामने कोई भी कार्य टेढा रह नही सकता था। एक दित 
में ही दश सिंघाड़ों से तेंतीस सिघाड़े बन गये । 


(१०) तीन महोत्सव 
विद्विष्ट पर्व 
जयाचार्य ने अपनी नवीन योजनाओ के अन्तर्गत तेरापन्य सघ को तीन महोत्सव भी प्रदान 
किये । जैन शासन में प्राय सर्वत्र सनाये जाने वाले पर्रपण, सवत्परी, वीरजयती आदि उत्सव 
तो परम्परा से उसे प्राप्त थे ही, पर ये तीनो महोत्सव तेरापन्य के अपने इतिहास से सम्बन्ध 
रखने वाले विशिष्ट पर्व बन गए । उनके नाम क्रमश ये हैँ--पटु-महोत्मव, चरम महोत्मव और 


मर्यादा-महोत्सव । ये तीनो पृथक -पृथक्‌ समय में पृथक-पृथक प्रेरणाओ से चालू हुए थे। 
३१ 


श्ष२ तेरापस्प का इतिहास ( खंड १) [पक्नम 


जगाबार्य मनुप्य के इस स्व॒माव से काफी गहराई से परित्रित ये कि उसे अपने उत्साह को 
मेबीन रुप देने के क्िए, ऊफ्ये महापुदपों में निष्ठा उह्ीपत रखने के किए और मपने संपटत को 
गौरबशाली बताये रखने के सिए पर्य या उत्सन चाहिए! बिस समाज या संघ में अपने 
उत्सव नहीं होते थे हृोत्साह होते भले जाते है और एक दिन अपने पूर्वजों की सारी स्पाति 
को भूसकर अपमे अस्तित्द की प्रेरणाओं को भी मूछ जाते हैं। ऐसी स्थिठि में मे हीत माक्ता 
से प्रस्त होकर दूसर॑ किसी मी प्रेरणा-स्लोत की भोर आहवमप्ट हो बाते हैं! उनका मूठ छस्य 
उनकी शोलों से इतमा बोमएत हो जाता ह कि मे कोज़ने पर भी इस निशददद पर महीं 
पहुँच पाते कि अ्रालिर थे इस पड़ति को ब्यों णपतागे हुए हैं ? बयात्रार्य मे तेरापत्ब को एत 
महोत्मबों के रूप में थे पर्व रिये है मिनसे सारे संत को सबीत प्रष्णाएँ और नबीन उत्पाहव 
मिलता रहे तभा संघ का हर ब्यक्ति बपने रूत्य को सईव छाममे रखकर बाते बड़ों के 
संकल्प से चछ्ता रहे । 


(१) पट-महोस्सब 
संर्तों का जात्रह 


हीनों महोस्सओों में छबसे पहसे पट्टोस्सन का प्रारम्भ हुमा। अयात्ार्म माहूब-यात्रा कण्ठ 
हुए सं० ११११ के धीठकास में इश्र पौजारे थे | बहाँ काफ़ी संक्या में सापु-साशियों 
एकत्रित हुए। अयात्रार्य के दात्रार्य बसने की तिथि माघ पूर्लिमा भी तिर्ट ही पी तब कुछ 
ध्मक्तियों के मन में यह प्रेरणा जाग्रत हुई कि उस दिन आात्रा्देव के गुशोष्वीर्तत की पीछिकाएँ 
गाई णाएँ। पदों से उस विचार को ढार्य रुप देसे का अबसर प्रदान करते के छिए 
जयात्रार्य से निबेदत किया और स्मीकृति चाही! सम्मबठ उस समय बघयात्रार्य ते उस बात 
पर काफी संकोच ही अनुमब किया हांगा कि उतके सामने उन्ही के गूर्णों का उत्डौर्तत हो पर 
संतों के भक्ति शिक्लल अआप्रह ते उतको मना स्िया। उत्होंते प्रयोग के झुप में छसकी स्वीकृपि 


देदी। 
युणोत्कीर्तन का ठत्साड 


पूलिमा के पूर्ग ही संत-स्ियों में और गरहस्थों में उस दित के किए बहुत ही उत्पाह 
देखा सया। मनेक ध्यक्तियों ते आजार्यदेव को श्रठांजक्ि वर्सित करते के किए गई गीतिका्ों 
का निर्माण किया। पृर्थिमा के दिन उत यीतिकाओं को छब छयात्रार्य के पमझ गाकर 
प्रस्तुष किया यया तो ध्मा में उत्पाह की एक मई शइटर-सी दोढ़ पई । 

अमायोजित स्थापना 

मनुष्प की मावसिक पृत्तियों के धृद्म पारपी अयात्रार्य त॑ जब भ्रोतामण और गरायक्यथध 
के उत्धाइ को देखा तो उन्हें महपूस हुआ कि ऐसे पर्व अत्यस्त प्रावस्‍्यक हांठे हैं। उनकी पद्म 
इप्टि में यह बात मी छिपी सर्दी रही नि ऐसे विधिप्ट मबसर साहित्यिक भुद्धि को जाग 
एिठ कप्ते में भी बडे उपयोगी सिश्व होगे। बहपर्य हब मै प्रतिदर्ष माया जाते शुपा 


परिव्केद ] आचार्य श्री जथाचर्य ( महान्‌ आचार्य और उनकी महान्‌ योजनाएँ ) रे४३े 


किसी पूर्व आयोजना और उद्घोषणा के बिना ही केवल सतो की भक्ति-भावनता के आधार 
पर इसकी स्थापना हुई थी ।* तब से प्रतिवर्ष माघ पुर्णिमा की बाट देखी जाने छंगी । 
जयाचार्य उसमें एक परीक्षक के रूप में केवल श्रोता बनकर बैठते और वक्ताओ के उत्साह 
आदि के साथ उनकी प्रतिभा के विकास का भी निरीक्षण करते रहते । 


पूर्णिमा भौर पट्टोत्सव 

पद़-महोत्सव प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ जयाचार्य के जोवनकाल तक तो यह माघ पूर्णिमा 
के दिन मनाया जाता रहा ही था, पर ऐसा लगता है कि उसके पश्चात्‌ भी अनेक वर्षों तक 
वह उसी दिन मनाया जाता रहा था | मघवागणी द्वारा उनके अपने अन्तिम वर्ष स० १९४४ 
तक तो वह मनाया गया था, यह स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है ।* सभवत तब तक पढट्ु- 
महोत्सव की तिथि माघ पूर्णिमा ही चालू रही थी। उसके साथ यह भावना नही जुड पाई 
थी कि उसे वर्त्तमान आचार्य के पट्टासीन होने के दित ही मनाया जाना चाहिए। यदि 
यह भावना जुडी होती तो वह उत्सव मघवागणी के दिन' पट्टासीन होने की तिथि भाद्रपद 
शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता । 


सम्मिलित पह्लोत्सव ' 


जयाचार्य के समय में सभी पूर्वाचार्यों का एक सम्मिलित पट्टोत्सव मनाने का क्रम भी 
भारण्म हुमा था। उसके लिए माघ शुवल्ला स॒प्तमी का दिन निर्चितत किया गया था। वहीं 
दिन स्वामीजी द्वारा निर्मित अन्तिम मर्थौदा का दिन था। अत मर्यादामहोत्सव के लिए भी 
निश्चित किया गया था। कई वर्षों तक तो वे दोनो सम्मिलित चलते रहे। परल्तु बाद मे 
मर्यादा-महोत्सव प्रचलित रहा और पट-महोत्सव विस्मृति में चछा गया। इसका विशेष 
विवरण आगे मर्यादा-महोत्सव में दिया जायेगा । 

वर्तमान से सबद्ध 

पट्ट-महोत्सव का सम्बन्ध प्रारम्भ में वत्तमान आचार्य से ही था, परन्तु मघवागणी के समय 

वह भूतकाल से सबद्ध हो गया था । सम्भव है माणकगणी से उसे फिर से वत्तमान आचार्य के 


पदासीन होने के दिव से जोडा था। वह तिथि-परिवर्तन कब क्रिया गया था, इसके विपय 
में कही कोई उल्लेख देखने में नही आया । 8 





१-त्या माह सुदि पूनम बहु मुनि श्रमणी, टाला जोड़ शुणारी माई। 
ते बरस थी पाद सोच्छव रीत टहरी, प्रकट वरसो वरसी -सुखदाई॥ (ज० सु० ४२ १२) 


२--सातम मोच्छव घणी बार विराज्या, अर फरमावत्ाा गणिराय । 
ऊपर वखाण में पवारता फुन पूनम पट्टोच्छच ढाल दणाया॥ा 


पूनम पूछे जक्ति कम वजह, सूर वीरता अधिक सवाय। 
सीख सुमति गणी आपता चहु, तार्थां शिव्र सुस पाय॥ (म० सु० २४ १२-१:) 


पक. 


र्ड४ सैरापन्य का इनिहास ( खेड १ ) [ पत्रम 


(२) चरम-सहोत्मब 
संमावित्त ठद्यूगम 

घरम-मट्टोत्सन स्वामी भीसखणद्जी के स्मृति दिबस के रूप में प्राएम्म किया पया दो । 
इसका संभादित उदुमम-कास्त स॑ १६१४ भादपद छुक्ला अयोदसी है। जयाघाय का बह 
चातुर्मास बीदासर में पा भ्ठ इस मद्दोत्सब का प्रारम्म गह्दी से हुआ था। इस स्मृति दिदस 
के किए स्‍्वामीजी के जीबन की चरम तिधि को ही चुना गया था अठ' इस महोत्सव का 
नाम चप्म-महोत्तग रसा पया। 

यदि उपर्पूक्त महोत्सव के उद्ययम-स्पक्ष तब्या समम का उल्सेस जयाभार्य के जीमम 
अरिज्र में भहीं मिसता है फिर भी जहाँ उनकी रचताओं का उस्सेख किमा गया है रहा 
बतक्षाया गया है दि उरहोने लरम-महोत्सभ के उपसक्ष में भौबीस हासों की रचतों की 
थी।' इसी कबन हे माबार पर यहू निष्कर्प मिकाफ्ता घया है कि प्रि महोत्सव एक ढाप 
जोड़ी गई हो तो यह महोत्थग उसर कहे गये घंदत्‌ और स्थात में ही प्रार॑म हुआ भा । 


झाउचत् प्रेरणा-ल्लौच 
कपाच्षार्ग ले इस महोत्सथ का प्रारम्म करके वस्तुत' स्टासीजी के प्रति शपती अमाप शा 
का दोतन किया रा । वे बाइते ये कि स्दामीब्री के श्रीकम से प्रत्येक धापु प्रति गर्ष हया 
संबक्त प्रहृष करे और अपन प्रपम पुदप को इृछहअता भरी प्रद्धांजप्ति डयित करे | मै जातते पे 
कि स्वामीजी का यह स्मृति दिवस सारे संघ को कए-सहिष्णुता और सर्यपरायणता का पाठ 
पडता रहेगा | समाज की झमिदृद्धि और इन्सति के लिप मे दोतो हो तत्त्व अत्पम्त अपेपणीय 
होते हैं। स्वाभीजी का सारा जीदन दत दो जाघारमूत स्त॒म्मों पर ही टिका हुआ था। पुए 
पीकता और सत्पन्पराश्मुफ़ता भा जाम के बाद किसी भी एप बी ममिषरद्धि ह्वास में परिषठ 
होने रुफ्ती है। अयात्रायं भपते संप को उससे सदा के छिए गचाना चाहते थे अतः स्वामीयी 
बी जीवत-स्मुषि शो उतहोंन एाछ्यत प्रस्णानयोत दे रुप में स्पापित छिपा | तैपफन्प को 
भरम-महीत्मअ' कै हारा णो परणाएं प्राप्त होती पही हैं. उनऊा समस्त धप धी मेजुयात्रारय 
कोहीहै। 


१--भछरर एस भा मौच्छत तच्ी शी दास सागर चोजीग!॥ (७ मं (९१४) 

जयाबाय॑ सख्त्‌ १९३८ के सारपइ कणा दाएशी को दिसंगत हो एप के, भत' ब॑ मान 

जीवमदाल में १९३७ तक ईी भपम महास्सर मगा छड़ थे। प्रपम मदरसा १९१४ में 

होने पर १९३७ तड़ प्रतियय एक % [द्रसाय में चोषीस टा्ें पूरी ऐ आती हैं। जयायाये 

ही इज दास को क्षमी एंएटीत डिया गया दे पएस्तु कमी हु चरम मद्दौत्सत दो एस 

चुगदी हार १९%७ दी ही प्राप्त हो छड़ी टे । इगड़ बा दो तो गब दालें प्रात हैं. पण5 
प्रपम तीब डालो (सं १९१६१ भी । ै की प्रामि ही हो री है। 


परिच्छेद | आचाये श्री जयाचार्य ( महान्‌ आचार्य जौर उनकी महान्‌ योजनाएँ ) २४५ 


(३) मर्यादा-महोत्सव 
प्रगति का साक्षी और स्रष्टा 
मर्यादा-महोत्सव' तेरापध का सबसे बडा महोत्मव है | यह पर्व उसकी संधीय एकता को 
उजीबित रखने का भूछ कहा जा सकता है। अपने प्रारम्भ काल के साधारणरूप से बढ़ता 
हुआ यह पर्व आज यहाँ की प्राय; समस्त साविधानिक, सास्कृत्तिक और शैक्षणिक प्रद्धृत्तियो का 
केद्र ब्रन गया है। तेरापन्थ की हर प्रगति का यह पर्व एक महान्‌ साक्षी ही नहीं, किन्तु 
त्ष्ठा भी है । 


भर्थादाजो का पर्व 


यद्यपि मर्यादा-महोत्सव का नाम आज के युग में कुछ विचित्र-सा छग सकता है, क्योकि 
चारो ओर के वातावरण में मर्यादाओं के विपटन की आताज ही अधिक सुनाई दे रही है, 
मर्यादा-निर्माण की कही से कोई क्षीण आवाज उठती भी है तो वह वही दवकर रह जाती है, 
ऐश स्थिति में भी यदि कही मर्यादा को ही लक्ष्य बनाकर कोई पवव॑ मनाया जाता है तो वह 
अपने आप में एक महत्वपूर्ण वात ही कही जानी चाहिए। किसी भी घर्म-लघ, समाज या राष्ट्र 
में अपने संविधान के उपलक्ष्य में कोई पर्व मनाया जाता हो-- ऐसा सुनने या देखने में नही 


आया। तेरापथ हो एक ऐसा संगठन है जो अपनी 'मर्यादाओं' को इतने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से 
देखता है और उसके लिए एक 'पर्व” भनाता है । 


नामकरण का आधार 


स्वामी भीखणजी ने तेरापथ के लिए लिखित रूप में सबं-प्रथम मर्यादा स० १८३२ मार्ग 
शीर्ष चदि सप्तमी को बनाई थी । वह दिन 


न वस्तुत उसके सविधान का प्रथम दिन था । उसके 
वाद धीरे-घीरे आापर्यकतानुसार एक-एक करके भर्यादाएँ बनती रहो ) स्वामीजी की अंतिम 
मर्यादा स० १८५६ साथ जुक्ला सती की है। अत उसी दिन को इस सविधान की पूर्ति 
को दिन समझना चाहिए । 

स्वामीजी ने धर्म-सघ की एकत्ता और पवित्रता बसाये रखने के लिए कर्तग्प और अकर्तव्य 
के विषय में जो बिधि-निपेघ की सीमा स्थापित की थी, उसे उत्होंने 'मर्थादा' नाम से अभिहित 


किया था जैयाचाय ने उसी अर्थ-गौरवपूर्ण शब्द के बाघार प्र इस पर्वे का 'मयौदा-महोत्सव' 


गामकरण किया | इसके लिए उन्होने माघ शुक्ला सप्तमी का ही दिन चुना , क्योंकि संविधान 
की पूर्ति का दिन वही था । माघ 


घ महीने में सनाये जाने के कारण इसका दुतरा नाम 
गाष-महोत्सव' भी प्रचक्तित है | 


नालोतरा में 
“+ उत्सव का प्रारस्‍्स स० १६९२१ साघ शुक्ला सस्मी को बाछोतरा में हुमा था । 
जपाचार्य के अन्त;करण में सम्भवत प्रति वर्ष मर्यादा-महोत्सव मनाने की कल्पना परिपाक पा 


२४६ तेरापन्य बा इपिहास (संड १) [ पत्रम 


रही थी कि बहाँ उसके ध्यक्त होने के किए एक उपयुक्त बाधाबरण भो दत मया। बयातार्य 
बासोतय पघारे थे । झुछ दिन बहोँ गिराजकर माघ-पूर्णिमा का पटु-महोत्सय पत्रफरे करते 
का विचार था| सम्मबत उन्होने बहू बोषित मी कर शिया था । 

बाख़़ोतरा निबाधियों को इच्छा झपने बहाँ पट्रमहोत्सब कराने की बी | बह उप्र हुई तो 
आप्रह बसकए घामते आई । छात्रा के सामने यह एक समस्या हो मई कि उतको दिस 
प्रकार से समझाया जाये ? भाखिर बाझोतरा-बासियों की मक्ति ने जवातार्य के मत पर 
बिजम पाई । उन्होने माघ पूर्णिमा के पट्ट-महोत्सब को तो पत्रपदर में करने का ही तिर्कय 
रला पर बारोठरा में तेरापंब को मर्पादाओं तपा सब पूर्बाचार्यो के पट-महोस्दश्े के प्रतीक 
स्वक्‍्स सम्मिछ्तित रुप से एक महोत्सब मताने की घोपणा कर दी | बहू मर्मादा-महोत्सव के 
दिघिबत्‌ प्रारम्म की बोपणा कड्टी जा सकती है। 


पढ़ले मी 
उससे पूर्ष भी माथ महीते में साधु-साम्बियाँ एकशित हुआ करती थी। बयाषार्य उसेँ 

पिष्राएँ भी दिया करते थे। गुणोत्कीतन रुप में बिगिष गीविकाए भी घाई धाठ़ी बी। 
गहाँ तक कि उस उत्सब को “मर्यादा-महोत्सव' ही कह्टा बाठा घा फ़िर मी बह सम गिषि 
बहू स्पापित मे होकर कंबफ़् सुनिधाशुसार चक्रता था। उसके सिए सप्तमी ठिजि का भी कोई 
सिषिचित विशैय हीं पा | बसा मर्यादा-महोत्सव कितने गए॑ पहले से मनाया था रहा बा 
इस जिपय में तिदिचत कुछ भी बह सझुमा कटिन है पर इतना तो सुनिश्चित है कि बाशोदरा 
पे पल्लेस १९२ में बह राइणें में मगामा कया बा! मु्ति जीवराणबी हाए ठस अबसर 
पर गाई गई ऐीछिका का यह अन्तिम प्च उसका साली है 

पंबत उम्रणीसे बप बीसा के माह महिने । 

मर्यादा मोध्यूब श्रीपूज छाश्णू घट शहिने॥ 

बर रहिने जी भागार महिते 

कहे जीव ऋषि कर जोड़ हजर द्वाजर रहिते॥ 


प्रथम महोत्सव 

बाकोतरा स पहुके थो मर्याता-महोत्गद मनाने यय थे दे प्राजोषिक ही ब। विपिक 
शपा निर्भीत घोषणा दब अनुसार एवं परम्परा डाछन॑ की दृष्टि से तो बालोतरा का मर्बाश 
महात्रघ हो मसाया गया था मत प्रषम महोत्मद बही गिठा जाता है । इस महत्वपूर्ण पप्की 
स्थापना में जयात्रार्प की दृरइर्शिनी एप्टि को तो मूस अ्रय प्राप्त है ही पर साथ ही बाहोतप 
लिबासी पझागरों वा माग्द भी उसमें झारणमूत पता था अत मु उनठ्ा भी श्रवोमाग 
मान फैला शनुदित श्दी होगा । झब प्रपम मर्यो शा-मदोरगब के अवगर पर मास-पास के गाणों 
है हज भी बदुद साय थे। रंदसी की सहया हैं उास्चित छा थे बरे उत्ाशपूर्ग बाता 
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वरण में उसकी सपन्नता हुई थी ।* उस प्रथम मर्यादा-महोत्सव से लेकर वर्त्तमान के मर्यादा- 
महोत्सव तक का मनन करने से पता चलता है कि उसमे प्रतिवर्ष हर प्रकार से विकास होता 
रहा है। प्रारम्भ में यद्यपि यह माघ पूर्णिमा के पट़ु-महोत्सव के बदले मे आयोजित किया गया 
ता: परन्तु बाद में अन्य सब महोत्सवो से इसका महत्व बढ़कर हो गया। 
पट्टोत्सव का प्रतीक 
जयाचाय॑ द्वारा प्रारम्भ में सर्यादा-महोत्सव की तिथि को पूर्वाचार्यों के पट्र-महोत्सव का 
प्रतीक भी माना गया था। पर वह भावना दो वर्ष वाद ही गौण या स्थगित हो गई मालूम 
होती है ।? सम्भवत एक तिथि दो विभिन्‍न उत्सवो को सम्मिलित रूप में मनाने के लिए 
पर्याप्त नही हो पाई । यह वात प्राय; अप्रसिद्ध ही है कि प्रारम्भ में मर्यादा-महोत्सव और 
पृ्वाचार्यों के पटु-महोत्सवो को सम्मिलित रूप से मनाने के लिए एक ही दिन निश्चित किया 
गया था। “जयसुजस' में भी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है, परन्तु जयाचार्य 
शरा विरचित महोत्सवो की प्रास ढालों से यह सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। प्रथम 
महोत्सव के अवसर पर जोडी गई हाल में उन्होने कहा है 
स्वाम चरम मर्यादा गणिपट, मोच्छुव मगल माल | 
उगणीस॑ इकवीसे जोडी, जय जश हरस विशाल ॥४ 
प्रथम वर्ष की ढाल में उन्होने केवल यह्‌ सकेतमात्र ही किया है कि स्वामीजी की 
परम भर्यादां और आचार्यों के पट्ठ-महोत्सव के रूप में यह मगल दिन मनाया गया, पर इससे 
भगले वर्ष की ढाल में जहाँ वे यह खुलासा करत है कि 'मर्यादा-महोत्सव” और “गणिपट्ट -महो- 
सब के लिए माघ महीने और सतप्तमी तिथि को ही क्‍यों चुना गया, वहाँ यह एकदम ही स्पष्ट 
हो जाता है कि दोनों महोत्सव सम्मिलित रूप में ही चालू किये गये थे | वे कहते हैं 
इस गुण सठे माह सुद सप्तमी, बाघी . ए मर्याद । 
अष्टारश साठे. भाद्वे, अनदन भाव समाघ ॥ 


सवत्‌ अठारे अठतरे, माह बदि आठम ताय। 
१>सित सप्तम दिन सद्दोत्सवे, बालोतरे जनवृन्द 
गास पर गास तर्णा थया, सहस गसे  सोंहद॥ (ज० सु० ५० ६) 
२--इ्फवीसे 
सं बालोतरे, माहइसित सातम  जाण। 


सर्यादा-महोत्सव करी, ते थई पूनम मोच्छवस्थान । . (ज> सु० ५० ७) 
रै-जयाचार्यकृत महोत्सवों की ढालों में केवल स०» १९२१ और २३ की ढालों में ही इन 
दोनों का सम्मिलित उल्लेख है. आगे की ढालों में केवल 'मर्यादा-मद्दोत्सव” का ही उल्लेख 


किया गया है, अत अनुमानत सम्मिलित-महोत्सव का सिलसिला दो वर्ष बादें बन्द हो 
गया था। 


इजज० छू० स॒० ढा० ८ १३ 


रे४प सेरापन्थ का इसिहास (यंड १) [ पद्म 


भमारीमाक्क समन भसो ए ट्वितीय पा सुक्ददाम ॥ 
उगनीसे मारे समे माह बटिः 'चौदस घार। 
ऋषिराय परसोक पद्माप्या ए तृतीय पाट पृणघार॥ 


तास पाये संपदा प्यजस करण सघुपाय। 
ते सषका ग्पति तथों पट मोक्छ॒व सुश्रदाय] 
प्राटानुताद परणरा रहिबो इक गुद आशा 


मृुथ सठे माह छुद् सत्तमी बसे बिविम्त मर्याद पिाल॥ 
विण. कारण मंगसीक ए, उत्तम दिश्स. रदार। 
मर्यादा मै गणि-पट तो मोआुद मंमताबार ॥* 
उपर्युक्त प्चों का मनन करने पर घामा जा सकता है दि माण-महीते से सभी पूर्बादार्या 
हग कोई न होई सम्मस्ध रहा था। स्शामीजों मे उसमें मन्ठिम मय का ति्साँश ड्ियां 
था । भारमछजी स्वामी उसी महीते में दिबंमठ हुए थे। ररुपिराय झा पद्मारोहम और 
देहागसान दोसों उसी मद्ठीमे में हुए थे। स्वयं जयाचाये भी उसी महीने में शात्रायं बने पे। 
इस प्रदार समी परू्वाचार्यों से संबद होने के कारण उसे उत छबके पट्टोस्सनों का प्रणीक बताया 
जाता उपयुक्त ही पा। छत्तमो तिपि का चुताव मर्योदाओं की परिपूर्णठा के उपरष्य में 
किया गपा पा। जयातार्य कहते है हि यह टिस तेरापंष के लिए उत्तम और मंपसमप है| 
एसालिर्‌ इसे मर्पादा-महोरतब भर पढ्ट महोत्सव के लिए चुना गया है। 
सारणा-चारणा 
मर्यादा महोत्सब के अवसर पर प्राय पमस्त सापु-सास्यीपष् एकत्रित हो बांता है! 
शापक्य रोग या मस्य किसी अपनादस्वरुप शु्ध ही सिमाड़े जरयिष्ट खेते हैं। मंदोत्मर ड़ 
किए प्रतिदप झोई एक स्थान माघाय द्वारा पोदित कर रिपा बाठा है। पभी छिंपाड़ भाहुर्शाम 
की प्रयाप्ति पर उगी दिशा में डिहार कर देते हैं। प्राय मार्यशीर्ष का महीता उसके बासे का 
कौर फामश बा मरीतों जाने का रहता है। पोपष और माप के दो महीने आतार्परेद पी 
क्या में रहृएए थे विगिप मनुमंग अशित करते हैं। इस अबसर पर आलायंरेद स्वर झजाजम 
में हर लिधाई को डपते वास बुाते हैं और संप की समुवित्र सारणां-वारथा के ति| ऐपल 
हपा आवुर्माग में ऐिये गये भशार्पों रा दिवस्ण पूछो हैं। परत पाठ और ऐश आरि पी 
अगति के भी जजगा होते हैं । पारसधतति-स्ववावर भर्याशिन्‍्याएण और छाए विषार सं्बी 
दृष्या हितप शुग में की शाया है! सैप को निर्शध रघन के पिए महू सब प्रूपराद शायर 


छाषापस क7! है। जिस ध्यतियों में साडियों वा जाती हैं उसे पतातुखुण घ्रायण्विंत दैरए 
विजय तिएा जाता है औ मान शत्र मं दिव उपरार बरने मालों को शस्माव देवर सार 
डगाया जाता है । 


>ज है मं हा १ ११ मै १४ 
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विचार-मथन 


उन्हीं दिनों में अनेक वार आचार्यदेव की शिक्षाओ का कार्यक्रम रहता है। सब साधु- 
साध्वियो की उपस्थिति मे वे आचार-विचार की पवित्रता, मर्यादाओ के पालन में दृढत्ता, तथा 
अन्य किसी सामयिक विपय पर प्रकाश डालते है और आवश्यक प्रेरणाएँ देते है । उसके अतिरिक्त 
कभी-कभी साहित्यिक या शास्त्रीय विपयो पर विद्वान्‌ सतो के भाषण, कविगोष्ठी, विचार- 
गोष्ठी, समस्यापूर्ति, निवध-प्रतियोगिता आदि के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, जो कि बड़े 
अभिरुचि पैदा करने वाले होते है। नई तथा पुरानी मर्यादाओं के विपय में भी उस समय 
पारस्परिक विचार-मथन चलता रहता है । 

विज्वसनीयता की शपथ 


महोत्सव की तिथि के आस-पास ही किसी एक दिन “बडी हाजरी” होती है। उसमें 
तेरापय की नियमावलि को आचार्यदेव व्याख्या करके सुताते है । उसके वाद सब साधु -साध्वियाँ 
दीक्षा-क्रम से पक्तिवद्ध खडे होते हैं और फिर समवेतस्वर से सघ के प्रति विश्वसनीयता की 
शपथ ( लेखपश्र ) को दुहराते है । उस कार्यक्रम में जनता को जहाँ नियमावलि सुनने का 
आाकपंण होता है वहाँ साघु-सतियों की लम्बी पक्ति तथा शपथ-ग्रहण का दृश्य देखने का 
भी अपना एक आकर्षण होता है । 
सप्तमी के दिन 
मर्यादा-महोत्सव का मुख्य दिन सप्तमी का होता है। उस दिन मध्याह्न में चारों तीर्थ 
बडे उल्लाउमय वातावरण में एकत्रित होते हैं। आचार्यदेव उच्च-पट्ट पर विराजमान होते 
है और 'णमुक्कारमत्र' का मेघ-मद्र स्वर में उच्चारण करते हुए कार्यक्रम का प्रारम्भ करते हैं । 
उसके वाद सघ, आचार्य तथा मर्यादाओं के विषय में प्रकाश डालने वाली और भक्ति की 
अभिव्यक्ति करने वाली कविताओं तथा गीतिकाओं का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। कुछ 
भाषण भी होते है। आवचार्यदेव भी अपने भाषण में तेरापथ की शासन-प्रणाली का जनता 
को दिगू-दर्शव कराते हैं। उसी अवसर पर स्वामी भीखणजी के हाथ से लिखा हुआ वह 
अन्तिम मर्यादा-पत्र, जिसके आधार पर मर्यादा-महोत्सव मनाया जाना चालू हुआ, निकाल कर 
जनता को दिखाया जाता है तथा उस पर लिखी हुई मयादाओ को पढकर सुनाया जाता है । 
चातुर्मासों की घोषणा 
उसके अनन्तर आचार्यदेव उपस्थित सिंघाडों के लिए व्हार-क्षेत्र तथा चातुर्मास की 
घोषणा करते है'। वे जिस अग्नणी साधु तथा साध्वी का नामोच्चारण करते है, वह व्यक्ति 
अपने स्थान पर खडा होकर कर-बद्ध उनके भबादेश की प्रतीक्षा करता है। किसी एक ग्ञाम 
ता शहर का नामोल्लेख करते हुए आचार्य तब उसे वहाँ चातुर्मास करने का आदेश देते है 
और वह व्यक्ति उस आज्ञा को शिरोघार्य करता हुआ उन्हें वन्दन करता है । 
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रर० तेरापन्य का इतिहास (शंड १) 


उस अवसर पर हजाएँं की उंस्पा में दृए-दुर सै झाये हुए छोय भी उपस्थित हे हं 
अत" जब वे अपने ग्राम के बातुर्मास की थाझ्मा सुनते हैं ठग बड़े उल्तसित मात से अपतीर 
मरे हैं। प्राम के शाम का डच्जारण किये णाते ही बहाँ ढी बनता तजा निर्िप्ट बपरणी के 
मानस पर उभरते बाले तुत्ति के भाग बस्तुतः तेरापध की घासम प्रणाह्ती की उध्ता के पे 
होगे है। मारारयदेव के द्वारा उदृषोपणा करने से पहले प्राय” डिसी को मई पता हक हईीँ 
होता दि एस बर्ष उस्हें दिपर गिहार कएना होया। पझागढ़ों के प्लिए मह नियम है हि ये 
फिसी धाप्‌ मा साध्वी गिरेष का साम छैकर मपने हाँ चातु्मास कराते की प्रार्पना से कर । 
इसी प्रद्भार साभू-साप्वियों के छिए भी यह नियम है कि मे हिसी ध्ेत्र बिणेप का गाते छैकर 
शपने चातुर्मास की प्रार्पता से करें । इसक्तिए जिसको जहाँ थाने का आादेख रिया थाता हैप्प 
बहाँ के लिए भपने जापकों सदेग प्रस्तुत ही रखता है! 

चातुर्माप को घोषणा झा कार्यक्रम प्राय बसेत-पंचमी कै रिन छंप्रषम का में स्थित 
कद साध्वियों शो सेगा के छिए एक सिंगाड़ दी निमुक्ति करते के साथ प्राएभ होता है। पर 
उमझे बाद मुल्यत' मह्ोत्वग के अबसर सै ही फिर से चातुमौगों की घोषणाओं का मिरसितां 
प्रारम्भ होता है रो डि शनेद्र दिनों हक प्रातः या मध्पाह्लु में महोत्सम के पूरक बाजेकमों के 
साप-साप चछ्ता रहता है। 

मक्षोत्सव के पश्षाष्‌ 

मददोत्मब के पन्‍चात्‌ णीम ही छिंबाड़ों का बिहार होता प्राएम्म हो जाठा है! बिह्ा 
से पूर्व प्रए्पक मग्रभी नो एअ वरचो' दी जाती है उम्रमें विद्वार श्र के प्राम डिे दोते हैं । 
उस परी हे निर्भारित प्राम-सहल दो चौसरठा बढ़ा जाता है। प्रत्पेक मिंबाहा दाप बात 
में अपने मपने बोगते # प्रामों में विहार करता रहता है सौर दिए चाएुर्मसास के दिए निधि 
स्थान पर पहुँष जाता है । 


श्रुत के अनन्य उपासक 


चितन-सातत्य 


जयाचार्य का प्राय. समग्र जीवन श्रुत की उपासना में ही बीता था। वाल्यावस्था से 
उनकी जो श्रुतोपासना चाल हुई थी, वह अन्त तक ब्रमश॒वचेगवत्ती होती हुई ही चलती रही 
थी। जैनागमों का उन्होने पूर्णह्प से मथन किया था, फिर भी उनको उतने से सतृप्ति नही 
थी। आगे से आगे आगम-विपयक नवीन चितन चलता ही रहता था। उनके चिंतन- 
पातत्य ने जैंन-शासन को अनेक नवीत विचार-रक्न दिये हैं । 
नया रक्ञ मिला है 
उनके चितन-सातत्य के विपय में उदाहरणस्वरूप यह एक वात ही काफी होगी--जैता- 
गमो में उत्तराष्ययन सूत्र अपनी विशेषताओं के कारण अपेक्षाकृत अधिक पढा जाता है । 
अनेक साधु उसे कटस्थ भी करते है। जयाचार्य ने भी उसे कठस्थ किया था । सैकडो बार 
उसका स्वाध्याय भी वे कर चुके थे । व्याख्यान में विब्छेषण करके भी उन्होंने उसे अनेक बार 
पढ़ा था। उसकी राजस्थानी भाषा में उन्होने जोड ( पद्य-बद्ध टीका ) भी की थी । तात्पये यह 
कि उत्तराध्ययन के प्रत्येक वर्णन से उनका अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हो चुका था। यह 
कहना भी अत्यूक्ति नही होगा कि वे उत्तराष्ययत के ज्ञान को सफलतापूर्वक आत्मसात्‌ कर 
चुके थे। इतने पर भी जब वे रात्रि में उसका स्वाष्याय करते तब अनेक बार युवाचार्य 
मेधवागणी को कहा करते---"मण्जी | आज तो उत्तराष्ययन में एक नया रक्ष मिला है ।” 
एक सूत्र को इतना अवगाहन कर लेने पर भी उसमें से नये-नये विचार-रक्षों को प्राप्त 
करने की बात जहाँ उस सूत्र के अनन्त गाभीय को प्रकट करती है, वहाँ वह विचारक के 
चिंतन-विषयक नये-नये उन्मेषों को भी स्पष्ट करती है । 
सस्कृत व्याकरण 
आगम-ज्ञान की उपासना तो उनका प्रारम्भ से ही प्रिय विषय रहा था। पर उसके 
अतिरिक्त विषयो में भी वे अवसर मिलते ही निष्णातता प्राप्त करने में जुट जाते थे। 
क्षीघ्रता और सूक्ष्मता से भ्रहण करने वाली उनकी बुद्धि ने उनको इस कार्य में सदेव सफ्लता 
प्रदान की थी। सस्क्ृत-मापा का अध्ययन उन्होने इसी कारण से बहुत्त थोडे ही समय में कर 
लिया था। स॒० १८८१ में उनका चातुर्मास मुनि हेमराजजी कें साथ जयपुर में 
था। वहाँ एक श्रावक का छडका व्याकरण पढा करता था। कहा जाता है कि वह 


'हव्वा' जाति का वैद्य था। यद्यपि वह धार्मिक प्रश्धत्ति वाला बालक था, फिर भी सस्क्ृत 


रश्र तेरापन्व का इतिहास (लेड १ ) [ पत्र 


ब्याकरण पढ़ने की उर्त्ट्ठा ते उसे एक कृपट करने को आष्य कर दिया था। उस उमय के 
ड्राह्मण पंडित ब्राह्मण के जतिरिक्त मस्म किसी को संस्कृत पढ़ाने को तैमार गहीं थे । बत बे 
होते हुए भी अपने शापको ब्राह्मण अतराकर बह बह्ाँपड़ा करता घा। बह पति के एस 
प्रतिदिन साधु्मों के पास मी आया करता बा । जयाार्म के प्रति उसके सम सह ही 
एक विश्नंप माकर्षण हो पया घा । बह प्राय झगके पास बेठा करता बा । 


जयात्रार्य उस समय कृगमग इद्धीस मर्ष की अगस्था के पृक मुबक साधु पे । आगम-डआात 
की गहरादइयों में मोठा सम्राते हुए उस्दोने अनेक बार उसकी संस्कृत टीका्मों को पहुकर और 
अधिक पामर्ष्य अर्जन करने की आठ सोची थी। पर उन्हे अनेतनिक रुप से पाते गाछा कोई 
परिदित उपकम्य ही नही हुआ। बेतम देकर या दिखमाकर पढ़ने की परिपादी ऐो बैन छाषुज़ो 
के छिए कस्‍्पनीय ही महीं है। उस बे जब उन्हें पता चक्ा झि यह घात्र पंस्कृत पढ़ता है 
तो उन्होंने उठे अपना पढ़ा हुमा पाठ प्रतिदिन सुमा बैने के किए कहा । खड़के गे उतकी डस 
बात को स्वीकार कर छिया 6पा झांगड़ होते के माते गह सेगा प्राप्त कर उसने अपने बाप 
दो पौभाग्पान्नी भी समझा । इसके परचात्‌ बह प्रशिदित सेवा में जाता और हिन में वो हु 
पा करता बह रात्रि के समय में जयाकार्य को सुता दिया करता । मे पूसरे शित उत पुने हुए 
स्याकरण-सूत्रों को तो प्रत्ति-सहित कंठल्प कर छिया करते थे। और उत्तकी घापनिकाड़ो 
राजस्पाती मापा में पद्च-बद्ध करके छिख फ्रिया करते बे। मह था उड़ा संख्तुत-म्पाकरण 
पढ़ने का इतिहास । 


प्याकरण चाह छिसी भी भाषा का हो बहू प्राय कठिन जौर मीरस ही होता है उप 
भौ फिर सस्दृस व्याकरण का तो कहता ही कसा बह तो करेसा और तीम 'षढा होता है। 
उसमें अन्य स्याकरयों के समाम एण्द के जाये कत्तौं तथा कर्म मापि कारकों में समुक-अमुक 
जिभक्तियोँ रूमाईं लाती है इतना कह देने मात्र सै काम मही चहता | बहाँ तो हुए गिर्मा्ि 
पे धन्द में थो बन्तर जआठा है उसका पररा-पूरा फैशा-जोला रखता पड़ता है। ए%-एक मात्रा 
के परिमर्तत को पृर्जी की सालियो से छिठ करना होता है। 


इस कठिताई के आगजूर यदि पढ़ाने बारूा ब्यक्ति विद्वानु हो तो गह अनेह प्रकार से 
क्टिलि स्‍्पसों को मी रार् अनकर समजझय सकठा है । परल्षु उस्हें जो अध्यापक प्रास हुआ वा 
बहू तो स्थय द्वी एक छात्र घां। जियलना फता उसमें से जितना मात्र एस सकता और 
एसमें से भौ झिठना स्यक्त कर सफलता उतता ही गद बतरा सफसा था| बहुत बार तो बदा 
बाय बी दाषाजों को मुरुझा सरन के बजाय स्गयं ही उल्तक लाया कर्ता बा। परस्ु जया 
बार्प घ हि उससे मी उस्होने इतना रास कर फिया था जितता कि उसके पास देते जो था 
ही हरी । उडी बुद्धि पाती में प० ते डिन्दु भी तरद प्रसाशयील थी। बोड़ान्सा सात 
वाे ही बढ दियय को स्वर वहड ठिया करती थी । और उस पर था जाया गरती थी । दस 
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विन्दु तो पानी पर केवल छाँकर ही रह जाता है, पर उनकी बुद्धि उस विषय की गहराई तक 
भी आसानी से पहुच जाती थी । 


साढे तीन ठाख़ पद्य 
जयाचार्य ने श्रुत-साधना मे लगकर जो आत्मानन्द प्राप्त किया था, वह उन्होने अपने तक 
ही सीमित न रख कर खुले हाथो से दूसरो को वितरित भी किया था। अपने जीवनकाल में 
उन्होने लगभग साढे तीन छास पद्च-प्रमाण साहित्य की जो स्वना की थी, वह सव अपने द्वारा 
अनुभूत उसी आत्मानन्द को दूसरो तक पहुँचाने का एक सफल उपक्रम था । 


बालसाहित्यकार 


उनकी साहित्यिक प्रतिभा बाल्यावस्था में ही प्रस्फूटित हो चुकी थी। जिस अदस्था में 
बालक अपने भान को भी पूर्ण र्पेण नही सम्भाल पाता है, उस अवस्था में जयाचाय॑ ग्न्‍्थ- 
रचना करने लगे थे। ग्यारह वर्ष की अवस्था में 'सत गृण मालछा' नामक ग्रन्थ की रचना करके 
अपनी असाधारणता का उन्होने प्रारम्भ से ही सब को परिचय करा दिया था | 


रुक प्रेरक ठ्यग 

यद्यपि जयाचार्य का जीवन प्रारम्भ से ही ज्ञान की साधना में छुगा हुआ था। फिर भी इस 
तरफ उनकी घृत्ति के प्रवाह को वेग देने में एक साधारण-सी घटना भी कारण बनी थी । एक 
बार जयाचाये ने एक पत्नी का रज्ध रौगन स्वय हाथ से किया था। जब बे उसे ऋषिराय को 
दिखा रहे थे, तब प्रमुखा साध्वी श्री दीपाजी ने व्यग करते हुए कहा--“यह कार्य तो हम 
जेसी अपढ साध्वियाँ भी कर लेंगी औप तो कोई सूत्र-सिद्धान्त की बातो का अन्वेषण करते 
तो वह सघ के लिए अधिक उपयोगी होता ।” 

साध्वी दीपाजी के उस छोटे से वाक्य ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी कत्तृत्व- 
शक्ति को एक निर्णीत दिशा मिल गई | उसके बाद उन्होने अनेक श्ास्त्रो का अवगाहन करने 
के साथ-साथ उनकी 'जोड' (पद्य-टीका) करके समग्र जैन-शासन को उपकृत किया था । सर्व 


प्रथम उन्होंने 'पन्‍्नवणा की जोड' की थी । वह साध्वीजी के उसी व्यग की सात्त्विक प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप उद्भूत हुई थी । 


पच्च टीकाकार 
अनेक व्यक्तियो को जो ज्ञान जीवन भर की साधना के पश्चात्‌ भी कठिन लूमा करता है, 
उन्होने उसे अपने प्रारभिक वर्षो में न केवल प्रास ही कर लिया था, अपितु उसके व्याख्याकार 
भी बन गये थे । 'पत्नवणा' जैसे कठिन आगम की जोड उन्होने तब की थी जब कि वे केवल 
अठारह वर्ष की अवस्था में थे । उसके अनन्तर तो एक के पदचात्‌ एक आगम उनकी मथन- 
प्रक्रिया में से गुज़रे और उन्होंने उद सब का नवनीत तत्व-जिज्ञासुओ के सामने रखा । 
उन्होंने थनेक आगमो फी पद्च-टीकाएँ लिखी ! उन सब में 'भगवत्ती की जोड' सबसे बडी 


रेशड तैराफत्य का इतिहास (खंड १) [ पके 


है । अस्सी सहझ्न पद्य प्रमाथ उसका बह पग्रथ सरप पीतिकाओं में मिबद्ध होने के पाब ही 
अधितीय भी है । मामों की फ्द-टीका छिछ्ने शारे संमबत ने प्रथम बाचार्य ही थ। आंगम 
टीकाओं में उस्होंने अनेक सैद्धांतिक प्रश्मों का समाघात प्रस्तुत करते हुए बिन्दन के गे ख्षिषिज 
खोसे घ । * 

रकामत साधना 


यो ठो छयाषार्ये का प्राम' पमस्त जीगन ही भुतताबसा में स्पठीत हुमा था पएस्ु उनके 
लीजन के पिछुस मर्प तो मत्यंत उत्कटता ने साथ स्नाध्याय तथा साहित्य रचता में छये पे । सं 
की देशरख का मार झुछ ठो उस्होनें स॑ ११२ में ही मबबागणी को युवात्रार्य-पद देकर 
संमझा दिया था पर शेप के वर्षो में तो बे बहुस्ठया उससे मुक्त हो मय थे । उन बर्षों में मे 
प्राय हर समय एकांत में अपती धातना में निरत रहने समे ब॑ । 
स्वाध्याय निर॒त 
उनकी घापना बहाँ मागम-जगुछीरन जौर साहित्य रचता स समृद्ध हुई यो बहाँ उप्तमे 
स्माध्याय ब। भी कोई कम सहयोग नहीं था | जेसागमों में स्वाष्याय के ये पांच भेद हि पे 
है - बाभसा पृच्छना परिवर्तना अनुष्पेक्षा और पर्मकपा । ये पचचों छयाघार्य के लीग के 
मसिन्न अंग बन चुके थे । उनके प्रतिदिन व जीगम-श्यगहार में इतका उपयोग अपरिहार्य बा। 
पहाँ हमने बंजछ परिषर्सना' के भर्प में ही स्वास्याया धब्द का प्रयोग किया है | मुद्धस्‍्प हराम 
की अबिस्मृति क दिए उछ गाए बार धुह्राने को परिवत्तता कहा जाता है | प्रथलित मापा में 
उसे बितारमा' बहूते है । 
अयाच्ार्य अपन आास्यकास स ही स्ताप्याय में रुचि रखने समे थे । प्राप्त ज्ञात की युप्णा 
के हिला उससे बदकर मौर कोई उत्तम उपाय महीं हो सकता । प्रत्पेक ऐश के छिए मह प्रव्ति 
बहुत ही रामदायक होती है। यधप्रि पीता हुमा श्ञान धीए-भीर इनक एतना आप्मसाएु हो 
गया था हि डर दुष्टाल की छावस्पश्ता ही नही रही बी फिर भी सापन-मार्य में सस्‍्वाध्याम 
का मपता एड अछय महस्य भी होता है. अत थे उसे दुह्राते रहते बे। उस ुददराम में 
अस$ दाए उरहें मम बिचार जर मय॑ अर्थ भी प्राप्त हो जाया करते व | “बपतो तास्ति पावाम्‌ 
छतना ही रहीं विश्तु स्वाध्याय तो तिर्शया का हैसु ब।सर परातक बिताप्ती भी बनता है अत 
जयाधभार्य की यह क्रिया खाजीबन पर रही बी । 
एड के फाहे 
बे जब स्वाध्याय मे बेटते ७ तब अपनों एाग्रता का वियाो बाहय बाठाबएश ते भय से 
ऐले देखे के लिए प्राय प्वानस्प हो जाया करने थ जो कम कमी कानों में रू के फाहे भी 
छाए डिया को प॑ । स्वाध्याय का यह सत्र] भाएु प्रवाह जहां उतक्ी ब्रागोपासता वा एंऋ 
मगारमत अप दा बहों हत पुद्धि मौर कटा आस्म शदि का भी एम महत्वपर्ण रापस पा । 
+ -प्रादिय दितदक हिनप विद दित्ीझ सार में डसिय । 





परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( श्रुत के अतन्य उपासक ) २५५ 


स्वाध्याय के कुछ आँकएछे 
उन्होने अपने जीवन में कितना स्वाध्याथ किया था - यह कहना तो कठिन है, पर कुछ 
अतिम वर्षों के स्वाध्याय के आँकडे 'जयसुजस' में मघवागणी ने सकलित किये है| वह सख्या 


वस्तुत उनकी स्वाघ्याय-शीलता की ओर ध्यान आक्ृष्ट क्ये बिना नहीं रह सकती | स० 


१६३० से ३८ तक के आकडे इस प्रकार है 


सवत्‌ गाथा -सख्या 


१६३० ( आसोज सुदी एकादशी से आपाढी पूर्णिमा तक ) ४६२६०० 
१६३१ 


प१्र०७६७ ४८ 
१६३२ ८११६०० 
१६३३ १६९४००० 
१६३४ १३२०४०० 
१६३५ १३६१६५० 
१६३६ १४३७६५० 
१६३७ ११२१००० 


१६३८ ( सावन सुदी एकम तक अर्थात्‌ सोलह दिनो में ) 5११६२ 

उक्त स्वाध्याय का क्रम बीदासर से चालू हुआ था और प्राय- शेष तक उसी प्रकार से 
चलता रहा था । शेपकाल में वेशाख के महीने में वे वीदग्सर पधारे थे, पर वहाँ शरीर में गड- 
बड हो जाने से अधिक समय तक उन्हें रकना पढा था । यहाँ तक कि स० १६३० का चातु- 
माँस भी वही हुआ था । इस विमारी में उन्हें अन्न की अदंचि और अशक्ति का सामना करना 
डा था। जब इस बीमारी का दौर कुछ हलका पडा, तभी से उन्होने अपने स्वाध्याय का यह 
विशिष्ट क्रम चालू कर दिया था, जो कि उपर्युक्त तालिका में आसोज सुदी एकादशी से 
उल्लिखित किया गया है। ताहिका में प्रत्येक वर्ष जैन काल-गणना की पद्धति के अनुसार ही 
आषाढी पूर्णिमा को समाप्त किया गया है। इस प्रकार यहाँ सात वर्ष नौ महीने और इक्कीस 
दिन करीब की स्वाध्याय के ऑँकडे दिये गये हैं, जो कि सम्मिलित करने पर छियासी लाख 
पैडसठ हजार चार सौ पचास होते हैं । वस्तुत जयाचार्य का स्वाध्याय-निरत णीवन के 
निम्नोक्त पद्य को अपने में चरितार्थ कर दिखाने बाला था 

सज्मायसज्काणरयस्स ताइणो, अपावभावस्स तवे रयस्स । 
विसुज्मई ज सि मर पुरेकड, समीरिय॑ रुप्पमछ व जोइणा ॥१ 

“अर्थोत्‌ स्वाध्याय और सदृष्यान में रत रहने वाले साधु का पुराकृत कर्म-मल उसी 

भेकार से नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से कि अग्ति से चाँदी का मैल | 


33 हलक बी लक] 
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विविध जीवन प्रसंग 
छूयाचरार्य का बीवत बड़ा ही बटता प्रभात रहा है| घबतेक बटताओं का एस्हेल पीछे 
बिजित प्रप॑यों पर ड्िपा का चुरा है। फिर भी बहुत-सी बटताएँ किसी गिश्तेष विषय से 
सम्बन्धित न होने से अगधिष्ट रह गई है। मे छुटकर रूप में भी अपना महत्व रखती है! और 
इनके घीबत चरित्र पर बिरेष प्रकाप/ डासती है। यहाँ उसके लीबत भ्र्सप की झूंख ऐसी 
हो घटताओों का उस्सेश किया जागेगा। 


युरु-मर्ति 


ऋषिराम माफ़्ज-यात्रा कर रहे थे। मह गात स॑ १८८३ ८४ की है। प्रए जाता है 
मन्तर्गत थे 'झामुभा' की शोर पपारे। उस प्रदेश में बहुत गहत पक थे। कहाषतों में मग 
तक भी “ऊाड़ीबंको माजुदो” प्रसिश्ध है। एक दिल वहाँ के बीहड़ धमस में सै बिहार कुएे 
समय ऋषिराम मागे-आगे चर रहे थे और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए भोड़े के पीके 
ही जयात्रार्य चल रहे थे । अचानक सामने की मप्रड़टियों में झुछ हअचञ हुई और 5गर पवका 
ध्याम भाएं, इतने में तो एक भीमकाम माह मार्ग पर भा छड़ा हुआ | 

“जाप ठहूरिने शाम मुझे जाने दीणिए' लमाचनार्य ने पीछे से कहां और उत्तर की प्रएौशा 
किसे विना तत्कारू पक कर आये भा गये । भाल्‌ ते सार्भ में लज़े होकर एक अत के किए 
उबर देखा और सम्मबत पक महान्‌ पदयात्री के मार्न में बाबक बसला मगुफ्युक्त समर कर 
इूसरी जोर की भड़ियों में बुसकर जहइस्‍्प हो गया। फपसर्ग का चय दछ्ष्याते पर रुपिराज 
अपने सिप्य-बर्ग के साथ गन्तब्प की ओर आापे बढ़े। 


कया बाकी रहा है ? 


अयात्रार्य का शापम-शात बास्यकाछ ते ही अत्पस्त प्रौड़ु वा ! आवश्यक बलजैकासिक 
ठत्तराष्पपत आतारांग का ह्वितीय शृतस्कंश मऔर पत्मअणा ( इक्षम पद तक ) को उन्होंने 
कुंटसथ कर रक्ता दा । पग्य झाबमों के सौ सेकड़ों स्फूट पाठ उन्कों स्कत ढ॑ठस्व हो बने ने | 
फिर भी उसकौ इच्छा हुई कि प्रगभती सूत्र को कंठस्प किया जाये। डअप्ती मांगता ढ़ो 
उन्होंने ध्पिशय के सम्मुख रखा तो सहज ही उतके मुश् सै मे धाब्य निकले कि भगबती का 
अबिकांश पाठ दो तुपते पो हो क्टस्म है फिर सीखना क्या बाकौ रहा है। 

शआचार्पदेश के उत शम्दों को कमात्रार्य के भद्धालु मद से मानता कि दे इसे कताबापक 

छममते हैं । उसके बाद रूहोंने उस रि जार को सशा के किए हटा ह दिया । 


आचाये श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) २५७ 


कठस्थ करना बद 
एक बार उन्होने चद्र-प्रज्ञप्ति सूत्र को कठस्थ करना प्रारम्भ किया था । एक सुपरिचित 
स्थानकवासी साधु को जब यह पता छगा तो उन्होंने जयाचार्य के पास आकर कोई बात 
कही । उनके उस सुकाव-विशेष पर जयाचार्य ने उसे कठस्थ करना बन्द कर दिया | 
सामुद्विक का सन्देह 
अग्रणी अवस्था में जयाचार्य दिल्ली पधारे थे । वहाँ एक दिन उनके पद-चिन्हों को देखती 
हुआ एक सामुद्रिक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण उनके पास पहुँचा । उसने जमीन पर भेडे हुए उनके परदे- 
बि्नों में जो रेखाएँ देखी थी, वे सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से राज-चिन्ह की थी । उसको 
संभवत: यहू सदेह हो गया था कि यह कोई राज-चिन्ह वाला व्यक्ति भी जब नगे पैरों घूम 
रहा है, तब सामुद्रिक शास्त्र की सच्चाई में कैसे विदवास किया जा सकता है ? पर उसे उस 
समय यह कौन बताता कि ये चिन्ह धर्म-सघ की सचालकता के सूचक भी हो सकते है । 
बारह्व बर्णष तक भावना 
कोटा में एक वहिन घर में स्वभावत निष्पन्त हुए अचित्त पानी को प्रतिदिन इसलिए अवेर 
६ रखा करती थी कि शायद कभी कोई साधु इधर से आजाएँ तो उसका ब्रत निपज जाएँ । 
पास-पढीस के व्यक्ति तो उसके इस कार्य की मजाक किया करते ही थे, पर उसके परिवार के 
अक्ति भी उसके इस कार्य को एक सनक ही समझा करते थे। सबके ताने सहती हुई भी वह 
' नी को बडी सावधानी से रखा करती थी | जब सूर्य अस्त हो जाता था, तभी वह उसे किसी 
काम में बरत कर या योंही उठा दिया करती थी । उसकी यह भावना और साधना बारह वर्ष 
एक लगातार चलती रही, पर कभी ऐसा सुयोग नहीं मिला कि उसका ज्त निपज सके । 
हेमराजजी स्वामी ते स १८७० का चातुर्मास इच्द्रगढ में किया था। उससे पूर्व वे विहार 
फैरते हुए कोटा भी गये थे । जयाचार्य उस समय उनके साथ थे । उनकी दीक्षा का बह प्रथम 
वर्ष ही था। कोटा में वे सब सायकाल में पहुँचे । बाल साधु जयाचार्य को बडे जोर की प्यास 
लगी हुई थो । गवेषणा करने पर भी पानी नहीं मिछा। अचानक उस बहिन ने साधुओं को 
दैखा तो दौडकर पास आई और वदन आदि के पदचात्‌ साधुओं को अपने घर ले गईं | साघुओ 
को वहाँ अचित्त पानी प्रात हुआ। वाल साधु जयाचार्य उसे पीकर तृतप्त हुए तो बहिन इतने” 
घर्षों की भावना की पूर्ति होने पर तृत्त हुईं। उसने बतछाया कि बारह वर्ष के धाद जैसे आम 
फेलने लगता है, उसी प्रकार मेरी भावना भी वारह वर्ष से आज फलीभूत हुई है । 
बिरागी या ढोगी ? 
तपस्ची सत गुरावजी के एक बार कुछ शकाएं हो गई थी, अत वे गण से वाहर हो गये 
थे । ऋषिराय जब “पुर! पधारे तब जयाचार्य सभी उतके साथ ही थे । वे उस समय युवाचार्य 


थे फिर भी आचार्यदेव की भाज्ञा लेकर उन्हें समझाने के लिये उनके स्थान पर गये । तपस्वी 
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रभप पेराफत्थ का इतिहास (खंड १) [ फ््म 


गुलाबणी भ॑ बातबीत के सिरूसिके में असेझ सों के बियय में स्लिकायठ करते हुए उहें 
बतसामा कि ये सारे होंगी हैं। कसर से स्पाग और तपस्या की बातें करते हैं. पर अन्तरंग में 
बिराय का हेश भी गहीं है । परंहु मुप्ते थमी तक तुम्हाए कोई फ्ठा महीं सम छडा कि छुम 
बिरामी हो मा डॉमी ? 

रुयातर्य से पहले उसकी सारी बातें झलांतिपूर्वक घुत रो मौर बाद में उनकी प्रत्ेष बात 
का उत्तर देते हुए उस्हें समफ्ा छिया | ज॑दत उस्हें ऋषिराय के अरणों में राकर उपस्कित कर 
दिया। पुराणणी के रिये संभवत: ते क्रीबत भर वज्ञ य ही रहें होंगे 


यायावर 

शयात्षार्य के युवाकाछ का काफी भाग यायाबरता में व्यतीत हुमा था । वे प्राय हंबौ 
कंबी याजाए एक ही बर्ष में कर छिया करते बे । एक भार ठो वे भाठ महौनो में छुगभव प्ाव 
सौ कोश (बौवह पौ मिक्त पे थे । उनकी यह छंबी पद-यात्रा सं १८८४ सार्यप्ीर्द बदी एक्स 
के दिन विज्ली से प्रारम्भ हुई थी । औौर हंड़ाड़ मारगाड़ भेषाड़ चुझराठ सौराष्ट्, दवा कच्च 
तक का दौरा करने के पछ्चातू पुन मारबाड़ के दालोतरा हर में झाकर आापाड़ हे महीमे में 
पूर्ण हुई दो । आ्ाढ महीने का कपने तो यात्रा के प्रारम्म में जऔौर भ्रेव के ससम को जाषार 
मामछर फ्िमा एया है अस्पणा बे बीघ-बीच में मलेक भ्रहर्तों या प्रार्मों में समातार काला 
दिनतक टहरे भी थे। उस यात्रा में थे बयपुर में अठारह भौर सिप्पारी में दर रित हरे गे। 
झसी प्रकार ओर भी अनेक प्रामों में पोंच-पोंच बार चार दिस रुझुपते हुए ही माने बढ़े ने | 

“घरक्‍के जाओ? 


'चसोछ उस समय तेरापश्य का बड़ा भौर इकरमा छेत्र पा | अद्नलौ बथात्रार्य वृगएत 
छौराष्ट्र बौर कं झादि का स्लमण करते हुए जपनी सात सो कोप्म कौ पदयात्रां की पूर्ति के 
झजसर पर बहाँ शाये । निरंदः चछूते रहते के कारण उतका बर्ण कुछ काला हो पया था। 
दुशके मी हो ऐसे थे । व बे दाथार में आकर कड़े हुए तो किसी से गिरोष माबोहेर से घैधथा 
कि ऐसे ध्बसरों पर प्राय हुआ करता है स्वापत महीं किया | बंदत जाएि तो दूर, पर स्वत 
के छिपे पूछते पर भी भनेकों से तो 'बकक्‍्सी छामो' अबौत्‌ मासे लाइये कहकर लपता कर्षम्थ 
पूरा कर दिया। 

जयात्रार्य तबा उतके साथी संत छोगों दे उस ष्यबहार से बहुत 'चढ़ित हुए। आशिर 
पास्स्परिर पूछताप्ु के पश्थात्‌ हवी एक दूसरे को उस रहस्य का फ्ठा रूपा । अब धबकों पह 
पता रूसा कि मे शो स्वर 'बीतमसतजी स्वामी हैं. तब सबने पास लाकर बड़ी तप्ता के साप 
समा-पाक्षता की और सर पहुचात सडने के किए क्या का अनुमण किया बयात्रार्य से भरी 
सबको सा मणिक एिक्ता देशर उतके रूष्छाबलत मुझ्दों को फिर से बिकप्तित कर दिया । 
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व्यवह्वार से साधु 


स॒० १६११ के रतलाम चातुमास में बभूतर्सिंहनी पटवा भादि कुछ मूर्ति-पुजक भाई चर्चा 
करने के लिये आये । वे अपने साथ एक ब्राह्मण को भी कुछ सिखा पढाकर लाये । उसने चर्चा 
करते हुए जयाचार्य को कही न कही अठका देने की भावना से पास में बैठे हुए एक साधु की 
ओर इशारा करके पूछा--'आप इन्हे क्या समभते है ?* 

जयाचार्य उनकी भावना को तत्काल भाप गये, अत सीधा उत्तर नही देते हुए उसीसे 
प्रश्न किया कि किसी व्यक्ति से कोई पूछे कि उसके पिता का क्‍या नाम है ? तब उसे अपने 
पिता का नाम किस आधार पर बताना चाहिये ? ' 

इस पर वह ब्राह्मण तो कुछ नही बोला, क्योकि उसे इस उत्तर के साथ ही अपने प्रश्न के 
समाप्त हो जाने की कलक दिखाई देने लगी, परतु नहीं बोलता भी साथ के व्यक्तियों को कुछ 
अपने पक्ष को हीन करने वाला छूगा, अत पटवारीजी ने कहा--“मूलत त्तो उसकी मा ही 
जानती है, पर व्यवहार से जिसका बेटा होता है, उसीका नाम बतलाया जाना चाहिए ।” 

जयाचार्य वोले---“बस इसी तरह मूलत तो यह जैसा केवली स्वीकार करे बसा है, पर 
व्यवहार से हम इसे साधु समभते हैं ।” 


तपस्या की अआभिकाचि 


जयाचार्य की अभिरुचि आगम-ज्ञान तथा साहित्य-रचना की ओर तो प्रारम्भ से थी ही, 


पर कभी-कभी ठह तपस्या की ओर भी हुआ करती थी । साधारण उपवास आदि के अतिरिक्त 


भी उन्होने कई बार तपस्था प्रारभ की थी। स० १८८४ में जब वे ऋषिराय के साथ 


मालवयात्रा में थे, तब पेटलावद-चातुर्मास में उन्होने आछ के आगार पर पत्नह दिन का त्प 
किया था । 
इसी प्रकार स० १८६१ मे चैत्र सुदी एकम से उन्होने एकान्तर तप प्रारभ किया था, जो 


कि सभवत काफी अर्से तक चलता रहा | परतु वह कब तक चला, इसका कोई निश्चित 
उल्लेख देखने में नही आया। 


माक्ति को ज्ञाक्ति 

जयाचार्य ने भक्ति-परक अनेक स्तुतियों की रचना की थी । तीथड्डरो की स्तुति मे 
उनकी रूघु चौबीसी तथा बडी चौबीसी काफी प्रसिद्ध होने के साथ-साथ अनेक व्यक्तियो हारा 
फेटस्थ भी को जाती रही है । उनके अतिरिक्त उन्होने तेरापथ-सघ के आचार्यों तथा विशिष्ट 
साधुओ की स्तवनाएँ भी की है। वे ऐसी भक्तिपरक स्तवनाओं में बहुत भारी शक्ति का 
अनुभव किया करते थे । उन्होने अनेक बार ऐसे अवसरो पर गीतिकाएँ बनाई थीं, जब कि 
उनके सामने कोई विशेष समस्या उपस्थित हुई और उन्हें उस समय उसे पार ' करने के लिए 
विशेष आत्म-शक्ति की आवश्यकता अनुभूत हुई थी । स० १६१३ में उन्होने 'विप्नहरण' की 


._युतवाकमान बन. 


३६० तेयपन्‍थ का इक्कद्न (खेड १)... + 2५ 


डारू बताई थौ। गह सिरिमारी में इ्संत पंचमी के कित क्याईं कई नी जौर 
के दिन कंटाडिया में “बिष्लृद्रण' के स्प में उसकी स्वापता द्रौ्ग पो। ऋद 
की अन्तिम माषाओं से स्फ्ट होती है। शुतानुभरुति ऐे कह कहा बाता है कि इक, हर 
किसी स्थातीन सेनिक उपहृव के अबसर पर की गई थी। कप 
इसी प्रकार 'मु्निंद भोरा' दास की रचता त॑ १११४ के कार्शिक' कुछ जानोवरे 
बीदासर में की गई थी | उसके फ्िए भी मह वात प्रडि्ध है कि राणि के ख़क़न हक बार 
किसों बहात देव प्रकोप से लयारार्य के ह्तिरिक्त सभो साथ मूच्थित दो को ने और का 
पकात में चारों ओर अग्नि प्रज्यक्तित होने का दस्प सिदाई देने करवा था। बमकवार्द मे 
उस किकिट समय में अपने को एकाब्र करके उस हा की रकक्‍्ता की बी। _ अ्रतश्यकर कह उप 
शर्ग ध्वीप्र ही धान्त हो गया था । 


इही प्रकार “मिश्रु म्हारे प्रगद्याजी मह ढाऊ थो इती कोटि की दाों बैंके एफ है। 
इसकी रचना स॑ ११२९ के बैछाल सुकता कक्‍प्टी को बीबासर में कौ कईं थी । शहके किए 
प्रसिद्ध है कि प्रसमकष अंद हो लाते की बेदना के अबस॒र पर रउन्होंते इसे क्मत्था था| फकसकसन 
कह एपसर्य मी ध्रांठ हो गया घा। 


पैचष-ठ्यवस्पा 


संयम की साथता करते गाछे ध्यक्ति के सार्प में स्सतूनाओों के सौ अनेक अर्शव भागे 
छंमष होते हैं। पर लब इत स्खहनाओं के परिमार्जन कौ सागता बात होती है एम आरव- 
किशुद्धि के सिए प्रायरिच्रत्त की यात्रता की जाती है। उस जक्तर पर ढन्‍्हें जाभविक भार 
पर प्रापरिषत देते की झावस्‍्यकता होती है। स्समें किसी प्रकार कौ ललाकयाबी शा 
पर्तपाव मे होने पाये अतः छयात्रार्य मे पोंच एत्तों कौ एक परिफ्द गठित करतीं को। मे 
पाँचों मिलकर स्खछसा की महत्ता या सघुता के जाधार बए चिर्तत करते और किर कक 
उपयुक्त प्रायरिच्षत्त की न्यगस्पा करते थे । 

मह पंच-प्यवस्था बयात्रार्य ले अपने शासस-काश के प्रारंभिर कर्षों में हो करदी थीौ। (० 
१६११ में एक स्पाय के अवसर पर मधबापणी को “ीपंच बमाने की चख्या का काश 
प्राप्त है। उससे यह स्पप्ट क्षामा था घरता है हि पंच-म्पवस्था कम-से-कम उ्सके सो पहुडे 
ही स्पापित की जा चूड़ी थी । इसके रूति ए्कि उसके क्विप में मह गहना कडित है कि कह 
स्यव्पा कड से चसी धबा गए तफ चरी ओर आलिर जयों अंद हो गई ? गरि मई व्यक्ाका 
एफश्तापूर्णषर चाएू रहती थो संगम है शाजतऋ विकसित होगर घाउग-स्यगत्था है सहाय 
अदषम्था के स्वठंज दोने का एक प्रारंभिक्र उद्ाद्ररध बन जावीव 

१-ई| प्रतियों में इन डाल दो भाम्ठिम साया में स १९१७ हवन युर्ी इध्मी प्रो खिथि 

मिखती दै। 





परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचायें ( विविध जीवन-प्रसग ) ६१ 


सभव है उस व्यवस्था के असफल होकर बन्द हो जाने में मघवागणी को 'श्रीपच' बना 
देना ही कारण बता हो , मंघवागणी उस समय केवल चौदह-पद्रह वर्ष के ही थे। पहले जो 
पच थे, वे उनसे दीक्षा-ब्रृद्ध तो थे ही, साथ ही वयोछुद्ध तथा ज्ञान-एंढ भी थे। वे एक वाल- 
भृति का इस प्रकार अपने ऊपर 'श्रीपच' बनना पसद नहीं कर सके हो तो कोई आइचर्य नही । 
यह भी सभव हो सकता है कि जयाचार्य ने बाद में दड-व्यवस्था को अपने ही हाथ में रखता 
हितकर समभा हो । पूर्व स्थापित व्यवस्था को सीधे ही भग न करके प्रकारान्तर से भग कर 


दिया हो । मधवागणी को '“श्रीपच' बनाना झायद उस प्रकारान्तर का ही प्रथम चरण-न्यास् 
रहा हो । 


मर्यादा-निर्माण के नये प्रयोग 


तेरापथ-सघ में यो तो आवश्यकतानुसार मर्यादा का निर्माण आचार्य ही करते हैं, परन्तु 
जयाचार्य ने कई बार उसके लिए नये प्रयोग भी किये थे। अकेले साधु को अकेली स्त्री से 
और अकेली साध्वी को अकेले पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए । यह शास्त्रीय मर्यादा है, 
परतु तीसरा व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी दूरी पर हो तो बात की जा सकती है, इस 
विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। स० १६११ में रतलाम में जयाचार्य ने इस विषय पर 
एक जेसी प्रपरा स्थापित करने के लिए पाँच सतो को बुलाकर पूछा कि तुम लोगो के विचार, 
से तीसरा व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी दूरी पर होता चाहिए? 

पाचो सतों ते स्वतंत्ररूप से अपने-अपने चिन्तत के आधार पर वह प्रमाण बतलाया। 
उनमें से दो सत्तों ने सात हाथ, दो ने नौ हाथ और एक तेपाँच हाथ की सीमा अधिक से 
अधिक बतलाई । जयाचार्य ने इन सबको मिलाकर पाँच भागों में विभक्त कर दिया ! इस 
कार भध्यस प्रमाण तिकालने पर सात हाथ से कुछ अधिक रहा, तब अधिक से अधिक सात 
हाथ की दूरी में तीसरे व्यक्ति के होने की मर्यादा बनाई । साथ में यह स्पष्टीकरण भी जोड़ 
दिया कि तोसरा व्यक्ति अघ, बघिर, मक तथा नौ वर्ष से कम अवस्था का हो तो उसे कल्प 
में नहीं गिनना चाहिए । इस प्रकार और भी अनेक मर्यादाओं के विषय में उन्होंने ऐसे तथा 
इससे मिलते-जूलते विभिन्‍न प्रयोग किये थे । 

पाकीवारसियों को दण्ड 


जयाचार्य मालव की यात्रा करने के पश्चात्‌ मेवाड में पधार गये थये। वहाँ पाली के 
आवक दर्शन करने के लिए आये और उन्होंने वहाँ साधुओं के चापुर्मास की प्रार्थक्र की । 
पातुर्मास के छिए [साधुओ और साध्वियों में किया गया यह भेद जयाचार्य को उचित नहीं 
लेगा। उन्होंने प्रकारान्तर से इस बात को कुछ सममकाया भी, पर वे उनके सकेत को स्पष्ट 
नही समझ पाये, अत बार-बार उसी वात पर जोर देते रहे । जयाचार्य ने इस भेद-वत्ति को 


मिटाने के लिए उन्हें सत्तों का तो क्या, सतियों का भी चातुमौस॒ नही दिया । श्रावक-वर्ग 


रद्र लैरापल्थ का हठिहास (खंड १) ही 


बहाँ कुछ दिम फेगा में रहकर गापिस पाती में जा कया जोर जाणा उनतने 
किसी का ज्ञातुर्मास तो करायेगे द्वी। पासी जेंसे प्रमुख श्लेत्र के खासी पहने फौकओ फानों' 
ही नहीं की था सकती वी । ्कः 

जयात्रार्य से सब सिंपाड़ों के किए चातुमांत पेज निक्कत कर दिये ने। कक सकी 
का साम नहीं था। शापाड़ पूर्णिमा तजदीक मा रही थी अत' श्रायकों को जड़ों सिंता क्र 
हि यह रार्य कैसे और क्यों हुआ ? अग इतना समय भी अगस्तिह कहीं वा कि जदाचर्य के 
दर्सत करके चातुर्मास प्रास किया जा सके | उन्होंने सिख़कर एक बुक्ति तोची भर अओके 
रूपभग बण मीख पर स्थित 'खेरगा' प्राम के भागकों के पाप एक प्र किशफर 'देक्य' के 
हापों छापाड़ सुक्सा अतुर्रणी को बहाँ सेजा। उसमें पमाचार ने कि लगातराय॑ ने लेस्त 

- आातुर्मास करते वाली सतियो को पाली चातुर्मास करते की भाज्ञा री है क्तः रूञूल्हें पड़ी 

भ्राकर पाक्षिक प्रतिकृमण करने की प्रार्षना कर । 

इस समाचार से किसी को कोई जाएंका रहीं हुई गयोकि उस छम्य अछी का 
प्रमुख क्षण बा कि उसका खाप्ली रहना ही छादतर्यजतक हो सकता था। दाल्कियाँ बल्माढ 
पूर्धिमा के दिस यहाँ पहुँच गई । सायंकाछ में पाश्निक प्रतिकमण संपत्त हो बाते के शष्पर 
गह्ाँ के सागरू-बर्ग ते 'झूमत शामणा' करते हुए साश्वियों के सामने सारी बध्षा विवेक 
क्र दी। उतोने बदकाया कि कबयाचार्य की यहाँ बातुर्मास करने सम्क्बी कोई बला ग्हीँ 
थी हिन्यु क्षेत्र राठी देखकर हम से रहा सही गया अतः हमने गह कख्त पत्र लेक्क है 
झ्ाबकों को भेज हिया था । इस गछुती क॑ छिए इम छब आपके सामने ध्माप्रार्षी हैं। 


तक 


साप्षियोँ को यह बात बहुत सखरी ! भातार्य की जाशो के धाम पर उनके क्लांय चौक 
किमा गया पा ओर बह भी अपने ही प्राषकों के ह्वारा। उतहोंने दूतरे हो छिन हे स्वाजनाव 
देगा 6पा प्रावका के परों में गोधरी जाना बंद कर दिसा। बे बूसरे बरों से शहर रानी 
रू माती भर हित मर अपना स्ताध्याय भ्याद करने में लगी रहती। प्रावक-कर्ण मफ्ने किसे 
पर पछताया भी पर अब नया हो सता था ? सब ते मिप्रकर साध्मियों ते बोचरी आंबि ड़ 
छिए बहुत सिवेदन विया पर उन्हाले उसे स्वीकार तही गिया । शातिर में आदिकाओं ने क्या 
हि प्रो बुध झ्िया गया है उसमें हम बहता का झौनसा दोप है कि साप उनके साथ इन जी 
एंड दे ररी हैं? झापती इच्छा न हो तो भाइयां वा हत मत निपजाधसे उतके द्वाग से फुल 
मद छीजिये पर हमें दस छाम से अंबचित क्रिया घागा तो ह्िसी भी प्रशार रो स्थाज-इंका 
हह्दीं ही रापशा । उसरे मत्ीब निबदग गर मंतत गाचरी प्रारंभ कर दी गई । दुछ प्ति छाद 
स्याध्यात भी प्रारम कर तिया पया । 

इपर बग कार्य जय टीऊ डॉच प्‌ बढ गया तब बर्षों क बुध प्रभुप भाई बाय क 
घरदापार्प दे दशस करने दे जिए गय मो प्रात बाजीस स्याप्याज मे राड़ हाइर तारी धता 


परिच्छेद ] आचाये श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) २६३ 


वली यथाक्रम से सुना देने के पद्चात्‌ उन्होने प्रार्थना करते हुए कहा --“प्रभो । हम आपकी 
थाज्ञा के चोर है, अत, आपकी जो इच्छा हो वह दण्ड हमें दें ।” 


जयाचार्य उनके उस कार्य से बडे खिल हुए। उन्होने पाली के श्रावक्रों से इस प्रकार 
आज्ञातिक्ररण की आश्या नहीं की थी। उन्होने भरी सभा में ही उन्हें काफी उपाल्भ दिया, 
पर वे तो उस सबके लिये तैयार होकर ही आये थे । अत बडी नम्नरता के साथ यही एक बात 
दुदराते रहे कि हम दोषी है, अत आप जितना भी उपालभ या दड दें, उस सबके अधिकारी है । 

जयाचार्य कई दिनो तक उन्हें परखते रहे, पर उत्तकी नम्नता घटने के स्थान पर बढ़ती ही 
गई। आखिर गुरुदेव को उतकी उस छृत्ति पर पिघलरूता ही पडा । वे पिघले और ऐसे पिघले कि 
उपालस लेने के लिए आये हुए पाली-वासियों का सीना क्षण भर में गज भर का हो गया । 
उन्होंने प्रात: कालीन व्याख्यान में उतकी नम्रता की प्रशसा की और पूर्व याचित साधुओं के 
चातुर्मास की इच्छा पूर्ति करने के स्थान पर आगामी वर्ष का (स० १६१३ का ) अपना 


चातु्मास ही वहाँ फरमा दिया । आज्ञा उल्लंघन पर पाली-वासियों को मिलने वार वह दड़ 
वस्तुत विचित्र ही था । 


धश्ीयो? के मह्लाराज 
जयाचार्य लाडण्‌ में विराजमान थे । वहाँ के सरावगी उस समय तेरापन्थी ही थे | उनमें से 
क इंढ़ा श्राविका ने जयाचार्य से प्रार्थता की कि इस समय मेरे घर पर भोज के पदचात्‌ बची 
हुई मिठाई का काफी योग है, अत मुझे पात्र-दान का कुछ विज्येप लाभ प्रदान करने की कृपा 


कर । जयाचार्य ने षृद्धा की उत्तकट भावना देखकर एक प्रकार से उसे आइश्वासन देते हुए फर- 
भाया कि ठीक है, अवसर आते पर ब्रत निपजाने का विचार है । डे 


इसरे दिन प्रात काल जयाचार्य जब स्थडिल के लिये बाहर पधारे, तब वहाँ उन्हें बहुत 
अच्छे शकुन हुए। वे बडे शकुनज्ञ थे, अत अच्छा अवसर देखकर उन्होने वहाँ से ही सुजानगढ के लिये 
दर कर दिया । एक दो स॒तों को साथ रखकर बाकी के सतो को भडोवगरण ले आने के लिये 
भ्ाम । वापिस भेज दिया। घृद्धा श्राविका को दिया गया आश्वासन उस समय उनकी स्मृत्ति 
से सर्वया माल हो गया था। साधुओ को भंडोवगरण एकत्रित करके फोलके में घालते देख- 
कर भौर पोथियों के नागले कसते देखकर जब श्रावको ने उनसे पूछा तब पता छगा कि जया- 
नार्य त्तो वहाँ से बिहार ही कर गये हैं 
हु हे रा अधिक उस झुद्धा को अखरी । उसकी आँखें डब डबा आई । अपने आराध्य 
बा ह की गई उपेक्षा उसके लिए असह्य हो गई। वह अपने आप को रोकना 
कल है वे सको और सतो के सामने उप[लूभ भरे लहजे में जयाचार्य के लिए बोली 
हैं गरीब निवाज' कहते हैं, पर मुझे लगना है कि वे गरीबों के नही 'घीगों' के 
+हाराज हैं। वडे आदमी जो प्राशध्ना करते है, वह तत्काल पूर्ण हो जाती है, पर भेरे जैसे गरीब 


॒ 


लंड, 
रू 


रद तैराफन्थ का इतिहास (खंड १) ; 
बहाँ कुछ दिम ऐेना में रहकर गापिस पासती म॑ जा सया और बाशा कनाने प्हह्लिकिकों 
किसी का चरातुर्मास तो करायंगे ही । पाछी केस प्रमुख ओर के खाजी एहोपे कोफो 
ही मही की था सकती पी । तक 

अयाघ्रार्य ते सब सिणाड़ों के फ़िए चातुर्मास क्षेत्र निश्चित कर दिने बे । उसमे ऑफ़ 
का शाम नहीं था। आपाढ़ पूर्णिमा कजदीक मा रही थी अतः भाक्‍कों को कड़ी कि [| 
कि महू कार्य केसे और कयों हुआ ? मद इतना समय सी अवशिह रहीं था कि क्ाचार्ष हे 
दर्शम करके आातुर्मास प्रात पा भा सके । उहहोने लिखकर एक गृत्ति सोचो और पांडे 
सगमप इस भीस पर स्पित 'लेरगा' प्राम के भाजकों के पास एक पत्र लिखकर 'सोक्त दे 
हापां आपाह छुम्सा अतुर्पछ्ती को गहाँ संजा । उसमें समाचार बे कि अयात्रार्य ने छेणा 
आातुर्मास करने वासी पतियों को पाछी चातुर्मास करते की जाशा दी है खत उतहें पा 
छाकर पाद्षिक प्रतिकमण करत॑ की प्रार्भवा कर । 

इस समाकषाए से किसी को कोई माशंका तहीं हुई क्योकि उस समय पाछौ बाला 
प्रमुश्ष क्षेत्र भा कि उछ्का खासी रहसा ही आश्गयंजतक हो सकता बा। पराष्वियोँ आषाढ 
पूर्णिमा के रिल बहा पहुँच गई । धायंकार में पाश्मिक प्रतिकमच संफ्भ हो थाते के फह्दाव 
बहाँ के श्रामक-बर्ग ते 'शमत झ्ामणा” करते हुए साम्नियों के सामने सारौ बत्या कियेकि 
क्र दी। उच्ौने बतढाया कि छयात्रार्य की यहाँ भातुर्मास करने सम्बन्धी कोई अाज्ा कह 
थी ढिस्तु क्षेत्र छाश्ली देशकर हम से रहा गहीं सया अतः इसने बह मस्त पत्र छोजा है 
श्राबरों को भेज दिया घा। इस गछती के प्लिए हम सब भापके सामने क्षमाप्रार्षी हैं । 


घाप्षिमों को यह बात बहुत अदरी । आपार्य की जाजा के साम पर रलके शाथ भोका 
किया भया था और बह भी अपने ही शावकों ने द्वारा। उसहोे दूसरे ही शिव के ध्वास्थान 
डदैसा तथा प्राबकों के रो में मोचरी घाता बंद कर शिया। बे गूसरे घरों से बहार पानी 
हे झाती लऔौर दिस मर शपता स्वाध्याय घ्यान करते में कूगी रहतीं। आवक-क्ष अफ्ने किले 
पर पद्चताया भी पर अब कया हो सकता था ? सब मे मिलकर साध्यियों ते मोचरी जदि कै 
डिए बहुत निवेदस किया पर उन्होने उसे स्दीकार नही स्पा । आाहिए में श्राणिकाओं ने कहा 
हि णो झुछ झिया गया है उसमें हम बहूतों कया कौतसा दोप है हि माप उतके सलाबव बंदी 
दंड दे रही है ? आपकी इच्छा म हो ठो माहों का द्रत मत निपजाइये उतके हाथ हे इश् 
मत छीजिये पर हमें इस छाम से बंचित द्षिया बासा तो डिसी मी प्रमार से स्पाव-ंका 
शद्दी है गरता । उसे खतीब सिवेदत पर अंदत सांचरी प्रारंभ कर दी गई । दुछ डिल बाल 
प्यात्याग भौ प्राएंम कर शिया गया । 

इपर का ढार्य जज टौफ डॉ पर बेठ गया तद बह्ों के दुछ्त प्रमुख भाई झापपुर ४ 
प्याषार्य के दर्शन करन के विए मय औ प्रातकाक्ीव ब्यास्यान में पड़े होकर यारी पाता 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) २६३ 


वली यथाक्रम से सुना देने के पदचात्‌ उन्होने प्रार्थना करते हुए कहा -- 'प्रभो ! हम आपकी 
भाज्ञा के चोर है, अत, आपकी जो इच्छा हो वह दण्ड हमें दें ।” 


जयाचार्य उनके उस कार्य से बडे खिन्‍्न हुए। उन्होने पाली के श्रावक्रों से इस प्रकार 
आज्ञातिक्रण की आज्ञा नही की थी । उन्होने भरी सभा में ही उन्हें काफी उपालम दिया, 
पर वे तो उस सबके लिये तैयार होकर ही आये थे | अत बडी नम्नता के साथ यही एक बात 
दुदराते रहे कि हम दोषी हैं, अत आप जितना भी उपालभ या दड दें, उस सबके अधिकारी हैं । 

जयाचार्य कई दिनों तक उन्हें परखते रहे, पर उत्तकी नम्नता घटने के स्थान पर बढती ही 
गई । आखिर गुरुदेव को उनकी उस घृत्ति पर पिघलना ही पडा । वे पिघले और ऐसे पिघले कि 
उपाछम लेने के लिए आये हुए पाली-वासियो का सीना क्षण भर में गज भर का हो गया । 
उन्होंने प्रातः कालीत व्याख्यान में उतकी नम्नता की प्रशसा की और पूर्व याचित साधुओ के 
चातुमास को इच्छा पूर्ति करने के स्थान पर आगामी वर्ष का (स० १६१३ का ) अपना 
चातुर्मास ही वहाँ फरमा दिया । आज्ञा उल्लघन पर पाली-वासियो को मिलने वाहा वहू दड 
वस्तुत विचित्र ही था। 


व्थीगो? के मह्लाराज 
जयाचार्य लाडण्‌ में विराजमान थे । वहाँ के सरावगी उस समय तेरापन्थी ही थे | उनमें से 
पक पद्धा श्राविका ने जयाचार्य से प्रार्थना की कि इस समय मेरे घर पर भोज के परचातु बची 
हई मिठाई का काफी योग है, अत मुझे पात्र-दान का कुछ विशेष लाभ प्रदान करने की कृपा 
कर | जयाचार्य ने घृद्धा की उत्तट भावना देखकर एक प्रकार से उसे आश्वासन देते हुए फर- 
भाया कि ठीक है, अवसर आने पर ब्रत निपजाने का विचार है । से 
दूसरे दिन प्रात काल जयाचार्य जब स्थडिल के लिये बाहर पधारे, तब वहाँ उन्हें बहुत 
अच्छे शकुत्त हुए। वे बडे शकुनज्ञ थे, अत अच्छा अवसर देखकर उन्होंने वहाँ से ही सुजानगढ के लिये 
विहार कर दिपा । एक दो स॒तों को साथ रखकर बाकी के सतो को भडोवगरण ले आने के लिये 
शाम में वापिस भेज दिया। घृद्धा श्राविका को दिया गया आद्वासन उस समय उनकी स्मृति 
पे सर्ववा बोमड हो गया था। साधुओ को भंडोवगरण एकज्रित करके झोलके में घालते देख- 
ऐर और पोयियों के नागले कसते देखकर जब श्रावको ने उनसे पूछा तब पता छूगा कि जया- 
चार्य तो बहाँ से विहार ही कर गये हैं । 
हे हे नात सबसे अधिक उस बृद्धा को अखरी । उसकी आँखें डब डबा आई । अपने आराध्य 
उसकी यों की गई उपेक्षा उसके लिए असह्य हो गई । बह अपने आप को रोकना 
रा हुए भी रोक न सकी और सतों के सामने उपालभ भरे लहजे में जयाचार्य के लिए बोली 
सेब कोई उन्हें गरीब निवाज' कहते हैं, पर मुझे लूगता है कि वे गरीबो के नही 'घींगों? के 
महाराज हैं । बडे आदमी जो प्रार्थना करते हैं, वह तत्काल पूर्ण हो जाती है, पर मेरे जैसे गरीब 


र्‌ष४ तेरापन्य का इतिहाश ( खंड रे ) 
की प्रार्सता उनके शचर में तहीं झातौ। दूद्धा काफ़ी कृूछ कह कईं। 
जस्वातत पर भी निराशा मिख्से पर उसकी अर्ति का मेन झपतसंत के कम 

संत जब बिहार करके सुणामगढ़ पहुँचे तो उन्‍होंने बबाचार्य के गाक्ष इड्ा के लाफ़क थे 
जिक्र करते हुए कहा-- 'उसके मन में काफ़ी बुच्च हुआ है।” हडा कौ अंक का आाधर के. 
ही स्वयं जया्रार्म के मन पर भी अपनी गिस्मृति के प्रति ब्हाबि के जब उसर बह ॥ है. 
तत्तार रजोहरण उठाकर लड़े हो गये और संतों से बोले -- 'इडा की वात ण्यान दे उक का. 
थी पर अब पुरा जाकर उसका प्रत निपजाना आानश्यक है । 

मुद्दाचार्य मषदापणी पास में हो खड़े बे। उत्दोंते जनाचार्म को विराजने जो प्रर्षका, 
इरते हुए कहदा-- 'माप यहीं विराणे। पड्मा का श्रत निपचाते के किये छाड़य थाके को कर 
झाजा ९! 

छयापार्य ने ठव मप्भामली को भेजकर (द्धा क्री भावता की पूर्स कौ । उुककी कह 
इयाछुता ने पढ़ा के हरर॒प को भक्ति एस से आप्कामित कर दिगा। अवाचार्ग के लिये अकृछ्त 
छिये मये जपने शब्दों का हो उसे परचालाप हुआ ही होगा १९ साथ ही गुवाचार्ष अयकाकरी 
को बहाँ आने दा रृप्ट उठाता पड़ा इस पर भी गह शस्बित थी । इसने पर थी का मैं कौ 
बह परम घंदुष्ट ही हुई पी । 


की 


गाल गाने की ग्रकठ 

ठप्स्‍्बी संत उद्यरामजी ते शाइयूँ में अतधन दिया बा | उस समय अपाभार्ग बौआाकर हैं 
दिपजमान थे । दपस्जी अपने अंतिम तमय में युदरेब के दर्धनों की भभिज्ञाया सकी मै 
णयाषार्म से उनकी उस शमिछापा की पूर्टि के स्िये साइभू पभ्राएने कौ तिथि भॉकित 
शर दी। बीदासर के भाष्यों मे मे घूप समाचार काइनू के साकड़ों तक आँचा किये। 
झाषारपदेद जिस विस परदारते बासे ने उस दिन शोग सामने गये । क्स्तु बौदाचर है छासपू 
माते ढे मार्ग %ई हैं । जठ' यह हठिसी $) मो पठा रहीं पा हि जादार्ग ढौस देकर हे 
आवेंगे । जिसके मनुसात में थो मार्य डीझू जचा बह उसी मार्ग से सामने चत्ता क्यों । क्य 

सुजासग भी मोर, बई 'बाड़बास की ओर तथा कई ऐोपाठपुर को शोर सामने कक्‍्ये | 
जयाबार्य धोपाठपुर के मार्ग से प्रचारेबे शत पउम मार्ग से शामने जाते गाले व्यक्ति है 
दर्शन तबा मेरा बा क्षाम घटा यक्रे। के दो मानों मे जाने बाल ब्यक्ति तो आूत हर शक 
प्रतीता बरनते के बाइ निराण होपर ही लोटे। झलमें मे अनेक ब्यन्ति घामने जाते हो दूरी छा 
प्रतीक्षा बरले का जय बतगा-बाला कर अफ्ली एव इहाती शुताने लगे । सर की बाते ऋ़ष्क 
एप चैगी ही थी पिर भौ गुनाने बालों को झल्युकता एहदूनरे मे व चार ही दिखाई हैं 

क्टोबी। 

झुपाबाएं ने गगरी बारें तुम केन के कल्काक्‌ फरनावा - “क्या तुद लोगों में भार जाने की 
भी जप रुट्टी थी ? दटों मे बीराकर हक काशौद या कद केयने में शाट शाते ते अिक कर 


परिच्छेद ] आचाये श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) श्ध्प्‌ 


तो नहीं होता होगा, फिर भी यदि कोई उचित साधनों का उपयोग न करके इधर-उधर 
भटकता रहे तो उसका कोई क्‍या करे ?'! 

जयाचार्य की उस सामयिक भिडकी पर अवद्य ही वहाँ के मुखियों ने लजा का अनुभव 
किया होगा, क्योकि वे मुखिया कहलाकर भी समाज के व्यक्तियों के लिये यह एक साधारण-सी 
सुविधा भी नही कर पाये थे | वस्तुत उस आठ आने की अक्ल की व्यवस्था के अभाव में 
ही उस समय सैकडों व्यक्तियों के समय और श्रम के व्यय से कोई सुफल-निष्यत्ति नहीं हो 
पाई थी । 

स्‍चत्तीड का चातुर्मास 


चित्तौड में उस समय श्रद्धा के दो ही घर थे । बाकी के लोग काफी हष किया करते थे । 
एक बार जयाचार्य ने सतियों से पूछा कि चित्तौड में चातुर्मास करने के लिये कौन-कौन तैयार 
हैं? सब में एक प्रकार का सल्नाटा-सा छा गया । चित्तौड की स्थिति किसी से अज्ञात नही 
थी। साध्वियो के किसी छोटे से छोटे सिंघाडे के ल्ए भी चार महीने तक लगातार वहाँ निवास 
कर पाना सहज नहीं था । कोई वहाँ की तैयारी करे तो किस आघार पर करे ? 
जयाचाय॑ ने कुछ क्षण ठहर कर अपने प्रदन को दुहृराया और जिज्ञासा-भरी दृष्टि से इधर 
उधर देखा तो साध्वी दीपाजी ने खडे होकर प्रार्थना की कि प्रभो ! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं 
वहाँ चातुर्मास करने के लिये तैयार हूँ । 
उपस्थित साध्वियाँ तो उनके उस साहस पर चकित थी ही, पर स्वय जयाचार्य ने भी उन्हें 
उस भ्रदेत पर गभीरता से विचार करने लिए सावधान कर देना आवश्यक समभा। उन्होने 
ऊमाया--“वहाँ श्रद्धा के केवल दो ही घर हैं और तुम्हारे सिंघाडे में तुम बारह साध्वियाँ 
हो । ऐसी स्थिति में अन्य सब विषयों को छोडकर केवल आहार-पानी की व्यवस्था के विषय में 
ही यदि सोचें तो वहाँ की स्थिति अनुकूल नही जान पड़ती, फिर तुम इतनी साध्वियों के साथ 
वहाँ चातु्मास कैसे कर सकोगी २” 
दीपाजी ने नम्नता से भुककर कहा---“आपने प्रथम बार फरमाया था तभी मैंने अपने साथ 
की साध्वियो से परामर्श कर लिया था| मेरे साथ की चार साध्वियाँ चातुर्मासिक तप और 
चार साध्वियाँ दमासिक तप करने को तैयार है । अवशिष्ट चार साघ्वियो में से दो एक दिन और 
दो दूसरे दिन--..यों टेढे रूप से एकातर तप कर लूंगी, अत भाद्रपद तक तो केवल दो साध्वियों 
के लिये हो प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होगी, जिसकी कि आपकी कृपा से कोई कमी 
रहने की सभावना नही है, क्‍योंकि दोनों ही घर काफी बडे परिवार वाले तथा सम्पन्न हैं। दो 
महीने के धाद जब दो साप्वियों के हमासिक तप का पारण हो जाएगा, तब तक वर्षा समाप्त 


होने से बाहर के मार्ग भी खुल जाएंगे, अत आस-पास के दूसरे ग्रामों की गोचरी भी फर 
परकेंगी । 


34 


र्ध्ड सेरापन्य का इतिहास ( छैंड ! ) [ पक्रषम 


की प्रार्थना उनके मजर में हहीं खाती 7” दृद्धा काफ़ी कुछ कह गई। याचता की पूर्ति के 
आश्वासन पए भी निराशा मिप्नने पर उपकी भक्ति का बेय उपार्सम के रूप में फूट गिकदा। 
संत जब विहार करके सुआातगढ़ पहुँचे पो उन्होंने दयाभार्य के पास पृद्धा के उपालेज का 
जिक्र करते हुए कदा-- उसके मस में काफ़ी दुस हुआ है।” हुद्ा की प्रार्षना का स्मरण होते 
ही स्व जयाचार्य के मत पर भी अपनी बिस्मृति के श्रति स्खानि के भाव उमर वाये। मे 
हत्कार रजोहरण उठाकर शड़े हो गये और छंतों से बोसे -- 'इद्धा की बात ध्याम से उतर र्मा्‌ 
थी पर अब पुन' जाकर उसका प्रत तिस्मामा शावस्पक है ।' 
मुबाचार्य मषबागथी पास में हो शड़े बे । उस्होने जयात्राय॑ को बिराजते दी प्रार्षता 
ढरते हुए कह्दा-- 'दाप महीं बिराजे। डा का प्रत निपजामे के छ्षिये खाड्यें घाते की मुते 
घाजा दें।” 
थयापार्य ते तब सपभायण्री को मेलकर दूद्धा की भाभना की पूर्ति की। इतकी इए 
दयासुता मे पृद्धा दे हृएम को भक्ति एस से आप्हाबित कर दिया। अयात्रार्य के किसे प्रयुक्त 
किये गये अपने सरथ्यों का तो उसे पश्चात्ताप हुमा ही होगा पर साथ ही युवात्राये मघबागणी 
को वहाँ जाने का कप्ट उठाना पड़ा इस पर भी बह छस्जित बी। इतते पर भी मन में वो 
बहू परम संतुष्ट ही हुई बी । 
गाल भागे की अ्रवठ 
उपस्‍बी संत उद्मरामजी मे काइणूँ में झनाएन किया था। उस समय बगाचार्य बीरातर रे 
जिराजमान थे । तपस्बी मपने थंतिम समय में युर्देब के दर्धनों की समिक्तापा एसते वे। 
बयाचार्य ते उसकी उस कमिक्तापा कौ पूर्छि के छिय्रे राडयू पषारने की तिथि भोधिय 
कर दी । बीदासर के माष्पों ते बे सुम समाचार छाश्णू के स्ाषकों तक पहुँचा जि 
आातार्यदेव जिस िन पधारते गाछे थे घछ दिन शौन सामने गये । किन्तु बीडाप्तर सै रागभू 
आते के सार्य कई हैं । जतः यह स्सी को मी पा रहीं पा हि जयाचार्म कौत सै मार्ष ऐ 
आायेने । जिसके अनुमान में थो मार्ग ठीऊू णत्रा बह उसी मार्ग है घामने दा पया। कं 
सुजामयड़ की ओर, कई चाड़बास की मोर तपा कई गोपाछपुर को भोर सामने गये । 
णयाबार्य मोपालपुर के मार्ग से प्रदारेये अतः उस मार्म से सामने जाते बाते स्पत्ति ही 
दर्मन तथा ऐेवा का शाम उठा सड़क | ऐप दो मार्सों से जाने बासे ब्यक्ति वो बहुत देए पक 
प्रतीभा करते के आद निराण होकर ही छौटे। उसमें से अनेक ब्यक्ति सामते जाने कौ दूरी 5 
प्रतीक्षा करते का समय बतला-बवला कर अएी राम फऋहानी सुनाने ये । सत्र की बात प्राय) 
एफ जैगी ही थी फिर भौ युताने बालों को उत्पुपता एुह दूसरे मे बड़ चाशर हौ हाई है 
श्री ची। 
लपादार्य ने गगरी बातें शुत हेने के पश्चात्‌ फरपाया - जया तुम छोडों मैं आ जाते हो 


भी शपत नहीं थी ? यहाँ गे बोदासर दब बामीर पा इट भजमे में शा धाते ते शबिक स्यय 
>जम्को 2. 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) २६७ 


पवन को लहल्लर 
ता 


उदयपुर के महाराणा-परिवार से भारमछजी स्वामी के समय से तेरापथ का सपके हुआ 
था | पहले-पहल महाराणा भीमसिंहजी से (उन्तका राज्यकालू वि० स० १८३४ से १८८५ तक 
का था ) यह क्रम चालू हुआ था, जो कि प्राय बरावर ही चलता रहा | तेरापथी साधुओ से 
महाराणा भीमसिह का प्रथम संपर्क स० १८७६ में हेमराजजी स्वामी से हुआ था। द्वितीय 
सम्पर्क स० १८८२ में जयाचार्य से हुआ था। वे उसी वर्ष अग्नणी रूप में अपना प्रथम 
चातुमौस करने के लिए उदयपुर गये थे । महाराणा भीमर्सिह सत्सग के निर्मित्त तथा विशेष 
जिशासाओं के समाधान के निमित्त वहाँ अनेक बार आया करते थे । 
महाराणा जुलूस के रूप में सवारी लेकर शहर में घमने के बडे शौकीन थे, अत; आये दिन 
उनकी शोभा-यात्रा निकका करती थी। वे जब अपने लवाज-सहित बाजार में से गुजरते, 
तव सत्तों का स्थान भी मार्ग में हो आ जाता था । जब-जब वे उस मार्ग से गुजरते थे, तब-तब 
सतो को नमस्कार करके प्राय कढ़ा करते थे --'भछा पधार॒या, भला पघारया ।” एक बार वे 
शाग्द किसी राजक्रीय चिंता से घिरे हुए थे, अत शाति के लिए काफी देर तक जयाचार्य के 
पास बैठकर धर्म-चर्चा करते रहे। सतों की आध्यात्मिक सपत्ति को सराहना करते हुए 
उन्होंने उस दिन अपनी भौतिक-सपत्ति को 'पचन की लहर' बतलाते हुए उसके प्रति अपनी 
उरसीन-भावना व्यक्त की थी। जयाचार्य ने भी उन्हें समयानुकूल आध्यात्मिक उपदेश के 
दारा तृप्ति प्रदान की थी । 
दर्शन के लिस 
महाराणा भीमसिह का घर्मानुराग इतना हो गया था कि वे किसी आस-पास के मार्ग 
ते गुजरते तो भी सतों के दर्शन करने को उघर आ जाया करते थे । एक बार कार्यवश उनका 
'हत दिनों से सवारी लेकर बाजार में आना हुआ था । मार्ग सू्यपोल का निश्चित हुआ था, 
जो कि सतो के स्थान से थोडा टूर पडता था । जुलूस जब सूर्यपोल के पास आ गया, तब 
उसे वही ठहरा कर स्वय घोड़े पर चढ़कर थोडे_ से आदमियों के साथ सतो के स्थान पर आये 
और जवाचार्ष के दर्शन कर वापिस गये । जुलूस उसके बाद ही गतव्य की ओर आगे बढ सका। 
उवराज जवानसिहजी पहले तो इप सपर्क तथा बातचीत में कम ही रुचि रखा करते थे, पर 
ईबरी तीसरी बार के सपर्क में वे भी रुचिपूवक्र भाग लेने लगे थे । 
जन जायें तमी भाज्ञा है 
आचार्य-अवस्था में जयाचार्य ने स० १६१२ का चातुर्मास उदयपुर में किया था| उस 
अवसर में महाराणा सहपर्सिहजी वहाँ के शासक थे । जयाचार्य के प्रति उनकी श्रद्धा काफी 
पहरी थी। आवक मोखजी खोवेसरा के ससर्ग से उनका धर्मानुराग और भी गहरा हो गया 
ला। अजेक बार वे मोसजी के माध्यम से जयाचार्य को प्रश्न भी पुछते रहा करते थे । 


२६६ तेराफ्थ का हृतिहास (छंड १) - 


डर 
चयात्रार्म ते दीपांजी के उस साहस का मानहिक उंतोष के “के 
सम्मबत यह बनुमव भी किया कि ऐसे साहसी स्पक्ति ही वेरापंच को बने कैफी कजकी' 
सर्वस्ष की बाहुति प्रदान कर सकते है । उनरा वह चातुर्मास उन्‍होंने वहाँ करता आह के 
तो केबल उस समय उन सबके साहस को तोखता ही चाहते वे । 7. एन 


उच्राधिकारी कौम ? न 


किसी भी महास्‌ ब्यक्ति के महत्वपूर्ण कार्यो को देखते समय प्राया हुए किसी कै का मै 
यह जिज्ञासा उत्नल हो ही णाया करती है रि इनके आाद इस कार्य मार को संघाऊते बारां 
कौन होया ? अनेक श्यक्ति पुतव्‌ बिफ्यकः स्वतंत्र बस्पनाएं भी करने सगते हैं तबा शेख 
स्वर्य उस भहापुरुष से पूछ छेने का सी साहस कर उसे है। जयातार्य ब्वारा लैब कौ चो 
पुम्मषस्पा स्पापिठ की गई थी उसके गिपय में मी जनता को यह जिशासा होने छमौ थी कि 
हलके बाद इस स्यवस्था को कौन घक्तायेगा ? 


कुछ प्यकित इस विषय में स्वय॑ क्रयात्रार्य को पूछ भी फ्िया करते वे । जयात्रार्व प्र ू|गें 
प्राय' प्श्षेप में उत्तर देते हुए कद्ठा करते पं-- छोग हरे मघराज इप कथन से झृका वार 
हुमा करता था कि इन सीसों म्पक्तियों म॑ से विसी एक को मैं पता सार सौंपना भकुंबा। 
यह उत्तर उनका प्रारंभिक धमय का ही बा।धाद में तो उ् तीगों मप्ने छदॉपे रत 
सबदायणी को ही इसके किये चुन रिया बा। 
चाप-छत्वाप 
कयात्रार्य ने पूरी काम बीन तबा बिच्षार बिमर्स के बाद यह सिर्णेय भोषित किया था कि 
रास से बर्णादि फिर जाने के परचात्‌ पामी भचित्त हो चाता है| एक दित एक क्षाभु मे आकर 
बात ही बात में रुपापार्य से निबदद किया रि धाख्ू स पानी मजित होते में तो श्रंका है। 
लयात्रार्य मे पृष्ठा -“धुम्हें ही यह का है या मोर किसी को मी ? 
सापु ने कहा-- 'मुझे ही क्या है सह शंका यो शाप के बाप-उत्वाप बाड़ों के भौ है |” 
अयावाय मे तत्कास ही अपने पास में बेटे हुए सयवागनी को संगोक्ति करते डुए क्ही-ट 
“क्यों मषजी ! राख्र सै पामी के अचित होने में तुम्हें काईं छंका है ? 
मघबागयी ते हस्राफ्त हाथ चोड़ कर पड़े हाते हुए पहा-- रहों महाराज ! मैरे कब है 
दो इस प्रषारं की कोई एंका सही है । 
छप्त रापु मे तप अपनी बात को रूबि स्पप्ट बरने के मिमित्त कह्ा-- मरा आाखज 
सपराजजी मद्दाराज के म्लिए मड्ठी तिश्यु घोगजी मदाराण के किए था | उनको महू का है 
जयाच्ार्य ते बद्दा-- छोसजी कौ हमारे कोई बाप जउ्नाप नहीं है! नकली को बंका ही 
हो मैं इसे भाज ही छोड़ते का विचार कर सकता हूँ। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-अ्सेंग ) रद 


महाराजा रामसिंहजी ने कहां---'यहाँ मेंट कैसी ? यहाँ तो हम गुरु-दर्शन को आये हैं । 
दिन में कई बातों का विचार करना पडता है , इसलिये रात में आ जाते हैं । यह कह- 
कर उन्होंने भेंट लेना अस्वीकार कर दिया और आगे बढ गये । 


सात पारण 

स॒० १६१२ के चातुर्मास के परचातू जयाचार्य थोडे से समय के लिए मेवाड में विचरे थे 
और फिर मारवाड में पघार गये थे । शीतकाल के उस थोडे से समय में उन्होते चार ग्रामो मे 
सात साधु-साध्वियों को अपने हाथ से पारण कराया था। उन सबके आछ के आगार पर 


तपस्या चालू थी । कुछ को छह महीने और कुछ को उससे भी ऊपर दिन हो गये थे । उन 
सातों तपस्वी व्यक्तियों की तपस्या और पारण-स्थान का विवरण एस प्रकार है 


नाम तपस्या पारण-स्थान 

१ साध्वी श्री रभाजी ६ महीना पहुना 

२ साध्वी श्री हस्तुजी ६ महीना १३ दिन पुर 

३ साघ्ती श्री ज्ञानाजी ६ महीना पुर 

४ साथ्ती श्री जेताजी ६ महीना पुर 

१ मुनि श्री मोटजी ६ महीना मोखणृदा 
६ मुनि श्री खूमजी ६ महीना १३ दिन मोखणदा 
७ मुनि श्री अनूपजी ७ महीना ८ दिन नाथद्वारा 


कपढ़ा और ग़ुरु-घारणा 

सवत्‌ १६२८ में जयाचार्य का चातुर्मास जयपुर में था। वहाँ के सेठ अनतरामजी दीवान 
अच्छे प्रसिद्ध तथा घनाढ्य व्यक्तियों मे से थे। उनके सबसे बडे पौत्र की जलादाय में ड्ब 
जाने के कारण अचानक मृत्यु हो गई । सेठ उससे वडे दुखी तथा चिन्तित रहने लगे । ऐसे 
उवसर पर मनुष्य का भुकाव घर्म मी ओर सहज ही हो जाया करता है। उन्होंने जयाचार्य 
की प्रशसा की बातें तो पहले भी बहुत सुन रखी थी, पर उनसे संपर्क स्थापित करके सत्सद्भति 
| छात्र उठाने की भावना उनके मनमें उसी अवसर पर उत्पन्न हुईं। उन्होंने दर्शन देने 
की प्रार्थना करने के लिए जयाचार्य के पास अपना व्यक्ति भेजा और कहलवाया कि हमारे 
थोक-सततत परिवार के लिए आपका उपदेश एक बहुत बडा सहारा होगा, अत एक बार अवश्य 
इशन देकर कृतार्थ करें। 

जपाचार्य वहाँ पधारे और उन्हें सत्सप का छाभ प्रदान किया। सारा ही परिवार 
जैयाचार्य की बातों से बडा प्रभावित हुआ । उसके पश्चात्‌ भी जयाचार्य ने उनको अनेक 
पर दर्शन तया सेवा का लाभ प्रदान किया । उनके उपदेश तथा तत्त्व-चर्चा से प्रभावित 
होकर वह परिवार झीघ ही सुलूभ-बोधि वन गया । सेठ ने जयाचार्य को अपनी हवेली में 


रद तेरापत्थ का इत्हात (छोड २)..-#. 


उस धातुर्मांस की समाप्ति पर प्राम-बाहर एक राभि रहतें के 
शज़ाने का पीबातखाता ठौक समझा बया जअत' मोक्षलो ने उसको ले 
महाराणा के सम्मुख मह बात चझाई तो उन्होंने कहा-- 'नहौबे रहें तोषी ... 
लग कमी आये ठमौ आशा है। इस पर लयाार्ग वहाँ एक रात्रि विराले | र् 


डर 


मेरा प्रणाम कह्वना हट 
भातुमौस समाप्त करके जयात्रार्य भे जब उदजपुर से विहार किना तय उत्तो दिन बहतलका 
ते मोशजी को गुराकर कहा-- तुम बहाँ वाओों हौर मेरी ओर हे संतों को बंधक बला 
निबेदित करो । साथ ही यह प्रार्थना भी करता कि आप क्ोगों की कुपा पे हो हथ सबका बज 
है छत' हम रोर्यों पर क्ृपामाब बताये रखें | उबपपुर में कीप हो गाफ्त प्यातने के दिए भी 
घैरी जोर से कह पेसा । 
मोछजी ते महाराणा की कही हुई सारी गातें जयात्रार्य से स्विक्ति कौ । जवाचार्द मै 
सारी बातें घुर्ती भौर महाराणा के पर्मानुराग पर प्रसतता प्रफ्ट कौ । 


ठक्यपुर ने कौन सी 'भोरी की है ? 

लयात्रार्य उदयपुर भातुर्मांस के बाद जिहार करके पहूना पुर मोलषजदा बादि क्षेत्र रे 
बिचरे सौर कुछ ही समय पश्चात्‌ साष्ारा होते हुए गोमूइा पार पे । एस उबय शावत 
मौछ्जी उदयपुर से दर्शन करने के तिमित्त गोगू दा घामे । महाराणा सक्मत्दिणी ते उुमके ह्रपा 
जयाचार्य को उदपपुर आने के स्लिए फिर प्रार्भता करदाई । 

मोशणी ते बयाधार्य के सामते महाराणा के सम्द रखते हुए कहा--"महाराया ने कहा है 
कि जाप बब मोगूंदा तक पार गये हैं तो फिर उदयपुर से कौन-सी बोरी कौ है 7” 

छगात्ार्म ते उत सब बातों को बड़ ध्यात से सुता और मुस्कराकर रह क्ये। कहना 
झररी फिर छदमपुर छाना उतके मत को संमबत जजा तदौ। वे गहाँ से विज्ञार कुछ हुए 
मारबाड़ की छोर पार गये । 

युर्यर्भन को आषे हैं 

घयाघार्य ते अपने दो अंतिम भातुर्मास (रू ११५३७ १८) बजपुर मैं किये ने । "हाँ उफके 
पास अयपुर-मरेण रामभिंदजी बहुत बार माया करते थ॑ | मे बहुना राश को केव ककलाकार 
एइर में घूमा करते बे, तव एकांत के समम उभर मी आ जाया करते थे। एक बार लआज( 
सेदलासजी के तौफर को पोड़ा सदेह हुआ | उसमे शाक्ाजी से कह बात कही। हुस्‍यी बार 
जद दे आये तो राफ्ाजी हार पर मेंट कैशर झड़ हो भप॑ और वाकित आये क्रो ज्तीका काने 
कूते । महाराजा राजलिइश दर्शन तबा बातचौत कर लब शौडने ऊगे तथ साजालो वे शेड 
अध्मुख उपस्थित की । 
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है 


जयाचार्य ने सेठ को समझाया कि इतने कपडे की तो आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारी 
भावना की पूर्ति के लिए थोडा लिया जा सकता है। आखिर अत्यत आग्रह और आवश्यकता 
का सामञझञस्प विठाते हुए आचार्यद्रेव ने उनके यहाँ,से छुछ कपडा लिया । सेठ ने भी तब 
खडे होकर वडी भाव-विभोरता के साथ गुर-धारणा की । 

आगरा मे मी श्रावक है 

जयाचार्य अपने सपके में आवेवाले व्यक्तियों के नाम बहुमा लम्बे समय्र के पश्चात्‌ भी याद 
रख लिया करते थे। उनके इस सामर्थ्य ते अनेक बार सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रभावित किया 
था। स० १८८४ में अपनी अग्नणी अवस्था में जयाचार्य ने जयपुर चातुर्मास किया था । उस 
समय वहाँ बहुत जनोपकार हुआ था । वहाँ के बावन व्यक्तियों ने गुरु-धारणा की थी | उनमें 
मालीरामजी लूणिया भी एक थे । वे जयपुर भर में बडे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति 
थे। जयपुर-नरेश सवाई रामसिंह द्वितीय की भी उतपर बहुत कृपा थी । परत्तु कुछ समय 
वात किन्ही कारणों से जयपुर-तरेश के साथ उतका सनमुठाव हो गया, अत वे आगरा में 
जा बसे । ५ ; 8 ' 


६। 


बहुत वर्षो के पश्चात्‌ जबकि जयाचार्य जयपुर मे वित्रज रहे थे, तब उदयपुर के सुप्रसिद्ध 
श्रावक मोखजी खीमेसरा वहाँ आये थे । वे उदयपुर-महाराणा के बडे विष्वसततीय व्यक्ति थे । 
रजमाता तीर्थ-यात्रा करना चाहती थी, अठ महाराणा ने मोखजी के सरक्षण में ही उनको 
तीर्थ-यात्रा पर भेजा था । राजमाता का वह तीर्वयात्री-दल जब जयपुर पहुँचा तो मोखजी 
को णयाचार्य के दर्शनो का लाभ अनायास ही प्राप्त हो गया । सेवा करते समय बातचीत के 
मिलने में मोखजी ने बतछाया कि हम लोग यहाँ से आगरे जायंगे । जयाचार्य ने तव उनको 
पैतेछाया कि आगरे से मालीरामजी लूणिया रहते है, वे अपने श्रद्धालु श्रावक है । 


भोखजी ने यह बात सुनी तो सही, परल्तु उन्हे न तो आगरे में ठहरना ही था और न वहाँ 
कोई काम ही था कि जात-पहचान के आदमी की आवश्यकता पडे । अत उन्होंने प्रहण-बुद्धि 
से नहीं किन्तु सहज स्प से सुना और स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया । 

वहाँ से वे लोग विविध तीर्थों मे घूमे । जब वापिस लौठने लगे तब मार्ग में ही राजमाता 
5ण हो गई । वे काफी घृद्धा थी, अत रोग का साधारण आक्रमण भी उनके लिए भारी 


'डी। वे दिवगत हो गई । यथोचित रूप से दाह-सस्कार कर देने के पह्चात्‌ उन छोगों ने 
उन्पपुर की ओर प्रयाण कर दिया । 


जलागरा तथा उसके आसपास के शहरो में उन दिनों डाकुओं का बडा आतक था । डूँगजी 
गौर जुहारजी के नाम उस क्षेत्र के लिए भय के पर्यायवाची बने हुए थे | अग्न॑ ज-सन्‍्कार बडी 


पैतक्ता से उनकी सरोज कर रही थी । उन्ही दिनो मोखजी का दल उस मार्ग से गुजरा । उनके 
पथ धस्त्र-सज ममेक व्यक्ति थे, अत डामुओं के सदेह में वे सव पकड छिये गये । उन्होने 
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हुघ्त रिम ठहरने के दिस प्रार्वता की पर चातुर्मोर की रुमाहि होने से बहीँ छूने का कर 
नहीं पा अत वह स्वीकूत नही हो सकी । 
घब उन्हे खाबुमे के निवास-स्ंधी तपा धाहार पानी वस्द सउप्ि आईि स्म्पयी 
गत्प-अपस्प डे नाम कराया गया व उन्होने जयात्रार्म से प्रार्सता की कि पादुर्मान री 
समात्ति के प"्चाद्‌ एक महीने धो क्षाप भाट पर हमारे मांग में गिरे और एए महीने ही 
झन्पत्र गिरानकर फिर हमारे यहाँ ह॒वेखी में बिराजने भी कुपा कर । श्माभाय॑ में सनी उमर 
प्रापमा पर प्याव हिया और एश्ट महीम पट पर तथा एड मद्दीते छृषियांगी के था मे 
रहू कर माप है महीते में फिर हर में पार । उ समय सैर यन॑तराम दी मई हपेडी में 
बिराजना हुआ । साप्जियाँ उतक्री परामी हजली में रही । 
दृछ हिल बिराजन गे पदचात्‌ जब जयाषार्य ने बिहार करत॑ का विचार ब्यक्त स्‍््मि तब 
हट नेहहा. एड महीने से पद्ल तो णाम॑ गही दगा। अयाचाय गा इतता हहऐेवा 
विचार महदी या बयोझ़ि चातुर्मास के पण्वात सींपू-साष्थियों की सैं्या भौ काफ़ी गए परी 
तय गहाँ स स्मैंडिए भूमि और गाबरी के पर भी गाझ़ी दूर पहछे थे। काफी आएड कुछे 
पर भी जय पयात्ार्म ने उतरी बा नहीं मानी तव उन्होंने अपनी पड़ी उतार पर पेऐोंम 
रुप ही और स्वर पैर में घिर एपकर रोसे उम एये। जमाघाय ते उतके इस अत्पस्त भाप 
पा देशशर यह गाया एरमार्द 
थार पर्गान्ज देसिया पिच एहुबो हट में घगोड़ । 
हिहोँ ही देस्पो मही देशयो इचद्विज ोड़ ॥" 
अआपरिए गेए रू खाप्रद रो भाँसुशों न जयापार्य शो बढ़ी रवने गे छिए आाष्य कर ध्पा। 
मर्पादा-मरोत्थय तो बहाँ मताया ही गया. शारा माप जा मद्दीना भी बटों विलला पा) 
झगडे पापाल्‌ जब फारगन दर्जा एजस गे बिहार होने दाए। था हत्र गेट झपते छट्टरों पा 
बहजों आदि दो रोपर जयापाप कै पारा आया और सायध्य मर घराएशा प्रजा । 
क्य मंरग वर तिगी शाप ते बाय हि दुसते सत्य सो अमी धर गरहन्यार्या वी ही 
गंरी है 3 
$ जे बहा-- मर ता रा व भी रेट री २ जय मै मोर जश गई पारा हे? 
इज वब -- दे तो रे वर थीं । का) जितनी थी आ टी जा से 7 एश। एट 
तच.. का 67 बस रहती । 
घष ते नबाा भरी बा। है मात मा धाय रा दीजिए बे मरी हम ए 
हरि जारम पाग जो बा शा कवच देय है उगस मे थे ६ गापन्‍्गाणशाव 
बीए हब वही हीबथिए। 
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आगे मत जाओ 

पृद्धावस्था में शारीरिक गडबडी के कारण जयाचायय स० १६३२ और १६३३ में लगातार 
लाइण्‌ में ही रहे थे। जब स० १६३४ का चातुर्मास नजदीक आने लगा, तव उन्होंने वहाँ से 
विहार करने का विचार किया । श्रावको को उस इच्छा का पता लगा तो उन्होने वह चातुर्मास 
वही करने के लिए आग्रह किया। दूलीचन्दजी दृगड मे भी, जो कि विकट परिस्थितियों 
में सघ की विशेष सेवा करके जयाचाय के हृदय में अपना विद्चिष्ट स्थान बना चुके थे, 
प्रार्थना की कि अब तिहत्तर-चौहत्तर वर्ष की अवस्था में विहार कर अन्यत्र पघारने से तो यह 
अधिक अच्छा रहेगा कि आप यही विराजें | अधिक विराजने की इच्छा न हो तो कम से कम 
इस चातुर्मास का छाभ तो हमें ही प्रदान करें । उसके बाद अन्यत्र पधारने की इच्छा हो तो 


समाधिपूर्वक पधारना । 


इस पर भी जयाचार्य ने विहार करने का अपना विचार पक्का रखा । उन्होंने सुजानगढ़ 
की ओर विहार करने की तिथि घोषित कर दी । इतना ही नही, नियत तिथि के दिन उन्होने 
वहाँ से विहार भी करदिया। वे ग्राम-बाहर तक ही जा पाये थे कि मार्ग से थोडी दूर 
हटकर एक वृक्ष पर चढे हुए लडके ने जोर-जोर से आवाज देकर चिह्लाना प्रारभ किया-- 
“भरे | साधुओ ॥ आगे मत जाओ | आगे मत जाओ ॥” 
शकुनज्ञ जयाचार्य कुछ देर के लिए वही रुके और फिर आगे बढने छगे । लडके ने भी 
फिर से उसी बुलदी के साथ अपनी बात को दोहराना प्रारभ कर दिया । आखिर वे फिर रुक 
गये और श्रावक दूलीचन्दजी दूमड से, जो कि उनके पास-पास ही चल रहे थे कहा - “शकुन 
तो अच्छे नही हो रहे हैं ।” 
इृलीचन्दजी ने भी कुछ चिन्ता-मी व्यक्त करते हुए कहा---“बात तो ऐसी ही है । अब 
आगे पधारने में तो आपके भी और हमलोगो के भी मन में एक प्रकार का बहम रहेगा । 
भेरी दृष्टि से तो वापस पधार जाना ही अधिक उचित रहेगा । आपने विहार करने के 
लिए ही तो कहा था, वह हो गया । अब शकुन अच्छे न हो सके तो इसका आप क्‍या 
करें ? यह तो निरु्पाय बात ही है ।” 
जेयाचार्य ने भी तब वापस जाना ही उचित समझा और वे तत्काल वही स पुन 
अड्ण पघार गये । श्रावक-वर्ग बडा प्रसन्न हुआ कि जयाचार्य का तृतीय चातुर्मास भी 
गही पर होगा। इस प्रसत्तता को व्यक्त करते हुए लोग दर्शन करके जब चले गये, 
तेवे एकात देखकर दुलीचन्दजी ने विनयपूर्वक नमस्कार करके जयाचार्य को निवेदन किया--- 
_प्रभो। अविनय के लिए क्षमा करें, अपशकुन करने वाले उस लडके को मैंने ही सिखा- 


'डदाकर वहाँ भेजा था । आपको रोकने का और कोई उपाय न देखकर ही मैंने ऐसा करने का 
विचार किया था 7! 
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र्णर तेरापन्य का इतिहास ( क्षंद १) [पड 


अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जो कुछ कहा उसे मतयइंद समा बया | उस अचितित विर्षात 
से मौगी बड़ी दुविभा में फंड गए । पराया राज्य अतजाना क्षेत्र और बपरिबित स्यक्त 
हमी वृष दो प्रतिदृक घा। अनुरुखता का बोई झासार तक महीं था । बहुत हइनेमुतने १९ 
मबिकारी स्यक्ति बवस इतने के किए तयार हुए कि मरदि यहाँ कोई हुम्हें बानहा हो तो हह 
बमानत पर छोड़ छडते है! 


मोघजी को दस समय णयातार्य की कही हुई बात याद आई । उस्दोंने पुलिस-अद़मए * 
बहा हि यहाँ मास्तीएमजी झूजिया मेरे सहपर्मी हैं। यदि आप मुझे उतके पास मै घसहो 
मैं बपनी स्त्पदा का प्रमाण दिस सकता हूँ । 


माछ्तीरागशी हागप में बादर भी अहुत प्रश़िद स्यक्ति बस गये थे। पुसिस-अफ्ाए हे 
लैब उन्गा साम सूना तो अह उन्हें बसके पा भेजने को खहमत हो गया । दूरे ऐित प्रात 
है वीं ब्रेजे गये ! हैरजी उस समम पूजा में मेंठे हुए पे बच उत्हें हु देस तर प्रतीक्षी ब्ली 
पड़ी । पूजा समाप्त होने पर जय उसको मिक्तो के लिए मत्दर मुलाया पया तद बहाँ के एंय 
हे देशका मांगी को निएया हो हुई। उस्होंने सौचा दि जयाबार्ष तो एएहें. वैशप॑धी 
अत रहे प पर ये तो सू्ियूजड हैं।. किए भी जद गटर मा धूरे तब बात कर हैता ही 
उचित सप्मय । 


बारस्पति अमिगा”त के पश्चात्‌ सेरजी ते उतका परिचय पा बहाँ डासे हा बाएं 
पा । मोरझी ने अपना परिषय ईले हुए तीर्ष-्याजा से अपने पड़ जामे ठव डी हारी 
रामपणा बह सुमाई । उत्दोंने दद भी बसा हि जब हम जयपुर पपे थे तब धो जयादापे 
ले मापद़े विपप में परिचय दिया पा । 


जाशी पमणी से णपाचार्य का सास धुता हो क्ोत णवाबाय ? तिगो ठिप्प हैं? रे 
हीशित हुए थे ? उाझ़े परिवार के मौर जौत-ौत रीति है ? इष्पोरि शनेझ प्रश्त परत हो! 

शोराजी मे उतर गब प्रश्गों के उत्तर हो रहिये बर उरहें लगा हि वे हिंगी इुपऐे ही 
जात्तीरामदी से थि7 रहे हैं । 


हाणीरागजी अगले रद प्रश्नों हे टीरू उत्तर परापर पूछता जग्पश हो परे हिये हिी 
अधिजपतीय ध्यनि से हीं पित्त रहे हैं। हे बाप-- बहत शर्तों में बर्चात आज हों हुई 
टेक शोषधिक जाई पिठे हा । हम शुरू झ॒पाचार्य वा रबस्ण टिलाइइ इषाबे बहीश!। 
घह्टीन शो ऋब व१६ रणशा वर मैं ऐ गा अधिीर एिप्ी जिरशां हि पदों दर बारर बह 
दारेणों को हहाकर ब्लापे दी रत भाहे ये केत दा ।. गयोते बौधजी दा जहा शाप 
हाोकार लिया औ९ छतरे पहुँ शोजप करवा । इतरे १शचापू है अभरारीयों के दिते वर 
हूँ हापे ही ध्यपित इच्चपर बहाँ है अर बरपाशा। 


परिच्छेद ] आचाय॑ श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) २७३ 


आगे मत जाओ 


पृद्धावस्था में शारीरिक गडवडी के कारण जयाचार्य स० १६३२ और १६३३ में लगातार 
लाडण में ही रहे थे । जब स० १६३४ का चातुर्मोस नजदीक आने लगा, तब उन्होने वहाँ से 

र का पता लगा तो उन्होने वह चातुर्मास 
विहार करने का विचार किया । थ्रावको को उस इच्छा का पता लगा तो उन्हें 
वही करने के लिए आग्रह किया। दूलीचन्दणी दूगड ते भी, जो कि विकट परिस्थितियों 
में सध की विशेष सेवा करके जयाचार्य के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान वना चुके थे, 
प्रार्थगा की कि अब तिहत्तर-चौहत्तर वर्ष की अवस्था में विहार कर अन्यत्र पधारने से तो यह 
बधिक अच्छा रहेगा कि आप यही विराजें । अधिक विराजने की इच्छा न हो तो कम से कम 


इस चातुर्मास का छाभ तो हमें ही प्रदान करें । उसके बाद अन्यन पधारने की इच्छा हो तो 
समाधिपृव॑ंक पधारना ! 


इस पर भी जयाचार्य ने विहार करने का अपना विचार पक्का रखा उन्होने सुजानगढ़ 
की ओर विहार करने की तिथि घोषित कर दी । इतना ही नही, नियत तिथि के दिन उन्होंने 
वहाँ से विहार भी करदिया । वे ग्राम-बाहर तक ही जा पाये थे कि मार्ग से थोडी दूर 
हटकर एक वृक्ष पर चढ़े हुए लडके ने जोर-णोर से आवाज देकर चिह्ाना प्रारम किया-- 
करे । साधुओं ॥ आगे मत जाओ | आगे मत जाओ |!” 


3ऊुनज्ञ जयाचार्य कुछ देर के लिए वही रुके और फिर आगे बढने लगे । रूडके ने भी 
फिर से उसी बुलदी के साथ अपनी वात को दोहराना प्रारभ कर दिया । आखिर वे फिर रुक 
गये और श्रावक दुलीचन्दजी दृगड से, जो कि उनके पास-पास ही चल रहे थे कहा - “शकुन 
तो अच्छे नहीं हो रहे है ।” 

इलीचनदजी ने भी कुछ चिन्ता-सी व्यक्त करते हुए कहा--“बात तो ऐसी ही है । अब 
आगे पधारने में तो आपके भी और हमछोगो के भी मन में एक प्रकार का बहम रहेगा । 
पेरी दृष्टि से तो वापस पार जाना ही अधिक उचित रहेगा। आपने विहार करने के 
हे ही तो कहा था, वह हो गया । अब शकुन अच्छे न हो सकें तो इसका आप क्या 
६ * यह तो निल्पाय बात ही है ।” 

उयाचार्य ने भी तब वापस जाना 
जाइण पार गये । श्रावक-वर्ग बडा 


यहीं प्र्‌ होगा । 


ही उचित समझा और वे तत्काल वहीसे पुन 
प्रसन्‍त हुआ कि जयाचार्य का तृतीय चातुर्मास भी 
इस प्रसत्तता को व्यक्त करते हुए छोग दर्णन करके जब चले गये, 
तब हि € निवे 
॥ काल देखकर दुलीचन्दजी ने विनयपूर्वक नमस्कार करके जयाचार्य को निवेदन किया-- 
भमो । अविन्तय > 

'ी। अविलय के लिए क्षमा करें, अपदाकुन करने वाले उस लडके को मैंने ही सिसा- 
कर वहाँ भेजा था । आपको रोकने का और कोई उप्राय न देखकर ही मैंने ऐसा करने का 
दिचार किया था ।” 

र८ 


र्फ्४ तेरापम्थ का इतिहास ( खंड १३ ाक 


। 
जगाभार्म ने सारी बात सुनकर माशचर्य-मरी दृष्टि के उनकी योर केश भी 
दिये । न््फा ₹ 
पज्चाज निर्माण नि 


बरयात्रार्य बह जेत तत्व-आन के घ्रीज गिह्ात्‌ ने गहाँ अन्‍य विकों है थी खाने 
असाबारण गति बी । उनके प्रिय जिययों में से एक मणित ज्पोतिय भी था | जैव गेयाँ है किक 
में अन्‍्प दैत संप्रदा्ों में बिमिस्‍्त मत सेरों को देखकर उसके मत में एक आर बह कैपार रत 
कि क्यों तहीं बैन पद्धति से एक पंचांग की रक्षता की जाए ? सारा दैन-श्माण कहें बाज 
करे तो कहना ही गया पर बैसा न होसे पर भी तेराफ्थ कौ आक्स्तकता हो हस्त परे हे 
ही थाती है। एसी दिचारों के भाषार पर उन्होंने सौ क्यों का एक पंचाँच कमाकों आासुण 
किया बा। 
उन्हीं हिनों में एक स्पानस्मासी साभु जो कि कयात्ार्ण के क्ास्तीच बाल और खिदा 
मे बहुत प्रमादित होने के कारण उनहो बड़ी सम्मात की द्टि से देखा करते ये. उक्हे किए । 
एक हाताररी के लिए पंत्रांस निर्माण क्वियक बातचीत चसने पर उन्होंने जनाचोर्ष को का 
विपय पर फ़िर से घ्यात देने के स्टिये बोर दिया । शायद उत्होंने तने पंचांग को छेकर थैतों मै 
परस्पर और मत भेद बड़ थाने की संमावता भी ध्यक्‍त की | सारांश गह कि उसके बाद 
जयाबायय ते छप्त कार्य को स्पपणित कर दिया मयों कि मे जैतों के पर्य संबंधी कहपर ऋवौका 
में वृद्धि करता रहीं भाहते ने । 
दुर्चों की लज्ाई 
जपाबार्य अपने ढार्प में छगे हुए थे । सामने करी भरी में दो कुत्तों से परस्वर की छाई 
मैं लता इष्छा मचाया ढि हर डिसी बा प्यात उचट कर उपर जाते लगा | लगाचार्य ने स्का 
स्थिति को पिता का माध्यम बताया मौर तत्काकू एक शोहा बताएर सिप्ण-कर्म को दाफवान 
करते हुए मोडे 
सही जात अर प्पयात गयाम काज पिल को गहीं । 
हा है. बबर गम जाथ डिरे चर बछडों कर मं 
जात्मबोध 
जयाषापै एड आत्पमोरी स्योक्ति पे। आत्मनापता उतरा मृछ्ठ सद्य बा। पावि 
आचार्प होने है काते विप्स-बर्ग शो बोष देता भी उतरा वर्सोप जा पर डे गेदव परोकतकेश मैं 
दिदास बजण्जे बारे स्थस्ति सहीं घ। मात्मरोप के वियप में उतहीं पूर्ण जागशरता छह करी 
थी । ए५ प्राधीत पर में जयाचाएं गै पृ ठेगे सोर्ट प्राम हुए हैं. जो हि उद्दोने आपबभौज 
के हिए बताए थे हे एस हार हैं 


रिच्छेद ] 


आचार्य श्री जयाचार्य ( विविध जीवन-प्रसग ) 


जीता जनम सुधार, 
खिण में हुवे तन छार, 
जीता निज दुख जोय, 
भब दिल में अवलोय, 


स्नेहराग 


सताप, 
सम भावे चित थाप, 
स्तुती जस परसस, 
अवगुण द्वपथ न अस, 
क्रोधच अगन॒ उपसत, 


धीर गभीर धरत, 
जय सागर सम जाण, 
अखिल परपर आण, 
वेरी मान. बिखेर, 
हिवडे पर-गुण हेर, 
जय निज आदि सु जोय, 
अल्प कठिन अवलोय, 
जय खिस्या वर रोप, 
अधिक गुणागर ओप, 
भू सम जय गभीर, 
हेरे निज गुण हीर, 
धर धन्नों चित धीर, 


तू फिण घर तप तीर, 
उलझपो काल अनाद, 
प्रवर॒ प्रशात प्रसाध, 
चतुराई चित चित, 
मतकर वीजोमिंत, 
जय अतिम जगदीस, 
धर्म खिम्या धारीस, 


तप जप कर तन ताइये। 
दिन थोडा में देखजे॥ 
कुण कुण कष्ट ज॑ भोगव्या । 
ज्यू सुख लहिये सांसता ॥ 
जीता निश्चय 
मातम सुख बहुला अख्या ॥ 
हियडे सुण नवि हरखिये। 
सुण तू जब निज सीखडी ॥ 
खिम्या चित्त धारे खरी। 
कठिन वचन नवि काढिये ॥ 
महिमागर सुनिवर सही । 
अल्प दिवस में अचल सुख ॥ 
जय नरमाई गुण जपे। 
निज अवगुण सुण निंद मा ॥ 
विविध पण तू दुख बच्यो | 
कोप॑ तू किण कारण ॥ 
वचन सुमति वगतर प्रवर । 
आतम गढ़ आराधिये ॥ 
निष्प्रषष मदर निधि। 
ध्यान सुधारस छ्यान ने॥ 
अल्पकाल आराधियो । 
सखरी सुण जय सीखडी ॥ 
अतर जय गुण अब रूखो | 
धुर खिम्या घर खातसू ॥ 
सुध निज कारज साधिये। 
आत्ममित जय अचल कर ॥ 
कुण कुण तप अघ क्षय किया । 
अवर तन न सके अदरण 


जाण ने। 
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गा 
बयादान॑ ते घारी शाद शुतकर आश्चर्ग-बरी हच्कि ते उनकी थोर 
दिये । नमाज न्‍ 
पम्षाजु निर्माण ४ रफ्की 


अयावार्य जहाँ जेन तत््य-ह्ञाग के भ्रीन विज्ञान ने गहाँ अन्य किफ़ों 
असागारन यति थी ! उनके प्रिय जिफ्यों में से एक गलित ज़्योतिय थी भा | जैन बर्मा'है कि 
में अन्य बैन संप्रदायों म बिभिल मत मेर्रों को देखकर उनके तन में एक #र यह विभरि 
कि रचों महीं ल्ेम पड़ति से एक पंच दी रचता की थाए ? तारा जैत-दमाल कहे ऑन्‍्फ 
करे हो कहना ही क्या पर गे न होने पर भी तेरापस्य कौ आक्स्यकता हो उससे पूरी है 
ही लाती है। इन्हीं विचारों के आबार पर रत्होंने सौ क्यों का एक फंजाच बगाकों परत 
किला था । 

उन्हीं दिसों में एक स्पातकबासी साभु॒थो कि बयानार्ग के कास्नीज श्ाय कर खितत 
से बहुत प्रभागित होने के करण उसको बड़ी सम्मान की इप्टि से देखा करते वे. कहे मि०। 
एड धतार्दी के सिए पंचौर्ग तिर्मांल विवयक बातअीत अहसे पर सम्होंते जमा कों इंच 
विषय पर फिर प्ले ध्यात देने के किये जोर विया | प्लायद उप्योंने तने पंचांग को केकर केतों मै 
परस्पर भौर मत-मेद बड़ बाते की संभास्ता भी व्यस्त की | साराश यह कि उसके बंप 
जयाबार्य ते उस कार्म को स्पणित कर दिया गर्ोंड़ि मे दरों के पर्ग संबंधी १कावर अमन 
मैं उड्धि करता #हीं चाहते वे । 

छुल्चों की >ज्ार्ड 

बपाचार्य अपने ढा॑ में लगे हुए ने । छामने की बसी में दो कुत्तों मे परस्वर को कार 
मैं इंठना हस्सा मचाया कि हर किसी का ध्यात उच्चर कर उघर बाते खा । कगाचार्च ने झवा 
स्थिति को शिक्षा का माध्यम बताया और 0त्काल एक धोहा बताकर कितप्य-शर्ज कौ बाफपान 
करते हुए बोले 

तहीं जात जद घ्यात काम काज फिच को तहीं । 
न? है बूकर पम जान एिरे चर॑ कत्तहो कर ॥ 
आत्मनोषष 

णपाधरार्म एक आत्माजेबी व्यक्ति बे। आत्म-साधथना उनका मूल लक्ष्य था। कही 
आधार्य होते के माते शिषप्य-बर्ग गो ओढ बेना सी छलका कर्तेब्य था पर मे केजल परोकदेश मै 
विश्वास करने बासे स्पत्ति तहोँ थे । जात्मयोष के बिवज में झतकौ पूर्ण लायसूकता रहा की 
थो । एक दाचौत पद में लगाचार्य के दुछ ऐसे सोप्े जात हुए हैं. थो कि रूपोगे शाकाकीन 
के लिए बनाए ये मै इस प्रकार हैं 
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नही कर पाये । इस प्रकार स० १६२६ से १६३६ तक के आठ चातुर्मासो में से चार बीदासर, 
तीन लाडणू और एक सुजानगढ मे हुआ था । मर्यादा-महोत्सवो मे से केवल दो (स० १६३४ 
और ३६) लाडणू मे और अवशिष्ट छह बीदासर में हुए थे। उन आठ वर्षो मे उनका विहार 
लाडणू और बीदासर को ही केन्द्र मानकर होता रहा, जो कि एक दूसरे से लगभग बीस 
मील की दूरी पर अवस्थित है । 
जयपुर की ओर 
स० १६३६ का मर्यादा-महोत्सव लछाडणू में करने के पश्चात्‌ जयाचार्य॑ सुजानगढ पधारे । 
वहाँ लाला भैरू छालजी ने दर्शन किये और उनसे जयपुर पघारने की प्रार्थना की । उस समय 
तक शारीरिक स्थिति भी अपेक्षाकृत कुछ सुधर चुकी थी, अत जवाचार्य ने उनकी प्रार्थना 
पर जयपुर जाने का निश्चय कर लिया । छोटे-छोटे विहार करते हुए उन्होने चेत्र शुक्ला 
अष्टमी को जयवुर में प्रवेश किया । स्थानीय श्रावको के उत्साह तथा सेवा-परायणता ने 
जयाचार्य के उस पदार्पण को सफल बना दिया । जयपुर के पाख्व॑वर्ती स्थानों मे विहार करते 
हुए जयाचार्य ने स० १६३७ का चातुर्मीस तथा मर्यादा-महोत्सव वही पर किया । 
धलो के समाचार 
उस अवसर पर थली से अनेक प्रेरणाप्रद समाचार आये । विशेषकर सरदारशहर की ओर 
से । वहाँ छोगजी, चतुर्भुजजी आदि टालोकरो का प्रभाव छिन्त-भिन्‍त होने रूगा था। उस 
पमय तक तैरापन्य के लिए सरदारशहर केवल वहनो का ही क्षेत्र कहलाता था। स्वामीजी 
के समय से हो वहाँ टालोकरों का प्राबल्य रहा था। पहले चर्धभाणजी, तिलोकचदजी का 
विहार वहाँ होता रहा था, अत उनके कारण से वहाँ के भाई तेरापन्य से द्वंष रखा करते थे । 
जब उनकी परपरा समाप्त होने को आई, तब जयाचार्य के समय में छोगजी, चतुर्भुजजी आदि 
ने वहाँ अपना अधिकार जमा लिया । वहाँ के श्रावकों ने भी उन लोगो को खूब प्रश्रय दिया । 
यद्यपि छोगजी आदि चन्रभाणजी, तिलोकचइजी के शिष्प्र नही थे, फिर भी तेरापत्य के व्रिधी 
तोथेंही। 
जोगी को जदा 


जयाचार्य सरदारशहर के भाइयो की तुलना जोगी की जंटा से किया करते थे । वे कहा 
करते थे कि जोगी की जटा बहुत उलभी हुई होती है, अत उसे कघी से नहीं सुरूकाया जा 
पकता । उसको सुरूकाने के लिये तो उस्तरे की आदश्यकता होती है। सरदारशहर के भाई 
भी उस जटा की तरह अपने ही आप तेरापस्थ से ढं प-भावता के कारण उल्ह्े हुए है । तत्त्व- 
चर्चा की कघी से उन्हें तही सुलकाया जा सकता, उन पर तो जब॑ कभी किसी विशेष घटना 
के उस्तरा' फिरेगा तभी सुलूकेंगे । 
जयाचार्य की वह भविष्यवाणी वस्तुत ठीक निकली । ठाछोकरो का गुट पारस्परिक मत- 
भरे के कारण टूटने लगा था। लोग स्वत ही तेरापन्‍्ध की ओर आक्ृष्ट होने छगेथथे। 


८ डि 
सफ्ल जीबन की अन्तिम हॉँडी 
लग का धार्षक्ण 


जयाचार्य का कोदत एए सफस आचार्म का लोषन था। उन्होंने लिस क्रम के कर 
ध्यास तिया उसी कार्य को सर्वोड़ रुप से उस्तति के छिखर पर चढ़ा किवा। मखति छ्को 
एरीर ढी ऊंचाई कम थी पर मत ढरी ऊंचाई इततौ अधिक गौ कि पे व्यक्ति सार में किस 
ही मिरु पाते हैं । भे दुग॒के-पठस थे पर उनकी बात्मा की क्लिक्तता अपरिकेश बी। कक 
महान्‌ संत होते के कारण लहाँ उतका मन स्मसस्‍थ और समाधि-शृक्त वा कहाँ रुमका उन ि 
प्राप रोग-मुक्त पा । पृडधाकस्था के कारण अंठिम भर्षों में मवश्न कजी-कमी कुल बढका हे 
बागा करती थी फिर मी उनके ठत का गार्थक्‍्प उनके मस पर कभी सहों था छम वा । 
मोतिया और मापरेक्न 
बृद्धागस्था के प्रारंमिक बर्षो में जयाच्षार्य के नेत्रों में कुछ गड़बड़ हु भी "यु आई 
साधारण उपचार जादि पे शीघ्र ही उपरांत हो गई बी। बह उपचार से १५१६ मैं छेखा 
में क्रिया पया बा। उसके परचाए्‌ बढुत भर्पों तक उसकी माल टीक भर्ती रहीं। किए घी 
अबस्था के साथ-साव वे कमजोर होती यई और उनमें मोठिगा उत्तर आगा | झूछके फ बारे 
पर से १६२९ में बड़े काशृजी स्वामी हारा उसका आपरेझन किया बगा भो कि पू॑ंकभ है 
सफन्न रहा । 
सौरमित विज्ञार 
जापरपत के पश्चात्‌ क्यात्रार्य का विहार-झ्त्र भ्राम सीमित हो क्या था। छमें थी का 
बेघं ११३ के देशाल में भीवापर पतारे थे तब धुलार मा बाते से उनका क्रीर दौर बी 
रूबिक मिर्यल्त हो गया या और उत्हे अपना बिहार भी स्वनित कर देता कढा। क्य की 
अदा कप, ऋण: के कारण उसढ़ा णह आतुर्मास तरफ स्पौरा-सहोस्ल नहीं ढृथा कक 
डेप १६२५ का बातुरमौस और मर्गादा-महोत्वग गहोँ कर चुके ने । स॑ १६३१ में दुंघाकल 
जआातुर्मात करके छ ६८ १३ और ६४ के आातपुर्मास उन्होंने लाइन में हो किले। कक 
पपचाएु स॑ ३५ और ३६ के चादर्मास फिर बीदाघर में किसे । क्लनि इस चातु्वादों ड़ 
पएचाए्‌ मर्योदा-महौत्सन के किए के अंक बार जन्पन्र भी पौरार पर अखिक पूर का विहार 





१-भ छु ६ दो ४ 
२---संर्तों कौ ल्थात 
३-्ज पद्धति के भनुणार स॑ १६९९ 
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रोग-वृद्धि 
श्रावण मास के प्रारंभिक दिनो से ही उतके शरीर पर अन्य रोगों का भी आक्रमण होने 
लगा उन्हें दस्त लगने लगे और अन्न के प्रति अरुचि बढने लगी। दस्तो की बीमारी किसी 
युवक की भी शक्ति तोड देती है । जयाचार्य तो फिर बृद्ध थे । क्रश उनकी शारीरिक शक्ति 
क्षीण होती गई। श्रावण के शुक्ल पक्ष में उनके गछे की गाँठ का मु ह चौडा करने की आवश्य- 
कता प्रतीत हुई ताकि विकार बाहर निकल सके | जब शल्य-क्रिया द्वारा वैसा किया गया तो 
काफी भवाद बाहर निक्रठा। एक बार के लिए उन्हें कुछ शाति अवश्य मिली, पर तभी 
से उन्हें बुखार ने आ घेरा । 
कालाजी का देल्लात 
लाला भेरू छालजी जयाचार्य के बडे भक्त श्रावक थे । उनकी प्रार्थना पर ही उन्होंने 
जयपुर पदापंण का निर्णय किया था। चातुर्मास उन्ही के मकान में था । छालाजी रात-दिन 
सैवारत रहा करते थे। जयाचार्य की दग्णावस्था के विषय में वे बडी चिंता किया करते थे। एक 
दिन अचानक ही वे स्वय रुण हो गये । रोग ने इतना तीब्र आक्रमण किया कि उनके बचने की 
आशा क्षीण होने लगी । जयाचार्य अपनी रुण्णावस्था में भी उन्हें दर्शन देने के लिए एक बार 
मध्याह्न में और दूसरी बार सायकाल में पधारे। जयाचार्य के मगलमय शब्दों ने लालाजी के 
परिणामों को उच्चत्तर बनाने में भारी सबल प्रदान किया । छालाजी उसी रात को दिवगत 
हो गये । ! 
उनका परिवार काफी बडा था। घर भी शहर के प्रमुख घरो में से एक था | उनकी 
रेल्यु पर छोगों का आवागमन काफी बडी मात्रा में होने वाला था। इसीलिए अवसरक्ष 
याचायय से सुरयोदय होते हो स्थान बदल लिया । छाछाजी के मकान के लगभग सामने ही 
नरदारमलूजी लूणिया का मकान था, वे वहाँ पधार गये । वह भाद्रवद मास का प्रथम दिन 
तो। उसके पदचात्‌ जयाचार्य का विराजना वही हुआ | 
स्वाध्याय-श्रवण - 
जैयाचार्य का शरीर घीरे-घीरे अशक्त होता जा रहा था । 
7 कभी-कभी थोडा-सा ले लिया करते थे और त्याग कर दिया करते थे। कभी औषधि और 
जेल के अतिरिक्त त्याग कर दिया करते थे। उन दिनो स्वाध्याय तथा ध्यान ही उनका एक 
भात्र सब बन गया था । जब भी अवसर होता वे शिष्यों के द्वारा ढालें सुना करते थे । जो 


उँथ उन्हें सुनाया जाता था, उसे वे पूरी सावधानी से सुना करते थे। उनके स्वाध्याय-प्रेमी 
“न को इससे कुछ तृप्ति का अनुभव हुआ करता था । 


गाधारें छोछ दी है क्या ? 
उस रूण-अवस्था में भो उनकी मन स्थिति अत्यत स्थिर और सचेत थी। कही कोई 
पुनाते समय गलत वोल्ता तो उसी समय उसे टोक दिया करते थे । एक बार 


अन्न श्राय छूटता जा रहा 


र युवाचाय॑ 


श्ज्ट तैराफ्ज का इतिहाथ (सह ९ै) | न्फष 


जवाचाम की सुस-बूद क आभार पर कासुजी स्वामी ते उ्य झसय कहाँ के 
प्रभागित किया कि बाड़े ही समय में बहों के जनिकांस प्रमुख व्यक्ति कैराफली हक ।के। 


डे 


ह 


विज्ञार का विचार जौर स्थतन 

जपा्राय के पास म॑ समाचार पहुँचे तब ने बड़े प्रतामित हुए | ने उस अनंशि टाई 
देखता 'बाहते बे । वे जयपुर में मर्मारा-महोत्सब सपस्त करने के पतचात्‌ कु किन तक दल 
बर्ती स्वाों में गिचरे और अप्म तृतीया' के दिस बली की ओर गिह्दार कर केने का विचार 
करते रूत | उनकी इस इच्छा का जब भागक-बर्ग का फ्ता रूपा तो उफने काफ़ी बह 
बह विराजने की प्रार्थना की । उसके अतिश्कित प्रमुरासजी म्पास तथा राकछणी बाद हर 
के प्रमुख ब्यक्तियों ने भी उस प्रार्षना को सदस बनागा । वे शोग लगातार के ब्रति बयौ कहा 
रक्षा करते ये और भहुपा आया-जाया करते थे । कयात्रार्य ते उन सबकी ज्ाक्ता कौ स्वाव ् 
रखने हुए भाखिर अपने बिहार के दिक्षार को स्ममित कर बंता ही उचित समर्ध | 

बिहार-स्पगस का बह निर्मम बस्थुत ठीक हो हुआ क्पोड़ि ब्रीष्प ऋतु का कमभ 
राजस्पाम म हम्बे गिहार के सिए प्राम प्रतिकक ही साबित होता है। जयातार्ग ते कक विद्वार 
का वित्ञार किया या ठज प्रीथ्म ऋतु द्वार पर ही खड़ी थी | धीरे घीरे उसकी मक्का कि 
बाप्ी ही पी । शोटे-पोटे बिहार हांते तब प्रीष्म का बहुत सा भाय चढने में हो बीतने कौ 
संमावता थी । 

गे में यौंठ 

विहार-स्थमन के परचात्‌ जयातार्म वहीं के क्षेत्रों मे गिचरते रहे | ब्रीष्मकाछ मैं रुकके 
गछ में एक गोंठ उठी । कमल बह बढ़ते रूगी मौर उनके छरीर में बेदता रहने लगी । बवि वे 
उस समय बिहार कर पये होते तो बड़ौ अथुविथा का घामता करमा पड़ता । गह बाँठ स्वॉन्शों 
बजूती ग९ त्पो-यों ठदके धरीर में बेदता भी बढ़ती गई । मापाढ़ में जब रह पक कर कृटी, 
सब सबको माथा धंबी कि अब फिर से उनका स्वाध्प्य सुघर श्रायपा परंतु ऐशा ष्द्दीं हो 
सक्ा। घीरे भीरे उनका श्वास्थ्प और अजिक गिर या । अस्माप्यामी' के कारण छक्के 
स्ताम्याय कम भें मी काफ़ी बाबा आने रूपी ! 

मंतिम 'चातुर्मास 


स॑ १११८ का धातुर्मास अयपुर में द्वी हुआ | बह उत्तका अंतिम भातुर्मास या। झुक 
रामय उसकी छत्मा में मुबाचरार्य आदि सराप्ह जन्म साबु और युल्ताव सत्ती आदि कैंतौड सम्कियाँ 
थी । जयाबार्य की अस्व॒स्थता क कारण उस धातुर्माम में ब्याक््यात प्राय गुवाचार्य क्कवाक्‍्यी 
ही एिपा करते थे । पं के मानस्पक़ कार्यो की देख रख भौ जुबाचार्य ही किया को पै। 
अयाजीार्य क॑ किये उतर सजय शारीरिक कार्यों के जतिरिक्त जल्य- किजाज और स्वाब्य-: 
में दो ही कापे रहा करते थे । 


परिच्छेद ] . आचाय॑ श्री जयाचार्य ( सफल जीवन की अन्तिम भाँकी ) [ २७६ 


रोय-दरद्धि 
श्रावण मास के प्रारंभिक दिनो से ही उसके शरीर पर अव्य रोगो का भी आक्रमण होने 
लगा । उन्हें दस्त लगने छगे और अन्न के प्रति अरुचि बढने लगी । ब्स्तो की बीमारी किसी 
युवक की भी शक्ति तोड देवी है। जयाचार्य तो फिर शृद्ध थे । क्रमश उनकी शारीरिक शक्ति 
क्षीण होती गई। श्रावण के शुक्ल पक्ष में उनके गछे की गाँठ का मु ह चौडा करने की आवश्य- 
कता प्रतीत हुई ताकि विकार बाहर निकल सके । जब शल्य-क्रिया द्वारा वैज्ा किया गया तो 


काफी मवाद बाहर निकछा | एक बार के लिए उन्हें कुछ शांति अवदय मिली, पर तभी 
से उन्हें बुखार ने भा घेरा । ; 
लाकाजी का देल्लात्त 

लाला भरू छालजी जयाचार्य के बडे भक्त श्रावक थे। उनकी प्रार्थवा पर ही उन्होंने 
जयपुर पदार्पण का निर्णय किया था। चातुर्मास उन्हीं के मकान में या। लालाजी रात-दिन 
सेवारत रहा करते थे। जयाचार्य की उग्णावस्था के विषय में वे बडी चिता किया करते थे। एक 
दिन अचानक ही वे स्वयं रुर्ण हो गये । रोग ने इतना तीब्र आक्रमण किया कि उनके बचने की 
गाशा क्षीण होने लगी | जयाचार्य अपनी रुग्णावस्था में भी उन्हें दर्शन देने के लिए एक बार 
भष्याह्ल में और दूसरी बार सायकाल में पधारे। जयाचार्य के मगलमय शब्दों ने छाछाजी के 


परिणामों को उच्चत्तर बनाने में भारी सबल प्रदान किया। लालाजी उसी रात को दिवगत 
हो गये | । 


उनका परिवार काफी बडा था । घर भी छहर के प्रमुख घरों मे से एक था । उनकी 

टत्यू पर छोगों का आवागमन काफी बडी मात्रा में होने वाला था। इसीलिए अवसरश् 

जयाचार्य ने सूर्योदय होते ही स्थात बदल लिया । लालाजी के मकान के लगभग सामने ही 

परदारमलूजी लूणिया का मकान था, वे वहाँ पधार गये । वह भाद्रवद मास का प्रथम दिन 
था| उसके पश्चात्‌ जयाचार्य का विराजना वहीं हुआ | 
स्वाध्याय-श्रवण 

जयाचार्य का शरीर घीरे-घीरे म्कक्त होता जा रहा था। अल प्राय छूटता जा रहा 

3 कभी-कभी थोडा-सा ले छिया करते थे और त्याग कर दिया करते थे। कभी औषधि और 

जल के अतिरिक्त त्याग कर दिया करते थे। उन दिनो स्वाध्याय तथा ध्यान ही उनका एक 

वात्र सब बच गया था । जब भी अवसर होता बे शिष्यों के द्वारा ढालें सुना करते ये | जो 

उैज उन्हें सुनाया जाता था, उसे वे पूरी सावधानी से सुना करते थे । उनके स्वाष्याय-प्रेमी 

मेन को इससे कुछ तृप्ति का अनुमव हुआ करता था । 
हि याथारें छोल दी है क्या ? 
उस रुण्ण-अवस्था मे भो उनकी मन स्थिति अत्यत स्थिर और सचेत थी। कही कोई 
सुनाते सप्राय गलत बोलता तो उसी समय उसे टोक दिया करते थे। एक बार युवाचाये 


रेघ० तेरापय का इलिहास (बांक १) 


मणगागणी स्वयं पार में बेठे हुए उन्हें आराक्ता कौ ढार शुषा रहे ये । 
दो-तीन साषाएँ छोड़ दी भीं। जयाचार्म ने तत्काझ्ू उस कली को 
झुछ गाषाएं छाड़ दी गई हैं क्या ? ज्र्कर ३४ 
जात्मातो'कम एफ कि 
अपनी घारीरिक क्षोषता को देखते हुए अगात्रार्य वे अक्नी आस्पा कौ 
निभ्स्य बना छेसे की ओर ध्यात देना प्रारंग किया । ने जात्याक्ोच्न करने रहें 
माहि की डाकू सुनते धमय उन्होंने ह्वान-र्शन चारित्र जि के अतिबारों कर 
मिच्छामि दककई लिया | जौकन मर में फिसी भी व्यक्ति के प्रति भूक के थौ के 
भावों को हटाने के छिए उन्होंते सरकृत हृश्य ते क्षता-अाचता कौ । 
सिक्षान्वाग | 
उन्हीं दिनों में उन्होंने साथु-साब्वियों के लिए मी अनेक सिलाई त्रदाण को । ये जल 
समय तक बोलने कर पर्पिम सहीं कर सकते थे किर ली थो कुछ फहला भाइते १२७९ केक 
शोड़ा करके कहा करते थे! शिप्य-बर्य के हिए उस कृमय का उसका महू बोज़ा-ञ फुका कीं 
महू मूस्ययान्‌ था। संघ की एकता आाक्ार्म और सिप्पों का पारस्तत्तिक अन्‍्यम्श, कयोल- 
पाध्ण में णागरूफठा भाहि क्यों पर उस्होंने शपनी सिलाओं में विशेष रूप के थ० बवाप 


किया । 
सायार जनप्राम 


स्ीकता की इंडि होते-होते अपाचार्म को शीच-बीच में मूल्णां भौ रहने की । दिल्न-को 
जिसेप सांगघानी से उत्तड्ी सेगा में उपस्थित रहते छया । जाए हृष्णा इकमी के किस संम्स के 
समय इसके घरीर की स्पिठ्ठि अिक खराब हो मई । उस समप मुगाचाग मक्‍दाक्‍णी ने इक 
कि इच्छा हा ठो जापको सागार अनधत कए्य दिया जाए ? जयाबार्य कौ बोने की कक 
नहीं पी परस्तु इस आात ने किए उन्होंने हुकार देकर स्वीहृति प्रदान कौ । गुषाचार्य मे मर्ची 
बात को दृहगा कर हहिए पूछा ठाकि उनके सुतने तथा स्वीकुति देने में-पूरो सतकवाणी होने का 
का रूप पाए । झस्होंने इज़ारा उसी प्रफार से हैंकार वेड़ा स्वीडृति क्राण की। छाया खसें 
आऔपधि और जख के आयार मे शगघन करा दिना क्‍या । 
जन-भागनभ 
अनशन गी बात ज्योंद्ी शहर में कंती त्पोही कर्यणार्कियों का तांता सम गगा। आदर के 
धारजियों का आंबापमत शो घ्राजच से ही परार्रण था । कसी बारणाह और जेगाड़ के फीड 
सामियों ने दर्गत-साम प्रात पिया था। इस ज्यकर कर दर्शनारकियों का गह ज्रभाई और हि 
है घर । छोय जाते भर अपती रबर विवासा को क्षांत करके के जाने । गहाँ के बॉल, 
इरस को पास एक्‍एन के जिए एक शाप अधक व्यप्किकी को रकचित नहीं होने पिंपा बता 
था । रत एक प्रवार से उसके ऋन्‍्तिम हईओों के करिए छमक यही थी । 


परिच्छेद ]. आचार्य श्री जयाचार्य ( सफल जीवन की अन्तिम झाँकी ) एप 


है 


पूर्ण अनशन 


राजगढ निवासी श्रावक भीमराजजी पारख उन दिनो सेवा के निमित्त वहाँ भाये 
हुए थे। वे नाडी के अच्छे जानकार थे। वारस के दिन मध्याह्न में जब उन्होने जयाचार्य की 
ताडी देखी तो युवाचार्य मघवागणी से प्रार्थधा की कि अब यदि आप यावज्जीवन का सथारा 
फरा दें तो यह्‌ उचित अवसर हो जास पडता है । नाडी का बल वहुत ही क्षीण हो गया है, 
मत अधिक विलम्ब नही करना चाहिए । युवाचार्य तथा प्रमुख साथुओ और गशहस्थो ने भी 
शरीर की हारुत देखते हुए सथारे की बात को समयानुकूल ही माना । जयाचार्य की भावना 
जानने के लिए उत्तके कान के पास जोर में बोल कर पूछा गया कि आपकी इच्छा हो तो 
पावज्जीवन के लिए तिविहार अनशन करा दिया जाए। उस समय उनमें बोलने की शक्ति तो 
थी ही नही, पर कही गई बात पर,साधारणतया पूरा ध्यान दे सकने की स्थिति भी नहीं थी, 
इसलिए दो-तीन वार जोर से दुहराने पर ही वे उस बात को पकड पाये । तत्काल उन्होने 
स्वीकृति-सूचक शिर हिलाते हुए अनशन की भावना व्यक्त की । यो अच्छी तरह से श्रद्ध लेने 
पर उन्हें ग्यारह बजकर पचीस मिनट पर तिविहार सथारा करा दिया गया। सायकाल के 
पमय जब कि लगभग डेढ मुहूर्त दिन अवशिष्ट था, उनके शरीर की स्थिति और भी अधिक 
जराव हो गई, अत उन्हें चारो आहारो का प्रत्याख्यान करा दिया गया । 
[देल्ल-पारटित्याग 
पूर्ण अनशन करा देने के थोडे समय पश्चात्‌ ही उन्हें दो-तीन हिचकियाँ आई । उन्होने 
पहसा अपनी बद आँखें खोलीं और उसी अवस्था में देह-परित्याग कर दिया । इस प्रकार स०" 
१६३८ के भाद्रपद क्रुष्णा द्वादशी के सायकाल में तेरापन्‍्थ के एक तेजस्वी और युग-प्रवत्तक 
आचार्य का देहावसान हो गया । विश्व भारतीय सत-परपरा के उस तैजोमय नक्षत्र के प्रकाश- 
पृष्ठ से वचित हो गया । 
दाह्न-सस्कार 
अन्तर्मुहत्त' के पद्चात्‌ जब उनका शरीर साधु-वर्ग के द्वारा बोसराया” गया तब दिन 
भाय समाप्ति को ओर ही जा रहा था। अत दूसरे दिन प्रात काल ही दाह-सस्कार की 
क्रिया सपन्न किये जाने का निरचय हुआ। उस रात को बडे जोर से बर्षो हुईं। प्रात कारझू 
के समय भी आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बंदा-बादी चालू थी। परन्तु जब छरीर 
का प्रक्षाइन आदि प्रारभ किया गया तबसे वर्षा बद हो गई और आकाश भी कुछ 
साफ हो गया | 
जयपुर-राज्य में उस समय राज-परिवार के अतिरिक्ति किसी भी व्यक्ति के शव को बेठे 
निकालले को मनाही थी । अत श्रावक-वर्ग ने राज्य से विश्येष आज्ञा प्राप्त की और उन्हें 


बकूठी में बिठाकर जुलूस निकाला गया। राज्य की ओर से दव-यात्रा के समय हाथी, घोडे 
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रपर तेराफल्य का इतिहात ( लंड १ ) कर अंक 
पर 

सिपाही और सजगाड़े तिसाण आदि का रूमाजमा ज्दान किया कया या । दाह-संगादर हैं 
डिठ होते के किए स्वमत के तथा अन्य हुआरों हौ म्वक्ति ब्कनित हुए। गुर्त शाकाओं हैं है 
होते हुए मेदुष्ही को सरदारमस्तथी रूलिगा के दान में छाना गया और वहाँ :हकुंसार सै 
ड्िया संपत्त की मई । आद में स्मृतिस्वरूप गहों एक चकतरा क्या दिया क्या । 

मद्ृपि बह दाग जब सरकार हारा छे लिया पडा है और दूछरे रूप में परिवर्तित कर 
लिया गया है फिर भी जयात्रार्य का यह 'क्युतरा गिक्षमात है । इसके कमर अब बफ़ेद मारवक 
की छवरी बना दी गई है। गह अयपुर-संग्रहारूप ( म्मूजियम ) के दस्तिण क्रम की कोर 
सहुद के झितारे पर मगस्थित्त है और लयाचार्य की स्पृठि का ज़्तौफ आंच थो क्यो हुई है। 


ज्ञातव्य-विवरण 
महत्वपूर्ण वर्ष 
(१) जन्म सवतु--- १८६० आदिवन शुक्ला चतुर्देशी 
(२) दीक्षा-सवत्‌-.- १८६९ माघ कृष्णा सप्तमी 
(३) अग्रणी सवत्‌-- १८८१ पौप शुक्ला तृतीया 
(४) यूवाचार्य-पद सवत्‌-- १८६४ आपाढ" 
(५) आचार्य-पद सवत्‌-- १६०८ माघ पूर्णिमा 


(६) स्वर्गवांस सवतू--. १६३८ भाद्रपद कृष्णा द्वादशी 
महच्वपूर्ण स्थान 

(१) जन्म-स्थान -- रोयट 

(२) दीक्षा-स्थान--.. जयपुर 

(३) मग्रणी-स्थान--.. पाली 


(४) युवाचार्य-पद स्थान--ताथद्वारा 
(५) आचार्य-पद स्थान-- बीदासर 
(६) स्वर्गवास-स्थान---. जयपुर 


आयुष्य-नविवरण 


(१) शहस्थ-- ९ वर्ष 
(२) साधारण साधु-- १२ वर्ष 
(३) अग्नणी--- १२ वर्ष 
(४) युवाचार्य-- १७५ वर्ष 
(५) आचार्य - ३० वर्ष 
(६) सर्व आयु--- ७८ वर्ष 

जनन्‍्म-कुछली 


गैयाचार्य की जन्स-कुडली का विवरण जय सुजस' में मघवागणी ने इस प्रकार दिया है 
तनु भुवन केतु तृतीय भुवने छुक्र सूर्य गुरू शनी । हु 
चतुग्रंही ए. जोग चार अथ तूर्य भुवने सुण गुती ॥ 
बुद्ध मल ग्रह बिहु फुन सपमें राहु सही। 
.._ जय घर्म-मुवने चस्रमा फुन अबर भुवने ग्रह नही ॥९ 


च्पै 
२--जेन कालू-गणना पद्धति के अनुसार स० १८५३ का आपाढ़ । 
*ै-ज० सु० १-५ 


हट 


रघर तेरापल्य का इत्हात (सं १) है डे 


सिपाहौ औौर नमाज तिसाण आदि का मालवा क्रदान किना बयां वा । 

कित होते के किए स्वमत के तथा अन्य हुदारों हो व्यक्ति एकत्रित हुए । 

होते हुए बेहुष्ठी को परशरमक्तब्ी रूलिका के बाज में कमा कया और कहीं 

क्िपा संपन्‍्त की पई | बाद में स्मृत्स्विरप गहों एक अकृतरा क्या दिना कल्प । है. 

मध्यपि कह भाग अब सरकार हारा से किया बया है शोर हूदरे सम में फवधिक 

रिया गया है किर भी छमाचार्म का बह अबूतरा गिद्मात है । उसके अपर अब अरे आस 
की छतरी बना दी गई है। बह बवपुर-संग्रहार्म ( स्पृल्िपम ) के दक्षिण गार्ख की और 
सड़क के किसारे पर खबस्कित है और अयात्रार्य की स्पृति का ज़्तौफ अाच जौ कसे हु है 


ज्ञातव्य-विवरण 
महत्वपूर्ण वर्ष 
(१) जन्म सवत्‌-- १८६० आशिविन शुक्ला चतुर्दशी 
(२) दीक्षा-सवत्‌-- १८६६ माघ कृष्णा सप्तमी 
(३) अग्रणी सवत्‌-- १८८१ पौप शुक्ला तृतीया 


(४) युवाचार्य-पद सवत्‌-- १८६४ आपाढ! 
(५) आवचार्य-पद सवत्‌ू-- १६०८ माघ पूर्णिमा 


(६) स्वगंवास सवतु--.. १६३८ भाद्रपद कष्णा द्वादशी 
महतच्वपूर्ण स्थान 

(१) जन्म-स्थान-- रोयट 

(२) दीक्षा-स्थान---... जयपुर 

(३) अग्रणी-स्थान--... पाछी 


(४) युवाचार्य-पद स्थान--ताथद्वारा 
(५) आचार्य-पद स्थान-- वीदासर 


(६) स्वर्गवास-स्थान---._ जयपुर 
आयुष्य-विवरण 
(१) गहस्थ-- & वर्ष 
(२) साधारण साघु--_ १२ वर्ष 
(३) अग्रणी-- १२ वर्षे 
(४) युवाचार्य-- १५ वर्ष 
(५) आचार्य--- ३० वर्ष 
(६) सर्व आयु-- ७८ वर्ष 
जनन्‍म-कुछकी 


जयाचार्य की जन्म-कुडली का विवरण “जय सुजस में मघवागणी ने इस प्रकार दिया है 
तनु भुवन केतु तृतीय भुवने शुक्र सूर्य गुरू दानी। ः 
चतुर्गही ए. जोग चारु अथ तूर्य भुवने सुण गुती ॥ 
बुद्ध मगल ग्रह - बिहु फुन सप्तम राहु सही । 
जय घर्म-भुवने चन्द्रमा फ़ुन अवर भुवने ग्रह नही ॥*९ 


१--जैन काल-गणना पद्धति के अनुसार स० १८-५३ का आषाढ़। 


ह 


7्क 


श्र तेरापन्थ का इतिहास ( लंड १) है 
इसके झनुध्ार उतकी जन्म-हुंडकी की प्रह स्थिति का अंकन इत इकार ह्ण + 4५ 





विक्ञार-किज 
अपात्रार्य के विद्याए-छेत्र में राजस्थान के तत्कासौस राज्यवश्री मारगाड़ मेषाक, कृपा 
हर हाड़ोती श्ादि तो थे ही उनके मतिरिक्ठ मालय पुणरात सौराष्टर, का, हरिगाचा और 
दित्ती को भी रहहोने अपगा विहार-छषत्र दगाया था । 


चाशुर्मास 

जयाच्ार्य ते प्रथम गर्‌इ भातुर्मास साबारण साथु की अगस्था में हेलराजबी श्थॉजी कै धान 
किये ) उसके परचात्‌ ते'ह भाधुमौस अग्रणी अधस्णा में किसे । उनतें के एक चॉशुलौवा ईं 
(८८४का वै"साबद में ऋषिराय की सेवा में और टेप थारह स्वंत्र किसे थे । तत्त्तत्वाद चौ७णई 
बातुर्मास मुगराज-मगस्‍्वा में किये। उसमें से स॑ १८६६ का ऋषिराय के तान मौदांसर वें और 
स॑ १९ ३ का हेसराजजी स्टामी के घाव हाबद्वारा में किया झेप बारह चासुभौश स्वह 
हिन्ये थे । बानार्य-बबस्पा में उन्होंने तीस च्ातुर्मांस किये णे। इधप प्रकार फहोंने उूब स्वहचार 
चातुर्मास तैईम प्रा्मों में संपल हियये थे। उनका पृषक-पृषक गिवरल निल्‍न प्रफार है 


केमराजजो स्वामी के झाय 
स्थान बात्ुमास-संस्या सब 
इस्लाड़ (हाड़ेसी ये) ॥। श्ष७ 
दासौ है.। १५८०१ ७५८ 


कंटास्पि 4 हष्०१ 


परिच्छेद ] भाचार्य श्री जयाचार्ये ( ज्ञातव्य विवरण ) र्८५्‌ 


स्थान धातुर्मास संख्या संबत्‌ 
सिरियारी १ १८७३ 
गोगूदा १ १८७४ 
देवगढ़ १ श्ष७६ 
उदयपुर १ १८७७ 
आमेट १ १८७८ 
पीपाड १ १८७६ 
जयपुर १ श्पप१ 


अग्रणी-अवस्था मे 


उदयपुर १ ८८२ 

नाथद्वारा १ श्ण्परे ' 

पेटलावद १ १८८४ (ऋषिराय के साथ) 

जयपुर १ श्प्पश्‌ 

जोधपुर १ १८८६ 

चुरत १ श्प्पछ 

बीकानेर र्‌ श्प८ष८, ६३ 

द्छ्ली १ श्षप& 

बालोतरा १ १८६० 

फलोदी १ १्८६१ 

लाडणू १ १८९६२ 

पाली १ १८९६४ 
युवाचार्य-अवस्था में 

लाडणू २ १८६५, १६०० 

चर १ १८६६ 

उदयपुर २ १८६७, १६०५ 

जयपुर डे १८६८, १६०१, ४ 

बीदासर २ १८६६ (ऋषिराय के साथ), १६०८ 

किसनगढ ५ १६०२ 

साधद्वारा १ १६०३ (हेमराजजी स्वामी के साथ) 

चीकानेर २ 


१६०६, ७ 


श्प४ तेरापत्थ का इतिहाल ( शंड ? ) रू 
इसके बनुसार उनकी बन्म-हुंडली की ग्रह स्थिति का संकलन इस जफार हे रु 





विक्ञार-फेत्र 
बजाचार्य के गिद्वार-क्षेश में राजस्वात के तत्कालीन राज्य्यछलौ मारबार मेगाड़, कुंमर 
ओर हाड़ोती भादि ठो थे ही उतके अतिरिक्त माझ््य गुजरात धोराष्ट्र कआ, इणिाना बर 
दिल्ली को भी उन्होंने अपना गिहार-क्षेत्र अवाया पा। 


चातुर्मास 

जयात्रार्म ते प्रपम बाएइ ातुर्मास सावारस साभु की मगस्‍्बा मे हेसराणचौ स्वाजी है राव 
किसे । उसके परचात्‌ ऐरह आातुर्मांस अग्रणी अजस्था में किसे। सतमें से एक भतुनात ह० 
१८८४ का पेटकाबद में ्वपिराम की सेवा में मौर ऐप बारह स्वतंत्र किये थे | तरफत्पात्‌ भौषर 
भातुर्मास युबराज-मजस्था से किये। उतमें से स॑ १८११ का ऋषिराण के साथ बौदाचर में और 
से १३ ३ का हैमराजजी स्तामी के साथ लाबदारा में कमा । शेव बारह भासुरभास स्वत 
किये थे । जाभार्य-बजस्पा में उन्होंने तीस भातुर्मास किये थे! इस प्रकार उन्होंने उन जमइउच 
आतुर्गास तैईस ऐार्मों में संपल्क झिस्ये थ। उसका पृषक-पृथक विवरण लिम्न प्रकार है 


ड्ेसराजजो स्वामी के साथ 
स्थान आुर्मास-संस्पा संक्त्‌ 
इस्टगंद् (हाड़ेती में) १ हब 
दासी | १८७३१ ७३,०७० 
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और घाण्िपों की दो सौ एम्दीत दीपाए हुई । छयाताय्ं में स्वयं अपने ह्वाचजे रुक छो 
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पष्ठ परिच्तछेद 
ग्राचार्थ श्री मघवागणी 


कण 


| ६१६१ 
शृहि-जीवन 
बीदायत और बीदासर 

श्री मघवागणी तेरापन्य के पचम आचार्य ये। वे राजस्थान के अन्तर्गत बीकानेर डिवीजन 
में बीदासर-निवासी थे | बीदासर एक अच्छा कस्बा है । उसे राठौर वशी राजकुमार 'बीदोजी' 
ने बसाया था | उमके आस-पास के बहुत से ग्राम बीदा राजपूतों के स्वामित्व में ही थे, अत 
उस क्षेत्र को 'बीदायत” कहा जाने लगा । वीदासर में ओसवाल जाति के जेन बधुओं की 
काफी अच्छी सख्या रही है। वहाँ के ओसवालों में अनेक व्यक्ति बडे दवग स्वभाव के तथा 
साहसी हुए है । धार्मिक भावना में भी वहाँ के निवासी काफी भागे रहे है । उनकी स्वभाव- 
गत यह विशेषता आज भी वहाँ के निवासियों में स्पष्ट देखी जा सकती है। थली में तेरापत्य 
की तीव लगी थी, तभी से बीदासर अपना प्रथम स्थान रखता आया है। ऋषिराय ने थली में 


अपने प्रथम चातुर्मास के लिए उसे ही चूना था । मधवागणी के जन्म-स्थान का गौरव भी उसे 
ही प्राप्त हुआ था । 
जन्म 
मधवागणी का जन्म स० १५८६७ चं॑त्र शुक्ला एकादशी को हुआ था। उनका मूल नाम 
मघराज' रखा गया था | उनके पिता का ताम पूरणमलजी वेगवाणी तथा माता का नाम 
पसताजी था । मघवागणी के एक छोटी बहिलत भी थी, उनका नाम गुछाबकवर था । दोनों 
भाई-बहिन छोटी अवस्था में थे, तभी उनके विता का देहावसान हो गया था | माता बन्नाजी 


ने उस आघात को बडे साहस के साथ सहा और अपने मन को विशेष रूप से घार्मिकता की 
बोर लगा दिया । वे अत्यन्त विरागमय जीवन बिताने ऊंगी। समय-समय पर यथाशक्ति 
पेपस्था करने में मी उसकी रुचि रहा करती थी । 


धार्मिक सस्कार 

माता को घार्मिक रुचि का प्रभाव बालकों पर स्वत ही आ जाना निश्चित होता है, 
फिर उन्हें एक विद्येप अवसर भी प्राप्त हो गया था । एक बार सरदारसती का पदार्पण 
बीदासर में हुआ । वे उन्हीं की जगह मे ठहरी थी। रात-दिन धार्मिक वातावरण में रहते हुए 
दोतों बालकों ने कुछ तत्त्व-ज्ञान कठस्थ करना प्रारभ किया। परिणामस्वरूप उनका मन घर्म 
के प्रति विद्योष निष्ठाशील बन गया । . ) है ह 

उन दिनों युवाचार्य-पद के रूप में जयाचार्य थली में विहार किया करते ये । उन्होने 
पे० १६०८ का अपना चातुर्मास बीदासर में किया था । सरलूपचदजी स्वामी आदि बारह सत 
उनके साथ थे। युवाचार्य के चातुर्मास से लोगो को और भी अधिक घामिक-सबल मिला । 
ऊलेस्वरूप त्याय-तपस्था की वहाँ अच्छी प्रगति हुई। उसी चातुर्मास में बन्ताजी तथा उनके 


दोनो 38३ के मन में सयम की भावना जागरित हुई थी । 
रे 


हिल 


आज लत 


न्म्ज्व्त 


आचाये श्री मघवागणी ( दीक्षा की तैयारी ) २६१ 


तब सारे लड़के एक सोथ कहते---'थारे पातरे मे घी, बेठ्यो ठंढो पाणी पी ।” 

जयाचार्य ने भी बालकों के इस खेल को आते-जाते समय कई वार देखा । सहज हृदय से 
निकलने वाली उनकी बात को जयाचार्य ने बडा शुभ माना । वे ज्योतिष तथा शकुन बादि के 
प्रति बडी आस्था रखते थे । वे स्वय इस विपय के अच्छे ज्ञाता भी थे । बालको की उस वाणी 
को उन्होंने मघवा के विपय मे एक शुभ भविष्यवाणी के रूप में ग्रहण किया । बहुत वर्षों बाद 
जब मधघवा को युवाचार्य पद दिया गया, तब जयाचार्य ने उस बात का उल्लेख करते हुए कहा 
भी था “वाल्यावस्था में तुम्हारे साथी तुम्हें जो वात कहा करते थे, वह वचन बहुत शुभ और 
श्रेष्ठ था । बालकों की वह वाणी आज पूर्णत फलित हो गई है ।” 

ऐसा लगता है कि बालकों की वह भविष्यवाणी मधवा के सयम देने में अवध्य ही 
जयाचार्य की इच्छा को प्रेरित करने वाली हुई होगी । 


दौक्षा-ताथि की घोषणा 
मघवाणणी की प्रबल इच्छा, बत्ताजी की प्रार्थना और बालकों की शुभ-भाषा--इन सभी 
बातो का समन्वित प्रभाव यह हुआ कि जयाचार्य ने मघवागणी को ओऔरो से पूर्व दीक्षा प्रदान 


करने की स्वीकृति दे दी । साथ ही चातुर्मास समाप्ति के पश्चात्‌ मार्गशीर्ष बदी पचमी का शुभ 
दिन दीक्षा के लिए घोषित कर दिया । 


दीक्षा के 5ए प्रस्थान 
दीक्षा-प्राप्ति में जिस बाघा से विलम्ब होने का भय था, उसको मघवा ने आसानी से 
पार कर लिया | अब और कोई बाघा सामने नहीं थी । पचमी तक के दिन अवश्य बाघक थे, 
पर वे भी एक-एक करके समाप्त हुए जा रहे थे । चातुमीस लगभग समाप्ति पर ही था । दीक्षा 
की तेयारियाँ प्रारम्भ हो गई थीं। शोमा-यात्राएँ निकलने ऊगी और बनौरे जीमे जाने लगे । 
जो-जो 'नेगचार' उस समय प्रचलित थे, दीक्षा से पूर्व वे सब विधिवत किये गये । चतुर्थी की 
रात्रि समाप्ति हुई और पचमी का सूर्य अनेक सम्भावनाएँ लेकर पूर्व में भा खडा हुआ । 
दीक्षार्थी मधवा ने दीक्षा लेने के लिए जाने से पूर्व अपने काका के साथ बैठकर भोजन 
किया । उसके पश्चात्‌ तिलक करवाकर तथा सारे प्रिजनो से विदा लेकर दीक्षा लेने के लिए 
अन्तिम रूप से वे घर को छोडकर जल दिये । बाहर आते प्र उनके काका ने सहारा देकर उन्हें 
धोडी पर चढ़ा दिया । बाजे-गाजे के साथ घोडी आगे बढी । सैकड़ो व्यक्ति जुल्स के रूप में 
धोडी के पीछे-पीछे पैदल चले । उनके पीछे औरतें स्तवन आदि गाती हुई चली । जुलूस घीरे- 
पीरे दीक्षा के निमित्त नियत किये गये स्थान की ओर बढा । 
अरकाम्पत बाघा 
उसी समय मागे में किसी व्यक्ति ने मघवागणी के काका को कुछ कहकर बहका दिया । 
उसव है उस व्यक्ति ते उन्हें सुताकर कुछ ऐसी बातें कही थी कि जिससे उनके मन पर सीधी 


9, और 


3 ४शै१३7 
दीवा की तैयारी कि है; 


नहिन का कल्प यू ;; 

दीक्षा प्रहप करते के किए तीर्मों व्क्तिओों की गानतिक जूलिका तैपार हो पुकी की; किए 
भी से कार्म श्प देने के मार्ग में बनेक अआाणाएँ थो । “प्रेवांति बह विष्यानि' कह विले कूंत 
ही मतुभषी स्यक्ति का उद्बार है। प्रामः हर झुम कार्य में नेक दिज़ उपस्थित हो है पाया 
करते हैं। मभगागणी की दीक्षा में भी अनेक विज उपस्कित हुए ने पर मे एक बौर व्यक 
के समान प्रत्येक जिन्न को प्राक्षित करने में सफछू हुए । 

उनकी दीख़ा म॑ सबसे फहसी बापा तो यह थी कि उनकी बहिन पृछायसती की असल 
बहुत छोटी थी । उत्तकी वीसा का कल्प सहीं जा लाता तब तक भाता बाय वीं रीकिड 
हहीं हो सकती थी । छोटी सड़की को दिसी दूसर के आप्रय पर छोड्कर दौक्षित होने बह 
उनका दायित्व बाणर शतता वा गहोँ इस प्रकार दीक्षित करने को क्यात्रार्न है रुकट होने 
की भी सम्माषना नहीं थी। 

इतनी स्पप्ट बाण होते हुए भी मभबागबी मानो मंदह बिरजेत तदह्व प्रकषेद्‌ हा 
जिस दिल घंसार से बिरक्ति हो बाए, उसी दित उसे छोड़ दो--इस कणल को तृर्तर्न कड़े 
लिए इृस-संकसप हो गये थे । गहिल के कस्प जाते तक की प्रपीक्षा मौ र्तके किए झुझ ग्दीं 
रहो थी | उस बादा को पार करने के र्फिः उन्होने एक मार्य निकारा । उन्होंने कलाजी को 
इस अत के छिए सहमत कर छिया कि मदि कयात्रार्य सा देते हों तो कह उन्हें पहडे रीकिक 
होसे के किए भी वाज़ा प्रदात कर देंगी । इतना ही गहीं उत्होते बन्‍लाजौ हारा गुवाचार्थ रब 
प्रार्थना मी करबाईं कि इसे आप पहले दीछा प्रदान कर दीजिये और मक्ताणकंकर को कान 
शासे के परचात्‌ हम दोनों पर हथा कीजिये | जे 

नालकों की मरविष्यवाणी 

मपदा की संयम के प्रति शत्पता और साज हो बलाबौ कौ प्रेरणा जहाँ ब्ाचा्म ड़ 
मत को संयम देसे के लिए अनुषस बन रही थीं गहाँ एक और कटता मे भौ रुतकों अधाकता 
बहयोग है दिया । बह पटना इस प्रकार है--सषवासणी के आाज-सावियों को अब कह पा 
छपा रि भे रीता के रहे है तब उन्होंने ले ही लेल में अज्ञात जाभ के उस स्थिति को भी 
अपने रोक का एड दिपय बना दिया । थे परस्पर ब्येक्ये तथ #क आसक मना को संबोधित 
बरे हुए कट्गा-- मह्येश्ञ बंदामि मपजी स्वाजौ ।7 

मपदा तो दग बर रब सदी बोल्से पर कोट बूनरा लकुका उसको पार्ए श्षरा करत हुआ 
बहूता-- थी ।7 
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आज तो यह दीक्षा नही हो सकेगी । वस्तुत उस दिन वह दीक्षा नहीं हो सकी और जयाचार्य 
अपने स्थान पर वापस पघार गये | 

आगे के लिए भी क्‍या पता चल सकता था कि ऊंट कौन-सी करवट बैठेगा ? 
चातुर्मास के पश्चात्‌ दीक्षा के निमित्त ही वे वहाँ ठहरे हुए थे, अन्यथा उन्हे वहाँ रहने का 
कल्प ही नही था। दीक्षा-विपयक अनिश्चय हो जाने से अब वहाँ रहने का करप भी समास्त 
हो गया था, अत वे उसी दिन विहार करके पाश्व॑वर्ती ग्राम 'दडीबा' में पधार गये | दूसरे 
दिन उन्होने वहाँ से लाडणू की ओर विहार कर दिया । 


गढ से घर पर 


बाल मघवा को गढ़ में रोककर रखा गया। उन्हें वहाँ ठाकर के पास भी ले जाया गया। 
ठाकर ने उनसे अनेक प्रइन किये । तुम दीक्षा क्यों लेना चाहते हो ? यहाँ तुम्हे क्या दुख 
है ! साधुओ के वहकाव में आ गये छूगते हो, इत्यादि प्रद्नों का उन्होने यथोचित उत्तर दिया 
और निर्मीकतापूर्वक अपनी भावना बतलाई | इस प्रकार और भी अनेक वातो में उलकाकर 
काका ने उनको यथावशयक गढ़ में रोके रखा, बाद में जब उन्हे यह निश्चय हो गया कि अब 
दीक्षा का कोई भय नही रह गया है, तब वहाँ से अपने साथ-साथ उन्हें घर ले आये । 
फिर तैयारी 


दीक्षा का वह अवसर टल जाने से मघवा के मन में काफी क्षोभ हुआ । यद्यपि अचानक 
आई हुई उस बाघा ने सहसा ही उन्हें निकटस्थ सफलता से दूर ढकेल दिया था, फिर भी वे 
उप्तसे पराजित नहीं हुए। तत्कारू उन्होंने अपने आगे का कर्तव्य निर्धारित किया और 
अपने काका को फिर से सहमत कर लेते के प्रयास में लग गये । आखिर वे उन्हें पूर्ण सहमत 
तो नही कर पाये, पर इतना अवश्य हुआ कि आगे के लिए उन्होंने किसी प्रकार की बाघा देने 
का विचार त्याग दिया । बन्नाजी तथा मघवा ने उस स्थिति का तत्काल लाभ उठाने का 
विचार किया और वे उन्हें जताकर युवाचार्य की सेवा में छाडणू आ गये । 
दीक्षा-अह्लण _ 
वहाँ मघवा ने फिर अपनी दीक्षा की प्रार्थना की और काके की किसी प्रकार से भी 
ताधिक न बने की भावना बतलाई। जयाचार्य ने तब पूर्व भूहर्त से एक सप्ताह बाद ही 
अर्थात्‌ स० १६०८ मार्गशीर्ष कृष्णा द्वादशी का दिन दीक्षा के लिए घोषित कर दिया | छाडण्‌ 
के बाहर एक 'पीरजी' का स्थान है। वहीं पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में यथासमय 
भघवागणी की दीक्षा सपन्‍्न हुईं । उनकी माता बन्‍्नाजी ने बडे हर्ष से उन्हें आज्ञा प्रदान की 
और स्वय गुछाबकव॒र के कल्प आने तक के लिए अपने सासारिक कर्तव्य का निर्वाह करती 


रहीं । इस प्रकार मघवागणी ने अपनी दीक्षा के मार्ग में आने वाली अनेक बाघाओं को पार 
करके अन्त में सफलता प्राप्त की थी। 


र्ध्र हेराफण्य का इतिहास ( खंड ३.) निका 8, 


भोट हुई और मे पिक्लमिक्ता उठे । थे बाते ये हो सकती हैं---“श्कका फल अधिक: डर 
क्ष्मा इसे यों बर से शिकाश देता ?' 'अच्छा हो है गह भर में रहता 
का अधिकारी होता अब ये अफेसे ही उसके अधिकारी रह जायेंगे । छान अहनों 
दीखा रेता तब इसके हे का फ्ता रुकता। ५24 
इस अलर्भस आलपों ने उन्हें इतता शुम्य कर दिवा कि मे अचने पर किवंगय सके 
मसभर्भ हो जय । एकाएक उरहोंते अपने मल मे झुछ लिप किया ओर अुूष स्‍्यों हीं की है 
पास पहुँचा त्पो ही उसे रार्वस्प में भी परिण्त कर दिगा । गे कक्‍को चौरते हुए कोड़ी के कवि 
माए और किसी को कुछ सोचने-शमयज़े का अमप्तर देने से पूर्ण है सक्या को श्ौचकर फल 
पर पे झ्दार सिया ; थे उन्हे गोरी में उठ़ामे हुए ही मप्ट पह में शल बने । 


वीड़ा नहीं दिलानी है 

दोक्षार्दी सषथा को भोड़ी से उताएे के उप एम का पढ़ा त्म चला जब कि उसके कि 
उत्हें किए हुए गढ़ में प्रविष्ट हो चुके बे । बे अचामक उपस्थित हुए उस विनर है चकित एई 
धर्य । छाहस करके काका से जब बेसा १रत का क्ारण पून्ना तो तमत्माए हुए रे हक 
ही उत्तर मिश्ला-- मुझे बीक्षा रहीं क्सिती है । 

भाहूर खड़ी हुए बकता भी उसके इस अपत्पाकित व्यगहार से षकित थी। जू्हपि बह 
हे कोमों को सर कछूका दिपा कि आप सथ खपने घर श्राइम ! कुछ प्रमु स्यक्ति कहें 
हातचीत करने के खिप गढ़ में यये और ऐसा करने का कारल पूछा पर कहोंने लय इृंज घी 
ह कक्‍्तराते हुए सिर्फ कसी बात को पुद्दा दिमा कि में दीका तिकाभा तहीं भारत! खो 
अधिक ते उन्होंते कृछ कताथा जौर ग बातत्रीय ही की । 

भी है गर्भ में कया छिपा होता है--कह पठा कौस लगा सकता है। अतेक बार के 
के साथ ऐसा होता है वि गह थहाँ विश की जाबंका करता है कहाँ कोईं विश्र हों कैता। 
पर जहाँ गह ति्मितंता देखता है बही अनेक विस्त था करे होते हैं। अस्‍्छुत रोज के अमसरे 
वर हिती प्रकार की गाधा कौ कोई संभावना रही थी | दीका के किए तिर्भारित संस है 
हाप चच्छा पूर्ण ही कोई बाभा आ पसकेगी संमबत मइ क्पता भी किस ने कहीं को नी 
पर हुआ ऐसा ही बा । 

दीकए मरी को सको 

जयाज्रार्य वो जब पता भा कि सक्‍्णा को उतता काका नह हैं ते कक है कौर 
दोा गही दिाना भाहूता ता उसमें मो आारषय हुआ । जगाचारं ह्रार! दौक्षानों के फ्रॉफय । 
आज्ञा पहुले ही प्राप्त की या पुको घो तब फिर एता वत्यहार करते का कोई कारक महीं ये 
गमां था! परत गई्द छड यो प्रत धबय जस्फ्ट ही रद्टा ) विनकी श्वष्डरीफशण शल किया भा 
हफ्तों था। दे गई पें ही ध्यूर हुए ने । जपातरार्म के सामने श्तणा ककाक एक है कया का हि 
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आज तो यह दीक्षा नही हो सकेगी । वस्तुत उस दिन वह दीक्षा नही हो सकी और जयाचार्य 
अपने स्थान पर वापस पधार गये । 

भागे के छिए भी क्या पता चल सकता था कि ऊँट कौन-सी करवट बौठेगा ? 
चातुर्मास के पश्चात्‌ दीक्षा के निमित्त ही वे वहाँ ठहरे हुए थे, अन्यथा उन्हे वहाँ रहने का 
कल्प ही नहीं था। दीक्षा-विपयक अनिश्चय हो जाने से अब वहाँ रहने का कल्प भी समाप्त 
हो गया था, अत वे उसी दिन विहार करके पार्शवर्ती ग्राम 'दढीवा' में पधार गये । दूसरे 
दिन उन्होने वहाँ से छाडणू की ओर विहार कर दिया । 


गढ़ से घर पर 
वाल मघवा को गढ़ मे रोककर रखा गया। उन्हें वहाँ ठाकर के पास भी ले जाया गया। 

ठाकर ने उनसे अनेक प्रदन किये । तुम दीक्षा क्यो छेना चाहते हो ? यहाँ तुम्हे क्या दु ख 
है ९ साधुओ के बहकाव में आ गये छूगते हो, इत्यादि प्रदनो का उन्होने यथोचित उत्तर दिया 
और निर्भीकतापूर्वक अपनी भावना बतलाई । इस प्रकार और भी अनेक बातो मे उलकाकर 
काका ने उनको यथावशयक गढ़ में रोके रखा, बाद में जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि अब 
दीक्षा का कोई भय नही रह गया है, तब वहाँ से अपने साथ-साथ उन्हें घर ले आये । 

फिर तैयारी 


दीक्षा का वह अवसर टल जाने से मधवा के मन में काफी क्षोभ हुआ । यद्यपि अचानक 
आई हुई उस बाघा ने सहसा ही उन्हें निकटस्थ सफलता से दूर ढकेल दिया था, फिर भी वे 
उससे पराजित नहीं हुए । तत्काल उन्होने अपने आगे का कत्तंव्य निर्धारित किया और 
अपने काका को फिर से सहमत कर लेने के प्रयास में लग गये । आखिर वे उन्हे पूर्ण सहमत 
तो नही कर पाये, पर इतना अवद्य हुआ कि आगे के लिए उन्होंने किसी प्रकार की बाधा देने 
का विचार त्याग दिया । बन्‍्नाजी तथा मघवा ने उस स्थिति का तत्काल लाभ उठाने का 
विचार किया और वे उन्हें जताकर युवाचार्य की सेवा में छाडणू आ गये । 
दीक्षा-अछण _ 
वहाँ मघवा ने फिर अपनी दीक्षा की प्रार्थना की और काके की किसी प्रकार से भी 
पराधक न बनने की भावना बतलाई। जयाचार्य ने तब पूर्व मूहर्त से एक सप्ताह बाद ही 
अर्थात्‌ स० १६०८ मार्गशीर्प कृष्णा द्वादशी का दिन दीक्षा के लिए घोषित कर दिया । लाडणू 
के बाहर एक 'पीरजी” का स्थान है । वहीं पर हजारो व्यक्तियों की उपस्थिति में यथासमय 
मपवागणी की दीक्षा सपन्‍त हुई । उनकी माता वच्नाजी ने बडे हर्ष से उन्हे आज्ञा प्रदान की 
ओर स्वय गुलाबकवर के कल्प आने तक के लिए अपने सासारिक कर्त्तव्य का निर्वाह करती 
रहीं । इस प्रकार मघवागणी ने अपनी दीक्षा के मार्ग में आने वाली अनेक बाघाओं को पार 
करके अन्त में सफलता प्राप्त की थी । 


9 न या 


ऊ 


र्ध्ड तेराफ््य का इतिहास (लंड १) -। 


अन्ताजी ता गृद्शाजसती की दीक्षा रुमते खमणय 
की दीक्षा क समय बासनकाख ऋपिराग का था ओर लय गुवांचाय मे पर उह कींव डे 
में ऋषिराब दिषगत हो गये ब और बयाचार्य का छात्तन-काछ प्रारंध हो क्या का ) 
में पाट-महात्तव मनाने के पत्यात जयाचार्य ने फात्युन कृष्णा क्‍ण्झी की छते 


किया गा। 
तोग झोके 


मषबायशी को दीज्ा के समय ऋषिराय मेगाड़ में शिह्ार करते हुए तंकादित में स्खा 
रहे थ। युझात्राप॑ द्वारा प्रदत्त उस दीक्षा के समाचार वहाँ कयंगे त्व मभागक हो भाक्फ 
को तीन छीफें माई । घाबारणतया बे घकुतों गा मुहुत्तों बादि पर कयुत बविक विकमाए कहीं 
किया करते थे पर उस रित मे थाने उनको उन जॉकों में क्यों कोई गुल दूचक ऋधोद हैँ! 
उन्होंते प्रषम छींक पर हो कुष रहीं कहा पर तत्काल ही जब पूनरी छौंक आई हो मे घॉटे-- 
सुगता है. यह साथ दोपने भरा होगा। गह कहते हो उस्हूं थन तीौकरों छवौंक और ऋ 
हो उद्दोंन डिर फरमाया-- 'यह ता बीतमल का मार संभाल ले तो आर्क्‍्य कहीं” 

ऋषिराय के थे बचत मरदी जित बारू साबु के क्यिन में एक नुनिक्थित जविव्यभाणी है 
हूप में सिद्ध हुए । मघब्रागदौ क्री दीसा के लूमजग दो गहने फशचात्त हो ऋषिराब देकऑॉक है 
पये घ। अतः उन्हें हो उनके दर्शन करने का मक्गर प्रास नहौं हो सका भा १॥ ऋत्तात के 
अगए्प उतनी दूर से मी उनके भाजी जीक्न को तारी रोकी भफ्नो विन्कशविक के केसे 
कर की थी और साथ हो उत्तड़ा निष्पर्स सबके सामने प्रस्तुत जो कर किया का । 


विकासशील व्यक्तित्व 
निर्मल चारिज्ों 


मधवागणी का व्यक्तित्व एक विकासश्लील साधु का व्यक्तित्व था। छोटी अचस्था में 
दीक्षित होने पर भी उनमें वाल-सुलभ चपलता के स्थान पर गभीरता ही अधिक पाई जाती 
थी। गौर वर्ण, भव्य आकृति, आँखों को निर्निसिप अपने पर थमा लेने वाला लावष्य और उन 
सबसे ऊपर शात्त मुद्रा--यह था उतका वाह्य व्यक्तित्व, जो कि देखने वाले को मुग्ध किये बिना 
नही रहता था। अष्टमाचार्य कालूगणी, जो कि मधवागणी के पास ही दोक़ित हुए थे, अपने 
पस्मरणों में अनेक बार सुनाया करते ये कि उन्होने मघवागणी जैसी सुन्दर आक्रृति वाला व्यक्ति 
अपने जीवनकाल के इतने वर्षों में कभी नहों देखा है । 

उनका वाहद्य-ब्यक्तित्व जहाँ इतना उत्कृष्ट था, वहाँ आन्तरिक व्यक्तित्व भी बडा उज्ज्वल 
था। उनके चारित्रिक पर्पव्‌ बहुत द्वी निर्मल थे । थे एक उत्कृष्ट बृत्ति वाले साधु थे। उनका 
हैंदेय एक बालक की तरह पवित्र और सरल था | ससार के बहुत से सम्बन्धी तथा व्यवहारों 
से वे पूर्णत अपरिचित ही थे। पाप-भीर तो वे इतने थे कि कभी मार्ग न होने पर पानी या 
हरियाली पर पैर रखना पढ़ता तो काप उठते थे । उस समय उनके शरीर में प्रस्वेद आ जाया 
हरता था। पानी का उपयोग भी वे बडी सावधानी से करते थे। शरीर की विभूषानृत्ति से 
बचने का ध्यान उन्हें सदा बना रहता था। कहा जाता है कि वे दवाथ धोते समय पहुँचे से 
ऊपर पानी नहीं लगते देते थे । 


अजाततान्रु हर 


उनकी प्रकृति अत्यत शान्त तथा भद्र थी। किसी को तेज होकर कुछ कहना उनकी प्रकृति 

से बाहर की बात थी। हर स्थिति में अत्यत शीतलता ही उनकी विशेषता थी | यह विशेषता 
आचार्य बनने के बाद भी उनमें वेसी ही रही। शासक होने के नाते उन्हें किसी को आवष्यकता- 
“पं उपाल्म देना भी पढ़ता, तो वे उसे यथासभव कोमलता से ही दिया करते थे । कभी- 
80 तो उपालभ देते समय वे यहाँ तक कह दिया करते थे किसी को ओछमा देता हूँ तो स्वय 
सके कष्ट होता है। यदि तुम गलती न करते तो मुझे ओलूमा क्यों देना पडता ?” थे अपनी इस 
शात वृत्ति के कारण दी सर्व-प्रिय बन गये थे | जयाचार्य की कुछ नवीन बातों से सहमत न 
होने के कारण उनसे विरोध की भावना रखने वाले साधु भी प्राय सघवागणी के प्रति विरोध 
भावना नहीं रखते थे । वस्तुत वे अजातदत्रु थे। इस बात के विषय में स्वय जयाचार्य भी 
उनके सौभाग्य को सराहा करते थे | वे अनेक बार फरमाया करते थे--..”भघजी बडे परष्पवान 
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हैं। जितते नौ रबड़े-मज़ऱे होने ने थे प्राय मेरे ही समन में होकर किदृत्त हो 
सिए भब कोई मम क्षेप तहीं रहा है। 


मोतीमारा गौर युक्ृ-सार्शिण्य 


उत्की स्वमानगत विशेषताओं को जमाचार्ज प्रारंभ के ही बालते ने । स्य' मे उसके त्ी 
प्राएंम से ही बाहप्ट पे । उनके मत की कोमरता को कहीं किसो प्रकार को झेव ने छके 
पाये--इसका भी थे सतत भ्यात रखा करते ये । बा शाबु मक्याकनी भी ज्षांकाव है की 
इतनी बासखता का अनुसव किया करते वे कि उससे दुर रहने को करकना भी रुयों अक्क मो 
करती घी । स॑ १५११ की माझूग-यात्रा में जजात्रार्य जब रतलाम चात्तुमा् के फर्यारद हक 
पघारे थे तब मगबागणी को मोतीफरा' निकक आया या | बगातार्ग ने लब पूरा ₹४ कोश 
बिराज थाने के परचात्‌ भी उतको ठीक होते तही देखा तब दुछ रच्तों को छककी डक 
स्पकर समय उस्जेन की जोर बिहार कर दिया । ने अपती प्रणम मंखिल में इंदौर हैं से कोर 
की पुरी पर एक गॉँगे में ठहर । सघगायभी के हिए आचार्यदेव से अख्य रहने का कह शक 
अवसर ही था । रुूहं मपते साप में कुछ ऐसा सपने झगा कि मातों मे घूल्यक्श्‌ होते 'फही जा 
रहे हैं। बालिर उद्दोंने सन्‍्तों को भेजकर बयात्रा्य से प्रार्थमा करवाई कि रून्‍हें थी दा है 
स्रिया बाए। 

उत्तकी उस प्रार्पगा पर एक बार तो जयात्रार्य का भी मत हो गगा वा कि चतीं हैहए 
उन्हें उठा कर साथ क्त छिया बाये | किशु स्वातीम बेचों तबा भाइनों ते शोर देकर कहा कि 
मोतोमरे को छब तक सत्ताईस टिल पूर्ण हीं हो बाते तथ तक उन्हें उठाकर ले भागा संफ 
तहाँ होपा | बह बाए छयात्रार्य झो मी थंच् गई । वे उम्जैत जाते के अपने मागांगी कार्म-का 
को स्पमित करके पुन इंदौर पपार यमे मौर तब तक गहाँ बिराजे जग तक कि मोतीआरा हर 
शहीं ही गया । 

अष्यपि बुछार उतर जाने के परचात्‌ के स्रीम ही स्वस्थ दोने रूने ने किल्पु रोष-क्म 
निर्भरता को बूर होते में कुछ समय रूस थाने की संगागता तो भी ही | श्रवाच्चर्ण वे कक देश 
कि इतता समय हाथ में महीं है तब उन्होंने गह्ँ से गिद्वार कर दिया ! इंबोर ते छस्मेंद ढक 
मधदाणणी को साधु उठाकर रामे | बहाँ कुछ दिन औपभ-सेवन से झरीर में पुन कक्ति का 
एंचार हुआ मौर मे शिल्कुस् स्वस्थ हो पये । 

चेचक में 

एक धार स॑ १६१३ के पाडी बातुर्मास के पर्बात्‌ लत जयाबार्य काल पषारि, ध्व 

सत्मापणी को बेचक व धोमारौ हो पाई । बहा सताईस दिन तह जयाबार्य को एहता ही । 
क्योंकि त तो णयाशार्य हो उन्हें पीछे छोड़ता चाहते ने बौर न बे स्वय॑पीख रहता भाहो 

7 बे । मशछ्त्ति माँव छोटा बा छोर चातुर्माठ मो समाशि पर छाते बाप्ते हाथु-ाप्वियों की सुत्वा 
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बढती जा रही थी, फिर भी वे वही विराजे। आहार-पानी के लिए उन दिनो आस-पास के 
बारह गाँवों में गोचरी की जाती थी । इससे पता लग सकता है कि जयाचार्य उन्हें कितना 
महत्व दिया करते थे । 


सस्कृत के प्रथम विद्वान्‌ 


जयाचार्य ने तेरापन्य श्रमण-सघ के लिए सस्कृत-भाषा का जो बीज-वपन किया था, उसे 
पनपाने में पहले-पहल मघवागणी का ही योग रहा | वे प्रारभ से ही पढने-लिखने में रुचि 
रखने वाले बालक थे । उन्हें तेरापन्थ में सस्क्ृत का प्रथम विद्वान कहा जा सकता है। उन्होंने 
सस्क्ृत की कुछ स्फुट रचनाएँ भी की थी । 

उस समय की स्थिति के अनुसार उन्होने सस्कृत-ग्रथो का अच्छा अध्ययन और मनन 
किया था। सारस्वत का पूर्वार्ध और चर्द्रिका का उत्तराध॑ उन्होंने कठस्थ कर लिया था । 
चान्र और जेनेन्द्र व्याकरण का भी उन्होने सागोपाग अध्ययन्त किया था। सस्क्ृत के प्रमुख 
काव्यों और ग्रथों में से उन्होंने माघ, किरातार्जुनीय, भट्टी, दुर्भट काव्य, अनेक चम्पू तथा 
नाटक, विदग्ध-मुखमडन, न्याय-दीपिका, परीक्षामुख-मडन, समाधि-तत्र, योगशास्त्र आदि ग्रथी 


का अध्ययन किया था । भरत-बाहुबली-महाकाव्य तथा ज्ञान-सूर्योदय-नाटक आदि को तो वे 
अनेक बार व्याख्यान के रूप में जतता को भी सुनाया करते थे । 


कडट्स्थ ग्र थ 

मघवागणी जेन आगमो के घुरधर विद्वान्‌ थे। अपनी विद्यार्थी -अवस्था में उन्होंने आवश्यक, 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, प्रथम आचाराग और बृहत्कल्प आदि आगम समग्ररूप से कठस्थ 
कर लिये थे । अवशिष्ट आगम-ग्रथो का उन्होने अनेक बार पारायण किया था। जैनागमों 
की सस्कृत-टीकाओ का भी उन्होने गभीरतापूर्वक सनत किया था। इनके अतिरिक्त राम चरित्र, 


नेमीनाथ चरित्र, जबूकुमार, शालीभद्र, प्रदेशी, अमरकृवर, सुरसुदरी आदि अनेक व्याख्यान- 
ग्रन्थ भी उनके कठस्थ थे । 


स्थिर बुद्धि 

उनकी बुद्धि अत्यत स्थिर थी। एक बार कठस्थ किये हुए ग्रन्थ को वे प्राय भूला नहीं 
करते थे। अनेक वर्षों के बाद भी वे उसे ऐसे दुहरा दिया करते थे, मानो वे उसे सर्देव दुहराते 
रहे हो । एक बार स० १६४८ के अपने जयवुर-चातुर्मास में उन्दोने पडित दुर्गादत्तनी को 
भम्झंत-व्याकरण सम्बन्धी बातचीत के सिल्‍ूसिले में सारस्वत का कुछ पाठ सुनाया । पडितजी 
ने्‌ भाइ्चर्याभिभूत होकर उनसे पूछा कि क्या वे अब तक व्याकरण को दुहराते रहते है ? मधवा- 
गणी ने तब उनको और भी चकित करते हुए फरमाया कि आज से पूर्व स० १६२२ के पाली- 
चातुर्मास में एक वार जयाचार्य को मैंने सारस्वत का सारा पूर्वार्घ सुनाया था । उसके पश्चात्‌ 
उसे दुहराने का काम नही पडा | 

38 


र््‌ध्द तेशपन्ण का इतिहास (खंड ९ै) " 2 हु 


मबत्री ही है कीच 
जवयाबाप के पा जब कोई संस्कृत श्वास जात्ता तक के उसकी बाज' 
थे हि हमार यहाँ ता रंस्त ने पंहित एक जभजी हो हैं। उनका शह क्‍यन यहाँ 
के उत्गाहू जो बढाने गाठा होता था वहाँ उनकी इच्छा का भूचक थी हेश पा हि 
मंप में एमे नेक बिड्रानू होने चाहिए। 
बजेलारण का गर्ष 


जयाजार्य ने मरद्राषणशी ने सिए पेन्ति घदद का भाषशार अक्‍रव ही उसके खकई है 
गड़ात अबरा भी एपा प्यन्द बरने के 7ए किया होगा परस्तु सक्त्याक्चो में उछ रस 
गो सर्खों ठाध पाले ही प्रास कूर लिया था | एफ बार जयातरार्य बिहार करने हुए 'क्‍ेकार्पा 
बयार कहे प। हु थी विदार में उनसे बागे चसते हुए पहले ही गेतार् बाँच है आइर 
पहुँच गये से | उप सम हदिगी सापु ने गहों उतस्पित साषों को निम्न और श्र क्बे 
प्रया 
घाग जवारण छार जेगारण डिब में बातां भाषाँ। 
हज पाजी शी अप बताब तविशन पंद्ठची। थार्षाओ 
गई एम पयदागत) मे हो उगता भर्थ बाहाया ति हम जहीं पर हैं ्॑यों मे काने के 
झगाएघ जाया गौँब है और हदार में पीट जनता को सारत बाते जयाबादज हैं| हब एव रोके 
मे बी मैं है। दंग उसी शि से सापहग उरदें पंतित के सास है संवोतित करने अब । | 
भी जागे पण्वर इश्शत उस ताम को पूर्णरष में सार्पक्र वर दिया । 
सुं>र और सृस टेरास 
ने रेपत वदि की सा वे हियू एर मर्द रितिपत्तों भी थ। उतके हाथ के किसी को 
जे $ प्र बड़ शारा बत्णा रहे है नि ये रे अत्तर डिप्याग में पर सपसशा आंख की की। 
मृत और हएथ सतत मे “सा रम्म "भओ०] रजगे ६पत हए४ण था । र होगे ४थं की आनेकाक- 
हाजी । पलि र (70 7गाएो दाजाजं का पहन तिया । 
४ टिसने फिराई ? 
पापाहशी रहो भा वाला छोर पाए में जारा | बे हात्कलनों की आासका है की 
इठणा थ॥ यो शप है ता हो औाना वे जागो ही जुरी 73 7 कई कणमूजकर इर्वीकक 
बह ९ दो हरित बे हा / भशीपआा। रमाइ ते औ/ हैएी काने के! एक अर वो 
करीबी | भा पाटीदत एपा को ता बा। मे चर व्यत्पताक हैं कढे है कह 
जदाज रैंज | भी शादगिगटी-- हाजी भ ९] " अ। किफ्े केक है. हुए उसकी मैक 
बू बडी भधतइहाओबओ | 
बे हज इस ब॑ ४) ₹ ६ र२ बा गहव९[। 6९ कण कृ० का अकॉचा का, मे 
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दूसरी तरफ शिष्टता-विरुद्ध कार्य । जयाचार्य ने उसकी दुविधा को ताडते हुए फिर कहा--मैं 
किसी उद्दश्य-विशेप से ही ऐसा करने को कह रहा हूँ, तुम्हें घबराने की'कोई आवश्यकता 
नहीं । जाओ तुम अपना काम कर आओ, पीछे की बात मैं स्वयं सभाल छूँगा |” 


आखिर वह साधु गया और मुट्ठीभर घूल उनकी पीठ पर डाल कर भठ््से लौट आया । 
जयाचार्य दूर बैठे हुए उनकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। मधवा उठे और कपडे से शरीर को 
भड़का कर फिर बेठ गये । 

जयाचार्य ने पूछा--“क्या हुआ मघजी ? 

उन्होने हाथ जोडकर उठते हुए कहा--'नहीं महाराज | कुछ नही, पीठ पर थोडी-सी 
धूल गिर गई थी, वह पोछी है | > 

जयाचार्य ने फिर पूछा--“धूलछ किसने गिरा दी थी ?” 

वे बोले--./एक साधु इधर से अभी गया था, उसी से गिर गई मालूम देती है ।” 

जयाचार्य ने कहा--“अरे | घुम भी विचित्र हो, आखिर पता तो करते किसने ग्राई ?” 

इस पर मधवा ने कहा---''पता क्या करना था महाराज | जानबूक कर तो कोई गिराता 
नहीं, भूल से किसी के द्वारा गिर गई तो गिर गई। यो फिर आँधियो में भी तो कितनी ही 
धूल गिरती रहती है, वह्‌ भडका लेते है वैसे ही यह भी भड़का ली ।” 


अयाचित सेवा 


उनके स्वभाव में सेवावुत्ति ओतप्रोत थी । दीक्षा घुद्ध संतो की सेवा करने में तो आइचर्य 
ही क्या था, वे छोटे साघुओ की सेवा भी उसी उत्साह के साथ किया करते ये । जयाचार्य ने 
जेब सघ में आहार और काम का सम-विभाग-प्रवर्तन किया था, तब उनकी वह सेवावत्ति 
अनेक व्यक्तियों के लिए बहुत सहायक बनी थी । 
जयाचाय जो भी नियम बनाते थे, उसका प्रथम प्रयोग प्राय वे मघवागणी से ही प्रारंभ 
फेरते थे । उस समय की वे नई बातें जिलके गले नहीं उतरती थी, मघवागणी की सेवा उसे 
भहजता से गले उतारने में समर्थ हो जाती थी। जो अपने आपको उस व्यवस्था के अनुरूप 
ढालने मे कुछ कष्ट का अनुभव करते थे, उनके लिए भी वे परम सहायक हुआ करते थे। वे 
उनके काम में हाथ बढाया करते थे । हि 
काय-सम-विभाग के अतर्गत जब राचज्िकालीन 'परिष्ठापन! का कार्य भी दीक्षान्रम से 
संवके लिए लागू किया गया था, तब अनेक सतो की बारी उन्होने अपने ऊपर ले ली थी | ब्ृद्ध 
भा रोगी साधुओ को वे अपनी अयाचित सेवा दिया करते थे। कई बार तो ऐसे साधु भी 
उनके पास सहायता माँगने आया करनते थे, जो कार्य करने का सामर्थ्य तो रखते थे, पर नभे 
कैप के कारण घवबराते थे कि सभव है अच्छी तरह से नही कर पायें । मप्रवागणी सहर्प उन्हें 
अपनी सेवा अर्पित करते और कार्य-वेषयक उनके भय को दूर करने में सहायक होते ये । 


.. फबस्त5प 


३०० तेराफ्य का इसिहत (खो एफ # | 


आहार के हम बिभाव होते पर भी उन्होंने शाबुओं की काफ़ी क्षेकार 
पाँती के जाहार मे पे थो ठीक होता बह औरों को देने का तैगाइ झरते 
में जो टुकड़े होते बे आप ले सेते | उसकी बह भृत्ति दूतरों के किए भी केक क््की। 
पुसरों का साधारण आहार नहीं के सकता उसे मौ अपता साभारण बाद्वार क्र झ्क्त 
मच्छा आहार हेना तो स्पष्ट ही जनुचित लगने समता । गश्षपि मष्याषणों हर है 
किसी नीति से प्रेरित त होकर स्वाभानिक ही बी फिर नी ज्होंने ईग की ज्लाऔद 
तीठियों को सफछ बदाने में बड़ा महत्त्वपूनं योग दिया। 


श्रीपंच 

जयाचार्ग मे सासत-श्पवस्था से दुष्छ व्यवस्था को पृषक करते का एक अयोद किला भा। 
रपतमें पाँच सस्तों को पंच तियुर किया बगा था। किसी नी दंस्तीच व्यक्ति को फिल्म के 
पमिक्रना चाहिए इसका सिर्भय वे खोग सम्मिक्तित होकर किला करते वे। हुक बार ब्रा-वुत 
काहूबी ( रेशमभरा गांठ ) से कोई गलती हो पई। मामा पंतरों के शाकने क्या । दे के ही 
स्पबस्था करते के लिए एकमिए हूए । जब निर्शय सुनागा जाने गाया हो था र्य कृत ऋण 
ने जयात्रार्व छे प्रार्थना की कि मुझे निष्पसत स्पा मिक शकेगा-हेशा विल्ाश को है! 
अयात्रार्य में उत्ले अभिस्वास का कारण पूछा तो उहोने कुछ देखे करण रहे लि काोषक 
को उनकी भाठ पर विचार करता झागश्सक हो ममा । 

जयातार्य चाहते थे कि दंश-राता क समात हौ इंड-आादाता को मी कह, | विकनला हू पा 
चाहिए कि एसे उधकी स्खकूता का उक्तित दंड मिक्ष रहा है। ऐसा हुए किया ब्र के >> 
ही पृर हो सकेगी और न मतस्तोप हौ प्रास हो सकेगा। उन्होंने भुति पका 
तुझे किस पर गिश्यास है ? क्या हु मक्जी के किस को मार्त खेका 7 
विषम में पूर्ण विश्यास प्रकट किया और उनके हाएा सिजौंत दंड को ख्वौफार 
दिया। जयात्रार्य ते तब भषदायभी को अुखाया और पूर्ष-स्याकिति कब 
क्षता दिया। यह बटना स॑ ११११ की है कब कि अभार्जार्व 
शानरोद पपार थे । मपंवागणी की भवस्था उस मन केक्स चौयजत्य हे में, 77 

ह्ागरी तुनामा 

लयाबार्य से बप्यापणी को जागे बढ़ते का तदैण अवक्षर #ंदाच किया न 
सबत्त स्रोत की तरह अलजरहज तप ते भालतु ही रहौवो। बाधाओं के 
बहुंत ही "प्म उपस्थित हुए घ । बल्सुतः एक के काचात्‌ एक़ मिलने बाजी सक्षम 
जीवन-तंपिती रही पौ। 'भौप॑त्र' स्थाक्ति होने कौ सफलता के अक्के वर्ष हो हू, 
जयाचार्म वी मोतो में कुद्ध॒ पहड़ुनड़ हो गई यो | मे उस कथन औोरड़ा मैं 
बदों पत्रों को हाजरी सुनाव वा शषमर आया तौ रूदौगे बबना कह कार्च काप्रपुदी को ही 


रन 
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सोपा । क्रमश” विकसित होते हुए उनके व्यक्तित्व की वह भी एक अच्छी सफलता की 
कडी थी । 
विभाग कार्य से मुक्त 
स० १९१६ के शीतकाल में जयाचार्य राजलदेसर मे विराजमान थे। वहाँ मघवागणी 
की विशिष्ट सेवाओ से सघ में जो हित हआ था. उसे ध्यान में रखते हुए परस्कारस्वरुप उन्हें 


है] 
यूवात्रार्म 
गआवज्णकता 8: "हर हर 
से १६२ में जयाजायें का भातु्मोत चूरू में वा। हों चदाचाये हें! देंगे की के 
मपानिक वितामो से भुक्त होते की आवश्यकता प्रतीत होने रूमी । में कक सबग कारन की 
जोड़ ( बचटौजा ) कएन॑ में छत हुए प। उन हिनों सगगठी की थोड़ आयु के! जिरेल 
एकांत के गिता कार्य की गति तीब रहीं हो पा रही भी । उसे तौक्षता क्चों अदाव की का 
सकती थी जब हि संघ की छाए-समार के कार्य शिसी दूसरे व्यक्ति को विवविक सन के इंच 
कर स्वये जम कर बेठ । 
यचपि हुछ ढार्पों में मपद्ामणी उन्हें शव ही सहायता अदाभ के लगे ने, कि ञै 
को हार्य झात्रार्य या मुदाबार्य रू लिए हो उपयुक्त हों. थे तो दम कुक दुषाअर्ण का वियंत के 
हर दिया जाए ठंद तऊ स्व॒प उस्हें ही करते पड़ते ने। इसोकिए इन्होंने कैशाकिक री है 
मपया को युवारार्य-पह देसे का विर्भय किया । 
निशुक्ति 
जोजित इृष्णा शयोटणौं का दिन युवाचार्य कौ सिवृक्ति के छत पोलित किले कक) 
धरा भारी शात्रार्य के रिपप में प्राय सजी भातते ने फिर थी किकिकन ऋू-दररभ है 
अदगर पर पम्मी के मन सें रक सया उत्साह था। लिकत हक्य पर चमक) के कमक 
में मधवासगी को जब मुगाघार्य नियुक्त रिया तय चारों ही दोर्च हपॉजककि के । 
मुक्त सेका चर < 
मपदागनी वी अदस्या उस रामप सगय्य चोजौक कप को कौ । कुषाणानं कसे है-कलाईे 
मएबामपी ने संप-संदरपी प्राय गटू।-या पाई संत्रात किया) ककाखा कहा की 
व हिमुष्र होइर आावम-्प॑रत हे कार्य में मपता प्राय कलतस शयत केने सगे । के इिए 
विष्प का यासारित और बाह्य रॉ भर्या न जाषाए पर ही चबाचार्य हाना लय 
थे। आरब वो राजध्वानी भाग मे पद्रेद्ध टीड़ाओं ( जोक ) के विनौया है 
टिय राणा वी जो गेदय की थी उगयें एफ विछित जान अक्याक्ी फी पृ 
तत्मिरित पा ऐसा निरास्‍्षोष् दष हा हहता है। गा 
प्रयाँता -परायकुआ 
उ चने आयनी गद्ा गो फजा! दा:₹ प्रस्ट् गहों होने किया । मे इक 
थे उउ3 पी हे ड्रारा री रई "गा भौ का के दिया बाहों #फकी की 


ड 


क् 
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सामने उनकी प्रशमा करने लगता, तो वे उसकी ओर उपेक्षा-भाव रखते हुए किसी दूसरे 
प्रसग को छेड दिया करते थ। स्व-प्रणगा में उनडी जितनी उपेक्षाश्रत्ति रहा करती थी, उतनी 
ही पर-निंदा में भी । कोई दूसरा उनके सामने किसी की निंदा करता तो उसे भी ये कोई 
महत्व नहीं दिया करते ये। वे स्व-प्रभसा णौर पर-निदा से सर्देव पराइमुख रहने बाले 
व्यक्ति थे । उनका युवाचार्य-काछू लूग भग अठारह वर्ष तक रहा था। 


४ 
युवाचार्य 
जावश्यकता 
से १६२ में जयात्राय का चातुर्मास चुरू में बा । कहाँ सजाचार्ण को दंभे कौ कौर 
बधघामिक चिताओो से मुक्त होने की माकश्पकता प्रतीत होने रूवी । थे छह सनम ढारों के 
जोड़ ( दच्टीका ) करने में क्रमे हुए पं। उन रितों भपक्ती की जोड़ अबू भों। किश्ल 
एकांत के यिना कार्य की पति तीब नहीं हो पा रही थी । झठे तौक्षता तभी कदाब की था 
सकती थी जब कि संच की सार-संमार के कार्य दिसी दूसरे व्यक्ति को किवमित रूप के बैंकल 
कर स्वयं जम कर बेठे । 
सधपि कुछ कार्यो में मपवागधी उम्हें स्वयं ही छद्ाकता अरब करी रहते ने किए || 
शो कार्य शात्रार्म या युबाच्रार्य क छिए ही उपयुक्त हों मे तो छम तक मुवाचार्ग का वि मे 
कर दिया लाए तब तड़ स्‍्वय उन्हें ही करने पड़ते ने। इसौकिए उन्होंने केयाबिक के 
मा को युवात्रार्स-पद देसे “का तिर्थय किया । 
मिमुफ्ति 
अश्विन कृष्णा शयोदणी का दिन मुषाचार्य को नियुक्ति के झिए भोकित किया कया। 
पह्धपि भाषी मा्षार्य के गिपय में प्रायः सभी बातते ने फिर थो विवि का-इ्ैण है 
झबसर पर समी के मत में एक नया उत्साह था। लिक्त झजम पर अक्ता के उनल 
मे मपदायणी को बब मुजादार्य तियुक्त किया तम चारों दौ ऐौर्च हवौप्कपवित हो छडे। 
सुर सेचा हु 
मधबागणी की शजस्पा उस समय रूपशब चौबौस अर्भ कौ थी। शुषा बनने के परवार् 
मपदायणी ने घंघ-संबरची प्रायः बहुत-ता कार्य शंजारू लिया । ल्थाचार्य कक्‍्यकी विदा 
से बिमुष्ठ होकर शागस-मंतर्न के कार्य में अपना प्राय उफ्स्त सभन केसे झूने । देश कुरेण 
शिप्प की मान्तरिझ मौर बाह्य परिचर्या के आधार पर हौ लबाचार्च इंइया कर्म कर के 
घे। भाग्स दी राजस्वाती भा्रा मैं कण टौकाओं (जोड़ ) के विनाण से अवाया्य मे 
जिन-शासत भी जो तेदा वी पी उसमें एक विकिप्ट थान सक्याक्‍नो कौ मूँढ कैश का थी 
राध्मिजित था एसा ति सोच कद्टां जा शह्त्ता है। 
प्रशंसा -पराव्ल्कुलस 
उसनोने बपती रैया को अभी भाहर प्रकट हझीं होले सवा | थे एफ इकी जब भोग 
प हि उसे एसी के डाटा री रर् प्रशंसा जौ मार्च से क्रिया कहीं तकशी की। 


कि 


बह 
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पहने तो स्वयं उठकर दूसरा स्थान देख छेते और यदि बढ़ी थोडी हवा महसूस होती तो पहाँ 
स्वय ही अपना विस्तर छे जावार नीचे ही बिद्धा लेते और वहाँ सो जाते। उठने के समय 
जब साधजो को पता छगता तो वे न म्रता-बुक्त उपालम भी देते कि आपने हम लोगो को 
जयाया क्यों नहीं ? मघणगणी उनके मयर उपादूम को सुनकर प्राय यही कहा करते कि 
तुम्हे नीद से जगाता, उप्ससे अच्छा यही था थि मी स्वयं वहाँ जाकर सो गया । 


उठ जाओ 

अनेक बार ऐसे अयमसर भी आ जाते थे मि जब वे जमीन पर विछौना विा कार सोगे हुए 
होते और उन्हें नीद आई हई होती, तभी बोर्ड साथ नहीं पहचानने के कारण उन्हें उठा दिया 
करता । एफ वार पन्‍नाछालजी नामक साधु ने दगी प्रकार उन्हे उठाया और कार्य-विश्ञेप के 
लिए सूचित किया । उनके उन्कार को भी गौण करते हुए उस साथ ने फिर कहा--नहीं भाई । 
बालस त करो और उठ जाजो | अन्यथा अभी थोटी देर के वाद ही कही तुम्हे उठने की 
अावध्यकता होगी । 

मयवागणी ने त्तव उठकर उन्हे बतलाते हुए कहा--'पजी । यह तो में हैं ।” 

पन्‍नालालजी स्वामी ने जब उन्हे पहचाना तो बढे खिन्‍न हुए और वार-वार माफी माँगने 


लगे । परन्तु जब किमी तरफ से कोई क्रोध ही नही था, तव माफी देने न देने का कोई प्रदन 
ही कहाँ था ? 


मेरे काम जा जायेगा ? 


वे केवल साधुओ को ही इतने प्रेम और हिफाजत से नही रखा करते थे, किन्तु सघ की 
हर वस्तु को बडी सुरक्षा से रसा करते ये । एक वार एक साधु एक पत्र को परठने की आज्ञा 
हेने के लिए आया । मधवागणी ने उसे हाथ में लेकर देखा और उससे पूछा कि इसे क्यों परठ 
रहे हो ९ 

उसने कहा - “यह अच्छा लिखा हुआ नही है और पुराना हो जाने के कारण किनारो पर 
से टूट भी गया है। मैंने इसकी दूसरी प्रतिलिपि कर ली है, अत अब यह मेरे लिए कोई काम 
का नही रह गया है ।” 

भघवागणी ने उस पत्र को अपने पास रख लिया और अपने पूछे में रखते हुए कहने लगे-- 
"यह तुम्हारे काम का न रहा हो तो न सही, परल्तु मेरे काम आ जायेगा ।” 


उनके स्वय के अक्षर बहुत युन्दर थे तथा वे दूवरे साधुओ के पास से भी उस पत्र की 
उन्दर प्रतिलिपि करा सकते थे, फिर भी उन्होने वैसा कुछ नही करके उसी पत्र को अपने पास 


रखकर हर उपयोगी वस्तु को समाल कर रखने तथा साधारण से साधारण वस्तु का भी अधिक 


से अधिक उपयोग कर लेने की प्रवत्ति को बल दिया था ! 
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है 
महान आचार्य 


पाचरन-काक 

मपबागणी स ११३८ माह्पद शुक्ला तितीपा को जम्पुर में तैराचंध के कंयन-बां 
के रप में पटासीस हुए । जयात्रार्य जेंसे तेजस्वी और सय सिर्माज-करत्तों जाभार्ण है क्पाद ले 
आवश्यक भी या कि अब एक प्रधांत और संरक्षक प्रकृति के आचार्य हों। किसी थो मल 
को हजम करने के क्विए भोजम की ही सरह कुछ समय लपेणित रहता है । चषाचार्ष है प्रा 
डिससे गये अनेक लबीन परिबर्शीन तेरापत्य के सिए उदरस्थ तो उसके शम्ण में हो हो पुरे हे 
परन्दु उत्ह जारमसाद करने के करिए उससे पूर्व होने बाली लरीज॑ता कौ आवस्‍्ककता भी, यो है 
कैबस समय-सापेक्ष ही हाती है | मबबागधी गा धासतकाश अस्तुत' पृक वैड़ा हीं इंककर 
का समय वा चेसा कि एक भोजनकाछ से दूसरे मोधनकाल के बीच का होता है! 

भोज करने के समय शरीर की बाह्य और आन्तरिक दोतों हौ प्रषार क्रौ करिवाद भारष 
हो लाती हैं कित्तु सोजत कर छैसे के फरचादू अबाने दादि की बाहा किनाएं कर हो बह 
है ढिर भी पाप जादि की आंतरिक कियाए बड़ गेर से चला करती हैं। चर हौ कवर 
अछते बालौ क्रियाओं को हम बाहर ता तहीं देख पाते किस्तु झ्रीर को क्षक्ति अदाव करे कै 
किए उसका महत्त्व अहृत बड़ा होता है। मब्गायणी के शासनकाल में हमें अबातरार्ग के 
दासनकाल भंसी मुग-परिषर्त्तत-कारिणौ बाहा हरुकल तो दिखाई तहों वेतों किलु सम 


हस्चकों के परचाए्‌ उससे रस-प्रहण करके संघ को उस करने की मांतरिक बिता की 
उत्तमता से बात थीं । 


ज्ु 


प्रेम-बक 

तथीसता को छ्लेकर चया्रार्य डे समस में लो प्रबत कड़े किये सगे ने अधिकांदा तो वे 
उसी समय समाविस्प हो चुके ने किन्दु सक्वागणी के समय में तो उनका कोई अस्तित्व ही 
तहीं रह पामा बा । उत्तकी झांठ प्रकृति सौर घौम्म मुद्दा ते सबके हृदम पर क्लब पा कौ भी 
प्राज' देखा जाता है कि थो प्रस्‍त तर्क-बरू से समाधिस्थ सहीं हो पाते मे जंतत' जेब-क्छ है 
समादिस्व हो जाते है! संदगामणौ का प्रेसबक्क लारे साजु-सलाज को मंब-मुष्य किये 
रहता पा । 

जयाने से अच्छा 

जाचार्य-फ्द पर होते हुए भी थे मपते शिए बन से कम कया केशा फकंद किया करते गे। 

श्रतेक भार पर्मी कौ राज्ियों में रुव थे पट पर छोले होते जोर एवा त ककने के कारण से भाष 
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पड़ते तो स्वयं उठकर दूसरा स्थान देख ऐसे और यदि कही थोड़ी हया महसूस होती तो वहाँ 
स्वय ही अबना विम्तर छे जाकर नीचे ही घिछा लेते और बहों सो जाते। उठने के समय 
जब साधुओं को पता छंगता तो वे नम्नता-युक्त उपाल्भ भी देते कि आपने हम छोगों को 
जगाया क्यों मही ? मघणगणी उनके सथुर उपारूम को सुनकर प्राय यही बहा करते फ़ि 
तुम्हें नीद से जगाता, उम्रमे जक्छा यही था कि ई स्वस वहाँ जाकर सो गया । 


उठ जाओ 


अनेक वार ऐसे अवसर भी आ जाते थे कि जब वे जमीन पर विछौना विद्या कर सोये हुए 
होते और उन्हें नीद आई हुई होती, तभी कोई साथु नहीं पहचानने के कारण उन्हें उठा दिया 
करता । एक बार पनन्‍नालालजी नामक साधु ने एसी प्रकार उन्हे उठाया और कार्य-विशेष के 
लिए सूचित किया । उनके इन्कार को भी गौण करते हुए उस साधु ने फिर कहा--नहीं भाई । 
आस न करो और उठ जाओ | अन्यथा अभी थोडी देर के वाद ही काही तुम्हें उठने की 
आवश्यकता होगी । 

मपवागणी ने त्व उठकर उन्हें बतलाते हुए कहा--/पनणी ! यह तो में है ।” 

पन्‍्नालालजी स्वामी ने जब उन्हें पहचाना तो बडे खिन्‍न हुए और बार-बार माफी मॉगने 


छगे। परन्तु जब किसी तरफ से कोई क्रोध ही नही था, तव माफी देने न देने का कोई प्रश्न 
ही कहाँ था ? 


मेरे काम आ जायेगा ? 


वे केवल साधुओं को ही इतने प्रेम और हिफाजत से नही रखा करते थे, किन्तु सघ की 
हर वस्तु को बडी सुरक्षा से रखा करते थे । एक बार एक साधु एक पत्र को परठने की आज्ञा 
लेने के लिए आया । मघवागणी ने उसे हाथ में छेकर देखा और उससे पूछा कि इसे क्यों परठ 
रहे हो ? 

उसने कहा - “यह अच्छा लिखा हुआ नही है और पुराना हो जाने के कारण किनारो पर 
से टूट भी गया है। मैंने इसकी दूसरी प्रतिलिपि कर ली है, अत अब यह मेरे लिए कोई काम 
का नही रह गया है 

मघवागणी ने उस पत्र को अपने पास रख लिया और अपने पूछे में रखते हुए कहने लगे--. 
“महू तुम्हारे काम का न रहा हो तो न सही, परल्तु मेरे काम आ जायेगा ।” 


उनके स्वय के अक्षर बहुत सुन्दर थे तथा वे दूमरे साधुओं के पास से भी उस पत्र की 
सुन्दर प्रतिलिपि करा सकते थे, फिर भी उन्होंने वैसा कुछ नही करके उसी पत्र को अपने पास 
रखकर हर उपयोगी वस्तु को समाल कर रखने तथा साधारण से साधारण वस्तु का भी अधिक 


से अधिक उपयोग कर लेने की प्रवृत्ति को बल दिया था । 
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३०६ तेरापन्थ का इतिहास ( खंड १) 


अखणएए विश्वास 
मपवागणी को सारे पंज का अशड़ क्स्किस प्रास वा! रहाँ तक कि इंफ और 
मी उतका पूर्ण बिददास किया करते थ। संग से पृषक हुए छोक्‍जी के कम्कृश 
मधनायथी के बिपय में कोई बात अछी तो उन्होंने सी यह कद्ढा था कि सफ्राचजी कै 
में हम कोई पिश्यमत महीं है। मे तो इतने चारित्र मिप्ठ हैं कि गदि छहें बकेंकी..., 
निकट एकांत में रख दिया जाये तो भी हमें कोई प्षंका नहीं होपी । 
जपमे ण्यवक्ञार की चिंता 
स॑ १६८४३ में मपष्रागणी झा चातुर्माय उदमपुर में था। संकत्यरी फर्य के परआए्‌ कक 
हित बे 'खमत खामणा' करने के छिए स्तानक में पम्मार ममे । वहाँ उत्तके श्राय उर्र्भुक बाबर 
तहीं किया गया छिर भी अपनी मोर से क्षमापता करके मे थापस क्से जाने । संत के अन्‍य काएुखी 
पर बहयँ के स्यवह्वार की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। उन्होंने सभचाकनी दे आर्षना कीड़े 
मपरों ऐसे समान पर महीं पयारता चाहिए जहाँ कि अनज्ा की संतावता हो। जाफ्ती मक्का 
पार संघ डी अबज्ञा है। 
मप्गामणी से संतों से कहा - 'बहाँ रे मनुतित ध्यग्टार की पाले संजाक्ता दोषी थे 
मंमंबत' जाता में मी होता परलु जाने पर भी उन्हें उमा पश्चात्ताप सहीं है। ज्लकी ज्वपदुर 
कसा रहा - यह हम भपो सोर्षे यह तो उतने सोचते का ढार्य है। हमें दो सुस्कत' मस्त लक 
हाई को ही सोचता चाहिए । यह पहि अनुचित नही है तो जिता की कोई बात नहीं है 
मपषामणी की बाठ ठीक सिरुसी । स्वातक में उग रामय लो स्पस्धि उपस्कित मै झुक डे 
भी असर जो बढ स्यवशार असरा था । “गह्िए पीछे ते स्वय उन्हीं के साग्कों ने डक लव 
हार वो दुप बठसाया । 
सेस्फूले वाच्यम्‌ 
संपायशी रर्यत के बच्चे बिदरत्‌ ने किर भी यातनीत के प्रसग में वे राजत्यानी ढ़ है 
मदिः सरहद +िया बर। थे। गत उतरा बोर प्राण” सहीं पा शीख्यु जब-साचारण की खाल 
बे ध्रपण बे दियया' जााबार्पों की प्रापीर परसरा गे सनुमारित स्बषा उपबुछ विचर क। 
आय केजज साया प्रिडाम्‌ के शाप आरा परन का अबगर जाता तंग मे आबुचा तंस्कद #ही 
शओोडा जाते घ परसु जब जन-गापारण जो ग़ममाता भाश्यपक होला तथ्य अाच' स्वानीय 
अचों का ही प्रयोप तिया बरते थ। एग बार माषाये अदर्या से वे कुचाक्न फकारें ) ब्बाँ एव 
ए्लोघ एह सपातीय वक्ि को शा भाप शो मपदांगशी गे बुए प्रस्ण पृछने भाहे। किया को 
थे दर हयात [रचा थ।उयोय वि लिये शर १ बठ का शह का हे किलायां क्या और 
चाय पे हुआ ने गत हरसया ग्रह गा भी रिश्ञा विषा । 'पण्णिजी थी बडे वर्ष 
+ शाप सामने भोावर अ भो से हटा & दे हए [ुए जाएगा कौ और के अब्य दुछ्की की शाला 
माने करो । 
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भघवागणी ने जब प्रदइन पूछने की स्वीक्ृति प्रदान की, तब उन्होने मस्क्ृत में बोलते हुए ही 
प्रदन पूछने प्रारभ किये । मघवागणी जब उनके उत्तर राजस्थानी में देने लगे, त्तब उन्होने 
कहा --“सस्कृते वाच्यम्‌' 
मघवागणी ने पडितजी की उस बात को अस्वीकार कर दिया और कहा--जब आप 
भाये हुए इन भाइयो को ओर से प्रदन कर रहे हैं, तव मुझे उत्तर देने में उसी भाषा का प्रयोग 
करना चाहिये, जिससे कि इत सबको समाधान प्राप्त हो सके । आपको अपने प्रइत भी यहाँ की 
भाषा में ही पूछने चाहिये ।' 
पढितजी ने उनकी बात नही मानी और स्वय तो सस्कृत में बोलते ही रहे, पर मघवागणी 
को भी सस्क्ृत में बोलते के लिये ही कहते रहे । 
इस पर भघवागणी ने उनसे कहा कि मैं सस्कृत समझता हूँ और आप राजस्थानी | हमे 
अपनी-अपनी इच्छानुसार भाषा का प्रयोग करें तो इसमें आपको कोई अडचन नहीं होती 
चाहिये । आखिर प्रइन सस्कृत में और उत्तर राजस्थानी में होने छगे। 
संस्कृत बोलने में जब पडितजी अशुद्धियाँ करने लगे, तब मघवागणी ने सकेत के द्वारा 
उन्हें सावधान करने हुए कहा--“पडितजी /” 
पैडितजी तत्काल समले और सावधानी से बोलने छंगे। फिर भी भशुद्धियाँ आने छगी, 
तब मघवागणी ने फिर चेताया । वे थोडे लज्जित तो अवश्य हुए, परन्तु उसके पश्चात्‌ राज- 
स्थानी में ही बोलते छंगे । आगे के सारे प्रश्नोत्तर जनभाषा में होने के कारण जनता को भी 
उसमें अधिक रस आया । 
अश्नोत्तरों के प्रारभ में तमस्कार आदि किये बिना ही अकडकर बैठने वाले पडितजी 
उनकी समाप्ति पर सघवागणी के चरणों में भुक्त गये । बडी सम्नता से उन्होंने निवेदन किया कि 
आप बढ़े उदार हैं, आपने मेरी छाज रख छी । यदि आप चाहते तो मेरी भशुद्धियों के आधार 
पर जनता में भेरा अपमान करा सकते थे, किन्तु आपने वेसा नहीं करके अति सक्षेप में सकेत 
फरके केवल मुझे ही सावधान किया । 
भघषवागणी ने फरमाया--“अपमान करने का हमारा कोई उ्ँ श्य हो ही कैसे सकता है । 
शतभ्ापा का प्रयोग करने के लिए भी हमारा आग्रह इसीलिए था कि उससे उपस्थित जन- 
समुदाय को भी छाम प्राप्त हो ।” 
राजस्थानी रचनारँ 
भर्ववागंणी नै अपने जीवनकाल में जो रचनाएँ की थीं, उनमें ससक्ृत की तो कुछ स्कुट 
#विताएँ ही हैं, उनके अतिरिक्त जयसुजसं, गुलाबसुजस तथा बन्‍्नाजी, दलीचन्दजी स्वामी और 
गायाचन्दजी स्वाभी के चौढालिये, चरम-महोत्सव, मर्यादा-महोत्सव और पाट-महोत्सव की 


ढालें, सत-सतियों की तपस्या की ढोलें तथा प्रइनोत्तर आदि उनकी प्रायः सभी रचनाएँ 
राजस्थानी सें ही हैं । 


६; 
विद्वार और जनोपकार 


धठी की सफक बाजा 


मधबासणी का आचार्य अगस्था में प्रवम विहार जयपुर ते क्सौ कौ ओर हुआ 
बहाँ उसका बह प्रथम पदार्पलण ही था। वहीं के अन्य वोँगों की अपेशा ज्त समय क्त्स 
पहर उनके स्लिए जाकर्षण का केस बता हुआ था ! अन्‍य क्षेत्रों में बोड़े-बोे रहकर थे तक 
सरदारशहर ही पषारे, गहाँ पर सोगर्ी च्तुर्मुमणमी भादि टाछोकरों का थो किरो्यो 
गठा हुडा था बह जिक्र चुका बा। मद्यपि इसके समात्रार लग्पुर चातुनौत है 
क्षयात्राय॑ को मिक्त चढ़े बे । किन्तु बे उस समय उभर नहीं पार सके ने । उनका कह कक, 
कार्य मषबागजणी से पूर्भ कर दिया ! 
थो सरदारशहर तेरापत्थ के छधिए केवफ गहिनों का क्षेत्र कहसाता था कहाँ के बाई घी 
उस पमय पड़ामभड़ तेरापस्वी बनने सगे ने। केमक गहीं नहीं, किश्तु उचर के प्राष' शारें में 
में ही दाकोकरों का जो प्रभाव बा वह समाप्त हो चुका बा। रीचौ ( ताराजकर ) और 
राजमढ़ भादि छषेत्रो में भी असंक परिवारों ने मबबागची के पास अफ्ली मिविश्न विशारियों 
को घांत करते के परचात्‌ सुरुू-बाएणा ली। इस प्रकार उसकी बह प्रचम वात्रा सूप रभ 
से सफल रही थी । 
गुल््रबसती का वैक्ांत 
बल्ती में ऊगातार तीस चादुर्मास करते के परचात्‌ उस्होने मारबाड़ तथा मैषाड़ की बोर 
पथारत का निक्थय किया। अस यात्रा में स॑ १६४२ का भातुर्मास बोकपुर अं किया! 
बहाँ पर पुसाबग्ती के घरीर में बहुत शसावा रही और भातुर्मास के परचाय पौष बहने मै 
थे दिवंगत हो गई । भाई और बहिन की बह एक बहुत ही उतम जोड़ौ भौ। अफ्याकी 
उसके प"चात्‌ बहाँ से दिहार करते हुए पासी पपारे ओर बर्दों उत्होंने श्राज्कियोँ का बार 
मद्दासती शबछांशी को शिया । 
देवगढ़ में 
बहों रा बिहवाए बएते हुए उसहात मंबाड़ में प्रबया किया और दक्कड़ क्‍्वारे | मयदाक्‍्नी 
के पदार्णच गबुउ हिल पूर्व दी बहाँ के रामजी रे बंबर शुजर एव थे । झसके छोक मैं चक्की 
से सार श्र मे बुछ एव के सिए गागा-बजासा और श्रीमनवार बादि कार्यों को कद खाने 
जे। आात्रा प्रतारि] कर रणी थी । उनको जब पता छजा हि जहाँ क्‍्यमायणी फ्कारते कक हैं 
हम उददोत अ्छी भार से चडारर भायफ जता को यह कहलबांषा कि पृण्यली के वां बाते 
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के अवसर पर किसी भी प्रकार फा कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम लोग बिना किसी रोक-टोक 
के अपनी सदा की पद्धति के अनुसार स्वागत आदि कर सकते हो । मेरे घर में तो जो विपत्ति 
आनी थी, वह जा चुकी । उसके लिए सतो के आगमन पर होने वाले जन-उत्साह को क्‍यों 
रोकू ? रावजी ने केवल यह कहलवाया हो नहीं, किन्तु अपने अधिकारियों और कर्मचारियों 
आदि को भी सामने भेजा । स्वय को दर्शन देने के लिए प्रार्थना भी करवाई । 


मघवागणी जब दर्णन देने के लिए गठ में पघारे तो रावजी ने मदिर तक सामने आकर 
उनका स्वागत किया और अपने परिजन, प्रधान तथा कमंचारियों सहित उपदेश-श्रवण 
का लाभ लिया । रावजी बडे भक्त-प्रकृति के व्यक्ति थे । गुरुदेव के उपदेश से उनके शोक- 
सतत्त हृदय को बहुत ही सात्वना मिली । उनकी भक्ति और भावना के आधार पर उस थोडे 
से प्रवास ये भी वे कई बार दर्शन देने के लिए गढ में पघारे । 


काविराज की बाछी मे 


वहाँ से भेवाड के विभिन्‍न गाँवों में विहार करते हुए वें स० १६४३ का चातुर्मास करने 
के लिए उदयपुर पबारे । वहाँ जनता में काफी अच्छी धर्म-जागरणा हुई और राजवर्गीय लोगो 
का भी अच्छा समागम रहा। चातुर्मास के पश्चात्‌ वाहर कविराज सावलरूदानजी की बाडी 
में कुछ दिन विराजना हुआ । कविराजजी सघवागणी के बडे भक्त थे। उन्हें कविराजजी की 
यह उपाधि राज्य की ओर से मिली हुई थी । राज्य में उनका बडा सम्मान था । 


मल्लाराणा क्यय आगमन 


कविराजजी को स्वयं भहाराणा भी बडे आदर की दृष्टि से देखा करते थे। उन्होने 
महाराणा फतहूसिहजी के सामने अपने यहाँ विराजमान मघवागणी की बात चलाई और 
उन्हें दर्शन करने की भी प्रेरणा दी । तेरापन्थ के आचार्यो तथा साधुओ से महाराणा-परिवार 
का परिचय काफी पुराना चछा आ रहा था, उसी आधार पर महाराणा ने कविराजजी की 


वात को तत्काल स्वीकार कर लिया और अपने आने की तिथि तथा समय भी गुरुदेव की 
सुविधा आदि पूछ कर निश्चित कर दिया । 


अपने निश्चित किये हुए दिन के सायकाल में महाराणा दर्शन करने के लिए आये । किन्सु 
ये अपले निश्चित समय पर नही आ सके थे । आने में उनको देर हो जाने का कारण यह था 
कि उससे पहले वे कही बाहर गये हुए थे, वहों से जब वे अपने स्थान पर आये तो दर्शन के 
लिए जाने को बात उनकी स्थृति से ओम हो गई । उन्होंने अपनी बाहर जाने की पोशाक 
खोलकर दूसरी पोशाक घारण कर ली । तभी अचानक उन्हें याद आया कि कविराजजी की 
घाड़ी में सतो के दशन करने की बात तो वे भूल ही गये है | तत्काल उन्होंने एक हरकारे को 
आगे भेजा और अपने थाने की सूचना दी । स्वय भी शीघ्रता से त्तैवार होकर चल पड़े । 


शै० तैराफल्थ का इतिहास ( खंड १) ,“हाड़ 


इतती झीधघता करने पर सी उन्हें काफी देर हो कुकी कौ | बष वे कहाँ. 
होकर मषबासणी को गंटत करते हुए उन्होंने देरी से फ्ूँच पाते के छिए 

सधबागणी ते क्ामग बाईस मिनिट तक उन्हें उपेश सुनाया | महाराषा 
रहे । मात्रार्मपेण से श्रव देखा कि हूर्यॉस्‍्त हो चुका है ता उल्तों के बदन मौर 
समम में देर होती था रही है तब उन्होंने उपदेश को उफ्तंहाार क्री जोर बोढ़ किया! 
राद्मा का प्यात सुनने में इतना एकाम्र ला कि ने मक्याजजी की रूपए बाकनाको ऋ- 
महीं पाये । उनका ध्यान तब टूटा, थब कि उपदेश की कहती हुई अचरूमाए हल 
पई । भद्ाराणा ते गुरुदेव $ मुशारगिर की जोर देखा तो उत्होंने करवाना कि अब 
धमास हो चुका है। इस समय हमारे किए ओर अबिक समव दे पाता अ्यक्व हैं, 
साघुशो के संभ्याकासीत प्रतिक्रमण का समय आ चुका है। 

महाराद्रा तल्कास उठ क्षड्े हुए मौर गंदत करके बहाँ से जफ्ते श्याव कौ और कक भरे 
उपस्थित अतता रा स्वर्य कबिरालजी भी मगबासभी के उस व्यमहार हे बड़े किकेश हुए 
उम्हें महू बिता थी कि इस प्रकार के उतर से कह्टी महाराणा बप्रसत्र त हो को हों। 

झुछ बिरोधी खोमो मे उस स्थिति से काम उठाना भाहा। उन्होते सहाराभा दैक्विक 
किया कि जहाँ माफ्के सम्मान का उक्तित ध्यान ही एसशा काता गहों बाक्‍का क्षण हूँ 
मलरता है। बापको एंसे स्शाग पर जाना ही तही चाहिए । 

महाराणा ने कहा-- 'ई्ीं हम उचित स्थान पर ही यगे बे | हमारे असम्माद ढ्रौ क्यों 
कोई मात तहीं थी गह तो अपने नियम की बात थी। हौता में जिसे नतत्यूहं कझ्ा क्‍या है, 
ये इंसे ही फसड़ संत है। मह थो प्रसन्‍तता की बात है कि ने झपने गिगण के हतने करके 
हैं कि हमें भी इन्कार कर सरुते हैं । 

कबिराज सौंबसदामजी ते महाराणा के मुख से अब ये प्र7ंशात्मक एश्य छुने, त्य क्य हद 
मन बड़ प्रसव हुए। उसदोंने समाज के बस्प सभी व्यक्तियों को बह बात बताई) तय बाकर 
सबकी चित्रा वा तिराकरण हुआ । 


) जे. 


घाण्मासिक पारण 


फश्पपुर रा बिद्ार बरते हुए ऋाचापदेव संबाह के विभिन् गायों में प्रारे। बात 
भादि बई स्पानों में भ्राव>-बर्ग में भुद्ठ बातों को छेपर पारछशारिझ विद्रप और बढ़ायंद्री कक 
रह्टी थी यंग सिद्ाऋर पारस्परिक शौद्धा् बैहा किया। उस याजा में उख्दोन॑ रेहसबरा मैं 
गाली खुलरजी को शाबा छत महीसे की तपस्या का शबा दौसगयह़ में शाप्यी एंमाजी की 
पागल एर मदर जौ तपस्पा का पारण करमाजा । ने दोतां ही तवस्याएँ आए के शागार पर सै 
र्दा भी । 


परिच्छेद | आचाये श्री मघवागणी ( विहार और जनोपकार ) ३११ 


अन्य आर्याओं की प्रार्थना 


मेवाड-स्पर्श ना के पश्चात्‌ वे नयाशहर होते हुए अजमेर पधारे | वहाँ कुछ दिन विराजना 
भी हुआ । एक दिन कई अन्य सप्रदाय की आर्योओ ने आकर प्रार्थना की कि उन्हें अपने गणु 
में दीक्षित कर लिया जाए। वे कई बार और कई दिन तक इस बात का प्रयास करती रहो, 
किन्तु मघवागणी का ध्यान ऐसा करने का नहीं था । उन्होने उस प्रसग को टालना ही उचित 
समझा । उन्होने फरमाया कि हमारे गण की मर्बादाएँ बहुत कडी हैं, बहुत वर्षों तक अपने 
सनोनुकूल चलते रहने के पश्चात्‌ एकाएक किसी दूसरे के अनुशासन में चल पाना सहज नही है । 
वे अपने गण में स्व॒च्छुदता और उच्छुद्डलता का वातावरण पनपने देना नहीं चाहते थे, भत 
किसी भी बाहरी व्यक्ति को पूर्ण परीक्षा किये बिना अपने गण में सम्मिलित करवा पसंद 


नही करते थे । यही कारण था कि उन्होने उन आर्याजो के कथन को विल्कुल ही उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा और ठाछ दिया । 


फिर थी मे 


अजमेर से विहार करते हुए मघवागणी फिर थी की ओर पवारे | जब वे लाडण के 
मार्ग में थे, तव उनके दस्तों की गह़बड हो गई । लाडणू मे बीस रात तक ठहर कर उन्होने उसके 
अनेक उपचार किये, किन्तु कोई विद्येष लाम नहीं हुआ । वहाँ से जब वे सुजानगढ पघारे तो 
वहाँ एक भाई के भी वहीं गड़बड़ थी । वह सरकारी अस्पताल से औपधि लिया करता था। 
उसके वहू गड़बड़ शात हो गई, अत उसने मघवागणी को अपने पास की अवशिष्ट वही 
औषधि लेने की प्रार्थना की । उन्होंने जब उसका प्रयोग करके देखा तो उन्हें बीमारी में काफी 
जभ प्रतीत हुआ । कुछ ही दिलों में वे स्वस्थ हो गये । 

शैजानगढ़ की जनता ने वही चातुमौस करने के लिए बहुत आग्रह किया, किन्तु उनका 
विचार बीदासर जाने का था, अत वहाँ से विहार कर आपषाढ पूर्णिमा के दिन वे वहाँ पहुंचे 
और स« १६४४ का चातुर्मास वहीं किया | चार चातुर्मास लगातार थली में हुए और वहाँ 


की जनता को अच्छा हाभ मिला। उसके पश्चात्‌ स० १६४८ का एक चातुर्मास उन्होंने 
पुर किया और उसके पश्चात्‌ फिर थली में पधार गये। 
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झरीरान्त 
प्रधिकफ्षाय का विस्तार ल्‍ 


से १६४९ के रतगगढ़ भातुमाँस के प्रारंभ में उन्हें साथारण प्रतिक्वान हुआ, किल्यु 
ीरे बिगड़ कर बह कुछ मसापारण अन गया । उनके परीर में ज्यर रहते रता बोर कु 
परचात्‌ उन्हें के मी होने खगी । धरीर काफी दिक्लि हो सभा | भांतु्भास-समासि के 
बिहार हो पाग्रेगा या नहीं यह संकास्पद ही था। किन्तु वे झ्रीर से चित्तने कोमछ मै, 
समय उठने ही एड़ बे । उन्होंने बहों से चूरू ढ्री जोर गिहार किया जोर पहाँ दे 
पार कर मर्यावा-महोत्सब किया । बहाँ पपारते के फरचात्‌ ने कुच हौ बिन डौक रू फेंबै 
दि रोम से मौर अधिक उद्रस्य घारण कर ज़िया। उस्हें बीमारी के जत माषायन हे आ 
डिश्बाप होने सगा कि अब पुर” स्वास्थ्य-साम कर पासा असंसज है। उत्होंते त्म कप से 
जागामी ध्यकषल्पा करते हुए चेन हृस्मा ड्रिपीया के दिस माणकक्नौ को गृषाअर्ष का 
दिया । 
खाँसी का प्र कोप पु 
बह हप्पा पंचमी की राजि उनके किए काल राजि बी। उत्त बिन रू श्रोदो 
इतना प्रकोप हुमा कि मे छलझ-उम्रक जाते थे। रात्रि के समय तो उतका और बी बोर हे 
गया घग । संतों को बड़ी चिठा हो रही बी कि माल की मह रात्रि कैते विक्का खेकी ! 
मपबामणी से सबको चितित देखकर फरमामा हि घबराने को कोईं बात नहीं है। सर चुद 
सता है दि या रप्ट घोड़े ही समय का है। सबमृत्र ही उस बात के थोड़ी हर फरपाग, 
क्गमम राति के प्पारह बजे उतकी दह ल्वॉचो एरूदम बंद हो मई । सेवा में बडे क्र खबरों भे 
बड़ा सापचर्य हुमा! बे सम दी शहीं पा रहे ब हि इस भार शषानक हो लॉदी कै पंद हे 
जाने का शालिए रहस्प कया है ? 
मध्य राज़ि में तिक्षा 
खर्बराजि की उस बेला में मबबापणी से फरमाया हि सालकचइओं को क्या जो, 

मुझे कुछ बात कहती हैं। उस समय बाहुए एश्दम ससनाटा था । कुछ धंत बीचे दाकोे के 
सिए घोये हुए थे भौर इप् पीछे सोने कै किए पराचार्यरेग ढरी मैच में बेडे हुए थे । आपको है 
भी सेठ संपतराम पृगह़ स्ीषरणजी पर्षपा मादि बहीं उपस्बिन थ। अतचायदेव की धाम चर 
छूथ माणहपत्ती वो रमाया एपा तब शाप संतों गो मो शगा दिया कया कि व्मशापती पुणे 

फरवाता चाहते हैं । 


आचार्य श्री मघवागणी ( शरीरान्त ) ३१३ 


थोडी ही देर में सब सत वहाँ आकर उपस्थित हो गये और बदन कर उनकी अन्तिम 
शिक्षा सुनने के लिए सामने बैठ गये । मघवागणी ने युवाचार्य को सबोधित कर उन्हें अतिम 
रूप से सघ का भार सौपते हुए फरमाया कि सब सत-सतियो की वागडोर अब तुम्हारे हाथ में 
है, मत सबकी लजा रखना भी तुम्हारा अपना कर्त्तव्य हो जाता है। विभिन्‍व प्रकृति के 
व्यक्तियों को आवदयकतानुसार नरम तथा गरम बनकर जब तक उनकी सयम पालने की भावना 
हो, तव तक निभा छेना ही चाहिए । पृथक विहार करने वाले साधुओ की पृच्छा स्वय आचार्य 
को ही करनी चाहिए, उनके विहरण आदि का समस्त विवरण भी स्वय उन्हें ही देखते रहना 
चाहिए। न्याय करते समय किसी का भय या पक्ष नही करना चाहिए । इसी प्रकार साधुओं | 
को दिक्षा देते हुए फरमाया कि आचार्य की आज्ञा को प्रमुख समभकर चलने से ही सारे सघ 
की उल्तति सभव है। शिक्षा देने के पदचात्‌ जब वे रुके तो काफी थके हुए थे। सतो ने 

सहारा देकर उन्हें विश्वाम करने के लिए लिटा दिया। 


#- रुक ठउनासी 

कुछ देर पष्चात्‌ उन्होंने फिर बेठने की इच्छा व्यक्त की । साधुओ ने सहारा देकर उन्हें 
दिठा दिया, किन्तु तभी उन्हें एक उवासी आई और आँखो की पुतलियाँ फिर गई । बडे 
कालूजी स्वामी ने जब यह देखा तो उन्हें चौविहार सथारा पचखा दिया। साथ ही उन्होंने 
यह भी कहा कि यदि आपने सथारे को अच्छी तरह से श्रद्ध लिया हो तो उसकी सूचना के 
लिए हुँकारा देने की कृपा करें । उस समय हुँकारा भरने की शक्ति तो उनमें नहीं रह गई 
थी, पर स्वीकृति-सूचक शिर हिलाते हुए उन्होने यह स्पष्ट कर दिया कि सथारे को श्रद्ध लिया 
गया है। उसी समय वे सतों के हाथो के सहारे बंठे हुए देवलोक पधार गये । वह 


प० १६४६ चेत्र कृष्णा पचमी की रात्रि थी। शरीर का दाह-सस्कार दूसरे दिन किया गया । 
उसमें हजारों व्यक्ति सम्मिलित हुए। 
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(२) पापरारध धाबु-- १२ बर्ष 
(६) मुबाचार्य-- १८ वर्ष 
(४) जात्षार्य-- ११४ बर्ष 
(१) एर्ब आयु-- १३ बर्ष 
जछरम-कुण्ह्ली 


सक्वासणी की बन्म-शुंडली का गिवरण मजणा सुलस' में इस प्रकार दिया गजा है 
तनु मबन धुर्य घते संग पुत्त मंचत केत ह चंद हो! 
सस्म पु अप्टम इलीचर इम्प॑र में राष्ट्र कही ता 
क्रादपम दुफ अत बुधज अबर पबने प्रह् मईीं। 
धनिराय मदवा प्रह उत्तम पुस्पे छुम ही जाबहीता 


अमल आप 
१-म घु॒ १0% 
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इसके अनुसार उनकी जन्म-कूडली की ग्रहस्थिति का अकन इस प्रकार होता है 


2 कर हे 
78 
के 
८ कर 






चृण्के० 


विह्ञाए-क्षेत्र 


भंघवागणी के विहार-क्षेत्र में राजस्थान के तत्कालीन राज्य--थरी, मारवाड, मेवाड और 
दूंढाड आदि तथा मालछव रहे थे । 


चातुर्मास 


मघवागणी ने साधारण साधु-अवस्था तथा युवाचार्य-अवस्था के श्लीस घातुर्मास जयाचार्य 


की सेवा में ही किये थे। आचार्य-अवस्था मे डन्होने आठ शहरो में ग्यारह चातुर्मास किये। 
उनको विवरण निम्नोक्त प्रकार से है 


स्थान चातुर्मास-संख्या संबत्त्‌ 

चीदासर ३ १६३६, ४४, ४७ 
चूर १ १६४० 
सरदारशहर २ ४६४३ ४५ 
जोधपुर श्‌ १६४२ 

गत १ श्ध्ड३ ५, 
री १ १६४६ 

जयपुर १ ३ 

रतनगढ श्‌ 


१६४६ 


३१६ तेराफस्थ का इतिहास (खो रे) ४ 
मर्बावा-मह्लोत्सव 


मभवामणी ने अपे प्ास्तकाक में गिमिन्न स्थानों पर १२ मर्याबा-अहोशाद 
उसका विवरण इस प्रकार है 


स्थान महोर्सथ-संडुया घंक्त्‌ 
णयपुर २ १११!) ४७ 
चूरू १ ११११ 
राडर्णु ३ ११४० ४ ४६ 
शोधागर १ ११४२ 
दौरुतमवु १ ११४३ 
बीकानेर १ ११४४ 
रतनगढ़ १ ११४५ 
सुल्ामपढ़ १ ११४८ 
सरदारशहर १ १२४९ 
पिज्य-संपवा 


मभगागणी के घासनकास में एक सौ उन्लीस दीक्षाएँ हुई । उसमें ऋत्तौश दादुओं कौ 
और तिरासी साम्जियों को थों। उन्होने स्वयं बाईस सामु मोर वेंतासीस साब्ययों को 
दीक्षा प्रवात की । ठेप सब अस्य साु-साध्कियों आरा दीक्षित हुए थे । उसके विषक्त होने है 
समम संभ में इक्हत्तर घाथु मौर एक सो तिरामने साध्वियोँ विद्यमान थी । 
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सेप्तम परिच्छोद 
आचार्थ श्री माणकगणी 
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गृहि-जीवन 


जनम 


श्रो माणकगणी तेरापन्थ के छठे आचार्य थे। वे जयपुर के श्रीमाल जाति में खारड गोत्र 
के थे । उनके पिता का चाम हुकमचन्दजी तथा माता का नाम छोटाजी था। उनका जन्म 
वि० स० १६१२ भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को हुआ था । उनके कस्तुरचन्दणी नाम के एक बडे 
भाई थे । एक बहिन भी थी, जो कि दोनो भाइयो से बडी थी । वह स्थानीय बोहरा-परिवार 
में व्याही गई थी । माणकगणी के जन्म के कुछ दिन पश्चात्‌ ही उसकी माता का देहावप्तान 
हो गया था, अत वे 'धाय' के दूध पर ही पले थे । 


पहलवान पिता 


भाणकगणी के पिता हुकमचन्दजी बडे बलिष्ठ शरीर वाले व्यक्ति थे। वे कुझ्ती में विशेष 
रुचि रखा करते थे, अत प्रतिदिन अखाडे में जाते और पहलवानी किया करते थे। 
कभी-कभी बाहर से आते वाले पहलवानो के साथ दगल में भी भाग ले लिया करते थे । 
परन्तु ऐसा वे अपने बडे भाई लिछमणदासजी से छिपकर ही किया करते थे | वे अपने बडे 
भाई का बहुत ही विनय रखा करते थे । 


एक बार 'फतहटीबा' के मैदान में कोई|दगल था| हुकमचंदजी भी उसमें सम्मिलित 
हुए थे। किसी के द्वारा लिछमणदासजी को उस बात का पता लूग गया । बे तत्काल बण्पी में 
बेठकर 'फतह टीवा' गये । वहाँ कई पहलवान आभाये हुए थे। दर्शकों की भी काफी भीड थी। 
कुस्तियाँ प्रारम्भ हो चुकी थी । स्वय हुकमचन्दजी भी अखाडे में उतर चुके थे | दूसरे पहलवान 
के साथ वे गुत्यम-गुत्या हो रहे थे । कुश्ती के दावें-पंच चालू थे। उसी समय लिछमणदासजी 


पहों पहुँचे और उन्हें पुकार कर बोले--“हुकमजी | भखाडे से बाहर आ जाओ । कुश्ती 
लड़ने का काम हमारा नही है ।” 


बडे भाई के शब्द ज्यों ही उनके कानों में पढे, त्यों ही उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्दी को छोड 
दिया। भाई के प्रति उनकी विनीतता आश्चर्यजनक थी । उन्होने जय-पराजय को तो कोई 
महत्त्व दिया ही नही, परन्तु पीछे से किये जाने वाढे मजाक तथा तानो की बौछार की भी 
कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपने कपडे पहने और सिर भुकाये हुए भाई के पास 
भा खडे हुए। लिछमणदासजी ने मीठा-सा उपालस्म दिया और अपने साथ ही उन्हें शहर में 
ले बाये । 


बढ 


३२० तेराफन्य का इतिहास ( श्ंड १) 


पित्ता का वेज्ञाम्त 


छाझा हुकमच>ली बहों पहकबानी में निपुण वे क्हों लगाहरात के व्याधर मैं 
लिपुषता रखते पे । थे ब्यापार के तिमित बस्वई जाथा-जाजा करते ने | एकबार बंध. ५ 
में बे अम्बई से बापस प्रयपुर आ रहे थे । कह मदर का समय था। श्वान-त्थाय पर पूछ 
जपौट और मार घाड़ मत्री हुई बी । ब अयपुर के समीपस्‍्य क्यर सांगानेर तक उकुछण ऑँष 
गये थे परशु बहाँ गे सीस डाकुओ हारा भेर लिए पने और मार डाले कगे। माचकर्ननी सब 
समय एगमम दो बर्ष के थे । 
ब्राबा की वेख-रेख में 
भानकमणी तपा उनके मनन्‍्य माई-बहिनो का पाख्ण-पोषण उसके भाषा खिखम्नरास्थी 
डी देश रेझू में हुआ । मे उन सबको सपने ही पुश-पुनियों के तमाम प्यार किया कं वे! 
माणगणी धदसे छोटे व बद उन्हें उतका विशेष प्यार प्रास था। उतहोंने त केक्‍्श उन इस 
पराछ्न-पोषण ही किया था अपितु उन समकी धार्मिक इचि को सी परिपकक्ता जबाब कौ भी। 
शितपणवासभी स्वयं एक बहुत अच्छे तत््श भावक ने। ने धर्म प्रचार में थी बच्ची 
एि रखते बाले ब्यक्ति थे । जवाहरात का व्यापार हाने के कारण देश के दिविश्य शी मै 
उनका जाना जाता होता रहता बा । अम्बई तपा सुरध मादि की तरफ मे विशेष रुप के थाबा 
करते थे । जब-शब घबसर मिलता तब-ठद वे हझपने परिचित स्वक्तिजों में बार्णिक-तर्ो 
'कछाप्रा करते थे। पुजरात में उस्होने दखारमाक्ा' और “बकीसूवाला' परिवार के बी 
ब्यछियों को समझाया था। 'ब्ताएवासों' में भुीमाई शौर बकीक्रबार्ों में बाकदबाई 
थो कि मगतमाई के वादा ये उन्हीं के धमरामे हुए पे । सुजरात मैं तैरफच हे 
स्थायित्व का झादि बीज बोने मे थाजरू कि्रमणदासथी का प्रमुख हाथ था । 
चार्मिफ ऊन 
धर्म त्रिय बाबा की छज-छाया में रहते हुए बालक माचकअन्जी के इकम में जी फ्बं 
ही अच्छी रुचि पैदा हो गई बी। स॑ १५२८ में लब बयात्रार्य ते बक्पुर में आादुवाहट किया 
था तब “मालकाणौ' की अपस्था लगमग सोप़ाई क्य की थी । धर्य के त्रति छतकी भाषा 
प्रारम्भ से दी मच्ची थी । छाब॒जों के संपोप से बह और औ तीच हो वई। रूठ आतुर्वादठ मै 
उन्होंने तत्त्व क्लान सीखा प्रारम्म किया । 
संसार से विराफ्ति 
पूर्व जरम के संस्कार तबा मोइ-कर्म के अयोपप्म के कारण ऋणता' रुकी दूत संछार वे 
गिरफ्त होतौ कसी पई। कुछ दिन तक उन्होंने मपती उत जाकना कौ कम में ही फ्रसिकन 
होने टिया । एक दिन झगसर देशकर उन्होने जगाचार्य के चर्यों में ऋाकी पसमला पकी। 
जवाब ते फटी भादता को सुनकर छतेड़ प्रकार के जवम किये और उपके श्गासाक को 
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परीक्षा ली । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इस भावना के पीछे कोरी भावुकता ही नहीं है, 
किन्तु सच्ची विराग-घ्ृत्ति है, तो उन्होने कहा कि तुम अपने आपको अधिक से अधिक अध्ययन 
में लगाओ और अपनी दृत्तियों को कसते रहो | सयम के लिए तुम्हारे बाबा लिछमणदासजी 
की आज्ञा आवश्यक है। उनका तुम्हारे प्रति अत्यधिक अनुराग है, इसलिए उनके पास यह 
बात चलाओ तो पहले अवसर अवश्य देख लेना ) । 
भाज्ञा की प्रेरणा ह 

चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात्‌ जयाचार्य कुछ दिन गाँव बाहर सरदारमलछूणी लूणिया के 
बाग में तथा कुछ दित घाठ पर छाला भैरू छालजी जौहरी की हवेली में विराजे । माघ महीने 
के अन्तिम सप्ताह से उन्होने वहाँ से लाडण्‌ की ओर विहार किया | लिछमणदासजी परिवार 
सहित सेवा के लिए साथ में आये। एक दिन 'कुचामण' में जब कि जयाचार्य की 
सेवा में केवल लालाजी का ही परिवार बेठा हुआ था, तब विरागी माणक ने जयाचार्म से 
प्रार्थना की कि इस समय छाछाजी से मेरी दीक्षा के विषय में आप ही कुछ बात करने की 
कपा करें तो अच्छा रहे । 


जयाचार्य ने तब अवसर देखकर लाछाजी से कहा--“थदि तुम्हारा माणक दीक्षा ले तो 
दीपता साधु हो |" 


छालाजी ते कहा--“यह तो हम लोगो के लिए परम सौमाग्य की बात है कि आप स्वय 
हमारे परिवार के एक बालक के लिए ऐसे उत्तम शब्द फरमाते है, परन्तु यह सब तो तभी 
पम्मव हो सकता है, जब किसी के मन में विराग-भावना हो । दीक्षा की कठिन साधना 
दिराग के बिता नही हो सकती ।” 

जयाचार्य ते फरमाया--“यदि साणक के मन में विराग दी तो तुम्हे आज्ञा देने में तो कोई 
अडचन नही होगी ?” 

जालाणी ते कहां --“यह शहर में रहने वाला है, इसे सयम के कष्ठों का कोई पता नही 
है । इसके कोमल शरीर के साथ सयम के कष्ठो का कोई मेल नही बैठ सकता । गर्मी और 
सर्दी के परीषहों को सह लेता इसके वश की बात नही है । विद्ारों में भार उठाकर चलना 
तो और भी कठिन कार्य है ।” 

आओखा तो ठला लेगा ? हर 

जैयाचार्य ते उनको समभाते हुए कहा -- जिसके मत में विराग होता है, वह इन सब 
फेष्टों को सहज ही सह लेता है | कोसलता के विषय में भी तुम्हें कोई चिन्ता करने फ्री 
उीवश्यकता नही छूगती | झरीर को तो जहाँ जैसे रखा जाये, देसे ही रह छेता है। भार 
उठाने की चिता भी हम कर लेंगे । कम से कम यह अपने ओघे का भार तो उठा ही छेगा ? 


पुमने रूघ की बहुत दडी सेवाएँ की है, तो इसे भी एक सेवा ही समझना चाहिए ) पृम्हारे 
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घर का कोई व्यक्ति यदि संद में जफ्ता लीषत हर्पण करना चाहता हैं वो हुई 
न बतकर हहर्व आज्ञा देनी चाहिए। संघ के प्रति मेरे रत्तरदालित्व का भारजों 
सेंगे । परन्तु मणजी को भी तो कोई सार सम्भाऊ्मे बाड़ भाहिए्या री 
खा 
जाला प्राति रन 
णयात्रार्थ के कम्दों मे साक्ताप्री को काफो प्रमागित किया | जन्‍होंते स्‍्टो दकन 
विषयक स्वीफ्ृति देते हुए जयाार्य ते कहा -- यदि आपते इसकौ जाकता की अच्छी तय हें 
परीक्षा कर छी है शो मुझे बजा वेने में कोई भाषत्ति नहीं है । बाफ्के ने बस्ततोपत्र कलम हुए 
सबके सिए और विशेपकर मानक के छिए सौसास्य के सूचक हैं| 


साधु-जीवन 
दीक्षा अ्रह्वण 
वाज्ञा प्राप्ति के पद्चात्‌ विरागी माणक ने श्रमण-प्रतिक्रण सीखना प्रारभ कर दिया। 
मांगे के गाँवों में उन्होने मुस्यत सेवा और सीसना--थे दो ही कार्य किये थे | जयाचार्य क्रमश 
विहार करते हुए. लाडणू पधार गये । लालाजी वहाँ तक सेवा में ही रहे । उसके पश्चात्‌ वे 
दीक्षा की तैयारी करने के लिए जयपुर चले गये । वहाँ से उपयुक्त सामग्नी लेकर शीघ्र ही 
वापस लाडणू आ गये । 
दीक्षार्थी माणकगणी धनवान्‌ घर के वालक थे, अत दीक्षा से पूर्व किये जाने वाले सारे 
नेगचार उनके उपयुक्त ही किये गये । दीक्षा-तिथि से पूर्व कई बनौरे निकाले गये | जनता में 
दीक्षा की काफी धूम-घाम नजर आने लगी । पूर्व निश्चित तिथि के अनुसार रा० १६२८ फाल्गुन 
शुक्ला एकादशी के दिन छाडणू के दक्षिणी दरवाजे के बाहर जयाचाये ने उनको दीक्षा 
प्रदान की | उस समथ लाडणू तथा उसके आसपास की जनता बडी सख्या में एकत्रित हुई 
थी। लाइण के ठाकर वहादुरसिहजी भी उस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। नवदीक्षित 
साधु को साथ लेकर जयाचार्य ने छाडणु्‌ में प्रवेश किया । उससे पूर्व वे गाँव-बाहर ही 5हरे 
हुए थे । 
अग्रणी 
दीक्षा ग्रहण करते ही माणकंगणी ने अपनी पूरी दाक्ति सैद्धान्तिक ज्ञान अर्जित करने में 
लगा दी | उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी । हर बात को वे बडी झीघ्रता से ग्रहण कर सकते थे । उन्होने 
अपने प्रथम तीन चातुर्मास जयाचार्य की सेवा में किये और उस थोडे से समय में हर विषय की 
अच्छी निषुणता प्राप्त की | सुसस्कृत-प्रकृति, नम्र-स्वभाव और सहिष्णुता आदि उनमें अनेक 
ऐसे गुण थे, जिन्होंने जयाचार्य का ध्यान अपनी ओर आहृष्ड किया । लगभग तीन वर्ष के 
परचात्‌ ही स० १६३१ में वे अग्नणी बना दिये गये । 
अध्ययन 
अग्रणी -अवस्था में उन्होने अपने सेद्धान्तिक ज्ञान को और प्रखर बनाया तथा सम्क्ृत या 
अभ्यास भी किया । उस समय साथुओं में सस्कृतज्ञ बहुत कम थे, अत अध्ययन के लिए फ़िसी 
पढ़ित की अपेक्षा रहा.करती थी । स० १६४३ में उन्तका चातुर्मास जयपुर में हुआ, तब बहाँ 
उन्हें एक पढित का योग मिछा । उसके पास उन्होने शब्द-बोध तथा सिद्धान्त-चनच्दिका का 
अध्ययन किया । इस प्रकार उन्होंने जयाचार्य और मघवागणी द्वारा प्रस्तुत की गई ज्ञान-प्रपरा 


था 


श्र तेरापल्थ का इतिहास ( श्ड १) स्कक 
को धंमाहकर जाये बढ़ाया | उनका यह कार्य रंच में सस्कृत-विकाश की कृछ ञ्के 
सकता है। पर उस बर्ष के पचात्‌ फिर किसी पंडित का योच थ बिकने है छतकें 
प्रबता मी भा प्रकी । 
काविरायजी का प्रतण 

भाजषकगणी की दीघ्ा के फचात्‌ रमनम ताढ़ नौ मर्ष तक जबाचार्थ का 
रहा | उसके परचात्‌ ने मपबागशी के शासन में मी उठी विभौतता और अनुकुक्ता के छ् 
रहे रहे । मषगागशी की दृष्टि रंग से ही उनपर अनुकूछ थी। से. ११४९ में बढ और 
मी स्पप्ट हो गईं। मबबागणी का गद्‌ ातुर्मास उद्क्पुर में वा। कहाँ कविराय प्रॉकशन्की 
बहुदा ऐगा में आया करते ने । सब के प्रति उसकी भाकता एक लिपुण शाषक कैद ही गौ! 
मदगागणी भी अनेक बार उनके मकान में बिराथा करते थे थो कि कविराजजी की बा 
माम से प्रसिद भा । 


आतुर्मास-समाप्ति के पश्चाए्‌ मषणाय्री उसकी आाड़ी में ही हहरे हुए थे, तय कक | 
कबिराजयी ते बाठ ही बात में पूछ क्तिया कि मापके पीछे आपका बार संधालने पाक 
कौल है ? 


मघगाजणी ने उस प्रइन को उस समय मह कहते हुए टास दिगा कि अक्सर काने के! 
अब की मार लग इधर आता होपा ठब इस विषय पर बात करते का बिचार है। 


श्र्वाधिक तपश्ुक्त 


उसके परचात्‌ सगवागयी सोटेगॉग पार यये। हाँ पत्रीस रात रहकर ढौचे अचोर 
की ओर पषारने का गिर क्रिया । परन्तु बिहार करते हुए खब मे मेशला पहुँपे तय स्ववपुर 
बाछियों ते झाकर उदयपुर पघाएते के छिए माप्रह-पुक्त प्रार्थना हरी | उतने कव्राणजी षो 
सम्मिक्ित ने । उस्होने मप्नी छोर से भी विशेष आप्रह् किया | इस पर ऊहें काभोक़ की 
तरफ का बिह्ठार स्‍्पगित कर के उदयपुर पथारने का तिरचय करता पड़ा । मे कहाँ फ्यारे और 
कब्रिजयमजी की बाड़ी में मिराये । 

इस मार कबिराज की से घबसए देखकर मपगायजी से फिर पूछा कि आपने अफ्ने पौले नौ 
स्मगत्मा के हिए बापस माने पर विचार करने को कहा था जतः कृपा करके अब हं। 
विपय पर कुछ स्पप्ट करमाश्ये । 

मपवाधणी ते व फरमाया हि शाज तक के मेर॑ अगरोकत में पस कार्य के किए 
सालणकचस्पन्नां सबस अपिक उपयुक्त खझूगते है। कविराजजी गरदेव की इस हपा और जिस्याण 
पर बड़ प्रसस्‍्त हुए । उन्होन॑ उस समाचार को प्रसारित करम॑ के किए श्ावश-बर्ग गो सुझाच 
दरिया । 


परिच्छेद ] आचायें श्री माणकगणी ( साधु-जीवन ) ३२५ 


कृपाद्टष्ठि 
माणकगणी के प्रति मधघवागणी की वह कृपादृष्टि बहुत पहले से ही थी। सभवत्त दीक्षा 
से पूर्व जयाचार्य मे उनके प्रति जो विचार व्यक्त किये थे, वे मघवागणी क्रे विश्वास को प्रेरित 
करते रहते थे । उनकी कृपा समय-समय पर अनेक कार्यों द्वारा व्यक्त होती रहती थी। एक 
बार स० १६४५ के शेष काल में मघवागणी ने एक प्ताण्वी को दीक्षा देने के छिए उनको 
बीदासर से राजलदेसर भेजा था। इसी प्रकार स० १६४८ में जब कि उनका चातुर्मास 
भघवागणी के साथ ही जयपुर में था, गतदिवस-वार्ती सुनते की आज्ञा फरमाई थी | 
रोग-डमन ; 
माणकगणी यद्यपि अग्नणी के रूप में विहार किया करते थे, फिर भी गुरुदेव के दर्शनों की 
उत्सुकता उनके मन में वती ही रहती थी । गुरु के प्रति अनन्य-भक्ति उनकी उस भावना को 
और भी तीब् बनाती रहती थी। स० १६४६ के जोघपुर-चातुर्मास में माणकगणी के पैर में 
'कीडी लगरा' हो गया था। रोग के कारण विहार करने की कोई परिस्थिति नहीं थी, फिर 
भी उनका मन गुरु-दर्शन के लिए इतना छालहायित हो उठा था कि वे अपने आपको रोक ने 
सके । उनका विश्वास था कि दर्शन होते पर ही उनका यह रोग शात हो सकेगा । उन्होने 
रुण-अवस्था में ही वहाँ से विहार किया और थछी में आकर गुरुदेव के दर्शन किये ) उसके 
पश्चात बीदासर में केवछचन्दजी यति के औपधोपचार से वह भयकर रोग शीघ्र ही शात हो 
गया । उसके पषछ्चात्‌ वे प्राय मधवागणी के साथ ही रहने लगे । 
युवाचाये 
स० १६४६ में मघवागणी सरदारदहर पघारे। वहाँ उनके शरीर की स्थिति बहुत ही 
कमजोर हो गई । यहाँ तक कि शासन-प्रवघ कर देने के विषय में भी सोचा जाने छगा । बडे 
कालूजी स्वामी, मोतीजी स्वामी आदि सतो ने अवसर देखकर अपने वे विचार मघवागणी के 
सामने रखे । स्वयं मघवागणी भी अपनी श्ारोरिक स्थिति से अवगत थे, अब स० १६४६ 
फाल्युतत शुक्ला घुर्थी के दिन उन्होने युवाचार्य की नियुक्ति का पत्र छिखा और सती-प्रमुखा 
गेवल्ाजी को सौंप दिया | उस समय यह पत्र प्रकट तो नहीं किया गया, पर पत्र लिखने के 
पश्चात्‌ ही साधुओ को शिक्षा देते समय उन्होंने माणकगणी को आलोयणा तथा हाजरी का 
कार्य सभलछा दिया था, अत उससे पत्र में लिखित नाम की कल्पना सहज ही कर ली जा 
सकती थी । 
विधिवत्‌ युवाचार्य-पद देने के लिए वे शुभ भुहर्त की प्रतीक्षा में थे । ज्योतिषियों ने चैत्र 
कृष्णा हितीया का दिन मच्छा बतलाया था | उससे पहले वे अन्य वैधानिक कार्यों की पृत्ति 
कर चुके थे। चंत्र कृष्णा द्वितीया के दिन कालूरामजी जम्मड की हवेली के अन्दर वाले चौक 
में चारो तीर्थ की उपस्थिति में बडे उत्साह और उल्लासमय वातावरण में माणकगणी को 


युवाचार्य-पद प्रदान क्रिया गया । वे युवाचार्य-अवस्था में केवल चार दिन ही रह पाये, क्योकि 
पंचमी को रात्रि को मघवागणी का स्वर्गवास हो गया । 


_ल्‍टरी >> 


फकि 


हि महल 
त फैफ 
३३१ ध 
जाचार्य-अफ्स्था ४ 
झुक लॉंय 
माणरुसनी र॑ ११४६ चेन हल्णा अप्टमी को शवारदाएर में आाषार्य-स्त पर विशियंशू 
मासीन हुए । उनका गर्ण चौर कद सम्बा कंठ सदुर तथा ठेश ना। कारीशिक पके हे शर्‌ 
इतम बोमछ थे कि सर्दी या प्रतिक्याय हो जाने पर जौषधि के कप में केक्क एक लौंग दिया 
करने थे और उसका उसपर समुचित प्रमाग हुआ करता था । गदि कभो हारे भविक हेंकेवे 
हा उसूँ परीर में ऊस्मा का आभास होने रूजता था। 
मूमिव्ग-मिर्माण 
उनके धरीर की देंचाई सापाएन छे कुछ अधिक थी ज्हो प्रकार रंगके चौथ थी के के 
रहा करते थे। प्ाइ-साम्वियों श्री स्यक्तिगत मा सामृद्धिक गोंषों पर मे बहुश की री 
पूर्ण विचार किया करते थे। ने बड़े दयास स्वमाद के ने अत साजु-हाव्यियों को कुरिया ले 
उन्हें बहुत घ्यात रहता था। एसी इप्टि से संघ में जनेक परिनर्तनों के लिए रुकसी कोकल कै, 
परम्तु उनझ्रा मात्रार्यफाप्त बहुत ही रम रह सका अत ने अपनी मोजताओं को कर का कहीं है 
पड़े । डुस ढार्प एसे भी ये को कि पामपिक स्थितियों को मनुककता के अभाव में वह किले 
शा सफर । फिए भी इधना सुनिरिक्त है दि उसदोंने जनेक गिययों के छिए फकितन की छृमिश 
हेपार कर दी थी। 
छवारमना 
थे पट उरापमसा माषार्य थ॑ मत हर एफ को गृण ने गुद देने का वाल फुओ बे। का 
कमी गोल में कोई विगेय जस्तु आती और वह काफ़ी प्रमाण में होती तो में भक्त हृण हे 
गंगा पिया करों घ । दंगे उतहों बड़ी प्रसस्तता हुप्ना करती थी । 
देशालन को शाचि 
देशारत में उसी बडी तार एवि रद्मा बरती थी । बात बड़ी तेज थी ।. चकने में रुके 
साथ लि बातों बडा बॉ ने रोता बा । वो वयात बोस ठा मे विशर को तो मे शकारा 
हिहा शषमां व से थ। आवार्यार पर विराजन दे पए्वाई हहताल ही उटोन कली के आबे 
आदी हे में ददापत विपा कौ. अपुटा प्रघण आह्यौत शश्जरताह में विया। कस 
बरजाप्‌ उस्‍हींज शय छत्रा में बिहार बहन बी श्माति बी । 
हॉजियाणा रा 
गई प्रषव है दाधा बी शी विटी के न बा चर वि है सीमा भार 
से हिला धधाए बाद । हिजी ह_ै7 7 ! हीती घर] | बहा कद विया । 8 क्र 
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राजस्थान में अकाल की स्थिति थी, अतः दूर स्थित साधु-साध्वियो को नही बुलाया गया था, 
इसलिए केवल उनतीस सन्त और अठाईस सतियाँ ही उस अवसर पर एकत्रित हो सकी । 

हरियाणा में तेरापन्ध के आचायों का वह प्रथम पदार्पण था। स्थानीय जनता में बडा 
उत्साह और हर्ष था। गाँवों तथा णहरों में जहाँ भी पदार्णण होता, जनता उन्हें घेरे रहती। 
महोत्सव के पदचात्‌ उन्होंने भिवानी में सत्ताईस रात का प्रवास किया और उसके परचात्‌ 
मोठ, लुहारी, सिसाय, कोथ, कापडा आदि हरियाणा के छोटे-छोटे गाँवो में विहार कर फिर 
धली में पथार गये और स० १६५१ का चातुर्मास चूरू में किया । 


जयपुर 

स० १६५२ में उन्होंने अपना चातुर्मास जयपुर में किया | वहाँ दूर-दूर के लोगो का 
आवागमन वहुत रहा । यद्यपि उस समय आज की तरह रेल भादि की सुविधाओं का 
क्भाव था, फिर भी वहाँ लगभग बीस हजार यात्री आये थे । आचार्य-दर्शन के साथ-साथ 
उन लोगो को जयपुर शहर के अवलोकन का भी अवसर मिला । जयपुर-वासिय्रों को इतने 
व्यक्तियों का बाहर से आना बडा आइचर्यजनक लगा और साथ-ही-साथ सुखद भी । उन 
यात्रियों के कारण स्थानीय व्यापारियों को उस वर्ष अच्छा छाभ मिला था। 


अन्तिम चातुर्मास 


स० १६५३ में उन्होंने अपना चातुर्मास वीदासर में किया । उसमें उन्होने 'मघवा सुजस' 
की रचना की । उसके पश्चात्‌ अपना अतिम चातुर्मास उन्होने सुजानगढ में किया । जब वे 
भुजानगढ़ में पघारे, तब विल्कुल नीरोग थे । उस समय कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता 
था कि यह उनका अतिम चातुर्मास होगा । 


चिन्ता-जनक [च्थिाति 


भाद्रमास तक का आधा चातुर्मास बडे आनन्द से सम्पन्त हुआ | परन्तु आदिवन मास में 
उनको ज्वर हुआ और साथ में पेचिश की वीमारी भीः हो गई । अनेक प्रकार के औपबोपचार 
किये गये, परन्तु कोई विशेष छाम नहीं हो सका | उस समय दर्शन के निमित्त आये हुए 
वीदासर के यति केवलचन्दजी ने उनकी नाडी देखकर वतलाया कि नाडी की गति बहुत ही 


भन्द है और साथ में हृदय भी कमजोर हो गया है, अतः यह स्थिति अच्छी न होकर चिन्ता- 
जनक ही है। 


डा 


व्यवस्था के लिए प्रार्थना 
मभाणकगणी के नेरन्तरिक स्वास्थ्य-हास से तथा यतिजी के उस निर्णय से सारे सघ को 
पडी चिन्ता हुई। कुछ सन्तो ने गुरुदेव का ध्यान सघ की भावी व्यवस्था की ओर आक्रृष्ट 
करने का विचार किया । परन्तु वह कार्य कोई सहज नहीं था। माणकग्रणी की जवस्था उस 
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लिखकर अपने पूछे में रख दें । ऐसा करने से चारो ही तीर्थ को आप एक चिंता से मुक्त कर देंगे 
और साथ ही नीरोम होने के पदचात्‌ उस पत्र के नाम को स्थायित्व प्रदान करने या न करने में 
भी आप स्वतन्त्र होगे । 

ज्योतिष पर विद्रवास 


माणकगणी ने यह सब कुछ सुना, परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया । रोग को उन्होंने उतना 
गम्भीर नहीं समझा, जितना कि वैद्य वता रहे थे। सनन्‍्तो की बात पर ध्यान न देने का दूसरा यह 
कारण भी था कि वे ज्योतिपी द्वारा लिखित अपनी जन्म-क्रुण्डली की बातों पर विशेष विश्वास 
करते थे । कुण्डली मे लिखित अनेक वारतें पहले मिल चुकी थी, इसलिए उस पर उनका विश्वास 
और भी हृढ हो गया था । कुण्डली के अनुसार उनका आयुधष्य वासठ वर्ष का था, अत* वे यह 
विश्वास करते रहे कि इस समय उनके वेदनीय कर्म का प्रावल्य अवश्य है, पर शरीर को किसी 
भकार का खतरा नहीं है । इसीलिए वंद्यो की बातो पर उन्हें विश्वास नही हो पा रहा था । 


संघ के भावी प्रवन्ध की चिता न होने का भी यही कारण था। उन्हें शीघ्र ही अपने नीरोग 
हो जाने की शत-प्रतिशत आशा थी । 


व्विगत 
भाश्विन का सारा महीना इसी प्रकार रुग्णावस्था में गुजर गया । शरीर धीरे-धीरे अशक्त 
होता गया । कार्दिक कृष्णा तृतीया को उन्हें एक ऐसा जोर का दस्त हुआ कि वे उसी समय 
मूच्छित हो गये और उसके पश्चात्‌ वे दिन भर मूच्छित ही रहे । रात के लगभग ग्यारह बजे 
उन्हें एक हिचकी आई और उसके साथ ही वे दिवगत हो गये । पार्ष्व-स्थित सन्तों ने उन्हें 
सागारी अनशन भी कराया, परन्तु सचेत न होने के कारण यह निदचय नही किया जा सका 
कि उन्होंने उसको श्रद्ध लिया था या नहीं। उनके दरीर-त्याग से सारे सघ में एक ऐसा 


ओदासीन्य छा गया कि जिसमें निराझ्ा का भी सम्मिश्रण था । दूसरे दिन दाह-सस्कार की 
क्रिया सम्पन्त की गई । 


शेर८ तेराफल्य का इतिहास (कंढ १9४० 


समय छममग बयालौस भर्ष कौ हो वी ऐसी स्थिति में जानी इफक के 

ठबा उस आत को सुक्देद के सामने रखना बराबणिक ख़्ककी वा 

सामना करते के करिए व्वबइ्वार के महत्त्व को खंडित करना ही फकशा है। 
पतबुबिपयक लिकेशन करते का साहस किजा ) डी 


उन बितों मममखाकूणी स्वामी सच के कामों में अमुच रुम के भाव कैसे छगे दे.” 
संकोच और साहस के अख्तर के का सामता करते हुए दो-तौल इन्‍्तों को झथ केक 

पास आये। नप्रठापूर्मक अंदल करने के पश्चात्‌ भे प्रार्भना करते हुए बोले--” कैंची! 
प्षतायु हों और हम एम मापड्री चरणों की सेमा का क्राम चिरकालर तक पाते रहैँ, आह 
अत कामता है। फिर भी लब आपके धरीर की स्थिति को देखते हैं शो 

हैं. मधपि श्ापकी अगस्वा कोई अड़ी नहीं है पर गठियौं के क्णवागुद्ार 
है। ओरोपषोपभार करते हुए कितने बिन हो कये किर भी न बाते क्यों क्रो छोर 

सदी पड़ रहा है। जाप स्वर्य धर्जज्ञ तुस्न हैं. संत्र का हित सबेज आपके ध्यान मैं कदा है. कि 
भी हम झ्ोम इस शोर झापका ब्यात शाइुष्ट करने कौ चृष्टता करने बाने हैं। कऔ करे 

उपित समझ हो अपना भार किसी पुजाचार्य पर स्वाप्त करते की हत करें । ढौण,की कि 

मुक्त होषर लग आप युवात्रार्य सहित संघ की सार-संगारर करने तथ हम उप मचाई कई 

मुजाचार्य की सम्मिष्टित प्रज-वाया में अफनी शपको हतार्व कर उकगे ।” 


क्या जल्दी है ? 

माणकगणी ते सगतसाक्जी स्वामी हारा गही गई सारौ बातें बड़े ध्वान के कुर्ता ख्या सनी 
प्रह्येश इज़ित को अड़ी गहराई के हाज समझा | रुके प्रभात कुछ अंथ शोचफर जप 
शांत्म गिश्दास के क्ाष फरमाया-- 'इस कार्य के करिए अजी ते इतनो क्या छादी है हुए ध्षे 
कइता भाहने हो मैं उसे अच्छी तरह से रझाता हूँ। तंभ-हित के लिए दूंकने भी हद 
किया हैं बह बस्तुतप्रशंसनीप है, परम्तु मुझे डक्‍्ता है कि बची वह करार्ष कर कैदा छरतुछ 
पमय से पहले दोया । मे*ं परीर की अजैस्‍्मा देवकफर तुम सोणों का चि७ण्तित होगा 
है. परम्तु यर कमजारी और दृणवा तो वेचिध्र के कारण ते है, अब दस्त छफने वन्य है बाबर, 
धद ये जी घीप ही ६र ही जामेगी । 


रण सुन्ाव 

मपतक्तारजी एवानौ झारि ठत्धों ने लब रैखा कि उनकी बात को अधिक बहाव हे कहीं 
टिया था रहा है रप रग्दों जौर मबिर स्क्‍ट होकर एफ कृष्पव जस्तुत फओ इप सकी 
बेप बदते है हि शापरी भाहति फ्री ऋषि बरलतो था रहौ है कय' बात कुछ बिखर को 
ही है। *ैपों ही एस जाकना के आाषार १९ हो छत शो आफके पाया अभुनव फन्‍ने के किए 
हापे हैं। यरि आप इस सबप गुधाबार्ण का काम तक काल न चाहें शो अचल कप है 
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एक सन्त अपने कार्य में उत्ती प्रकार से छूगा रहा, जिस प्रकार से कि बाचार्य की विद्यमानता 
में लगा रहता था । 

चातुर्मास को समात्ति पर तत्रस्व सारा श्रमण-सव वहाँ से विहार कर लाडणू में आ गया। 
ढत्य गाँवों से भी सत्त-सतियो के सिंघाडे विहार करते हुए वहाँ आकर एकत्रित हो गये। 
पाल्यरिक विचार-विमर्ज के पश्चात्‌ सव सन्‍्तों की एक सभा बुलाई गई और उसके निर्णवानुत्तार 
पौप छृप्णा तृतीया को डारूचन्दजी स्वामी को आचार्य घोपित कर दिया गया । दो* महीने 
तक संघ आचार्य के विना रहा, परन्तु नीति-निपुण और ज्ाचार-कुमल सावु-सघ ने विविवाद 
हुप से आचार्य का चुनाव करके उस कमी को पूरा कर लिया । 


मम मे 5 

(--भाणक सहिमा सें तीन महीने तक गादी खाली रहने का कथन क्या गया है । डसका तालर्य 

टाल्गणी के पट्टारोहण दिवस तक वी गणना से है। दे माघ हृब्णा ट्वितीया को विधिवत 
पदासीन हुए थे! 


० ॥ (६० कि 
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(५) पर्व आमु ४२ बर्ष 
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- विल्लार-क्षेत्र 
माणकगणी के विहार-क्षेत्र प्रमुख रूप से राजस्थान के तत्कालीन राज्य मेवाड, मारवाड, 


ढूढाड तथा थली ही थे। उनके अतिरिक्त हरियाणा को भी उन्होंने अपना विहार>क्षेत् 
बनाया था । 


॥। ! 


चातुर्मास 


माणकगणी ने स» १६२६ से ३१ तक के तीन चातुर्मास जयाचार्य के साथ, स० १६३२ 
से ४६ तक के पन्द्रह चातुर्मास अग्नणी-अवस्था में स्वयं, फिर स० १६४७ से ४६ तक के तीन 


चातुर्मास मघवागणी के साथ और स० १६५० से ५४ तक के पाँच चातुर्मास आचार्य-अवस्था 
में किये । -+ 


२ 


ः के रे हे 


5० -अग्रणी-अचस्था मे - ० १ 


। स्थान चातुर्मास-संख्या संवत्‌ 
- पचपदरा 9, ० रे ५ १६३२, ४१ 
:  क्षीकानेर श १६३३ 
जयपुर २ १६३४, ४३ 
फलोदी १ १६३५ 
ब्रलू १ १९३६ 
तारानगर ( रीणी ) १ १६३७ 
पुर 4 १६३८ 
देशनोक १ १६३६ 
बालोतरा १ १६४० 
पींपाड १ १६४२ 
चुरू १ १६४४ 
उदयपुर १ १६४५ 
जोधपुर, १ १६४६ 
आचार्य-अवस्था मे । 
स्थान चातुर्मास-संख्या संवत्‌ 
सरदारशहर १ १६५० 
घूरः १ १६५१ 
जयपुर १ १६४२" 
चीदासर १ १६५३ 
मुजानगढ़ ्‌ 


१६९५४ 


हर केरफय को शतिहास (शेवंपैलेन... कक, 


मर्यादा-महोस्‍्सच 
माणकनभी ने अफ्ते क्ात्तकास में विमित्त स्पानों पद ४ यदोत स्वर आमने 
उनका क्वरण इस प्रकार है 7 भय 
स्थान मदोल्सथ-संकया सक्त्‌ ३ 
होगी हृ र्श्र 
बीदालर र्‌ १५११, बे 
झाडयू १३) श्क्ष्श 
पसिक्ल-संपथा हा 


माजकमजी के साहनकाड में चाज्रीस बौखाए हुए । उतें दोज्च दा ता करो 
डाल्यियों थों। लइ साथु ओर तत्तरद श्राहिक्यों को कदहोंते स्कमं दीकित किया भा त्षा के 
अस्प तायु-साश्किमों बवारा दीक्षित हुए ने। उक्त इंसना में उप दो दीखाओों को भी सिर 
कृपा नया है थो कि सानकमणो और डाख्यणी के अंतरकाऊ में हुईं पीं। उसने एक अप 
तपा एक साध्जी थी) माणकमणौ दिवंय्त हुए, उस समय इकढृत्तर ताथु और कह हो ह्रिपको 
साध्नियाँ संद में क्लिमात थीं । 


अष्टम परिच्छेद 
आचार्थ श्री डालगणी 


११४ वैराकक को इक्हराचिएं हॉट जै ले. 


मर्काद्षा-महोस्सन 
माजकपनी ने बफ्ले कासतकाय में शिशिन एनानों पर 
झसका विवरण इस प्रकार है ; फ्ता 


स्थान महोस्सव-संकगा शब्द रु 

शोंदी १ ११६० 

बरीदासर श्‌ १९४१) ११ 7 * 

साइघूं हर ट्रैक. । 22 
फरिस्य-संपवा (04 


मांक्कमबी के क्ासतकाल में चासोत धोश्ाएं हुईं । उससे शोलह बाप सके बाहर 
साध्मियाँ दो । ऋछ् साथू ओर प्रतरह शाकितशों को उद्दोनि स्व रौकित किया वा क्या हर 
अन्य सानु-साख्चियों द्वारा रोक्ित हुए ने। कपपुक संता में का गो रीकाक्रों के दो हि 
छिपा गया है थो दि माणकपणी और डांक्यणी के अंतरफाओ में हुईं पीं+ ध्के एक थार 
ठथा एक साध्वौ णी। भाभकरणी रिदंक्त हुए, उस समज इक्कत्तर बाप और दृक़ झो शिएको 
साब्वियाँ संघ में क्थिमत्त थीं । 


80१8 है 
गृहि-जीवन 
जन्म 
श्री डालगणी तेरापत्य के सप्तम आचाय॑े थे। उनका पूरा ताम डालचन्दजी स्वामी था | 
वे माल्वदेश की प्राचीत राजधानी उज्जयिनी के निवासी थे। उनके पिता का नाम कनीरामणी 
तथा माता का नाम जडावाजी था । वे ओसवाल जाति के अन्तर्गत पीपाडा गोत्र के थे । 


उनका जन्म स० १६९०६ में आषाढ शुक्ला चतुर्थी को हुआ था। उनके पिताजी का देहान्त 
उनकी वाल्यावस्था में ही हो गया था । 


मात्ता की दौक्षा 


पति की मृत्यु के पद्चात्‌ उनकी माताजी ससार से विरक्त रहने छगी थीं। धीरे-धीरे 
उनके मन में सयम ग्रहण करने की भावना जाणत हुई और उन्होंने इसके लिए परिवारवालों से 
भाज्ञा माँगी । अपने पुत्र डालचन्दजी की देख-भाल का भार भी उन्होने अपने निकट परिजनों 
पर छोडा और स० १६२० में आपषाढ शुक्ला त्रयोदश्ी को पेटलावद में साध्वी श्री गोमाजी के 
पास दीक्षित हो गई । 


बिराग-मावना 


उस समय बालक डालचन्दजी की अवस्था रूगभग ग्यारह वर्ष की थी। वे बडे बृद्धिशाली 
ओर चतुर बालक थे । माताजी की दीक्षा का असर उनके मत पर बढा तीब्र हुआ। उनके 
संस्कार धर्म की ओर विशेष रूप से जागरूक होने छगे । लगभग तीन वर्ष पश्चात्‌ ही उनका 
मन भी समम ग्रहण करने को उत्सुक हुआ । परिजनों के सामने उन्होंने अपने विचार रखे और 
उनसे आज्ञा प्राप्त की। उन दिलों इन्दौर में बडे हीरालालजी स्वामी का चापुर्मास था। 
वही जाकर उन्होने साधु-प्रतिक्रमण आदि आवद्यक तत्त्वज्ञान सीखा 


हैक 
गृहि-जीवन 


जन्म 


श्री डालगणी तेरापत्थ के सप्तम आचार्य ये। उनका पूरा नाम डालचन्दजी स्वामी था। 
वे माठ्वदेश की प्राचीन राजधानी उज्जपिनी के निवासी थे। उनके पिता का ताम कनीरामजी 
तथा माता का नाम जढावाजी था| वे ओसवाल जाति के सन्तर्गत पीपाडा भोज के थे । 


उनका जन्म स० १६०६ में आपाढ शुक्ला चतुर्थी को हुआ था । उनके पिताजी का देहान्त 
उनकी वबात्यावस्था में ही हो गया था। 


माता की दीक्षा 


पति की मृत्यु के पक्चात्‌ उतकी माताजी ससार से विरक्त रहते छगी थीं। घीरे-घीरे 
उनके मन में समम ग्रहण करने की भावना जाणत हुई और उन्होंने इसके लिए परिवारवालों से 
भाज्ञा माँगी ५ अपने पुत्र डझालचन्दजी की देख-भाल का भार भी उन्होंने अपने निकट परिजनों 


पर छोड़ा और स० १६२० में आपाढ शुक्ला त्रयोदशी को पेटलछादद में साध्वी श्री गोमाजी के 
पास दीक्षित हो गई । 


विराग-भावना 


उस समय चालक डालचन्दजी की अवस्था लगभग ग्यारह वर्ष की थी। दे बढ़े बढद़िश्ञाली 
ओर चतुर बालक थे । भाताजी की दीक्षा का असर उनके मत पर बढ़ा तीज हवा । उनके 
सम्कार घ॒र्मं फी ओर विशेष रूप से जागरूक होने लगे । लगभग तीन वर्ष पश्चात्‌ ही उनका 


मन भी सयम ग्रहण करने को उत्सुक हुआ । परिजनों के सामने उन्होंने अपने विचार रखे और 
उनमे जाज्ञा भ्रात्त की। उन दिनो इन्दौर में बडे होरालाछूजी स्वामी का चातुर्मास । 
वहीं जाकर उन्होंने साधु-प्रतिक्रमण आदि आवश्यक तत्तज्ञान सीखा ) हि म 
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साधु-बीकन 
वीक्षा-मक्षण 


वह जमाचार्य का पुग घा । तेरापस्थ में उस समय व्यक्तिकत ल्लष्य कब्फ़्न कु 
अपस्य था परन्‍्दु दीक्षा देने पर कोई प्रतिदस्थ तहीं था। क्तंगानर आभार की किंग 
किसी भाई मा बहित को दौक्ा प्रदात की जा सकती बौ। इश्ो माधार 
परिगारबालों ने होराक्मारूजी स्वामी है प्रार्थना की कि जाप इन्हें गहोँ दौसा इधांव के, 

हीरासासजी स्वामी ने पिरागी की प्रकृति जादि विषक्क कुछ चालकारी हो कहा ध्क 
समय कर छी थी और कुछ परिजनों मादि पे पूलताक् करके प्रात करी । सकी 
पावना को भी उन्होंने परला । छब प्रकार से सन्तुष्ट होने पर उद्दोंने व १३११३ काम 
कथा हातपी के दित उत्हें दीक्या प्रदात की । 

मालव से विज्ञार 


दीक्षा प्रहज करने के परचात्‌ बे हीरासासयी स्वामी के पास रहकर विभत्राधाद रे 
मामेबन और प्रददन छिक्षा प्राप्त करते रहे । उस समय चातु्मौत को [रत मैं व्यका 
महीने मवसिप्ट ये। गुर-्‌दर्णन शी राहसा निरतर उसके मन को आाशोकित 
छूती ची। छिए भी प्रतीशा करना अतिदा/ बा । गुछेव उस समय क्सौ मैं पे । कायुलव- 
प्रमासि वर साकृब ते बस्ती की मोर बिहार कमा गया । कोटा तथा बूंदौ होती है 
स्वामी टस्त्रड़ पपारे | 


हि 


वोरमाणजो के प्रपिष्य 


इऐबा में बीरमाणजी दी माप्यता के थनेक पर ले। बीरमाणथ स्थाचीजी है अवष वैंचे 
तापियों में न एक थे । मे संघ से पृषह होने पर उन्हीं छेत्रों नें विचरते रहे थे। इसके आपको 
मे हीराह्या'जी स्वामी वो बड़ी मसि री और अपने गहों है क्ने | कुल कु्न्ग कया कप 
भा उाह सामने रखा हुए य्ेंने बाछाया हि य॑ सष सुनि मेजराल्ली हे हैं । मे स्वाबीनी 
के लिष्य बीएमाघतजी बी पराणंण में दीश्ित हुए थे। घाकड़ोंने कह भी आाव्यम के 
वीए्माहजी ने पष्रीग प्यपियों को दीशा दी पी। उपने मे बहुत ढारे हो कुल कर 
पृररर बा सोते ये पर बवयिह विरों की परणरा में एव मेजराणली ही कषेजे। छ्के 
हर जद युटा एस्या पर थे हद मति गरतासत्री ने उनसे पूछा या कि धाप आकाय हैं, शाम 
झापओे दीप 5 श्ेहा ही टैग हब बेरा काम विश्व तकार अकेका ! पुर मे तकहों कहर 
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देते हुए कहा था कि तेरापन्थी शुद्ध साधु हैं, उनमें और अपने में कोई अन्तर नही है । तुम 
उम्में सम्मिलित हो जाना । मुनि सेजरामजी ने तर्क करते हुए फिर पूछा था कि अपन तो 
इच्द्रियों को सावद्य मानते है, भत इन्द्रियवादी हैं। किन्तु तैरापन्थी उन्हें क्षयोपशम-भाव मानते 
है, अत एक कैसे हो सकते हैं? तब गुरु ने कहा था कि यह कोई अन्तर नही है। मैंने भी अपने 
गुरु से यही बात पूछी थी, तव उन्होने कहा था कि पृथक होनेवाले को कुछ न कुछ भिन्‍्लता 
वतलानी ही पडती है, अन्यथा उसका प्रथक्‌ होना छोगो के मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल 
सकता । इसलिए तुम इस भेद की चिन्ता मत करता । 
इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही उनके गुरु का स्वर्गंवास हो गया । मुनि सेजरामजी भी तभी 
से अस्वस्थ रहते लगे और कुछ दित की बीमारी भोगकर दिवगत हो गये । उन्होने अपने अन्त 
समय में हम श्रावकों को अपने गुरु के द्वारा कही गई उपर्युक्त बात को बतलाते हुए कहा था 
कि भेरी मृत्यु के पव्चात्‌ ये मेरे पुस्तक-पन्‍्ते आदि सब तेरापत्थी साधुओ को दे देना । श्रावको 
के मुख से यह सारी बात सुनकर मुनिश्री हीराछालजी ने उनके पुस्तक-पन्‍्तो को देखा, परन्तु 
कास के योग्य न समभकर उन्हें ग्रहण नही किया । 
गुरु-दर्ट्षन 
वहाँ से विहार करते हुए वे थली में जयाचार्य के पास पहुँचे और दर्शन करके नवदीक्षित 
डालचन्दजी स्वामी को गुरु-चरणों में भेंट किया । डारूंगणी ने प्रथम बार गुरु-दर्शन पाकर 
अपने को कृत-कृत्य माना । कुछ देर के लिए अपने आपको भूल-से गये | जयाचार्य ने नव- 
दीक्षित मुनि के सिर पर हाथ रखा और कुछ साधारण प्रदनो द्वारा उनकी क्षिक्षा आदि के 
विपय में जानकारी प्राप्त की । उसके पश्चात्‌ उन्हें स० १६२४ का आगामी चातुर्मास करने के 
लिए हीरालालजी स्वामी के साथ ही जयपुर भेज दिया । 
ज्ञानारज॑न 


डालगणी ने अपने आपको ज्ञानार्जन में लगा दिया। अपने प्रारम्भिक वर्षो में उन्हें कई 
श्यानों पर रहने का अवसर मिला, परन्तु जहाँ भी वे रहे, वहाँ अपने ज्ञानाज॑न का क्रम चालू 
एला। स० १६२५ से २८ तक जयाचार्य ने उनको अपने साथ रखा । वे वर्ष उनके सेद्धान्तिक 
जान-आप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए । 

उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नन्‍्दी और प्रहतुकल्प---ये पाँच सूत्र कठस्थ 
किये थे । उनकी स्वाध्याय-घृत्ति बहुत तीन थी, अत जो ज्ञान कण्ठस्थ कर लेते, वह प्राय 
अस्व॒लित रूप से उन्हें याद रहता था। उपर्युक्त आगमो के अतिरिक्त अनेक व्याख्यान भी 
उन्होंने कष्ठस्थ किये थे । यह्‌ प्रद्धत्ति उनकी आजीवन एक समान रही । अपने अग्रणी-कालऊ 
में भी वे प्राय कण्ठस्थ व्याख्यानों का ही अधिक प्रयोग किया करते थे । जो व्याख्यान या 


३४० तेराफय का इतिहास (खंड है ) पर ब॥ 


रद 
लो कभा दे एक बार कह दिया करते ये, इसे दूसरी बार कहते का असर बहुत ही ज्वये पत्ते 
से धागा करता था। बतेफ ताथु उनकी व्यस्थाइ-सेडी को उहय करने का जबान किस 
करते थे । 
दार मर्भ तक छातार जगाचार्य को ेवा में रहने के फल्यात्‌ उन्होंने शरं० ११३१६ हैं 
दसीचत्दजी स्वामी के ताथ स्यावर और हं० ११३० में कायूजी स्थाजी के साथ उबककुर 
आअत्तु्मात किया । 


है 
निर्भय अग्रणी 

सिद्धान्तवादी व्यक्त 
डालगणी को स० १६३० के शीतकाल में अश्नणी बनाया गया। उत्तका अग्रणी-जीवन 
बडा ही प्रभावशाली रहा | वे अपने ही वलबूते पर आगे बढे थे । परिस्थितियों ने जहाँ उन्हें 
पीछे ढकैलने का प्रयास किया था, वहाँ भी उन्होने अपनी प्रगति का द्वार खोज निकाला । 
बे एक बहुत बढे साहसी और निर्भीक व्यक्ति थे । अपनी बात और घृन के भी वे एक ही थे । 
चापलूसी का जीवन न उन्हें कभी पसन्द था और न वे दुसरे की चापलूसी के इच्छुक ही थे । 
वे एक सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे । आज इधर और कल उधर भुक जाने वाली प्रवृत्ति उनमें 
नाम को भी नहीं थी । वे अपनी बात कहने में न कभी भिमकते थे और न भावी आशकार्मों 
से घबराते थे । जो उनके दिल में नही जचता था, वह प्राय दूसरों के हारा जचाया भी नहीं 
जा सकता था। साधारण व्यक्तियों की भाषा में वे एक अवखड़ व्यक्ति थे, परन्तु ममंज्ञ 

व्यक्तियों की दृष्टि में वे अपनी बात के एक धनी व्यक्ति थे। 


उतार-+चढांव 


अपने अग्नणी-कालछ के प्रथम दछ्क में उन्होंने केवल तीन चातुमीस ही स्वतत्र रूप से किये 
ये। अवशिष्ट सात चातुर्मासो में से चार जयाचार्य के साथ तथा तीन विभिन्‍न साधुओं के 
साथ किये थे, परन्तु उसके पश्चात्‌ के चौदह चातुर्मासो में से केवल एक चांतुर्मास 
उन्होंने मघवागणी के साथ किया था और शेष तेरह चातुर्मास स्वतत्र रूप से किये थे । 
अपने अग्रणी-जीवन में उन्होने अनेक प्रकार के उतार-चंढाव देखे थे। अनुकूलताओं 
औौर्‌ प्रतिकूहताओं का सामना करने के अनेक अवसर उनके सम्भुख आये थे । सभी परिस्थितियों 
में स्थित-प्रज्ञ रहकर उन्होने धीरे-धीरे अपने व्यवितत्व को इतना निखार ल्या था कि सबका 
ध्यान उनकी ओर अपने आप खिंचने लगा था । 
ठद्यपुर मे 
स० १६४३ में मधघवागणी ने अपना चातुर्मास उदयपुर में किया था । वहाँ डाल्गणी को 
भी उन्होंने अपने साथ रखा था। उस समय उदयपुर में तेरापन्य का विरोध बड़े जोरो से 
चला करता था, अत डालगणी जैसे निर्भीकि तथा चर्चा-परायण व्यक्ति का साथ में होना 
आवग्दयक भी था | मधवागणी जब वहाँ पधारे, तब एक दिन सब साधु-साध्वियों को वुयकर 
उन्हें सावधान करते हुए फरमाया कि यहाँ पर विद्वं पी-लोग बहुत हैं। मार्ग में जाते-आते 
समय यदि कोई भी व्यक्ति चलते-बोलने आदि के सस्वन्ध में कोई गलती निकाछे, तो ठीक 


श्र तेराफन्थ का इठिहास (छंड १) 


कहकर उस बात ढो वड्डी समाप्त कर देशा चाहिए। मार्य में खड़े पक. कुलास्कक्‍फ 
की जावध्यकता नहीं है । 
जाक्षेप भौर मिराकरण 
मषबासथी की उस छस्िक्षा का कुछ जाभास किसी प्रकार से गिरोधी ऋऔषों को हो क्या। 
तब बे ज्ान-मूसकर पेतों की मियां बतरूाने छगे । उत्हें फ्ता था कि कोई थो हकारे 
झुचन छा प्रतिबाद पहीं करेगा | एक दिल डाकगणी और हंसराललौ व्याजी पानी लेके 
छिए प्राप-साभ पषार रहे थे | श्रद गे बाजार में पे गुथरे तब डाक्रभाक्ो पोजाक वे, को 
फ्ि तेरापस्प से बड़ा 5 प रक्षा करते पे, दास-पास में शड़े अपने ही पाती छोगों का व्वाब 
भाइप्ट करते हुए चोए-सोर छे कहना प्रारम्म किसा-- दिछिये | के तेरापस्थी-शातु वाई हें 
प्राती पिराते हुए जा हे हैं। ष्स तरह पाती मिराते हुए चरूता साथु के करप के बाहर है 
डासूगणी ते ठ्हरकर उनसे पूछा-- लाक्‍कजी | क्‍या कह रहे हैं? 
इस पर बे शौर मी तेज होते हुए बोहे-- कह रहे हैं कह म्ठ्टू भोड़े हो आ तो 
हैं। तुम तेरापस्थी छोग किसी वी घुक्ते घोड़े ही हो। कितनी देर से पाती विपो को 
का रहे हो। कुस कस्स-शकप्स का पता भी है? गे इस प्रकार के प्रवाह से बोडे कि कुछ 
ही क्ष्यों में बहाँ उस एक पश्तीय विषाद को सुसते के किए भीड़ एक्रित हो माँ । 
डाकगणी से णब यह देखा कि सोग काफ़ी एक्टटे हो मये है गौर पह जाई अफ्नी घूसी 
अत की भी घड़ ऐोर-चोर से दुष्राये जा रहा है_ ठब उन्होंने सोचा पद्ि इम इस बात का 
कोई स्पप्टीरृर्ण किये दिना ही भस जायेंगे लो छोग इसकी शात को सत्प मातकर इमें क्ल्ती 
पर <रूषायंगे । 
बे उस बात का भ्रतिबाद बरने के स्िए एक दृझान की की पर चढ़ गये और ज्वस्वित 
फत-समुटाय से बहने खगे-- डेठिये | मह भाई जो कुछ कह रहा है, कटे तो थाष कुब हो 
चुके हैं. मद हैं मी इस दिपय में आापरो कुछ गत हूं तो डीरू रहेमा। फन्‍्होने चोली के 
मपना पाज निकाला भौर उसे मघा बरते हुए पब को दिएल्लाया । पुणे गलने को भौ रखो 
ऊँचा करके दिससाया। 
उन्होंने बह्ां-- 'हपते मभी तऊ पाती छ़िया ही नहीं है तब पानी गिराऐ छुए चने कौ 
यात पद्ा ही दंग दवो राजशी है ? हम ठो पामी हैसे के छिए भा रहे थे परम्दु इठ बाई मे 
गैंमयत सर समझ सिया हि हम पानी शैरर था रहे हैं। यदि हम पानी एकर भी जाते तो 
भी पानी मे सिए्ले पर गराल माक्षेत करगा उचित गदीं होता पर्म्भु यह भा ता बची के 


हाथ पर भी उस# पिराने का माशप सगा रहा है।” 
उाहिपित जतसमुटाय का जय झद पता छपा ह एक निएर्थक बात $ छिए ही इयना शोर 
मत्ा टुआ था तो मे सब “शा का थार घृष्ा हट से देखो हुए खान जप भाग मं 


प्रिच्छेद आचार्य श्री डालगणी ( निर्भय अग्रणी ) शेशरे 


लग गये | डालगणी भी उस सारी घटना को समेट कर गोचरी के लिए पघारे और पानी 
लेकर वापस स्थान पर आ गये । 


उचित ही किया है 


डालगणी ने स्थान पर आते ही वह सारी घटना मघवागंणी के सम्मुख रखी और प्रार्थना 
की कि यद्यपि आपका आदेश यह था कि कोई गलती भी बताए तो ठीक कहकर उन वात की 


वही समाप्त कर देना, परन्तु मैंने वहाँ पर काफी उत्तर-प्रत्युत्तत कर लिये हैं। उनके लिए 
क्षमा-प्रार्यी हूँ । 


मघवागणी ने फरमाया--“मेरे कहने का तात्पर्य चलते-वोलने आदि की साधारण 
गलतियो के लिए था, जिनको कि बाद में सिद्ध या असिद्ध नही किया जा सकता। ऐसी 
प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली गलत वात को स्वीकार करने का तो प्रयोजन ही क्या हो सकता 
है ? तुमने यह स्पष्टीकरण करके उचित ही कार्म किया है ।” 


चर्चा की घुराकियाँ 


उस चातुर्मास मे एक अन्य संप्रदाय के साधु चोथमछजी भी वही थे। वे तेरापन्थ के 
विरुद्ध प्रधार किया करते थे । वे चर्चा करने के लिए वार-वार आह्वात भी किया करते थे । 


केभी-कभी तो वे यहाँ तक भी कह देते कि यदि तेरापस्थी सच्चे है तो चर्चा क्‍यों नहीं 
करते ? 


मघवागणी ने उनके आह्वान को स्वीकार कर लिया। धर्चो की तैयारी होने लगी। 
फविवर साँवलदानजी तेरापन्य की ओर से व्यवस्था कर रहे थे । उन्होंने मुनि चोथमलछणी को 
फेहलवाया कि चर्चा में किसी प्रकार का कदाग्रह न होने पाये और सत्यासत्य का ठीक निर्णय 
हो सके, इसलिए राज्य के कुछ पडितो की मध्यस्थता में यह चर्चा होगी। मध्यस्थता की वात 
जब उनके सामने आई, तब उन्होने उस प्रकार की चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया । 
वहाँ की जनता ने तव यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि इतने दिन तक चर्चा के लिए जो 
आह्वान किये जा रहे थे, वे सब केवल घुडकियाँ ही थीं । 
भार्श में चर्चा नहीं 
उदयपुर-चातुर्मास के पदचात्‌ जब मघवागणी रेलमगरा में पधारे, तव मुनि चोथमरढूजी भी 
वहीं आ गये थे | उदयपुर में हुई चर्चा-सबधी बात की भोप मिदाने के लिये वे वहाँ फिर चर्चा 
की बात करने रंगे | मघवागणी जानते थे कि बह उतकी चर्चा की भावना न होकर केवल 
जनता में कदाभ्रह कराने की ही भावना है । यह वात तब और भी स्पष्ट हो गईं, जब कि एक 


दिन स्थडिल भूमि की ओर जाते समय बाजार में आचार्यदेव की पछचेवडी का पल्ला पृकडकर 
उन्होंने उसी समय चर्चा करने के छिये कट्दा । 


दि 


हैंड तैरापरष का इतिहास (कांड १ ) 


आर्चा तो स्थान पर ही हो सकती है उतके लिए कह बाचार का भार्ष उतित स्खप ४ 
है”-- ऐसा कहते हुए सभबाफएली झाबे पभार गजे किन्तु डाकक्‍्शी को उमका कह अर्हार 
बहुत अक्षरा | उन्होने उदयपुर की बात याद दिक्ाते हुए कहा-- 'जत हनन अाफ्ने प्रो की । 
मनाही क्यों की थी अब कि मचणागणी तैयार बे। जब इस ब्रकार मार्च मैं सौँफ्तान करवा 
सापु-जतोचित कार्य नहीं है । यक्षि आप क्रोमों के मत में क्शुद्ध चर्चा दी ही धाफता है के 
स्वात निशिचत करके चितते दित भाड़ पता कर सफरो हैं।” डाकमणी ड्रौ छठ बात झा इक 
पास कोई उत्तर महीं था अतः मे चुप हो गगे | डालबणी तब आपे प्यार क्ये। 

स्वामी-जाति का मगभातदास तामक एक भाई बहोँ मषबागलौ के दर्हतार्थ आजा हुवा क। 
गह तेरापत्द में कट्टर भड़ा रसठा था | उसे अच्छा तत्वज्ञाम जी ना। डाज्यनों भादि हाफुयों 
के बसे जाने पर उससे प्रसृज में मुति भोषमसकी से कोई चर्चा पूछ डी । ऊतहें सयका कोई इफ्य 
नहीं माया तब क्र ८ होकर उसते-सीघे बोसने लगे । उतकौ गरम बातों सै उसके एक जापर 
को इतमा बोछ माया कि उसने अर्षा पूछने की मुस्ताझ्री के इंडस्करुप जवगातवात के गेंद पर 
फपड़ है मारा । उस बपसात से मगवानदास को सी बड़ा प्स्‍्सा शागा । उन ऋहों परस हैं 
ही एक राठी उठा पी और कपड़ू मारते बाझे की शोर रूपका। डोकों ने ू्ले गोष हैं है 
पकड़ छिया अन्यपा बह फड़ा बहुत बड़ा रूप लू लेता | बीच-बचान हो आने ते कहों बारी 
दो गहीं हुई परम्तु जितना हुमा बह सी कोई कम शूाआस्पर नहीं था| कमड़े को कह आए 
बुर-दूए ढक फ्ैछ़् मई । उदयपुर में महाराणा के पास भी थे शमात्रार पहुँचे । सहाराा स्का 
में उठाई माई अर्जों की बात से परिचित ये अत मलीयोति जानते थे कि कुल कप 
शास्त्रार्प के माम पर झपड़ा लड़ा कर देता भाहते हैं। महाराणा ते उस स्थिति डो रोकने के 
फिये एक बाजा प्रणात की कि भरह्टों ठेराफ्म के शात्रार्म हों क्हों मुलि चोषमअजी ते धारँ। 


काकिम को स्क्की 

ये १२४४ का भातुसौंस डारूगथी से बंगापुर में किसा। स्य संस्यात के मुझ ऋकाफ्वी 
का थापुर्ास मी बहीँ था । गे तेरापत्प के विद काफी प्रञाए छिजा करते वे । बीच-बौच मैं 
चर्चा के छिए भी आह्यात हिया करते थे । चातुर्माए में अ्चों के सिने नेक बार वार्च कं, 
परन्तु उसके छिए कोई उम्रयसम्मत निद्रम गहीं हो सक्ा। चातुर्मास के फरचात्‌ गारयणी 
छब्र देदरिया पपारे शग गहाँ बच का निएषय हुआ । 

समिवत हपान और नियत सम्रय॑ पर दर्म चर्चा श्राए्स्म हुई उष्यपुर लिबानी पत्मलाश्क्‍णी 
हिरण भी अ्चों सुनने के हिसे आये । ये उस रामय घाहा सोँब के सायन हास्मि थे । च्ची के 
अरागेंत मे मुनि प्रधाजी के पप्ष को सदद बताने के ठिए बीब-बीच में मोउते करों । फ्शः 
जियेश पर जजती सहमति प्रपट को हुए मै जनता की प्रमादित करने के लिए जाते प्रजाष # 
हतपोग वर रहे थे । 
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डालगणी को उनका वह व्यवहार बहुत ही अनुपयुक्त छंगा | एक-दो वार उन्होने उनको 
साकेतिक रुप से चेताया भी, परन्तु उन्होने उस चेतावनी पर विश्येप ध्यान नही दिया और उसी 
प्रकार अपना कार्य करते रहे । डालगणी ने जब देखा कि ये इस प्रकार से मानने वाले नही है, 
तो उन्होने सारी परिपद्‌ के सामने उन्हें भिडफ्ते हुए कहा- “आपकी यह हाकिमी ग्रहस्थों पर 
हो चल सफती है, साधुओ पर नही । यहाँ जो चर्चा हो रही है, वह आपको नही, किन्तु जेन 
आगमो को प्रमाण मानकर हो रही है । सत्य का निर्णय आपके अनुमोदन से नही, किन्तु आगम 
के अनुमोदन से होगा।” डालूगणी की उस भिडकी के पण्चात्‌ वेचारे हाकिम को तो फिर बोलने 
का साहस ही नही हुआ । 

चर्चा दया के वरिपय में थी । दया मान अव्यात्मतत्त्व है भथवा उसमे क्वचित्‌ मोह का 
मिश्रण भी हो सकता है । इस बात के खण्डन-मडन में आगम के उद्धरण प्रस्तुत किये गये थे । 
मुनि प्रतापजी को पग-पग पर निरुत्तर होना पड रहा था। फलस्वरूप डालगणी का पक्ष आगम 
सम्मत ठहरा । उस चर्चा के पश्चात्‌ वहाँ पर डालगणी का ऐसा प्रभाव जमा कि अनेक अन्य 
मतावलवी व्यक्ति उनके भक्त बन गये । 

इस पर डालगणी के अग्नणी-काल की उपर्युक्त घटनाओं से यह जाना जा सकता है कि वे 
पूर्णहप से निर्भीक व्यक्ति थें। इन घटनाओं के अतिरिक्त भो उतक्े साहस की अनेक ऐसी 
घटनाएँ हैं, जो कि उनके अग्रणी काल के जीवन पर अच्छा प्रकाण डालती हैं। कच्छ की यात्राएँ 
उनके साहस और प्रभाव को व्यक्त करने वाली घटनाओ की ही एक शद्धला कही जा 
सकती हैं । उन यात्राओ का विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। 


#8७१ 
कच्छ के भ्री पूज्य 

तौम यातास पु 
सप्रभौ-काक्ष में डाक्रमणी के गिहार फ्रेशों में कच्छ का स्वात ऋ्रवम कहा का रक्त है * 
हस्य क्षेत्रों की अपेक्षा उनका बह्ों जाता थविड़ हुआ ! कआ को चतता भी उससे बहुत कॉल 
प्रभागित हुई बी । बहाँ के स्ावकों ते डासजली को कऋआ मेखने के खिबे अनेक बार हुरकुए छा 
झाकर जाज्ायदेष के समञ् माक्षाएं की थीं | कच्छ में डालगजो का फ्यार्घन' होग बार कृता 
प्रत्येक बार में गहाँ की जतता उतके प्रति जविकाणिक लब्ति-परायणा होती कईं। उपलें 

है तीतों यात्राएं बहुत ही सफल रही । वे उस समय कच्छ के श्री पूजा कहखाभे छगे वे । 

प्रथम भ्रांत्रा ऊ 
वेला में 
सर्वप्रथम स॑ ११४६ में मषबायणी त॑ उसको कच्छ मे भेजा था। 'चातुर्मास ३५ हट पे कहाँ 
के गिमिसत ध्लेशों में गिरे यौर फिर बिका मे चातुमौस किशा । प्रत्वेक प्राम मैं झुक्के भ्वक्तिल 
की अच्छी छाप पड़ी । बहों के छेत्रो में उतके ताम का एक सहक आफर्यण स्वानित हो कया। 
हुए छलेश के माई एसहेँ अपते यहाँ फै चाते में छौमाप्व का अतूभव करते हने | 
चीरचम्वमाईँ 

जाएुमौध-समाप्ति के परचात्‌ मे जिमिस्त. कषत्रों में विचरते हुए सु फ्दारे। क्रो कं 
के प्ात्रार्य हंसराजबी के उत्तराबिकारी मुतरि औयपासश्रो भी जय तम महीं के | छकै 
धुप्रतिप्डित पाजक बीएचन्दमाई एक प्रभावणालरी और सास्तज्ञ स्यक्ति ने। तेराकली बापुजी 
के बहाँ आते की बात जब उत्होंने सुमी तो थे स्वयं दसंत करने के किये बये तथा आक्यों की 
बिमिल्त बातों पर उन्होने अर्म अ्चों की । आारुगणी ले उतको तैरापन्य की भान्‍्क्ता के विका मैं 


तमझाया। धास्वक्ष बौरबनद्दपाई बड़े प्रभादित हुये और रुम्हे ऐेरापत्थ के शंतल्यों पर लिख्वाक 
हो गया । 


जब उनकी जिज्ञासाएँ ध्ान्त हो गई तब डारूगनी ते एसहे पूछ्ञा-- चोचो कम क्या 
करता है ? एड शएफ बाममासुमोदित माम्यता है कौर दूसरी तरक एक संदे सबब हक (कर्म 
हारा पोषित भाश्यवा ! तुम तिसे मतृत्त्य दैठा आंदोगे ? 

भीरचएमाई ने उतर दिपा-- आयमानुनोरित शाग्पता ही स्थौकर्च होनी इंक्ती 
जारपत्ताएं चाहे सिलने दी हंगे समय के प्रख्ति और पोकित क्यों भ होती पौददों। खियु ते 
पृद् बार अपने लापुरों से एन दाप्यकाओं ने दिशम हें किर के भऔौर्णाका करता चाल 
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हैं चाहता हूँ कि किसी भी बात की पूरी छात्त-बीन किये बिता उसे छोडना या ग्रहण करना 
उपयृक्त नहीं होता ।” 
इस पर डालगणी ने उतको कहा--“यह तो बिल्कुल ठीक बात है। मेरे पास से छुमने 
जो कुछ सुना और समभा है, उसे अच्छी प्रकार से परखने के लिए यदि तुम दूसरे पक्ष को भी 
कुछ पूछता चाहो, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।” 
वीरचदभाई मुनि बीजपालजी_ के पास गये और उनके पास उन सारी बात्तों को तके- 
वितर्क के साथ फिर से सोचा और समझा । उससे उन्हें जो जिज्ञासाएँ उत्पन्त हुई, उत्तको 
लेकर वे फिर डालगणों के पास आये और कहने लगे--“मुनिवर | अमुक-अमुक बातें तो हमारे 
भुनि जिस प्रकार से कहते है, वे ही ठीक लगती है ।” 
डालगणी ने तब उन्हें कहा--“यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इन विषयो पर मुनि बींजपालजी 
के साथ ही चर्चा कर ली जाये, ताकि तुम्हें बार-बार इधर-उघर आना-जाना न पडे और 
सत्यासत्य के निर्णय में अधिक सुविधा प्राप्त हो सके ।” वीरचन्दभाई ने उस बात को स्वीकार 
किया और मुनि बीजपालजी को चर्चा के लिए तैयार कर लिया । 
विद्चित समय पर वीरचन्दभाई के कथनानुस्तार डालगणी उनके स्थान पर पधारे और उन्होने 
धर्म-चर्चा की | वीरचन्दभाई के जिज्ञासित हर प्रइन पर उत्तर-प्रत्युत्तर चले, परन्तु कुछ देर 
पश्चात्‌ भुति बींजपालजी को तिरुत्तर हो जाता पडा | एक प्रदन पर तो उन्हें ऐसी परिस्थिति 
में अ्क जाना पडा क्रि यद्वि वे अपनी मान्यता का समर्थन करते तो आगमिक कथन का प्रत्यक्ष 
खण्डन होता था और यदि आगमिक कथन को स्पष्ट छाब्दो में स्वीकार करते तो अपना मन्तव्य 
खण्डित होता था। उन्होंने उस विकट स्थिति का सामना सौन के हारा करने की बात सोची 
भर वे चुप रह गये । 
पीरचन्दभाई ने जब देखा कि वे दोनों पक्षों में से किसी का भी स्पष्ट रूप से स्वीकार 


रा पा नहीं फर रहे है, तब उन्होने दबाव देते हुए कहा---''उत्तर दो महाराज ! मौन कैसे 
गये १? 


भुनि बीजपालजी आगम-सिद्ध स्पष्ट सत्य को भुठछा कर अपनी मान्यता को पुष्ट करते 


का दु साहस नहीं करना चाहते थे, अत उन्होने वीरचन्दभाई से कहा--'मुझे अपना शिर 
भोखली में नहीं देना है ।” 


वीरचन्दभाई उत्तर देने में उनके सकोच के कारण को समझ रहे थे । उन्हें तव यह हृढ 
निदिचय हो गया कि डालगणी जो कह रहे है, आगभिक दृष्टि से वही सिद्ध होता है। उन्होने 
तत्काल डालगणी को वन्दन किया और मूनि बीजपालजी तथा चर्चा मे उपस्थित जन-समूह के 
सामने खडे होकर डाहूगणी के पास गुरु-घारणा की | उस चर्चा का वहाँ की जनता पर 
पेहुत अनुकूल प्रभाव पडा । उसके पश्चात्‌ वे वहाँ कई दिन तक ठहरे । व्यास्यान तथा बात- 
धीत के लिए लोगो का भारी सख्या में आवागमन होता रहा । 


औै४८ तैराफस्थ का इतिहास ( शंड ३ ) -गाह 230 हि 


माँग्वी में ३६५ 
भुब से बिहार कर थे मांडदी बस्तर पषारे ! कहाँ के बनेक जाई आतूर्यात ईँ ्‌ 
करते के सिए 'बेछा गये थे। उन्होने उस समय दाछ्णणी को मांड्बो क्याल्रे कौ 
की भी । हाबीमाई जौर नत्यूमाई महता बहँ के प्रमुख भाहयों में है ने। दे देश में रुके 
साथ तो गये ही थे फिशु बाद में ख्र॒व बेर से विहार हुआ तो वहां ते कतइकड तक कई 
भी छेडा में रहे । शज्षणी बन मांडबी पणारे तब उन सबको बड़ी प्रस्ता हुई। 
बहँ ब्याप्यात में बनता बहुत एकत्ित हुमा करती थी। चर्मे-क्चों करडे तत्व उक्‍कों 
बाले ध्यक्ति भी बहुत थाया करते पे । हाबीमाई तत्यूमाई तथा बरमठौबाईं बा कोड 
स्यक्तियों ने तत्त्ब-ह्ान प्रा करने के जनन्तर गुर-बारणा की। अनेक आक्ति एुखम-कोनि 
बने । डासयणी की इच्छा बहाँ कुछ टित और ठहरते की गौ परन्पु कहर को करक्‍वी दे पंत 
जाकर उन्हें पीर दी बिहार करता पड़ा । 
गरता का जामढ 
वहाँ से गिहार करते हुए ने सरकारपुर शाये और रथ” को पारकर काछागाड़ करे ऋ 
लिचार करने करो परन्तु मार्ग के सारी मोड में बेखा फाहरड़ देसछपुर आदि अनेक पाडों ढ़ 
ब्यक्तिसो ने सम्मिसित होकर इर्थेस किये मोर उन्हें रोक छिपा । उस कोयों का बाइ़ का मै 
शागामी भातुमौस रुच्छ में ही डिया णाए। डाछाणी ते उतकी प्रार्ता को खलॉसर 
क्तिया और उस बर्ष के छिए फिर *चछ में ही एहूने का निर्भय किया । 
शैपऊाल में बहाँ के अनेक शाहरो में पथारे मोर पर्म प्रचार करते हुए त॑ १६४१ ऋ 
आातुर्मास उन्होंने फठहुपढ़ में किया | बहाँ मी अ्गता में धर्म माबता का अच्छा जार 
हुमा । चातुर्मास की हामाप्ति मे परदचात्‌ दो महीते तक थे उसौ भोशके में बिचरे बर किए 
बाष होते हुए साए्जाड़ में पथार कर उन्होंने मभबासली के दर्घन किये । 
हितीय यात्रा 
मत भेजें 
अचछ की दूसरी यात्रा उद्दोते स॑ ११५ में गी। कल क ऐिगजजी तथा स्ोकाक्णओी 
मामझ दो भाष्यों ते सरदारणइर में सपवापक्षा क रत क्ये और प्रापता की हि बारफणथी 
स्वामी को आप बच्छ सें भेजने की वृपा बर॑ हो हमार छिए बह एप अच्छा अच्चर होगा । 
हम दोनों बरधों दीशा प्राण बरते का रिचार भी रणो है। मपष्ागगी मे उनी ज्॒व हां 
को स्वीकार रिया और दारूगगी को ककषय से विहृण कार्स दग आदेश दिया | 
घमग्ाता - चोरे 
डाइगशी ले शानापरेव ने भादेयाबुगार बर्ें गे बिहार तिया और वाली विपर्णज होओे 
हुए तिरोटी पा( । ब्दों डरे झा ने डिए पमशातय मे हयात किला । पर्मताडा हक्के 
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लिए खुली होती है, अन वहाँ और भी बहुत से मुसाफिर ठहरे हुए थे । रात के समय वहाँ 
एक यात्री के चोरी हो गई। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, तो सूर्योदय होने से पूर्व ही सिपाहियों 
को छेकर थानेदार वहाँ आ गया और उसने धर्मशाला का दरवाज[ बन्द कर दिया। उसने 
सबको तलाशी देने के लिए कहा । तलाशी देने से पूर्व किसीको बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी 

डालूगणी उसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे । उन्हें विहार कर आगे जाना आवश्यक था। 
सूर्योदय हो जाने पर वे थानेदार के पास गये और कहने लगे---/हम जैन साधु है, सदेव पैदल 
चलने का हमारा ब्रत है | हमें अगले गाँव पहुँचना है, अत “अच्छा हो यदि आप पहले हमारी, 
तलाशी ले ले ।” 

थानेदार ने कहा--आपको धृप चढाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मजे से 
जाइये | आप साधु है, अत आपकी तलाशी की मैं कोई आवश्यकता नहीं समभता |” 


इतना कहने पर भी डाहूगणी ने वहाँ से विहार नहीं किया और थानेदार से कहा--“यह 
उचित नही होगा, हम विहार कर जायें और पीछे से यदि किसी के पास चोरी का माल न 
मिले तो जतता को यह सन्देह करने का सहज ही अवसर मिल सकता है कि यहाँ रात को 
जेन साधु ठहरे थे और प्रात तलाशी दिये बिता ही चले गये, अत, चोरी उन्होंने ही की 
होगी । इसलिए तलाशी दिये बिना हम जाना नही चाहते ।” 

थानेदार ने कहा--“अच्छा, तो आप अपनी तलाशी दे दीजिये ।” 


ना 


इस पर साधु अपनी पुस्तक तथा पात्र आदि सब खोल-खोलकर दिखलाने छगे। साधु 
जब अपनी तलाशी दे रहे थे, तब थानेदार का ध्यान धर्मशाला के कोने में बैठे एक पगु व्यक्ति 
की ओर छूगा हुआ था। वह पगु भी आँगन में पडे कूडे के ढेर को रह-रहकर बडे गौर से 
देख रहा था । चतुर थानेदार ने उसकी उस चचलता को देखकर तत्काल भाँप लिया कि 
अवश्य ही इसी व्यक्ति ने चोरी की है और माल को इस कूडे के ढर में छिपाया है । 


सतो की तलाशी को बीच में छोडते हुए उसने तत्कार उस पु को जा घेरा और 
जलकार कर कहा--“चोरी तैंने ही की है, अत सच बतला कि माल को कहाँ छिपाया है ?” 

पगु ने पहले तो इनकार किया, परन्तु जब दो-चार चाटे पडे और थानेदार ने मारने के 
लिए हाथ में डडा लिया, तब भयाक्रात होकर कहने लगा --' मुझे मारियेगा नही, मैं आपको 
माल बतला देता हैँ (” 

उसने कूडे के ढेर में जहाँ माल छिपाया था, वह स्थान थानेदार को वतला दिया। 
भाछ लेकर थानेदार डालगणी के पास आया गौर कहने लगा कि आपके विहार में इतना 
विलव हो गया है इसके लिए लमाप्रार्थी हू । यद्यपि मैंने तो आपको विहार कर जाने के लिए 
कहा था, पर आप गये नहीं । चोरी का मार कहाँ से और क्सि तरह से परिकाछा जाता है 
इसे हम छोग अच्छी तरह से जानते है । आप जसे साधओ के पास वह नहीं मिन्णा करता । 


३० तेराफ्य का इतिहाल (खंढ १) ” 


जड़ 
तपा मो बेर वी ्ज्ट 
बहाँ से आज होते हुए डाखजणौ अहमदाबाद पथारे! वहाँ ज्यवग तोषे 
प्राप्ति के रिए शहर में इश़्॒र-उभर भूमते रहे परन्तु स्थान पदों दिखय। फिर 
धर्मशाक्षा में ट्हरे । बहाँ तपागच्छीय सुप्रष्द प्राक्‍क हेक्यौगाईँ हदएुताईं के 
डाशगणी भोचरी के शिए पणारे । उस मम अइमदायाद में ले आयमों में परुलर कको- 
माह्नित्प चरछा करता था अत बह एक प्रणा-सी हो गई जो कि त्थायक्मात्ती-अपू गूरिकुती' 
पआबकों के मर और मूर्तिपृअक-साथ स्वातकशाहिनों के कर बोचरो गहों थाना ब्चेषे। 
इपीसिए लब हेमजीमाई ने शरूगणी को अपने घर योचरी जाते केखा तो कौछे-- फकानी | 
अर्गों तो हपा नो घर थे । 
डाछगची ने तत्काप़् उत्तर दिमा-- 'ज्मे तो तेराफ्नो ताभु छोए। बारें बच है 
झरतर तो कई अटकाब गधी। घझुड़ मात-पानी तो ज्यों दोष मे (माँ नी अकय हैको 
कस्पे ।! 
सह सुतकर हेमजोमाई बहुत प्रसन्न हुए और जआहार-पाती केसे के लिए बार्कक कौ। 
डाक्तमलौ मे भी उन्हें कह राम प्रदान किजा। 
मुनि काषोगी 
बहाँ से गिह्वार करते हुए मे बढ़बाल कप पषारे! गहों ऋछ कोटि के साषु जमयोथी ने 
उनका बड़ा स्वामत किया । डाक्गणी ते उनको तेराफत्थ की मर्माराओं सेखपत और झ्क्र 
धाहि से अवगत किया । भुतति सामोच्ी ने प्रयेक बात को बडी रूचि पे ुत्ता! तैराक्‍्न की 
सविपमायूदर्िता पर एस्होंने अत्प॑त प्रसानता व्यक्त कौ । 
डाख्गाजी से उतसे एक प्रश्त करते हुए कह्टा-- हमने तुला है कि इस अर्य लाफके श्रंराण ध 
भी छबते एडजित होकर कुछ सर्यादाएँ बनाई हैं. बरा दस भी तो गताएने कि मे कौत-कॉव- 
ही हई।। 
काबोजी ते उपेप्ता “खिक्ताठे हए बहा-- या तो मर्पागाएँ हैं और कौन रुकको भ्रकको 
है ? दो बजाई है थे कागे में ही सिप्ी पड़ी है। एुमारे टोले के काबु जौक्डी में एफ 
हुए थे गौर उद्दोंने सत्तदद गर्यायऐं बताई थीं। उनसे सबने प्रकण गह नौ कि खिख कॉबू को 
जँलशों गे टिसनता बख हो जाए, उस कौबड़ी हे ्पातक में बागापत्ति हो थाना चाहिए। आग 
जातो है हि सींबड़ी के स्पामक में राम बटुत मत्रिह हैं। जअकलू जक्या श्रौज-हलि काश 
इश्क बदों ऐऐ तो पते हिले हित्ती भी रण तिर के जाने का जय कया ही आम 
है। उठे समा मे अर्वादोएं पया बाज रूप गषी हैं? जापड़ों में बड़ और कहा हुँ कि 
पभेत बाँच भी पराद हैं जा पे तो गला गात्रजं के साच आसे के हीं अधब की कका.. 
हैँ। पित उक्‍स कद दिया है हि उतषी जे बर्ईश| सह स्वीकार नहीं हैं।' 
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सफक चातुर्मास 
डालुगणी वहाँ से मोरवी बदर होते हुए कच्छ पधारे । वहाँ केक्षेत्रों में विचरते हुए उन्होंने 
वेला में जेष्ठ क्षणा पचमी को शिवजी तथा लीलाघरजी को दीक्षा प्रदान की । उसके पश्चात 
आस-पास के क्षेत्रों में विहार कर उन्होने स० १६५० का चातुर्मास भी वेला में ही किया । 
वहाँ तेरापन्थ के विरोधी व्यक्ति काफी थे, परन्तु डालगणी का ओजस्वी व्यक्तित्व आतक की 
तरह उन सब पर ऐसा छाया कि वे विरोध करने का साहस ही नहीं कर सके । लोग व्याख्यान 
में खूब आते और तृप्त होकर जाते । धर्म-ध्यान, तपस्था तथा प्रसार की दृष्टि से वह चातुर्मास 
पूर्णत, सफल रहा । 
नवाचार्य वद्ट्विक्षा 
इस बार कच्छ में डालगणी का एक ही चातुर्मास हो पाया। चातुर्मास से पूर्व चेत्र मास 
में मघवागणी दिवगत हो गये थे और सघ का भार माणकगणी ने सभाल लिया था । नव्य 
आचार्य के दर्शनो की सहज आकाँक्षा औरो की ही तरह डालगणी के मन में भी थी । चातुर्मास- 
समाप्ति के परचात्‌ वे सीधा थली की ओर विहार करना चांहते थे, परन्तु 'रण' में पाती भरा 
होने के कारण उस समय कच्छ से बाहर जाना सभव नहीं था । उन्हें कुछ समय के लिए कच्छ 
में ही ठहरना पडा । रण सूखने पर उन्होने वहाँ से विहार किया और चूरू में माणकगणी के 
दर्शन किये | 
तृतीय यात्रा 
फिर कच्छ की ओर 
तीसरी बार उनका कच्छ में पदार्पण दो वर्ष पढ्चात्‌ ही फिर हुआ । स० १६५४२ में जब 
उनका चातुर्मास पचपदरा में था, तब माणकगणी का चातुर्मास जयपुर में था । कच्छ के भाइयों 
ने वहाँ दर्शन किये और डालगणी को कच्छ भेजने की प्रार्थना की । माणकगणी ने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार की और चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात्‌ चाहें तो दर्शन करके तथा चाहें तो 
सीधे ही कच्छ जाने की आज्ञा प्रदान कर दी । 
उन भाइयों ने पचपदरा में दर्शत करके जब माणकगणी की यह आज्ञा बतलराई, तब 
उन्होंने चातुर्मास-समाप्ति के पदचात्‌ सीधे ही कच्छ जाने का निवचय किया । उनके साथ के 
नव-दीक्षित साधु छजमलूजी के उन दिनों में अस्वस्थता चल रही थी । उन्हें साथ ले जाना 
समभव नही था, अत उनको पालछी-चातुर्मास वाले पुनमचदजी स्वामी के पास छोडकर स्वय 
तीन साधुओं से विहार कर गये । 
जाकोर में 
उस यात्रा में जब वे जालोर पघारे, तो वहाँ के मूत्तिपुजक-आम्नाय के भाइयों ने उनका 
बहुत सम्मान किया । वहाँ व्याख्यान में हजार-हजार म्ादमी की उपस्थिति हो जाया करती 
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थी । भतुदंधी के दिन धब सदा के निर्धीत स्थान में छतता इस तहाँ गाईं, तद 
व्यक्तियों ने उत्हे मस्धिर में ब्याक्यात देते के करिए निकेशत किया। शाश्कची के कही 
स्यास्याम दिया हो जसता अत्पन्त प्रसल्त हुई। उन्होने कम 'एहचा बौर अब मे कोरी 
यह दारू गाई धन तो छोय मम भुम उठ । गहोँ तेरापत्वी भाककों का एक जी कर हीं के 
फिए भी बे एक मह्दीने तक ठहूरे । 

चर्मगाम कं 


जास्ोर से वाब पौषरारे ) बहाँ एक मह्दीता 5हुरने के पश्काएं बएद और राषकुर क्वार 
बहाँ पर गोरी के किए जब थे एक पर में पये, तो एक मूर्तिपूचक प्राकक ते कहा-7रि 
आप वन्दता का उत्तर “बर्मसाम कहकर दें धभी हम अापको आहार-पाती दंचे कब्क्या तह 

शासूपशी ते फरमामा-- 'बर्म का काम बतलाने में तो हमें कोई बहुचत त_हींहै के 
धुम जिस भकार से बंदन के उतर में “'बर्मकाम' कहलाने की अफ्नी परम्परा क्रो हवारें 
बोपना पराह पहे हो बपा तहीं किया जा पकता । बर्महाज कहने की कर्त पर तो के 
भिव्वारी ही आहार लेगा। पृक बेन घापु रोटी के ब्रिए कमी ऐसा तहीं करेगा ।” कह कक 
मुमकर बहू भाई कुच पहीं मोला। अत डालमनी भी आहार जिगे चिता हो कहाँ के बलप 
पाए गये । 

फलशकयक़ में 

राषसपुर से बिहार करते हुए मे गेखा प्रधारे। बहाँ स्पेप्ठ माप मैं मुगात्रा ड्र्भाई 
शीरचत्मणी को दीक्षा प्रदान की | गहाँ से बे स॑ १५५६ का 'चातृर्मास करने के किए कहता 
पथार । चातुर्मास क॑ छमासि के मतस्तर अलेक क्षेत्रों में मिहार कर, ने पुन' ऋ्तहणढ बने बोर 
बह्ों के भाई छाकतलभत्वजी को उत्होने मार्गफ़ी्ष शुक्‍्क्रा एकादक्ली के दिल बीला अदा ब्रा 
उत बर्ष शाप्वी अनचांजी का सिंबाड़ा मी कच्क में ही था | उसहोने बाद 'भाुर्वाद दिखा 
पा । दीक्षा के अबसर पर बे भी जिहार करतो हुई फतहगढ़ था गई थी | डाजुमची मे दौका ढ़ 
पफषात्‌ बह सै बिद्धार कर तिमा थौर साध्बिमों बड़ी ठहर यई । 

कड़ा जापार कड़ी प्रसमणा 

डाकुगशी रस पार करके मोरबी अन्दर पघारे । महाँ मे मठ बर्षमान की वूकात (९ रहे । 
बहीं ब्याइ्यात कै करिए उपयुक्त चमह गहीं थी ध्त' पास की एक जितहाक्ता मैं व्वास्याथ के 
के लिए पैषारे । अक्ता उसका ओजस्थी ब्याक्यात घुनकर मत्पत्त प्रससत हुईं। ह्रांच मैं हु 
छगह उसके ब्यात्याम की प्रशंधा का एक प्रदाह-सा अख्र पड़ा । उप सम| वहाँ जन्‍्य इ्ार्ण 
के विभिस्त सीन सिंपाड़ों की तेरह धाव्बियों भी बी। डाली के ध्यक्यात कौ हद 
सुतझर मे उनके पास माई ओर प्रार्षता कतती रूपी-- आपका ब्याक््यात धुनते को इमारौ भी 
बहुत छत्वध्टा है। हम गृद्ध हैं. अत जिसदाझ्राकी टेंची पेड़ियों पर कता इसारे शिए कटित है। 
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यदि आप अनुग्रह करके स्थानक में व्याख्यान देने के लिए पघारें, तो हमारी इच्छा (र्ण हो 
सकती है ।” 

डालगणी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उसके पद्चातु स्थानक में व्याख्यान देने 
के लिए पधारने लगे | तेरह ही साध्वियाँ प्राय प्रतिदिन व्याख्यान में आया करती । जनता 
भी पाँच-सात सौ की सख्या में एकत्रित होने लगी। वहाँ उन्होने उत्तराष्ययन के अन्तर्गत 
अवाधी मुनि का आख्यान प्रारम्भ किया था। बीच-बीच में प्रसगोपात्त साधु के भाचार- 
विचार का भी वे विशद विवेचत किया करते थे । वहाँ वे पन्द्रह दिन ठहरे, जिसमें चौदह दिन 
का व्याख्यान स्थानक में ही होता रहा । 


जब उन्होंने वहाँ से विहार किया, तब भारी सख्या में जनता उन्हें पहुँचाने के लिए आई । 
सारी साध्वियाँ भी गाँव बाहर तक पहुँचाने आई । लोगों के सामने डालगणी के व्याख्यान 
की चर्चा करते हुए साध्वियो ने कहा--“साधुजी बहुत कडा आचार पालते है, इसीलिए हर 
वात को बेघडक कहते हैं और वहुत ही कडी प्ररूपणा करते है ।” 


असली साध्चु 


वहाँ से विहार करते हुए वे टकारा पधारे | वहाँ भी 'कडवी बाई' नामक आयी ने 
उनकी बहुत भक्ति की और अनेक सैद्धान्तिक बोल पूछे। वहाँ से वे राजकोट पधारे। लकागच्छ 
फे यति श्री केवलचन्दजी के उपाश्रय में विराजे | यतिजी उनके पदार्पण से बहुत प्रसन्‍न हुए । 
वे कहने छगे--.हम तो एक प्रकार से ग्रहस्थ जैसे ही हो गये हैं, किन्तु आप लोग बहुत 


उत्कृष्ट आचार पाल रहे हैं, अत हम भी गर्व से यह कह सकते हैं कि रूकागच्छ में अभी तक 
अपली साधु विद्यमान है।” 


दिगम्बर-मान्द्र मे क्‍यों ? 
वहाँ से अनेक क्षेत्रों में रहते हुए वे गिरनार पर्वत पर पधारे और एक दिगम्बर-मन्दिर में 
विराजे। उसी रात में कुछ श्वेताम्बर भाई इकटठे होकर उनके पास आये और कहने छगे--- 
“आप दवेताम्बर होकर दिगम्बर-मन्दिर में क्यों ठहरे हैं ? ऐसा करने से हम श्वेताम्बरों की 
अच्छी नही रूगती । आपको यह स्थान बदल लेना चाहिए ।” 


डालगणी ने कहा---'हमारे लिए श्वेताम्बर और दिगम्बर में कोई भेद-भाव नहीं है। 
हमें तो जहाँ उपयुक्त स्थान मिल जाता है, वहीं ठहर जाते हैं । आप लोग स्थान बदलने के 
लिए कह रहे हैं, किन्तु उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं ऊगती | विशेष हेतु के बिना हम 
रात्रि के समय में अन्यत्र जा भी नहीं सकते |” इस उत्तर द्वारा उन्होंने त्ीर्थस्थानों पर चलने 
वाले दिगम्बर-इवेताम्बर गडों पर करारा प्रद्दार किया था। 
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मक्‍्यन में बन्च या आ 

गिए्तार से शिहार करते हुए ने तिह्वोर पयारे। कहाँ के थेन भाई बकुब 
शहर में हहरने को कहीं स्वान नहीं मिस्ता | बाखिर वर्मक्ञाला में तकय का .. 
किए बे स्वयं झहर में गये | एक बड़ी हमेक्षो के साकोे फहुँगे तब एक वाई है.. 
महाराज | यह मकान ओसजालों का है। आप इतमें मोचरी के किए क्फ्रदेए 5 

उसकी बात पर विश्वास करके ने ध्योह्दी मकात में क्‍्ये स्थोंद्ी उसने लो 
कर टिया और स्वयं अखता बना । उन्होंने लव देखा कि दरबाला बंध कर दिया कवा है. 
तत्काश मुड़कर बापस आा मये और बाहर आगाज देने रूबे | पास हो के एक 
मे जाकर दरबाला शोरा तमौ ये बाहर आ सके। 

वे अतेक घरों में गोचरी पौयारे, परन्तु मिद्व व के कारण आहवार-दाती का विशेष गोन कीं, 
मिल सका । माशिर उत्दोंने कहों हे कहर किया और उत दित रूममव बारह कोच पाकर 
पाप्तीताणा पहुँचे | बडँ मौ झहर में कोई स्वागत नहीं मिल सड़ा। बल्त्तः क-मादे दे 
मु्तिवाबाद-बासी घनफ्त सिंहजी हृसड़ की धर्मप्ताछा में आकर 5हरे। कहाँ माहारजली का 
गोस मी मिछा ठगा राजि के समय दूनडुभी से साधुओं के आचार-स्वग्टार #जंबी अपेक को 
भी हुई । 

पसिद्यक्षीत्र में अशमत मार 


पाष्ठीठाणा छे मे क्ुब्य पर्बत पर पारे। मार्य में उन्हें सकगी त्ताभु श्री क्राविमिवक्सी 
मिस । छत्रुजय पर्वत ह्रेम मूर्ति-पूणकों का एक प्रमुख तीर्ण प्षेत्र है। स्व कर अ्ूसियुंचा 
साधुओं को देखकर संभगत' मी क्लोतिबिजमली को सुखद मात्वर्न हुआ होषा। रोक 
उन्होंने सस्मित स्पंग करते हुए डाकूसणी से कहा-- 'जब तो सिम्धछषेत्र में था से हो शा 
पात्रा लक्छी तरह से कर छेता यह ऐसा प्रभागक क्षेत्र है कि यहाँ एक बार खाजे माष हद 
लीन सिद्धागस्था को प्रास हो बाता है ।” 

डाहूयभी ते भी तत्डाकू उसी प्रकाए स्मपतान मुदा में उनसे पूछा--/लापका बीच ग्बाँ 
कियती बार उत्पस्न हुंआा ? 

बह एक ध्लास्त्रीय प्रश्त भा। उसका शास्त्रीय आभार पर हौ उत्तर देते हुए सांठिवियमणी 
ले कहा--“क्लम्त बार। 

डाल्ताणी ते तब फिर हँससे हुए कह्ा--“डाप इसे घ्िद्ध-क्षेत्र मासते हैं और जाकका बीष 
महाँ शनर्ठ बार सत्पस्त होते पर भी शिद्ध नहीं बल सका ? हम तो इसे दबल एक पर्षत मावकर 
आर आये हैं बल हमारी बिता छोड़िये शौर अपनी बिता करिये कि अमी तक जात स्का 
जगह हेंते भुन रहे हैं? 


प्रिच्छेद आचार्य श्री डालगणी ( कच्छ के श्री पूज्य ) ट्रैपप 


ठ्याख्यान का जाय 


वहाँ से वे फिर पालीताणा होते हुए लीबडी पघारे । वहाँ उत्तमचन्दजी, देवीचन्दजी जादि 
दस स्थानकवासी साधु थे । उनमें से एक जीवणजी नामक साधु डालगणी के पास भाये 
और पूछने लगे--.आप स्थानक में पधार सकते हैं या नही ?” 


डालगणी ने उत्तर दिया---'हमारे कोई आपत्ति नही है !” 


जीवणजी ने अनुनय करते हुए फिर कहा--“उत्तमचन्दजी महाराज ने आपको. स्थानक 
में मिलने के लिए सादर कहलवाया है । 


डालगणी ने उनकी उस बात को स्वीकार किया और स्थानक में पघारे। वहाँ लगभग 
चार-पाँच सौ श्रावक पहले से ही एकत्रित थे। .' 


मुनि उत्तमचन्दजी ने कहा --'हमने आपके व्याख्यान की बहुत प्रशसा सुनी है, अत बहुत 
दिनों से इच्छा थी कि कभी अवसर मिले तो सुनने का छाभ लें। आज आपका यहाँ आगमन 
हुआ सुना, तो हमें बडी प्रसत्तता हुई। वहाँ इतने भाई लाभ नही ले सकते थे, इसलिए आपको 


यहाँ आने का कष्ट दिया गया है ।” उन्होंने व्याख्यान सुनाने और विशेषकर तेरापन्थ की 
मर्यादाएं सुनाने के लिए आग्रह किया। 


डालगणी ने उनकी दोनों ही माँगो को स्वीकार किया और व्याख्यान सुनाया | उसीके 


अत्तर्गत प्रसगवणात्‌ तेरापन्य की मर्यादाओं का भी विवेचन किया । उपस्थित मुनिजन तथा 
श्रावक-समुदाय पर उसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पढा । 


दूसरे स्थानक में मी 


लीबडी में ही एक दुसरे स्थानक में नाव्ही-पक्ष के साधु श्री दीपचन्दजी रहा करते थे । वे 
भी डारूगणी के पास आये और कहने लंगे---''जब आप उस स्थानक में पघारे है, तो हमारे 


स्थानक में भी प्घारता चाहिए ।” इस पर डालगणी वहाँ भी पघारे और तेरापन्य की रीति, 
नीति तथा मर्यादाओ से उन्हें अदंगत किया । 


करामाती अमरसी ऋषि 


लींवडी से विहार कर भ्रागधा पघारने का उन्होने तिर्चय किया। स्थानीय व्यक्तियों ने 
प्रार्थना की कि श्रागध्ना में दरियापुरी सप्रदाय के अमरसी ऋषि रहते है। बे मन्न-विद्या के 
पारगामी विद्वान्‌ हैं। उनको इच्छा के बिना जो भी साधु वहाँ जाते हैं, उन्हें कोई-न-कोई 
केष्ट अवश्य उठाना पडता है । अभी कुछ दिन पहले कई साध्वियों उदवी इच्छा के बिना वहाँ 
चली गई थी । उससे उनके शारीर से रक्त गिरने लूगा। अन्तत जब वे वहाँ से विहार 


फर गई , तभी ठोक हुई । घ्लागघ्रा में अमरसी ऋषि की घाक पडती है, अत आपका- वहाँ 
पघारना ठोक नही रहेगा । 


अधिक ॥ 


ज्+ है 
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झाक्‍कों कौ उत प्रार्थना का प्रभाव डारूयलों पर रुकठा हो इकाई पक 
अगरसी ऋषि ऐसे करामाती हैं और प्रांग्ा कहर थी बड़ा है, वय: इक 
किना देखे योंही 'कले जायगे तो उतकी करामात का क्या फ्ता कहोेषा 
जब भा परन्तु थे स्वर्ग बिल्कुस्त लिममीक थे बत' किसी अकार क्रो परवाह वे कही 
प्रनिष्ना पौयार पे । हर 

कहाँ बाकर उाहोंसे व्याल्यान शिवा तबा शहर में बोचरौ थी कौं। बाइार-आा्मी 
मिवृत्त होने के फल्चात्‌ उन्होंने शपने साथ के साथ शायूजौ को अयरदी ऋषि के का 
इन्होंने शाबूजी का अच्छा स्वागत किया ओर परिचमादि पूछा | तायूजी ने लय इा्यकी है। 
गहाँ पैषारने की सूचना दी तब उन्होंने बड़े प्रसत होकर कट्टा-- 'बापर हूरे स्थान हैं कमी 
ठहरे ? अपने यहाँ काफ़ी स्‍्थात है उन्हें गहीं ले आएने । रैने पतका काकी बाच छुपा है 
क्त' यहाँ जाने से मिक्षता मौ हो सकेगा और बातचीत भौ। 

तादूची ने ये हारी आते बापस आकर डासमभी को किवेदित कौं और रब कफर है 
अमुकूझता का बाताबरण अतक्षाया | डाज्जणी गहाँ पथारे। रूहोंगे केखा कि कद जे 
राजप्ाह्दी ठाठ कण रहे हैं । बहुत सारे तौकर चाकर इधर-उबर काम करते भूग है बे । 
पर संतरौ बड़ा फुए है रहा वा। स्पातक के बखूर भी शोट पात्र कपडे भादि है हे 
कने हुए थे । 

अमगरती ऋषि ते जब उसको पषारते हुए देखा तो उठकर सामने जाये और स्पाया की 
हुए बोसे-- 'मारगाड़ी साधुशों पैथारो ! पैारो || शाप छोच बुतरे त्वान पर क्यों हहूर ब्तेँ 
मात तो बहाँ मी बहुत वे । 

डा्लभी ते कहा-- 'महों तो राजशाही ठाठ सने हुए हैं मत' स्थास कौ कया क्‍बी है 
भाएपों ते इमें स्वात गहीं बठसाया था बत बहाँ ठहर गये अम्पया कहाँ तो बिना कही 
जा जाते तो मो स्थात मिक्त जाता । 

बमरपी ऋषि एसहें बड़े शम्नान के धाथ असर छे गये । मोर बहुत भाष-बक्धि ही। 
इाख्सणी ते भी उत्को स्वाजीजी के केक्पत्र तपा मर्यादाएँ सादि सुनाई । बात-भौत क्त्े 
के फरचात अभरदी ऋषि ने कूंटी पर से रेएभी फोसी से इका हुआ एक रघोइरण कढ॒त्य और 
डाखसणी को दिखदते हुए उसे प्रहश करने को कहा। 

डाह्बभौ ने कहा--- 'हमें तो राधि के समजर भूमि पर पूंण कर 'कसना पमन्‍ूता है यह: का 
कुछ ही हितों में कराब हो बापेगा । आपके पढों ठो खोली से इका हुआ शूंटी पर कहा झुम 
है. अतः क्यों तक भी गहीं विपहता। 

अंगरती ऋषि ने कह्टा-- हाँ यह तो टौक है । मैं तो र्नि में एक बार कब इसबार को 
अंब्शन्यार शुताने जाता है तमी दे हाथ में केशा हूं जोर थराफप्ल जाकर खोचौ से इककर 
पूरक उस एज डेठा हू । 
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उन्होंने अपने लछोट-पान्र आदि भी दिखाये | उनमें से एक लोट बहुत सुन्दर थी । उस प्र 
नाना प्रकार के चित्र किये हुए थे, उसे डाल्गणी के हाथ में देते हुए उन्होने कहा--यह तो 
आपको अवश्य लेनी पडेगी।” 

डालंगणी ने कहा--''हम तीन पात्र से अधिक नही रख सकते । अत जब इसे तीन में ही 


रखेंगे, तो काम मे भी लेना आवश्यक हो जायेगा । ऐसी स्थिति मे कुंछ ही दिनो में ये सारे 
चित्र खराब हो सकते है ।” 


इस पर अमरसी ऋषि ने कपडा दिखलाते हुए कहा--मैं वर्ष में एक बार कपडा जाचता 
हूँ । जितने कपडे की मुझे आवश्यकता होती है, उसके लिए पहले से ही दरबार को कहलवा 


देता हूँ | वे वढिया से वढिया कपडा अपने आप ही मगा देते है। आप इसमें से कुछ कपडा 
अवश्य प्रहण करें।” 


डालगणी ने कपडे की भी मर्यादा बतछाते हुए कहा--“इस समय तो कपडे की भी हमें 
गावध्यकता नही है । 

उसके अन्तर उन्होने अपना शास्त्र भडार दिखलाया । उसमें से एक बहुत सुन्दर इकतीस 
पत्रों की प्रति डाल्गणी के हाथ मे देते हुए उन्होने कहा --“यह मेरे गुरु कै हाथ की लिखी हुई 


है, इसमें आवश्यक, दशवेकालिक, उत्तराष्ययन, नन्‍दी आदि सूत्र छिखे हुए है । इसे तो आपको 
भेरी ओर से भेंट मानकर लेना ही होगा ।” 


डालगणी ने कहा--“यह आपके गुरु के हाथ की लिखी हुई है, अत उनकी स्मृति के रूप 
में आपके यहाँ तो भंडार में सुरक्षित पडी है, परन्तु हम घूमने वाले व्यक्तियों के पास पठन- 
पाठन के उपयोग में आती हुई यह खराब भी हो सकती है। एक दूसरी बात यह भी है कि 
हमारे सघ में हर एक पुस्तक व्यक्ति की न होकर सघ की द्वोती है, अत जब में इस प्रति को 


आचार्यदेव के सामने रखूगों, तब वे इसे मुझे ही दें या और किसी को--इसका कोई पता 
नहीं है ? 


अमरसी ऋषि ने कहा -- “सवार के पास घोडा कभी खराब नहीं होता, अत हर किसी 
को देने के लिए नही , किन्तु आपको व्यक्तिगत रूप से देता हूँ ।” 

डालगणी ने तब उसको श्वह्ण नही किया । इससे अमरसी ऋषि को बडा आइचर्य हुआ । 
वे कहने लगे-.''आपको तो किसी भी बात की इच्छा नहीं है। ऐसे निर्लोम साधु तो मेरे 
देखने में कमी नही आये ।” 

ईन सब बातों से निद्ृत्त होने के पश्चात्‌ डालगणी ने बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा--- 
“हमने सुना है कि आप मत्र-विद्या के बहुत बडे ज्ञाता है और करामाती हैं |” 


अमरसी ऋषि ने एक गहरा नि इवास छोडते हुए कहा---“मेरी करामात में तो धूल पड़ 
गई । 8 
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डालमनी ते साहचर्य पूछा-- 'कह कक ?” हि 

अमरसी ऋषि ने तब सारा दृत्तांत युताते हुए ऋा-सहर में कक 
मुसक्मान के साथ सनुक्तित संबंध था। कह उसके भर गरतिबित आंगा करी कटे 
पूर्योदम होते हो मेरा झिप्ण पाती केने के शिए उसके कर गया तय वह कहों गरी हैक 
शिष्य उठे देखते ही बापस जमा और कमराकर शौड़ता इुल कहाँ गाया । छह रो 
कर झोगों को हृछ् सन्देश हुआ मौर मे देखते के किए उस बहित के भर के ! 
बहाँ मृत पाया हो शोर मा रिया कि अनरपौ ऋँषि के किल्य ने छक्को कर कया है! 

बात की बाए में पुल्सि आग और मेरे उस शिल्य को निरत्तार फर किक) 
सृत्पु का मौर कोई सबृत है मिफ़्ते पर उठते ही दोषी ठहरागा क्‍्या। न्यावाख्य ने 
के मपरात में फांसी दी सआ दी । जतेक दबाज डाक्कर मैंने बरबार के जफ| शक 
तब कही फासी की सभा काछे पानी में परिबर्शित हो पाई। अगप केरी कराया क्र 
केसे हैं। करामात ही होती धो मेरे दिप्य को झांजित करके मो काव्य एवी 
जाता ।? 

इस प्रकार छूसे मत से दौनों व्यक्तियों में बहुत देर तक बा हुए । दाज्यनी का शक 
ध्यान पर पपारे और कोगो की बहं हुई बातें पुनाई ता थे बड़े भारचर्वाष्किठ हुई । है को 
हमे हि यहाँ तो इसके भय से कोई भी धादु रहीं माता है। गह बांका पूर्चऋाखि 
मातिये कि स्वयं अमरसी ऋणि भी आपसे प्रमाक्षित हो मके ! 

कच्फ में अंतिम 'चातुर्मास 

भ्रींपाप्रा से बिहार करते हुए ने. फिर कच्छ में बार गये । केला में उन्होंने कोकाक है 
माई दस्टूरचसनी को पेस्ताल शुकका भयोदी के दित दीक्षा प्रदान की । उसके कावाए #ावे 
पास के बाँगों में मिहरण कर छूट ठाज्रों से उन्होंने स॑ १६१४ का चासु्नास केक में शिवा । 

बसी भातुमाँय में सुजानाढ़ से समाचार भागे कि कार्टिक कब्जा दतौषा ये दाजकानी 
दिवंक्त हो गये हैं । मे अपने पौद्े सेब की कोई श्यतरणा ही कर के हैं। ब्व अल्त्रारों रे 
प॑ंष के समौ तापु-साप्थिमों को चितिव दया। डातगलौ भौ उससे बहु सिशा हु! 
हंच की सुप्पदस्दा के दिपय मैं उन सबका चिंतित होना श्वामाकिकि हो था। चाकईबीक से 
हमाप्ति पर हर सिंजाड़े का ध्यात शीह्राविधीम पहुँबवर मह जानते की जोर वा कि 
आत्रार्य का चुताव ट्स प्रकार से ऊिया छाएगा । डाशगनी मौउसके अफ्याद बीच 
उन्‍होंने चादुमौस समाप्त होते ही बड्ों से बठी को छोर बिहार कर रिया। गह उतकी बॉय 
कच्जु-पाजा यो । 
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आचाये का चुनाव 
सध की चिता 
तेरापत्थ की शासन-व्यवस्था में भावी आचार्य का निर्वाचत करने का एक मात्र अधिकार 
वर्तमान आचार्य को ही दिया गया है! परन्तु किसी विशेप परिस्थिति के कारण वर्तमान 
. आचार्य वह कार्य करने से पूर्व ही दिवगत हो जाएँ, तो भावी आचार्य का निर्वाचन करने विषयक 
कोई भी नियम उसके विधान में नहीं है । माणकगणी के स्वर्गवास होने पर सारे सघ को इसी 
वाद की विज्लेष चित्ता थी कि एतद्‌ विषयक किसी प्रकार की साविधानिक व्यवस्था के अभाव 
में भावी आचार्य का निर्णय किस प्रकार से किया जा सकेया | सघ के सामने उस समय वह 
ऐक बहुत बडी और विकट समस्या थी। उसे सुलूक्ाने के लिए चातुर्मास-समाप्ति के अनतर 
हर सिंधाडा छाडण की ओर नदी के प्रवाह की तरह बढने लगा । चातुर्मास में सबके पास यह 
पैपना पहुँच चुकी थी कि सघ छाइणू में एकत्रित होकर इस विषय पर विचार करेगा । 
विरोधियों का मनोराज्य 
जब सारा सघ उस समस्या को हल करने के लिए आतुर हो रहा था, तब दूसरी ओर 
तेरापत्य की उन्तति से ईप्या करने वाले व्यक्ति बड़ी प्रसन्‍तता का अनुभव करने छगे थे | वे 
अपनी कल्पनाओं के मनोराज्य में रहते हुए विविध स्वप्न देखने लगे थे। उनमें से अनेक 
व्यक्तियों का यह विचार था कि जिस तेरापन्‍्थ की जड एडी-चोटी का पसीना एक करके भी 
टैम नहीं खोद सके थे, वह अब अपने आप ही खुद जायेगी। भआचार्य-पदवी के लिए जब 
अनेक व्यक्ति उम्मीदवार बनेंगे और एक दूसरे को तीचा गिराने का प्रयास करेंगे, तब उनकी 
पारस्परिक फूट का हृदय अवश्य ही देखने योग्य होगा । पा 
वे लोग ऐसे मनसूबे भी बाँधने छगे थे कि एक आचार्य, एक आचार और एफ विचार 
सबंधी तेरापन्यियों का वैशिष्स्य अब चूर-चूर हो जायेगा । मवदय ही सघ अब एक आचार्य का 
उुपाव नहीं कर सकेगा । हर एक समाज में जो दलू-बदियाँ चलती हैं, वे ही अब तेरापन्य में 
भी प्रारभ हो जाएँगी। फिर प्रत्येक दर अपने पक्ष के किसी व्यक्ति को आचार्य बनाना चाहेगा। 
ऐसी स्थिति में दो-चार आचार्यो का बन जाना तो स्वाभाविक ही है। जब अनेक आचार्य 
हो जायेंगे, तब एक आचार और एक विचार की बात भी स्वय ही आकाश-कुसुमवत्‌ बन 


जायेगी। क्रमश विकसित होने वाली इस घर की फूट से तेरापन्‍्थ अब स्वय ही छिन्न-भिन्‍न 
हो जायेगा । है 


ऐसे छोगों में से कुछ ने तरह-तरह की भाठी बातें फैलाने में भी काफी सक्रिय रूप से 


भाग लिया । सम्धशसल घनका प्र सच परे सिम्यास्ण के बजे २... ० 


ल्ह देखने का था, 
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लेसा कि अन्य धम्प्रदायों में कककता रहा है। वे व्यक्ति का जहनी 

गाय के चोरी अड़े जाने का उठता दुआ रहीं होता कितना कि बशेसी की 
का होता है। शामद ऐसे ही व्यक्तियों की कभोमाक्‍ता को अधिव्यक्त 
में यह पद्द कहा होमा--- 


मेरी तो गई धो मई सोच कन् है स वई चेडबी फ्री गान हाथ ! कोड 
उन ध्मक्तियों क्रो सम्मकत तेराफ्व के आन्तरिक व्यवस्या-शत्यत्यों विकसी उपा 
से ही संप के प्रति उत्पतत की काने बालो निष्ठा का कता गहों भा! श्वीसिए मे 
मामप्िझ स्पितियाँ के आणार पर उन्हें तोलने कौ क्ख्तो कर रहे गे। व्यौ कान्‍न आह 
बक्तियों को उस समय बड़ी तिएस्ता हुई थो लककि बिना किशों माद-किवारे के 
पे झाबी माद्ार्य का चुनाव समस्त हो जाते की घोषणा गो कँगो। अयेफ शक 
मिपरीत और पर फेसाने बाली बात प्रसारि्ठ करमे बा्चे श्वक्तियों को तो 
तक बनता में बाहूर भाकर मुँह रिखकामा नी जारी पड़ बजा होंगा। रथ खासी 
भाजी परिस्थिति ढौ बिस्ता नहीं फिया करते । वे तो शफ्ने ही शोराज्च में शिशु की है 
हष्पों से उनका कोई दूर का भी सम्बच् तहीं रहा करता । 
क्रात्यूजी स्वामी की प्रतीक्षा 
हेरापत्प अपनी शमस्यामों को प्राम अपने ही इंग से शुसतल्प्रता बागा है ! हिय झरफी 
सारे संप मे सुए्सा के समान मुँह जाये घामने खड़ी लकस्पा का हक निकाचने के किए है| 
सूभ-बूझ में काम किया । पूर्ण पोजनायुतार समीप तथा दूर चातुर्माद काले चिफा् सवाक्‍बंद 
पीघ्रता सै कान्‍्च में एकजिप होते गप। जाडा जौर भारणा के किए रौकाश्य आप 
डी नियुक्ति की जाती रही । बर्य समस्त कार्य मी उपयृक्त ठड़ति के च्छाने थाते ले! अरे 
साध्वियों के काफ़ौ पिंपाड़े एकत्रित हो भुके थे फिर सी यह गिभार किया क्या कि एमी" 
चातुर्सात मे माने बासे जालूडी स्तामी की प्रतीक्षा की जासे। मे काकी इस ही ऐप 
साष अगुशगी भर विषारक भी ये ! जयात्रार्स सं केफ़र शाजकतली तक परकेक बार की 
सेद्ा का उरहेँ अच्छा सगसर मिलता था। ने सं के बहुत बढ़े हितैबो होते के क्षाब-लझाव कम 
दर अच्छा प्रमाव रखो बाड़े मी ण। उतके आगजन की देरी ही शाचार्ज के पुकाव की 
शी दरी पी। 
चुनाब-सभा को बोषणा 
कायुरी रबाती रिट्वार करते हुए पौध कल्णा शूतौजा को लाहज आप | रलड़े चुँची ही 
गाए संघ में इत्पुतगा जो एप शटर दौद नई । रन्‍होंने जागे हो उली पिन स्णांद मैं हमे 
प्रपुण शाधबों से विचार विदरय ठिया और जागाली कार्य के सिक कक हूए रेजा जी मिशिया 
बी । उसीके भतार पर लाजकाशौस जव्िकमम कै कलयाह कब काकुओों की तक सभा कई 
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जाने तथा उसमें भावी आचाय॑ का चुनाव किये जाने की घोषणा की गई। उसी समय से 
लोगों के मन में उस घोषणा का फलितार्थ जानने की उमग हिलोरें मारने लगी । 
पूर्व घोषणा के अनुसार प्रतिक्रमण करने के पश्चात्‌ सारा साधुवर्ग एक स्थान पर एकत्रित 
हुआ | श्रावको को वहाँ रहने की मनाही कर दी गई, अत वे सब हवेली से बाहर हार पर 
खडे प्रतीक्षा करने लगे कि देखें अन्दर क्या निर्णय होता है ? 
सक प्रदन, रुक सुकाव 
फालूजी स्वामी ने खडे होकर सब सन्‍्तो से कहा--“बोलो भाई साधुओं ।! हम सबको एक 
शासनपति चाहिए, अत वह भार किसको सौंपा जाए ? आप सभी मिलकर मेरे इस प्रश्न का 
उत्तर दें ।” उनके उस प्रश्न ने वहाँ के वातावरण में काफी हलचल पैदा कर दी। अनेक कल्पनाएँ 
और विकल्प सामने आये । उन पर विचार-विमर्श हुआ | आखिर एक सुझाव आया कि हम 
सब मे कालूजी स्वामी अपेक्षाकृत अधिक पुराने और अनुभवी हैं । सघ की अनेक बातें उन्होने 
देखी-सुनी है । अच्छा हो कि हम सब उन्ही पर यह भार छोड दें कि वे ही आचार्य-पद के 
योग्य किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित कर दें । हमें विश्वास है कि वे सघ के लिए सर्वथा योग्य 
“व्यक्ति को ही चुनेंगे, क्योकि सघ के हित को और शासन करने की योग्पता रखने वाले व्यक्ति 
को वे हम सब से अधिक अच्छी तरह से जानते है | वे जिस व्यक्ति का चुनाव करें, वह हम 
सबके लिए सहर्ष मान्य होना चाहिए । 
कालूजी स्वामी पर मार 
उपर्युक्त सुझाव ने उपस्थित सभी व्यक्तियों की भावना को प्रभावित किया, अत सभी 
ओर से उसका समर्थन हुआ । सबके मुख पर यही बात गूंज उठी कि यह सुझाव उचित है और 
अपने सघ की शोभा के अनुकूल है। आचार्य के चुनाव का भार कालूजी स्वामी को सौंप देना 
चाहिए । 
कालूजी स्वामी के लिए वह कार्य अवदय ही कठिन था कि सब की ओर से वे इतना बड़ा 
भार अपने पर ले लें, परन्तु जब चारो ओर से दबाव पडा, तब उन्होने उसे स्वीकार कर 
लिया । 
उन्होंने तव अपनी ओर से एक बार फिर सब से पूछा---क्या आप सब मुझे यह अधिकार 
देते हैं कि मैं भावी आचार्य का नाम घोषित कर दूँ ? क्या आप सब उसे मान्य कर लेंगे २” 


सब साधुओं ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा--“हम सबको वह व्यक्ति 
मान्य होगा ।”! 


नाम की घोषणा 
कालजी स्वामी ते तव सघ, स्वासीजी और अन्य आचार्यों का गुणगान करते हुए कहा--... 
“हमारा शासत्त भगवान्‌ महावीर का शासन है । उसका संचालन करने के लिए आज हमें एक 
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जांचार्य कौ जावस्वकता है। मैने जाज आते हो अक्ये संग के 

साथ विचार विमर्श किया है | हम रब इस मिष्कर्य पर कहते हैं कि की 
चुताद सर्बसम्गति से करता चाहिए। एफलत होकर हम किस व्यक्ति पय 

केगहू राठी व्यक्ति के लिए नहीं किन्तु सारे सं के करिए ऋहत्त्वपूर्ण काका दोचीई 
बातत्रीत कर लेने के पश्चात्‌ अचार्य-पद के किए किस ज्यक्ति का बाज ढोचआ 
उदृधांपणा करने के किए जाप सकने मुक थो पह जार दिना है मैं रुएके सिए धफना 
समभता हूँ । भाप सबकी अनुमति का छपभोग करते हुए मैं अफ्ने दंध के करिए 

के पद पर भी शाहचत्दली स्वामी का ताम घोक्ति करता हूँ।” 


'गुरू-वंदन 

उस धोषणा के साथ ही गह तुमृक्त हृर्णध्यलि हुई कि कुछ देर के किए व्यक्त जियो 
अध्यक्त हो गई । कालशूजी स्वामी ते खपती बात का धृत्त जोड़ते हुए फिर काका सब 
'डाहुमणी' मह्मपि महाँ उपस्यित रही हैं किट भी अब ने हमारे आचार हो भूके हैं। पे रथ | 
हे बिहार करठे हुए इसी तरफ झा रहे है। इस समय सुना लाता है कि में जोचपुर के कक 
पास कहीं हैं। मे यहाँ पहुँच उससे पहुझे हम सब को अपनी स्वातौज ब्यस्था हे बपुआर 
पूरब ही काम करते रहता चाहिए । अब से दोसों समय का बंदत आानदैष फे किया की 
ओर मुँह करके हुआ करेगा । प्रथम बार का बंदत हमें बजौ करता गादिए जोर इक रुका हे 
जिसर्जित करके बाहर प्रतौक्षा करते हुए भाएवों को भौ गहँ के लिल्कर्यों कै अक्को कर 
देना चाहिए। कासूजी स्वामी के उस कथन के अगातर सब साबुभों ते 'डाुक्यों को कवर 
क्या । 


सर 


समाधचार-प्रसार 

छस शमम वहाँ इसबाबद साथु उपस्थित बे । पोष इब्ना तुरौजा की कह रा लेप 
के इतिहास में एक सई कड़ी बोड़ देते थाली सिड हुईं। हर्य बिभोर गु्िचषण कवास्का है 
आइए भास मौर भा”यों के किए लगाई हुई अंदर छाते की रोक को शअत्होंने हटा किया । आए 
कड़ी हुई पारी जनता अंदर प्रगिप्ट हु मौर उसे जाबागं-प९ के चुनाव से अवका किक 
अबा । अयभ्यति के साब धारा बातागरण प्रधनता से माप्ताक्ति हो गया । छत्ी ख्वि 

लोगों मे दृर्नूर के क्षेत्रों में तार द्वारा थे समाचार पहुंचा एिये । 

दुराशारजों का अंतत 

गुछ ध्यतिर्षों को फ चुनाद पर बड़ा आएतर्य हुआ । मे यह गमम ही हां गा ये बे 
हि पद १से खंड) हो सबता है हि सारे सापु एरपि गोपर बुध देर के लिए जे औौर तकापन 
ही एप शत होगए आपार्ज का अहाब गर क्। परातु चुगाद शंपस्त हो चषा था उसे झाकार 
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कैसे किया जा सकता था। फलस्वरूप उनकी दुराशाएँ उन्हीं में विलीन होकर रह गई । 
तेरापन्य ने अपनी एकता का सिक्का उस चुनाव के द्वारा पहले से भी कही अधिक पक्का जमा 
दिया । 
प्रधम दर्शन 

डालगणी उस समय कच्छ से विहार करते हुए भा रहे थे । इस घटनावलि तक वे जोधपुर 
भी नहीं पहुँच पाये थे। चुनाव-सम्बन्धी समाचारों का तार जब जोधपुर पहुँचा, तब लिछमण- 
दासजी भडारी आदि पद्रह-बीस भाई वहाँ से डालगणी के सामने गये । उन्होने जोधपुर से 
तीन कोस पर चापासणी नामक गाँव में उनके दर्शन किये। वे सब वहाँ पहुँचे, उस समय सत 
भाहार कर रहे थे। भडारीजी ने जाते ही आचार्य-पद के अनुरूप गुणगान करते हुए बडे जोर 
की ध्वनि से वन्दन किया। आचार्यदेव के प्रथम-दर्शन का हर्ष उन सबमे उम्ड रहा था। 


प्रथम समाचार 


डालगणी ने तत्काल उनको टोकते हुए कहा-- “भडारीजी । ऐसे कैसे बोल रहे हो ? तुम 
जैसे राजकर्मचारी और समभदार व्यक्ति यह कैसे भूल सकते है कि अभीतक हमारे सघ में 


भावी आचार्य का चुनाव नहीं हुआ है । आचार्यपद के अनुरूप शब्द साधारण साधु के लिए 
भ्युक्त नही किये जाने चाहिए ।” 


मडारीजी अपने साथ लाडणू से आया हुआ तार लेकर जाये थे, अत उसे दिखलाते हुए 
वे बोले-..“आचायंपद का चुनाव तो आज से दो दिन पृर्व ही हो चुका है और वह चुनाव 
भापका ही हुआ है । इसलिए आप जेंसे आचार्य के लिए यदि हम इन दाब्दो का प्रयोग करते 
है, तो यह अपने सघ की प्रणाली के सर्वधा अनुरूप ही है। आप हमें उपालभ देने के स्थान 
पर प्रथम समाचार देंने का पुरस्कार प्रदान कीजिए ।” 


पूछने की आवश्यकता 

डालगणी ने सारी बातें सुनने के पश्चात्‌ फरमाया--“सतों ने इस चुनाव में बहुत शीघत्रता 
की । हम सब वहाँ पहुँचने वाले ही तो ये । जब मुझे ही आचार्य चुनना था, तो कम-से-कम्त 
पहले मुझसे पूछ लेता तो आवश्यक था”. * 

मडारीजी ने कहा--'रूघ को आचाये की आदश्यवता थी, अत उसने आपको योग्य 
समझ कर चुन ल्या, इसमे आपको पहले पुछ लेने की आवश्यकता ही कहाँ थी ? यदि आपको 
इस विपय में पूछा भी जाता, तो आप यो कब कहने वाले थे कि हों मुझे चुन छो । वहाँ सब 
संतों ने मिलकर जो चुनाव किया है, वह सर्वथा उचित किया है । हम सव उसकी बधाई 
लेकर सर्वं-प्रथम आपके पास आये है, अत हमको आपके प्रथम चातुर्मास का पुरस्कार मिलना 
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है. 


खोणपुर में दर अल 

डासनभी ते भातुर्मांस की मात को जाने के चिंतन एर रखने हुए शक्ल 
सिए तो मही पुरस्कार सजम्सनि कि हम आज ही विहार करके थोजपुर ऑँकोे का 
कर रहे हैं। 

सबने तत्कारू उस कुपा-इष्टि को रच किरोचार्ग किगा | कुछ धाद कहाँ हु 
और कुछ ने सीध्रता से गाफप जाकर लोषपुर कौ चलता को टासक्यों के बापकाओं हुक 
किया। जब सार्यकाक्त के समय डाखूमची थोनपुर पहुँचे तो कहाँ की जकया 
धाया हुआ था । सद्यपि उन्‍हें साइन पुँचने की शीघ्रता भी, पल्खु भक्तों के ध्षना चााई. 
क कारण बहा उम्हें साथ रात तक ठहरता पड़ा । ज्सके फचात्‌ भी ने रहें शमयह-पुखाकर 
ही बह्दों से बिहार कर तके । 7 

कान्‍्णू में पवार्पण 

डाहूपभी से शोषपुर से नागोर होते हुए राटडणू कौ ओर विहार सिया। पर के झवी 
आगेगाछे धंतों में से कृच तो शागोर से भी आगे तक पहुँच गये। गाभोर मैं को पक बहा 
हुझा। बहाँ सब मिकाकर भठाईस संत एकत्रित हो मने थे। तागु-हंत को दाय णैफन कक 
दिहार करते हुए मे पौप सुक्ला जयोदर्सी के विस राडुय पहुंचे | उक विन काषुकी 
शादि बहाँ उपत्यिठ छारे संत और इचारों अ्राषक उतके म्मुक मगे | झासयूं के आकर 
मानरखर्सिंहगी भी तगाड़े लिएान तेकर भड़ जाइम्बर के साथ तामने बने | ज्यका पवर-कोरष 
बहुत ही धागपार हुमा । 

प्रवारोक्षण 

डाक्गणी का विषिवत्‌ फ्ट-महोस्पन मलाते के किए भाथ इम्बा ह्वितौणा का विन किरिया 
किया गया। उस दिन उनके घासत-सूत्र सेमालन के उपच्छ में भपती-हफनी ककतमका जा 
छरते हुए अलेक स्पक्षितियों से उसकी मक्ति-संम्त स्तवना को । परारोहरण का कह जहर कक 
के पंचायती लोहरे में सताया लया था जो कि वाफी बड़ा और ततर + प्राव' अब्य खान रा 
अवस्थित है। डाक्णभी ते घाधन-सूत्र को अपने हाथ में लिया उत्त समय बहत्तर संद और एफ 
सौ चौरानइ स्ियों मिपु-्यापत में थीं । 


१६६४ 
तेजस्वी धर्माचाय 
ओऔरों से मिन्‍न 


डालगणी एक महान्‌ तेजस्वी आचार्य थे । अग्नणी-जीवन में ही उन्होने अपने व्यक्तित्व की 
छाप संघ के सभी अगो पर डाल दी थी | उन जैसे प्रखर व्याख्याता और मनस्वी आचार्य को 
पाकर तेरापन्थ धन्य हो गया था। उन्होंने तेरापल्थ का शासन स० १६५४ माघ कृष्णा 
द्वितीया के दिन सम्भाला था। अन्य आचार्यों की अपेक्षा डालगणी ऊे व्यक्तित्व को कुछ भिन्‍न 
माना जा सकता है, क्योकि उनसे पहले प्रत्येक आचार अपने पूर्ववर्ती आंचार्य के द्वारा नियुक्त 
किये गये थे, जबकि वे किसी भी आचार्य के द्वारा नियुक्त न किये जाकर सारे सघ के द्वारा 
चुने गये थे । 
तेरापन्य में आचार्य के द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति को नियमत सबको मानना पडता 
है, अत अन्य सब आचार्यों के लिए सर्व-सम्मत होने का मार्ग सहज था । वस्तुत उनको सर्व- 
सम्मति की कसौटी पर चढने की आवश्यकता ही नही हुई, यह आवश्यकता तो केवल डालगणी 
के लिए ही उत्पन्न हुई और वे उस कसौटी में खरे उत्रकर सबके सामने आये थे । 
प्रत्यक्षत सब व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है 
ओर यह असरल कार्य ही डालगणी के व्यक्तित्व को अन्य आचार्यों के व्यक्तित्व से पृथक कर 
देता है। 
स्वय को आदचय 
उनके उस सर्वे-सम्मत चुनाव से अन्य अनेक व्यक्तियों को आइचर्य हुआ था, वह तो कोई 
जसेम्भव बात नही थी, परन्तु स्वय डालगणी को भी उसका बडा आश्चय हुआ था | उन्होंने 
उस बात को अभिव्यक्त करते हुए उन्ही दिलों में सन्‍्तों के सम्मुख एक पद्य भी कहा ,था 
कूड कूड रो न्‍्यारो पाणी, तुड-तुछ री न्यारी वाणी। 
था सगलारी सरिखी होई, आ तो बात अजब में जोई ॥ 
अर्थोत्‌--प्रत्येक कुएँ में भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार का पानी होता है और प्रत्येक मुख में भिन्‍न- 
भिन्‍न बातें होती है, परन्तु मेरे चुनाव के विषय में तुम सव की एक ही सम्मति हुईं, यह बडे 
आश्चर्य की वात है । 
मै ह्नकार कर देता तो ? 
पदारोहण-उत्सव के कार्य से निछत्त होने के परचात्‌ डालगणी ने माणकगणी के देवलोक 
होने से छेकर स्वय के चुनाव तक की घटनावलि से अवगत होना चाहा । उसके छिए उन्होंने 


' 
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ममनशाक्यी स्वामी को चुना। क्योंकि वे आश्योषांत झउस हारी फानापौिज: हु 
रहे बे । 
एक बार संम्याकालीन प्रतिकमण के पत्यात्‌ उन्‍होंने कामक्ारणों स्वायी के ख़ाथरे 
बात चलाई और पृश्चा-- मेरी राग सिने किता हो तुथ र्व ने गुणे वंश चुप छिका ?” 
मसनकाक्षजी स्वामी से कहा-- 'डाप इस पद के छर्णणा गोच्य ने थहः उची मे विधवा: 
मापको चुन किया । जापकी राज हेने की इसमें कोई अआक्स्यकता वो ही कहीं।” 
डासगणी मे कहां-- मरि मैं इसकार कर देता तब क्‍या होता ?” 
मगग मुनि ने बडा-- संघ जेसा हम सबका है, मेसा हो आपका भी है, बा मफगी-अक्नी 
भोम्पता मे अनुसार उसकी सेबा करमा प्रत्पेक का कर्ततव्य है! थाष £घ कौ ध्वफ्त्पा-#ल्‍न्‍यी 
सेबा करने के सर्बथा घोय्प हैं क्त' इतकार करने का कोई प्रदग ही तहां हठ ककता भॉ हु 
डाशयची मे फिर बोर देते हुए कहा-- तुम कहते हो नह टौक है परन्तु एक क्षण का 
कर्पता करो कि यदि मैं अपने को उतना योग्य तहीं सनझता शौर जपनी अत्तमर्थदा कै मंपत 
इस मार को उठाने से इनकार कर देता तो तुम रोनो ने मेरे बिकस्प में किसी हुचरे का कांच 
सोचा तो अवस्य होगा । 
मंगन मुनि से उस प्रसंग को टाकने का काफी प्रगास हिया परन्तु शाछूमभी छतौकों हर 
पर छो हुए ये। शाशिर जब उन्होंने देखा हि भाभासदेव उत प्रसंग कौ अच्छा फनो केश 
भहीं चाहते तब उन्होंने साहसपूर्भक सारी बात स्पभ्टतमा उसड्े सामने रखते हुए हा 
'यबासम्भव हम सब बिनय-अनुगय से अन्य ही आपको मना हेते फिर भौ गदि बाप पद 
मानते तो हमसे कालुरामजी ( छापर माकों ) को आपके विकस्स में चुना था ।” 
मयमझाज़जी स्वामी की इस बात पर डाह्रमली एक सच के किए स्पस्नित-वै हू कौ 
कुछ पेर के परचाद्‌ उरहौंसे फरमाया-- मैंने भौ कई ताम सोचे ने परन्तु मेरी इढि कहाँ रहो 
पहुँच पाई बौ। उन्होंने उप माम की उपक्म्षि के साव ही बातौखाए को इस हक्मर बे 
प्माप्त कर विमा मानों बहू कभी हुआ ही रहीं वा । ऐसा छबता है कि उरहोंने जौ दिल है 
एक ऐसे व्यक्ति को पा छिपा था कि जिसे अपना दायित्व सॉप कर थे नित्किन्त हो हकते ने! 
सुठ्यवस्था को प्रशंसा 
छस बक्सर पर उन्होने मगतकाक्त्जी स्वामी के कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा भा कि 
माजकपणी के देबलोक दोने के फरभातू ता सेरे द्वारा कार्य जार सम्मालले के बौच में भो 
तीन महीने ब्यततीत हुए हैं उततमें अपने संग की रीति माँति के अनुसार दुसते ब्याँ का कई 
अहुत द्वी अच्छे इंद से चम्धाया। 
मगनछाक्षजी स्वामी से बिनप्रमाव से कहटा-- माफकी कृपा से सजो उत्तों का दृष्डिकोग 
सब की महत्ता को बनाये रखने का था अत" छिती को काम औलाने की आवस्क्कता ही 'हों 
थी। बढ दो सबकी धुनीति के फारष जपने जाप ही चछता रहा । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री डालगणी ( तेजस्वी धर्माचार्य ) ३६७ 


#च्छी प्राति 

डालूगणी मनुष्य की पहचान में बडे निपुण थे। मगनलालजी स्वामी की उन वातों से 
उन्होंने जहाँ कालूगणी को पाया, वहाँ स्वय मगनलालजी स्वामी को भी एक गम्भीर व्यक्ति 
के रूप में पा लिया था । उनकी दृष्टि में उसी दिन से उनके लिए महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया । 
उनकी परख प्राय अपने आप में पूर्ण हुआ करती थी। वे किसी व्यक्ति पर पूरी परख के 
पश्चात्‌ विश्वास करने छगते थे, तो फिर उसे किसी भी प्रकार से मिटा पाना कम ही सम्भव 
हुआ करता था। अपने शासनकाल के प्रारम्भ से ही उन्होने जो विश्वास मगनलालजी स्वामी 
के प्रति स्थापित किया, वह अन्त तक क्रमण विकसित होता गया। 


प्रथम बार की व्यवस्था 


माघ कृष्णा चतुर्दशी तंक लाडण्‌ में विराजने के पश्चात्‌ डालगणी ने वहाँ से विहार किया 
और वोदासर में मर्यादा-महोत्सव किया । वहाँ सत्तावन साधु और एक सौ तीस साध्वियाँ 
एकत्रित हुई थी। सबकी यथावत्‌ व्यवस्था करने का कार्य डालगणी के लिए प्रथम ही था, 
फिर भी उन्होंने उस कार्य को वडी कुशलता के साथ किया । उस कार्य को निबटाने में उनके 
प्रारम्भिक सघर्षमय जीवन के अनुभव काफी सहायक सिद्ध हुए । साधु-साध्वियों को भी यही 
अनुभव हुआ कि मानो वे किसी नए आचार्य के सम्मुख अपनी बातें प्रस्तुत नही कर रहे हैं, 
अपितु किसी वर्षों के अनुभवी आचार्य के सम्मुख ही कर रहे हैं । 

भर्यादा-महोत्सव के अनन्तर गुरुदेव के पास से अनुज्ञा छेकर अत्यन्त सन्‍्तोष के साथ सबने 
अपने गन्तव्य स्थलों की ओर विहार किया | जब वे आये थे, तव उन सबकी आकृति पर 
भाचाय॑ के अभाव में जो अतिस्चय तथा आशकफा की भावनाएं थी, घे सब उस समय तक 
निषचय और असदिग्धता में परिणत हो चुकी थी | वे सब वहाँ से एक नया उत्साह लेकर 
आगे बढे थे । 

अकाक 


स० १६९५६ में वर्षा के अभाव में प्राय; समस्त राजस्थान में भयकर अकारू पडा | कहा 
जाता है कि वसा दुष्काल बड़े-बूढ़ों की स्मृति में पहले कभी नहीं पडा था। आज भी उस 
दुष्काछ के विषय में अनेक कहावतें प्रचलित हैं । किसी जान-पहचान के व्यक्ति को साधारण 
डुराक से अधिक खाते या शीघ्रता से खाते देखकर आज भी किसी राजस्थानी के मुँह से सुना 
जा सकता है--'क्या छपना पड रहा है ?” उस वर्ष गरीब लोगों ने पक्षों की छाल तथा 
भरूट ( एक प्रकार का घास ) के दानो तक को नही छोडा था । 
ऐसी स्थिति में चाधुर्मास के पथ्चात्‌ साधु-साध्वियों का एकत्रित हो पाना सम्भव नहीं 
था। भेवाड और मारवाड के मार्ग में अनेक गाँव उजड गये थे । लूट-खसोट का जोर बढ़ 
गया था। आहार-पानी का योग मिलना र्सम्भव हो गया था। ऐसी स्थिति में उधर से 
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किसी भी सिंबाड़े को गहीं धुराया गमा | डाखयजो ते उस कर्ष 
में किया । बहाँ पर शास-पास से इकताछ्ीस सत्त और जन्कय इर्किंतोँ१नकी 
सत्तानंबे ठाणे एकत्रित हुए, लबकि पिछके वर्ष एक तो उत्तारी ढक्णे बावीशा 
गन्‍्चे की चाकाकी ६ 

स॑ ११५७ मे डाप्माणी बीदासर में विराथ रहे ये। कहां ज्स्वपुर किाबों 3 
बोरा झपने मतीओे को साथ लेकर आया। गह अफलु या। डाज्यनौ के स्वंग 
एकांत में निबेश्न किया-- एक बार मैं सोया हुआ था कि अचानक जारांय ' 
दासभरू | उदयपुर के पाँच सौ बरों के साथ पैरों में पह बा।' 

में सोचने रूगा कि यह कपा जागाण भाई तन दूरी बार और किए तौसरी बार कै 
भाजाज माई । तब मैने पूछा-- “डिसके पैरों में पड़ लाठें? छक्के दत्तर मैं के फ्मै 
दिया कि डाकबल्दली स्वामी के । 2 

हने इस प्रेरणा का कारण पृश्ठा तो उत्तर मिला कि अहमदाबाद के प्र्तक-अंडरे बस 
प्राथीन हस्तसिद्धित प्रत्प है। उसमें तेरापत्थ के गिभम में अहुत-सी बारे छिली हर 
ही सफ्चे सापु हैं. मतः तू वहाँ ला । ञक 

थे सब बातें इतनी स्पष्ट थीं कि संरेह को कहीं स्‍्मात ही तहों था किए में क्‍ाने 
पत्पवा को पर पेना चाहता था अतः अपने इस सतीणे को साथ लेकर झा कलम को 
के रिए बहूमदाबाद गया। कहाँ खोज करने पर एक गतिणौ से मेरी ेंद हुंई। सह 
मपने पुस्तक-मंशार में उस प्रत्प के होने की बात कही । हैं कोई रूपया चिऊाड़ी ती ढक 
जो कि बिता देखे ही उस पर विश्वास कर सेता। पैसे गत्थ देखता भाहा त्व बहिकी मे 
मुझे बह टिखक्ता दिया । पैंने उसका मूस्य पूछा तो उससे बो हणार रुकने यदि । रतने हे 
कम में मे किसी प्रकार भौ देते को तैयार महीं हुए। रस समय मेरे पास इतने सूती गत 
थे धत मैं उते बही रखकर सीभा यहाँ चक्रा आजा | 

मै माखों से तो उस प्रति को गहीं देख सकता था. परन्यु ट्टोलकर देखने के या थे 
डि गह काफी लच्छी है। जपती बात को अधिक विस्क्सनौय कताने के विचार दे छकमे कई 
में बैठे हुए गफने भवीये से पका--“कयों रे | तेने तो उते बाँखों ते देखा भा उुकडे आऊर 
प्रकार के बारे में कोई बात ध्यान में ह्वो तो सुस्देव को क्‍ता । 

जभतीजा भी पहले से अच्छी तरह फ़ाया हुआ था अतः फुछ जौषासौन्न-ख विक्का 
हैखा बोका-- 'मक्षर तो काकी सुल्तर थे परन्खु उसके पत्र युराने हो जले के कारण हवाई 
रम के हो बये थ फिर भी फटे-टूटे न ट्ोकर काञ्रो क्लयृठ दिलाई केते ये ।” 

डाहमच्ी को अन्‍य की चालकों को सगकते कोई देर कहीं रूपी । सन्होंने ककमी कह 
जो कोई महर्ग तहीं गा । छब गहों कोई अप्रग लकी किलम कण यह बगफाइकादी सवा के 
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पास आया । वहाँ भी उसकी दाल नहीं गली, तब श्रावकों से बात-चीत की और स्रन्य 
खरीदने के लिए दो हजार रुपये माँगे । श्रावको को पहले से ही सावधान कर दिया गया था, 
अत वे कहने लगे कि चलो, हम भी आपके साथ चले और उस ग्रन्थ को देखकर खरीद छायें। 
बोरा ने कहा--“नही वह मेरे अतिरिक्त और किसी को नही देगा । उसको यदि यह पता 
लग जायेगा कि मेँ वह ग्रन्थ किसी अन्य के लिए खरीद रहा हूँ, तो समवत वह किसी भी 
मूल्य पर देने को तैयार नही होगा ।” 
श्रावकों ने कहा--“आप उनसे पूछ ले यदि वे देना चाहेंगे, तो फिर हम अपने भाप ही 
सौदा तय कर छेंगे ।” 
उसने अपनी चाल को विफल होते देखकर कहा --“ठीक है, मैं पूछ तो छूगा, फिर काम 
होना-त-होना भगवान्‌ के हाथ है ।” यह कहकर वह गया तो फिर आया ही नही । 
डालगणी ने उसकी चालाकी पर टिप्पणी करते हुए फरमाया-- 'अन्धा व्यक्ति आँखवालो 
को ठगने की सोच रहा था ।” 
न पधारने की प्रार्थना 
 स० १९५६ में डालगणी ने जोधपुर चातुर्मास करने का निर्णय किया । चातुर्मास से पूर्वे 
जब वे पींपाड़ में विराजमान थे, तव उनका विचार पचपदरा, बालोतरा और जसोल आदि 
क्षेत्रों की ओर पघारने का था । परन्तु उस वर्ष उन क्षेत्रों में पानी की बडी कमी थी, भतत 
वहाँ के आ्रवक्र्ग ने प्रार्थथा की कि आप हम लोगो पर बडी कृपा कर रहे हैं, किन्तु गर्मी के 
दिनो में इस वर्ष हमारे यहाँ पधारने का अवसर नही है । इसलिए हम छोगों को दर्शन देने की 
पा आगामी शीतकाल में करनी होगी | श्रावक्रों की उस प्रार्थना के पश्चात्‌ डालूगणी पींपाड 
में एक महीना विराजकर सीधे जोधपुर की ओर पघार गये । 
दो रात से अधिक नही 
जोधपुर चातुर्मास में मेवाड-वासियों ने एकन्रित होकर दर्शन किये और मेवाड पधारने की 
प्रार्थना की | आचार्यदेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, चात्तु्मास के पश्चात्‌ 
मेवाड-पदार्पण के लिए फरमा दिया । सयोगवद्य उसके बाद ही जसोल, बालोतरा आदि की 
ओर से प्रार्थना करने के लिए कुछ व्यक्ति वहाँ पहुँचे । डाल्गणी ने उनको फरमाया कि अब 
तो मैंने भेवाड जाने के लिए कह दिया है। श्रावको ने कहा--“हमारी प्रार्थना तो मेवाड- 
वासियों से भी पहले की थी । चातुर्मास से पूर्व जब आप उघर पघार रहे थे, तब तों अवसर 
नहीं था, किन्तु हमने उसी समय यह निवेदन कर दिया था कि आगामी शीतकाल में अप हम 
लोगों पर कृपा करें।” 
दाक्ृगणी का विचार मेवाड़ से पूर्व उधर जाने का नहीं था, परन्तु उन क्ोगों का भाग्नह 


रहा फि इसी शीतकाक में पदार्पण द्वीता भाहिए। भाज़िर प्ररद्ोति फरमाया मिप्स समय 
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रहने के करिए तो मेरे पास रिन रह हैं, हिर भी क्यो तो केश 
महू पहले से ही बता देता है कि किसी भी काम में दो रात है बकिके ही 
नहीं है। इतने पर भी झ्रागक-बर्ग ते यहीं प्रार्थना कौ कि आफेदी की 
व्हूरियेगा । हम ठौ आपके फ्वार्पण मात्र से हो तृस्त हो बाजेंगे। क्यो जब के 
मेबाड़ पघारते का निश्चय किम ! ॥ पक 
चर्जा का भाद्वान 
चातुर्मास-समात्ति के फल्‍्थात्‌ शाल॒बी पंच्रफदरा पजारे । वहाँ दो रत खयुत्तर बाजी 
पणारे। उस समय बहँ स्वाककडासी-साथु बगाहएराह्णो ने। छतटोने क्यों फलेडे कै 
आह्वाम किया। चर्चा के उस शा्वान में पंचफ्दरा निमालौ प्रतापनख्णी भोक्‍षों स्पा 
हाथ का | ने थानते बे कि इस समय ये दो रात से अधिक रहीं द्हरंवे। का 
कोई निष्क्प लिकससे से पहले यदि बिहार कर बायेगे तो बह कहा था हकेगा किसे 
पराणय के भय से शिहार कर गये । 
प्रतापमरजी यद्यपि पहले तेराफ्जी ये. परत्तु शाब में बिरोषी हो कये। ओह 
यहाँ जाया-बाया तो करते ने पर पीछे से तिष्या भौ किया करते वे। उसके कह रकथाव है 
लिए डासगनी ते उतको बोकषपुर भातुर्मास में उपालंत दिगा भा। तजी है दे तस्वावक रे 
क्ाते कूग बसे थे ! उन्होंने थाछोतरा में डारूपणी के पथारते ले पूर्ण कोचों में ऐसी बाद कैश 
दी थी रि पराकणय के भय से मे क्लोग चर्चा तहाँ करते । 
डास्गणी के पास क्षत्रं का भा्वान सेकर अब कुछ झोप आने तो रूहोंगे फत्मवा हि 
हम ठो इस समय बिहार की धीघता में है। दो रात से जबिक महाँ ट्झपने का एदाए रे 
इरादा भी तहीं है। एतने स्वश्प समम में अर्ा के द्वारा किसी भी सिक्कर्ष पर आूँंप पका 
संभष हह्ीं है । 
छोगों का फिर भी यह आग्रह पड्टा कि शो दिन के किए हो तही चर्चा तौ हतो है 
अहिए। स्वानीय ऐेरापस्पी भायों छा निवेटत था हि यदि च्षों किये बिना ही विक्वर हे 
जापेया हो ये छलोष मिष्या प्रचार करेंगे कि अर्बा के भय से इक्ता कौह बिहार कर किया | 
डाक्गणी मे तब चर्चा के किए संतों को मेजना स्वीकार कर छिया और कह मी दोकि 
कर हिपा रद दो हिल के पपरचात्‌ भी आावस्यकर्ता हुई तो हंतों को कहाँ रशा था उक्त है। 
चर्चा के फ्िए तीसरा स्‍्वान निर्भीत क्या गया और वहाँ चर्चा आरंब हुईं। आचायदित 
ने उस कार्य के किए मपदठाहजी स्वामी कासुरामजों स्वाजी ( कालुक्यो ) बाई अंतों औ 
सिमुष्त कर दिया। शो टिश वी चर्चा से ही बिप्ष को पता रूम क्या कि च्नों क्री कक 
करहा जिफता सदज होता है उसता चर्चा काटा या फिर चर्चा-कषेत्र में व्दे झुपा ग्दी 
द्योठा। 


श्र 
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तीसरे दिन प्रात डालूगणी ने पूर्व निर्णयानुसार अपना विहार कर दिया। मगनलारूजी 
स्वामी तथा कालूरामजी स्वामी ( कालगणी ) आदि ग्यारह सतो को उन्होंने चर्चा के लिए 
वहाँ छोडा । विहार करते समय उन्होने यह घोषणा भी कर दी कि जब तक चर्चा चलती रहे, 
सत यहाँ रहें । ः 
तीसरे दिन मध्याक्ष में चर्चा के लिए जो समय निर्णीत किया गया था, उसी के अनुसार 
मगनलालूजी स्वामी आदि सत चर्चा-स्थल पर पधार गये। परन्तु प्रतीक्षा करने पर भी 
दूसरी ओर से कोई नही आया। कुछ लोग उन्हें बुलाने के लिए भी गये, परन्तु वे फिर 
| नही भाये । मंगनलालजी स्वामी ने तब यह घोषित किया कि यदि वे निर्णीति समय की 
समाप्ति तक भी नही जायेंगे, तो फिर यह समभझ लिया जायेगा कि वे चर्चा करना नही चाहते। 
उस स्थिति में चर्चा समाप्त समझी जायेगी और हम विहार करने के लिए स्वतत्र होगे । , 
ये समाचार जब उन लोगो के पास पहुँचाये गये, तव भी वे न तो आये ही और न कोई 
नहीं आने का कारण ही वतलाया | मगनलालजी स्वामी ने तब जनता की बतलाया कि 
यहाँ ठहरने का हमारा उद्देश्य केवल चर्चा का ही था। जब वे लोग नही आते है, तो हमारे 
लिए यहाँ ठहरना कोई आवश्यक नही रह जाता है । ऐसी स्थिति में आज साय विहार कर 
देने का हमने निश्चय किया है। अपनी घोषणा के अनुसार सतों ने वहाँ से विहार कर 
दिया और आंचार्यदेव की सेवा में पहुँच गये । 


४ धलीवालो की स्वीकृति ४ 
डालगणी 'मारछाणी”* के उन क्षेत्रों को पवित्र करते हुए पाली की तरफ पधार गये । 
वहाँ से मेवाड जाने की तैयारी थी, परन्तु उन्हें 'पानीकरा' निकल आया ।' अस्वस्थता के 
कारण उन्हें वहाँ सत्रह रात ठहरना पडा। वहाँ थली के श्रीचन्दजी गधेया, श्लोभाचन्दजी 
वेंगानी आदि अनेक श्रावक दर्शन करने के लिए आये और उन्हें थल्ली में पघारने के लिए 
_ भार्थना करने लगे | डाल्गणी ने उनके आग्रह पर मेवाड में दर्शन देने के पश्चात्‌ थली में आना 
स्वीकार कर लिया । ह॒ 


+ 


महाराणा कछ्ढें तो भी नही 

वहाँ से विहार करते हुए वे राणकपुर के घाटे से मेवाड में प्रविष्ट हुए। वह घाटा 
मत्यंत भयकर था, अत सभी को साथ लेकर उसे पार किया। सबसे आगे सतियो ने विहार 
किया, उनसे कुछ ही पीछे सत्तो सहित डालूगणी थे, फिर भाई और बहिनें थी। घाटे चढते 
ही डालूगणी को पता लगा कि आज उदयपुर के भाई दर्शन करने के लिए आने वाले है । 
उन्हें यह भी पता लगा कि वे इस वर्ष का चातुर्मास उदयपुर मेँ 'कराने के लिए राणा 
फतहसिंहजी से प्रार्थना कराने की सोच रहे हैं । 

१--जसोल, वालोतरा, पचपद्रा आदि के समीपवर्ती क्षेत्र को मालाणी कहा जाता रहा है । 


शै७रे तैरापन्थ का इतिहास (कंढ रेत।.. के 

डाख्मणी अपनी बात के पक्के और वेपरवाह आलचार्ण वें) रूपा आफ, 
स्वामी को बुाया जोर फरमाया कि तुम उदक्पुर-बातियों को मेरी संहकी.. |... 
कि तिले इस धर्ष बसी आते का कह दिया है अत गदि बहाराणा स्व्य अदकर 
गहाँ चातुर्मास करने का विचार नहीं है। बहुत हुआ तो जक्खा भातुवास पड कई हैं 
बह तो किसी मौ प्रकार नहीं कर स्ूँगा । 

मगतकाह्जी स्वामी ते कद्ा-- 'सापके लायक वितौत हैं यह में आफ 
उपर्तव कुछ भी तहीं करंगे | लब ने गहों आगे तथ मै उन्हें झक्‍लय हूता। 

लग रुइमपुर के क्ोय आये तय पता क्क्रा दि कह तुनती हुईं मात विल्कुल और के) 
दे झस चातुर्मास को प्रास करते के करिए रुवस्तरौच प्रमाद्ध मैं लबे हुए थे । मपफ्ाइरुनी जानी 
ते उनको सारी स्थिति से अमकत किया तथ कहो फहोने बक्‍े अनाथ को आगे कहने 
है रोका। 

क्मारी मार्चता सत्य हुई तो ? 

अबाड़ में विहार करते हुए डाख्णोंतेस (१११ का मर्वादा-महोशान अल मे 
किया । पहाँ बच्छराजजी शिंयी ते एक भार उनके दर्शल किये। शिपौली चोषुर के आग 
मुसह्री थे परस्तु इरघार की तारालजी के कारण ज़्दमपुर में रहा करते वे। सयकबु०-रसकार क्‍रे 
जर छठे एक हजार स्पये मालिक दिगा करते ने। म्पि थे मेल्नय बर्म को बाकोे कहे के. छ॑ 
शा ही साथ मुच कोयों के द्वारा तेरापत्थ के किच्रय में ज्रांठ कर दिये कचे के, बह: स्‍वी- 
कली तैरापर्च की मिस्‍्टा करते में भी रस किया करते ने । बब थे डारजणी के पास दावे मे 
उन्हें शाभुओं का आचार गिचार क्‍्तकाया गगा। ताब ही तैराफव्थ की. गर्भादायों हक 
जक्क्‍त कराया गया | उस एक रित के सत्लंग से मे इतने प्रभावित हुए कि उपके अफाए का 
कण शक्‍्सर मिक्षता तभी आ जाना करते थे । दुछ दी दिनों में ने डाल्यनी के कक बड 
हो गये। 

डालती उदयपुर से विहार कर सुबाणा पौणारे | गालौ के परचात्‌ बुखार की कककीरी 
ठीक रुद्दी हो पाई थौ अत उश विहार से उत्तकी आकृति गए कुछ ककाश-्ती अधया बाईं। 
उसी शभप लिपौजी भी दर्घत करते के लिए उदबपुर से बहाँ आूँब मने | मे कड़ी बंबाओी 
प्रकृति के बे। आाषायंदेव के घरीर की कमजोरी क्रो लक्ष्य करके कहते सथे-- अभी ढक कक 
विलुके भुल्दार की कमओरी तो पूण्प ले बिट भौ तहों पाई है जोर शाकते विहार कह 
दिपा । मुझे हो कभीकी आपके लिवमों और कण्टाचरणों को देखकर गह जिता होने हक 
है हि कास॑-पौते कौर सोज करने की इजारी बात्कता बरि टौफ निकली तो माफय 
श्ाए कप्ट-सहत सिएयेंक ही लाएगा । 

हालमनौ मे भी उनी अकार मे उत्तर केसे कुए फरमस्था-- 'इशले अधिर तो क्ष ककी 
होषा १ 27 
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सिघीजी ने कहा --“और तो फिर क्या होगा ?” 


डालूगणी ने फिर एक प्रइन करते हुए फरमाया--“और यदि हमारी मान्यता सत्य 
निकली तो ?”! 


सिंधीजी ने हँसते हुए कहा--तब तो हम लोगो के इतने जूते पडेंगे कि धरती भी नहीं 

झेल सकेगी ।” 
दो कोस+ नौ घटा 

शारीरिक कमजोरी चालू थी । विहार भी चाल थे । गरीर पर उसका वुरा प्रभाव हुआ । 
फलस्वरूप कमजोरी और बढ गई । उस विहार में नाथद्वारा तक पहुंचने में उन्हें काफी कष्ट 
उठाना पडा । एक वार तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सब कोई घवरा गये । एक दिन 
प्रात काल अमरेली की सराय से उन्होने विहार किया । दो कोस की दूरी पर चिरवा गाँव में 
उन्हें ठहरना था । इतने छोटे-से मार्ग में उन्हे नौ घण्टे का समय लगा। मार्ग मे बार-बार 
विश्नाम करना पडा । अनेक बार तो विश्वाम के लिए उन्हे सोना भी पडा । किन्तु उस दिन के 
पश्चात्‌ हालत में कुछ सुधार हो गया और वे धीरे-घीरे नाथद्वारा पधार गये । 


देवता तुष्ट छूसे है 


वहाँ से राजनगर, देवगढ आदि क्षेत्रो में दर्शन देते हुए वे सिरियारी के घाटे से उतर कर 
घली की ओर पधारने का विचार कर रहे थे, किन्तु देवगढ़ से विहार होने से पूर्व ही गगापुर, 
पुर और भीलवाडे आदि की ओर से लूमभग पाँच सौ व्यक्ति दर्शन करने के लिए आये तथा 
उघर पघारने के लिए आग्रह-युक्त प्रार्थंथा करने छगे । 


जर 


डालगणी के लिए यह प्रसिद्ध है, कि वे बहुत कडे आचाय॑ थे। परन्तु वे उतने ही कोमल 
भी थे। उन्होंने श्रावक्ों के अति आम्नह को देखकर फरमाया कि देखो मेरे छारीर की स्थिति 
काफी निर्बछ्ठ है, थली जाने के लिए कहा हुआ है, सामने काफी ला विहार है, तुम लोग हठ 
ने करो तो सीघा चछा जाऊं, अन्यथा मेवाड का फिर से इतना बडा चक्कर देकर जाना होगा। 
दोनों ओर की परिस्थिति को देखकर तुम छोग जेसा चाहते हो, बेसा कह दो । 


यह वात धुन कर सारे-के-सारे चुप हो गये । गुरुदेव के शरीर की निर्बलता और इतने लम्बे 
विहार को देखते हुए किसी को वोलने का साहस नही हुआ । सारे इसी चिल्तन में थे, कि 
अब क्या कहा जाये ? इतने ही में राजनगर के सवाईरामजी पोरवाल ने खडे होकर प्रार्थी 
लोगो से कहा--“अरे | छुम देखते क्या हो ? देवता घुष्ट हुए है और तुम वर भाँगने में सकोच 
करते हो ?” उत्तके इतना कहने मात्र की ही देर थी कि चारों ओर से एक ही आवाज गुज 
उठी --'पघारने की कृपा करो ।” आखिर डालगणी ने उनकी बात को स्वीकार किया मौर 
उतनी कमजोर हालत मैं भी उधर पधारे । 


इज तैराप्ब का इत्डरल ( कद (कह. 


क्रिया और प्राहिक्षिया. + या 

डाउसबी रामपुर पत्रारे। वहाँ उसके प्राण के पहडे सम्कियूँ 
के पर से तस्त जाच कर साई ) टस्होंने उसे व्यास्यात के स्याव कर 
णद गाँव में पथारे और ब्यास्यात देते के किए उत तर्त पर बंडने उये, 
स॑ शाकर कद्टा -- दस तक्षत पर हमारे बुर कहाराच के बतिरिक और 

सापृत्रों ने उसको घमझाते हुए कहा--“शार्क्थों तुन्दारे वर के हो 
काई थीं मह बात पुम्हें उसी सगम कह देगी चाहिये नो ! #स उक्त हुए / अहम 
एस मबसर पर यह कहने थागे हो क्‍या गह उचित है ?” शाप रहे थों बह 
डाफयची ढं उनको रोकते हुए फरमागा--- 'कोई बात नहीं रा हयम एफ 
साझा दे दी थी परसतु अब यदि गत न रहा हो तो इइ इक बापक यूछा रेप 

उस माई ने स्थाल्याग के सिए उत्सुक भाइवों का तथा संप्र के हस्‍्ये 
फोर्ई छिह्वाड मं कएऐे हुए कहा -- हाँ इसे देना नहीं चाहता बाप झो आओ रेप 

मादायंदेव की शाज्ञा से सतों ते तत्काल उसे उत्तके वर हुँचा दिना और हम 
किए दूसरी ब्यवस्पा कर लौ। उपस्थित जलता को उत्त भाई का कह व्यवहार रु भरे 
छगा | 

बट बात गादर फेशली हुई जब स्यागर में पड नी तब गहाँ के तेराफणी भाषक बक्‍काकी 
रंग बहत ८ हुए । उन्होंने उस संप्रदाय के शावकों कै सम्मुसश उस बता की पामेओ है 
क्ट्वा-- मैं तुप छोसों के शाँगने पर तुम्हारे साभुओों के चातुर्मा के किए अपने मे हंसी 
बरई बार दे झा है छिखु रामपुर में तुम्हारे जाइपों से तक्त देकर भी जब है काका कट 2 
सिता तब त मेरा झन इतला सिस्ल हुआ है हि में तुग लोगों से गइ र्फथ्ट बक़ाव केसे अहम 
(हि आते के कि! हवेली शॉसने को सेर पद शत जाता । करतुत' देशी कालयों की जे 
जिया प्रीमिया हुआ कर्मी है बट हु । उत्तने शजरौफों के करसे कुछ हूरी है की! 


दस मन का हछत॒जा 


पड़ा + हों थें रिद्वार परम हे दरवात्‌ बल्ी को भोर पषारे हुए टाज्यकी धाका 
थी पवार । बे अय संपदा के बुर स्पणि बात बीते करने के निवित उकके काठ आगे । 
डाग हीत मे बीच में दी एप घानि प्र द हर बौठ उरा-- तुण शोनों मे समा का ष्ी 
जा। । एुसन था अभी प्रभी गा है एव सोंद ये इस शत वा हज अनबा हर मे क्या 

हाहए सी मे शापएवर(+एव ऐोरर उस भा! बो हहाए कर दूद्दा-- हरा कहा शक 
बा एच्डा? 

हू स्वर भी कप अब जो दे हैए बोका-- हाँ दो रथ बढ़ा हृक्‍चा 

शाताओ ने मई जाते हह१ को और भी बीना करे हुई कृशा-- जा भा 
है। को 27 
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उसने कहा---आदे का ।/! 

डालगणी ने तब उपस्थित लोगो से पुछा--क्यो भाई | दस मन आटे में चीनी, घी 
ओर पानी डालने पर कितना हलुआ होता है ?” 

उनमें से एक ने कहा---एक मन आटे का आठ मन हलुआ होता है ।” 

डालगणी ने हिसाव बतलाते हुए कहा--“'तब दस मन आटे का अस्सी मत हलुआ हुआ | 
अब जरा सोचो तो सही कि अस्सी मन हलुआ हम कैसे छाये होगे और कंसे उसे खाए 
होंगे ? राजनगर से विहार करते के पश्चात्‌ बाईस साथु और सात साध्व्रियाँ, यो उनतीस 
ठाणे हमारे साथ रहे है। तीसवाँ ठाणा उस दिन से आज तर हुआ ही नही, अत तुम्हारे 
हिसाव से हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने उस दिन ढाई मन से भी अधिक हलुआ खाया । परन्तु 
क्‍या यह बात सभव लगती है १?” 


सबके सामने अपनी बात को नीचे गिरते देखकर उस व्यक्ति ने सभलते हुए कहा--मैंने 
तो चेसा सुना है, वैसा कहा है । लिया या न लिया, यह तुम जानो ।” 
डालंगणी ने फरमाया--“इतनी बुद्धि तो एक गवार में भी मिल सकती है कि किसी गप्प 


पर विश्वास न करे और मुँह से वात निकालने से पहले उसकी सत्यता या असत्यता को 
तोल ले (” 


दर मुहर्च कब काम जायेगा ? 


डाल्गणी थली में पधारे | उतका विचार बीदासर में चातुर्मास करने का था। छाडणू से 
जब वे सुजानगढ पधारे, तब रूपचदजी सेठिया आदि श्रावको ने वहीं चातुमौस करने के लिए 
प्रार्थना की । रूपचन्दजी बढ़े श्रद्धालु और धार्मिक व्यक्ति थे। डालगणी उनकी बात को बडा 
महत्व दिया करते थे । उनकी प्रार्थना पर उन्होने अपना वह चातुर्मास वही का फरमा दिया । 
आपाढ़ महीने के प्रथम दिन ही वहाँ पदार्पण हुआ था, अत कल्प के लिए कुछ दिन अन्यत्र 
जाने की भी आवश्यकता नही थी । 
शीचदजी गधेया सेवा के लिए सरदारशहर से वहाँ आये हुए थे। उन्होने एक दिन 
डाछगणी से निवेदन किया कि आप जिस दिन यहाँ पघारे थे, उस दिन ज्वालामुखी योग था, 
जेत अच्छा हो कि एक रात गाँव-बाहर विराज कर अच्छे मुहूर्त में आप पुन यहाँ पधार 
जाएँ। 
डालगणी मुहूर्त आदि के बघन को अधिक महत्त्व नहीं दिया करते थे । उन्होंने हँसते हुए 
फेरमाया कि यह साताकारी स्थान छोडकर एक रात के लिए अन्यत्र रहने से स्थान कय कृष्ट 
तो पहले ही देख लेना पडेगा । पता नहीं वहू अच्छा मुहूर्त फिर कब काम आयेगा ? यो 
उन्होंने गधैयाजी की वात को हँसकर टाल दिया और वहीं विराजते रहे । उनका वह चातुर्मास 
बडी निर्विष्ता के साथ सम्पन्न हुआ । 
ह हि 


३७६ तेराफल्य का इतिहाब (आंद ह),.. +| 


तैयार क्वोकर भा आखो... ५० 


तैरापस्थ-संत्र का कह एफ तर्थ जदिश विकम है कि हर सापू-ऑस्‍्ली 
मनुसार ही विहार या चातुर्भास करे | प्राव मर्भादा-महोश्कव के 
दिदार और चातुर्मास का निबचम कर देते हैं। डश्ाक़े काल | 
मे मामार कुछ ही दिनों में बिहार कर बाते ैैं। डासजची ये हं० १९६४ 
पार्प को तिफटाने के किए नये क़््कार से काम लिया । काहोंने रह 
धर में किया था| गहाँ से थे राजहदेसर कौ और फ्वार्पे की चोषया कर हूँ मे 
गध्नतराजजी दगह ते प्रार्थना की कि भाप राजज्येशर क्यारे, रहीं 
करी दाराद राजकरमर जायेगी | जरि जाप झजी ब्ंत-इतियों को क्षय धफ के कैश 
रसी की हपा करें तो हम सब को दर्शत-सेबा का किलेष क्राभ ब्राज़ हो सके $ है 


उनकी उस प्रार्षता फा डालमज्ों ने उत्त रथ हाँ गा “ना! मैं औौई ससरे पड कि, 
पर जब ये राजउरेमर पधारे, तब उनके साथ प्राव' सजी शाभु-हाव्यिकों बीं। 
बाी सांग भागे ने उन सब को सेवा का गह एफ अच्छा मक्‍्तर बरस हों कती। जे 
साप्तिपों को मी लगभप डड़ गह्दीने तड़ आजार्परेव की उपारता का लषिक अककरे वि एवं । 

सीऊ रासमी के परचात्‌ डासमत्री से एक ऐित साथ-नाध्वियों को फ़रवाल कि करके 
भोठी और सांग तैरर विहार करने के स्ति तैगार होकर भा थाओं। रत बाय श 
प्राय धमी बडे असमंजन में पह सगे हि अभी तक न तो किसी का 'रादुवाति ही फ्रालाल 
पा है और से विहार छत हो विहार करते जौ तो कियर ? परन्थु टाचय्मी दे कर इुब 
श्यरा सही कण्ने हुए यही करनाया कि लुम रुद 05 भर तैगार होफर छो का कक । 

राधी गिंदारे जद सेपार होप ए जा तये शव उन्होंने बढ़ायश सबके चादुवात रुख हा 
जोर दिद्टा-लर की पर्तियों दइर तत्काकन बिहार करा दिगा। कह मऊ देखा आकार का. के 
हि आज परत? जा प्रषण शुषा बाज तह के लि अखिंग था । 


लड, और चातुर्गाश्त 
देराप दे एड होब ते शाणियों से विहा( दिया । जाये तहाए क्‍्वरण्ो श्र आज, दी. 
अब बा वा पूराजुरा १ बा । जब सजी व्याप्त धवि-बार 76 ऑआुँषाफा काम को, ही 
शा यों सं बटा7-- जद कषा4बीले ढे किया फ्री धत्ड़ मे जाते ? 
साकरों न ऋ(-- गई सौबा हो बज है । हब अुषाते झकार ते जज इंकार था 
हत्तर १ का जय है ।! 


चारैकल विकार कपछी हुईं बह्ये का ही बाप हे कक गईं। करी ?किकतो के हैं हि 
& राुँष्दी । 
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डालगणी को जब उस बात का पता लगा, तो उन्होंने श्रावकों को उस लापरवाही पर 
वहाँ का चाप्तुमौस बन्द कर दिया । 

उन छोगों ते बहुत प्रार्थना की तो फरमाया--/तुमसे एक समय के लडड्‌ भी नही छूटते, 
तो क्या हमारे साधु-साध्वियाँ फालतू है ?” 

इस्पात की तरह्ल 

इस प्रकार उनका समग्र जीवन घटना-प्रधान होने के साथ-साथ अपने प्रकार का विचित्र 
ही था। साधारण और असाधारण दोनो ही प्रकार के जीवन का अनुभव उन्होंने गहराई तक 
पैठ कर किया था । प्रतिकूल परिस्थितियों की आग में तपकर और अनुकूल परिस्थितियों के 
ठडे जल में डुब॒कियाँ लगाकर वे एक इस्पात की तरह मजबूत और अपराजेय व्यक्ति बन गये 
थे। तेरापन्ध के आचार्यपद को उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अत्यन्त गौरवशाली बनाया था। 
वसस्‍्तुत; तेरापन्‍्थ को उस समय उन जैसे तेजस्वी आचार्य की हो आवश्यकता थी। 


हर दा 
हे 
उनमे 2 
१ 93 
जीवन दी संभ्या में हि 
मप्रि के समाथ 


डालगणौ रपतो वृद्ावस्था तक प्राजः गिचरते हो रहे वे । थौजत को डंध्या मैं के 
चके सहीं थे । जआाजीबन उगकौ माकृति पर गद्दी तेल बता रहा । जलन कमों किलेश हेशों 
ही नहीं | बब तक रहती है पूर्ण तेबस्बिता के लरूती रहती है। बुर बाती है तो पीले पथ 
ही रहती है भम्ति मह्ढी। उनका जीवन सचमुच ही बढ़ा तेबस्वी ना | वे किलो हे कुल 
भी कहते तो भी हर किसी के मत पर उतका प्रभाव इस प्रकार से छात्रा एहता भा कि कहीं 
है कृछ्ठ कह हे दें । किसी साथ को से गुलाते तो बह गहौं सोचता कि भाण कोई क््की हे 
नहीं हर है? 

पूछ पर पैर भ रखें 

डारूपणी अपनी स्थिति को स्पष्ट करते के किए कई बार पाजुओों से कटा दीं कण दे कै 
घुम लोग इतने शर्ते क्यों हो ? बस्ती का ही तो तुम्हें उपारूम्म मिक्र एकता है। क्यो कीं 
करोे हो कोई छपाख्म्म कैसे दे शकेगा ? परन्तु थे सान में गह जेताक्ती नौ हेपे है कहीं शम 
करते ने कि यह मत समझता कि यरठी करने पर भौ धूम डपाकम्ध या दंड से बच खक्‍ते है। 
महू सम्भव नहीं है। के एक दष्टान्द भी दिया करते ने कि कोश तर्थ से कहां कको हैं“ 
लागदेश | घबरा इपा-इप्टि रक्रता परन्तु उसहें उस प्रार्षता से पूर्ष गह स्ात रखमा चाहिए 
कि मे उसकी पृ पर पैर न रखें । पर्दि गे उस सावधानी में भुकते हैं तो ऊन झयका कब 
शौकने के क्‍्िए जी पैयार रहता चाहिए। 

सोकक हाय की सो 

मे बहुदा सिक्षु-झ्ाएत को 'सोस्तह हाथ की सोड़' कहा करते ने । इस कल मैं छमका 
ठातपें हुआ करठा बा कि मर्यांदातूसार चरते बारु व्यक्ति के किए संध में क्युत बड़ा सवार 
है। किस प्रकार उपर्युक्त प्रमाण की पोड़ ओोड़कर सोने बाक्ा ध्यक्ति इधर-डचर कोड्ठा डौ 
रहे दो नी रुप टंड रूबने कौ सम्मावसा तही रहती एसी प्रकार मर्यादा में चकने गांड को 
उपाकम्भ की कोई सम्मावता गहीं होती । यो अनुसतासत में ल्टीं चछ सकता फ़्ते शंभ में कोई 
स्दान सही मिल्‍छ सकता बह यरि टिंदृरता है तो अफे ही दुर्गुणों के कारन सै। ने कक्ष 
शिक्षा देठे हुए इसी ओर इंगित झिया करते थे कि समुशासम मंघ करता संघ के स्पक्ति के ध्िए 
पुक बहुत बड़ा झपराव है। एसे किसी सौ कार से क्रग्प शहीं माता था सस्ता | 
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चरण-स्पद का साहस 


डालगणी का अनुशासन बहुत कडा समझा जाता था। साधु-वर्ग ही नही, किन्तु श्रावक-वर्ग 
भी उनकी तेजस्विता से अभिभूत रहा करता था। दर्शन के तिमित्त आने वाले व्यक्तियों में से 
थोडे ही ऐसे होते थे, जो उनके चरण-स्पर्श करने का साहस करते थे । वह साहस भी सम्भ« 
वत वे तभी कर पाते थे, जब कि दो-चार वार ठिठक कर अपने मन को यह समझाने में सफल 
हो जाते थे कि यह कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध नही होगा | यह बात किसी दूर से आने वाले 
या कदाचित्‌ आने वाले व्यक्ति के लिए ही नहीं थी, किन्तु प्रतिदिन आने वाले व्यक्ति भी इसी 
तरह सकोच से ही वहाँ तक पहुँच पाते थे । 


नाम की महिमा 


उनके स्वय के तेज की तरह उनका नाम भी बडा तेजस्वी गिना जाता था | छोग विपत्ति 
के समय उनके नाम का आश्रय लेकर कृतकार्य हो जाया करते थे। सीकर का गुलाबखा नामक 
एक मुसलमान वगाल में नौकरी करता था। उसको एक बार साँप ने काठ लिया | अनेक 
उपाय करने पर भी विष का प्रभाव बढता गया | आखिर परिवार वालो ने उसके जीवन की 
आशा छोड दी । 

उसी समय एक तेरापत्थी भाई ने उसके परिवार वालों से कहा कि यदि तुम कहो तो मैं 
एक प्रयास कर के देखूं। परिवार वालो को उसमें क्या आपत्ति हो सकती थी ? उस भाई ने 
डालगणी का नाम लिखकर वह पानी उसके मुँह में डाला और उन्ही का नाम मन में दुहराते 
हुए भाडना शुरू किया। सयोग की ही बात समभिये कि धीरे-घीरे विष का प्रभाव दूर होने 
लगा । जब वह बिल्कुल ठीक हो गया, तब भाडने वाले ने उसे बताया कि डालगणी के नाम 
के प्रभाव से ही वह ठीक हो पाया है, अत एक बार लाडण्‌ जाकर अवश्य ही उसे उनके दर्शान 
फरने चाहिए । 


गुलाबखा परिवार सहित लाडण्‌ आया और लोगो से पूछने लगा--'डालूजी महाराज 
का देहरा ( मन्दिर ) कहाँ है ?” ह॒ 


लोगो ने उस नाम का कोई देहरा नहीं सुना था, अत उसे हर कही से यही उत्तर मिला 
कि यहाँ तो इस नाम का कोई देहरा नही है । 

गुछावखा भी चकराया कि इतने चमत्कार वाले देवता का देहरा स्वय यहाँ के निवासियों 
से कैसे छिपा हुआ है? फिर भी वह पूछ-ताछ करता हुआ बाजार में आया और वहाँ उपस्थित 
लोगो से जानकारी चाही । कुछ लोगो ने तो उसे उपर्युक्त प्रकार से ही उत्तर दे दिया, परन्तु 
कुछ ने उपसे वहाँ आने का कारण आदि विवरण सहित पूछा। उसने जब अपना पिछला सारा 
इत्तात सुनाया, तब लोगो को मालूम हुआ कि यह तो डालगणी के दर्शन के निमत्त आया 
है । उसको तब समकाकर बतलाया गया कि उनका यहाँ कोई देहरा नही है, अपितु वे 


१६० दैराफन्थं है । इतियांत्र ( कोड है रू 


बारात ही क्चिमान हैं! उपस्यित छोगों में से एक बाईंकह पिएं 
और दाहूणली के दर्शन कराकर झलसे खारौ बात भिवेशित कौ | ल्सती 

मुराबलां कई दिन तक कहाँ ठदूरा खौरशावु-चर्बांकौ । 
रुसते गद-बआरणा कर ली! उसके फाभात्‌ कह भाव अत करने के 
डासम्णी के ताज की महिमा ते छदे बीक्त-दाल हो तहीं दिया था, 
बसा दिया था। उसके परिषार ते तो उसो हम जे पांसाहार का पिनाव का कैश 9, 
पर सुना बाठा है कि उसकी कृड़कियाँ नी थहाँ व्याही कई बहोँ भो र्होगे 
मिरामिष-मोजी बना छ्या । हक 

जअस्वस्थता हु 

हरीर का अपना स्वभाव है कि बह गपने संध्या-काफ में मिर्च हो जाता है । छयवकका 
पर अस्कस्कदा के अफकरमक्त उठे और जौ रिकेक्र का देते हैं) डाभक्णी का करीर सवार ही 
रहा था परन्तु इृद्धामत्वा में उस पर नी रोच छाते रछूवे। सं॑ ११६४ में रूतहोंने बोदासर चढ़े! 
माँप किया था। गहाँ भीचतल्दणौ भ्ेगा ते उन्हें धरदारक्इर पंचारते कौ आा्भा को) हाज्यकी 
ते झटे स्वीकार कर डछिया और चासुर्बांस कौ तमासि १९ कहाँ ते विद्ार कर काने कै 
हनी पौथारे। यक्पि बह विहार दो कोस का हौ था परन्तु मार्ज में उसके स्वाज की काली 
हो पई, अत बड़ी कटितता से कहाँ ठक पहुँच पाने ! 

सौकदजी आदि आधभार्यदेव के साथ ही सेवा में भे। उन्होंने व जपके करीर को 
अस्वत्कता देसी हो प्रार्थता कौ कि इस प्रभग हमारे कहाँ पथारते का अक्सर कहीं है। स्वर 
जासपास के क्षेत्रों में गिहार करें और स्वास्थ्य काम होते पर हम ओों को वर्साय देकर 
क्ृतार्ष कर । 

डालमणी को भी अफ्ते शरीर कौ सिर्धकता से यह लाभ होने छूथा कि अब लाणिक विक्षीर 
करता संमण नहीं है । एब मे छोटे-छोटे विद्वार कर चाडुबास और सुभागगढ़ होते हुए क्र 
कृष्णा ससभौ को लाइल पधार सभे | 

रोशों क्रा शेरा 

बह उतका अंतिम प्रवात था । उसके प्रचात्‌ अनेक बार प्रक्श करने पर भौ अन्‍्कत्र कहीं 
पषारने में उनके घरीर ते छोब नहीं दिया । थोरे भौरे अम्ब रोज जी उन्हें नेरने झमे । झुक 
धरीर ने कुछ-दुछ छोष रइने रूवा। महा-कदरा दस्तों को भी गढ़गड़ होने सलौ । रोगाबयंश 
हो जाने पर परहें ब॑ ११६४ का जयपौदा-महोत्कथ जऔौर खचता चातुर्मात महँ करता भहा। 

पविज्ञार ब्य प्रपल् 

आाभुर्वाग कै फावात्‌ पौत महीने में उन्होंने एक भार बहाँ से किहार करते का विचार किया 

जा । शवातार एफ वर्ष तक एक ब्राव में रहने से लमरणक्त' उसका खत कुछ उचट सजा बा । 


| 


रिच्छेद ] आचार्य श्री डालगणी ( जीवन की सघ्या में ) रैपरे 


गगर के प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर उन्हे वही रहने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर वे नहीं माने। 
वहाँ के ठाकर ने भी दूसरे दिन आकर बहुत प्रयास किया, परन्तु उन्होने यही फरमाया 
कि एक बार तो विहार करके देखने का विचार है, जा सकूंगा तो ठीक है, अन्यथा यहाँ तो 
रहना ही है । 

उन्होने बीदासर जाने के छिए 'गनोडा' की और विहार किया, परन्तु एक कोस में ही 
उन्हें वीस-पचीसत विश्राम लेने पडे । उतनी-सी दूर में लगभग एक प्रहर दिन चढ़ गया। 
साधुओ तथा श्रावको ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अभी तो एक कोस ही पहुँच पाये है, ऐसी 
स्थिति में बीदासर कैसे फुँचा जा सकता है ? कही मार्ग के गाँव में ही अटकना पड जायेगा तो 
वहाँ औषधि आदि का योग मिलना भी कठिन है । अच्छा हो कि आप यहाँ से वापस लाडण 
पधार जाएँ। डारूगणी ने भी वापस जाना ही उचित समझा, अत वहाँ से वापस भुड गये और 
गाँव बाहर तख्ततमछूजी फूलफगर की हवेली में विराज गये । वहाँ विराजने में भी उनका 
विचार यही था कि कुछ ठोक हो जाएं, तो सीधे यही से विहार कर दें । लगभग एक सप्ताह 
पक वहाँ रहने पर भी जब स्थिति नहीं सुघरी, तब उन्होंने कुछ समय के लिए विहार की 
आशा छोड दी और वापस नगर में पघार गये | 


विवद्ञता 


प० १६६६ का चातुर्मास भी उन्हे वहीं करना पडा । वह उनका अन्तिम चातुर्मास था । 
नतुर्मास प्रारम्भ होने के अन्तिम दिन तक उनके मन का साहस उन्हें छाडणू से विहार कर 


अस्त चातुर्मास करने को प्रेरित करता रहा, परन्तु शरीर ने उसका साथ नही दिया | विवश 


होकर उन्हें वही रहने का निर्णय करना पडा । उन्होने चातुर्मासिक चतुर्दशी के मध्याह्न तक 
अपने लिए 


चातुमास की घोषणा नहीं की थी। सायकालू होने पर ही उन्होंने उसे स्वीकार 
किया । फडद ( तेरापन्य के साथु-साध्वियों के चातुर्भासिक स्थानों की सूची प्रस्तत करने वाली 
पति ) में भी बह उसके बाद ही लिखते दिया गया । 


जम्मढ़जी की प्रार्थना 
सरदारशहूर के काल 


प़रीर की स्थिति देखकर 
शील 


[रामजी जम्मड ने छाडण में आचार्यदेव के दर्शन किये । वे उनके 
बहुत चिन्तत हुए । वे एक श्रद्धालु श्रावक होने के साथ-साथ विचार- 
| तेथा सघ के हित-चिन्तक व्यक्ति भी थे | उन्होने आचार्यदेव को आगामी व्यवस्था कर 
देने की प्रार्थना की । डालुगणी ने ध्यान में है' कहकर उस वात को सहज ही टाल दिया । 


ऊल्रामजी ने तब अपनी बात पर जोर देते हुए दूसरी वार प्रार्थना की कि आपके ध्यान में 


तो सब कुछ है ही, परन्तु इस बात का हमें भी पता लग जाए तो दौक रहे । डालगणी ने फिर 
भी उस बात को 


दिखा जायेगा' कहकर ठाल दिया । जम्मडजी ने दब्‌ तीसरी 


री वार अधिक 
सष्ट होते हुए कहा -." 


आप जिस किसी का भी चुनाव करेंगे, वे इन्ही विद्यमान उनहृत्तर सन्तों 


है तेराफल्क की इसिहाइ 


में से एक होथि | किसी को अब दीक्षित करके श्राभार्य-कद की 

समय हाथ में कहीं है. व फिर जापको इस कार्ज में इभा 

आपके हमारे और सारे पंच के हित के लिए बहौ टीक होगा कि अर 4 
अधिक प्ीघ्रता करें । टक 


इस मार डाक्काली ने भी कुछ स्पष्ट होते हुए कददा--“अल्मडुबी | मै।. 5 
का जद हुआ चाकू को भी फू मारता है / तुम्हारी एस आर्चणा के 
माक्ता है बह मेरे से छिपी तहीं है | मैं स्वर्ग इसके सिए तत्कनाण है। 
कर्तव्प को पूरी तरह से स्थिहने का हो मेरा गिर है। अक्ार ऋे पर हैं हा 
अवश्य पूरा कर बेते का विचार रखता हुँ ।” 


सन्त-सतियों की प्रार्थना न्‍ 


लम्तडजी कौ उपयुक्त प्राचंता के कई दित फत्नाए्‌ तक थी कब कोई फर्ल ये 
काया ठब साब-साध्यियों से पुनः एसगुनिबगक प्रार्थना करते को बात शोषीं। के 
छैकर उतके पास लाता अदस्प ही एक टेड़ा कार्य था परष्तु उ्तता हीं 
ममनक्वासंजी स्वामौ भादि सन्‍्तों ने उसके छिए परे दित देखकर जार्थना फके र्र 
किया उसमें यह जी ध्यान पका पा कि साभ्वी प्रभुक्ा चेटांणो भी कह ऋतिक हैं? 


प्रषम प्लादण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पूर्व शिश्वयानुसार 4 
स्वाती ले कहां-- आप झतामु हों यही हम सथक्री शमिराया है। परत: शव चच्ी 
संघ के लिए भावी दाच्ार्य का प्रवस्थ जमी सै हो भागे तो एक किता-विंद धाद | 
पुदाक्षार्य के ला को झुपी प्रकट कररा रु चाहें तो मुणाचार्थ-पत को शिकाफा ब 
प्रन्‍झृस्त रल द॑ ।” जेटांबी ते भी उतकी उस बात का समर्थन करते हुए क्या-“ कई कर 
ही कर रिया जाम॑े शो जत्पूत्तम होगा । आज का शिन भ्रति झष्ठ है। 


रूपभम्वजी यहीं हैं ? 


एायुन्ताण्विया की उस सम्मिलित प्रार्णगा पर ध्यात देसे हुए डख्दोंने म्नकसपाणी 
हे पूछा हि रूपचस्पजी शैडिया यहीं पर हैं या गुजाकाड़ चल गय ? समतसप्यी 
अनरापा कि थे कुछ सुजानब३ चमे गये। डाकृगभी ने तज फरमाया कि झूकके के 
पश्तात्‌ दी इस दिपय में कुछ करत या बहते का दिचाए है। 

आाबह-बर्त ले तर्काक स्एचराजो सेटिया के दात्त थे उपाचार मेज छोर रूनन्‍हें 


के लिए कटा | मै पयाशीप तोड़ पहुँचे और गहरेश के अर्ों में उपस्थित हुए | 
पे बुछु दैर तक उतर सासबीर की । | 


परिच्छेद ] आचार्य श्री डलगणी ( जीवन की सघ्या में ) इे८३ 


पत्र-लेखन 

उसके पद्चात्‌ उन्होने सन्‍तो को स्याही, कलम तथा पत्र लाने के लिए कहा। सल्तों ने 
सारी वस्तुएँ उनके पास ला कर रख दी, तब उन्होंने सवको जाने का सकेत करते हुए एकात में 
वेठकर युवाचार्य-पत्र लिखा और एक लिफाफे में बन्द करके अपने पूछे में रख दिया । 

सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ उन्होने सव सन्‍्तो को अपने पास बुलाया और फरमाया 
कि भेरे शरीर में काफी दिनों से गडवड चल रही है । कोई भी औपधोंपचार अनुकूछ नहीं 
पड रहा है। क्षीण से क्षीणतर होते हुए मेरे स्वास्थ्य को देखकर संघ के हर व्यक्ति को भावी 
सचालक की नियुक्ति के लिए चिंता हो, तो वह्‌ विल्कुल स्वाभाविक ही है । मैंने आज अपने 
आप को तथा तुम सबको इस चिंता से मुक्त कर दिया है। यहाँ उपस्थित पैंतीस सतो में से 
ही मैंने एक साधु का नाम चुना है और उसे युवाचार्य-पत्र पर लिखकर अपने पूठे में रख दिया 
है। संतों ने इस वात पर बडा हर्ष प्रकट किया और उय नाम की जिज्ञासा सी व्यक्त की, परन्तु 
डालगणी ने उसे यह कहकर शात्त कर दिया कि अवसर आने पर नाम का पता भी छग जायेगा । 


नाम-गोपन 
उसके पद्चात्‌ उन्होंने सततो को सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान की । अनेक साधु-साध्वियो 
को सघ की विशिष्ट सेवा करने के उपलक्ष में पुरस्कृत किया । उस दिन के पदचात्‌ भी समय- 
समय पर वे शिक्षाएँ देते रहे, परन्तु प्रकट रूप में यह कभी भी पता नहीं रूगने दिया कि उन्होने 
भमुक व्यक्ति का चुनाव किया है । औरों की तो बात ही क्या, जिसे चुना गया था, उसे भी 
अपनी ओर से यह भलक नही पडने दी । 
क्रामिक क्षीणता 
उस कार्य से निषृत्त होने के पश्चात्‌ वे कुछ निद्चन्त अवश्य हुए, परन्तु शरीर की स्थिति 
घीरे-धीरे गिरती ही गई । चासतुर्मास प्रारम होते के पहले से ही उन्हें अन्न की अरुचि रहने 
लगी थी | फिरना-घिरना प्राय बन्द हो गया था। बैसी स्थिति में भी उन्होंने चातुर्मास की 
भारभिक चह्तुदंशी का उपवास किया | उसके पद्चात्‌ वे चार दिन तक केवल मिर्च-पताशी का 
पानी ( उकाली ),ही छेते रहे । उनके लिए वह एक पचोले की सी तपस्या हो गई। उन्तकी 
शक्ति क्रश अधिकाधिक क्षीण होती जा रही थी । 
ठ्याख्यान-प्रेमी 
वे व्याख्यान देने के बडे प्रेमी थे, अत ऐसे रुण्ण-अवस्था में भी कुछ दिन पूर्व तक प्रति- 
दिन लगभग दो घना व्याख्यान दिया करते थे । जनता तो उनके व्याख्यान से कभी अघाती 
ही नही थी, किम्तु वे स्वय भी व्याख्यान से नही थकते थे । विगत रवत्सरी (स० १ ६६५) के 
दिन दो साधुओं का सहारा लेकर वे व्याख्यान-स्थर पर गये। पर विराजने के परचात्‌ 
लगभग नौ मुहूर्त तक लगातार उन्होंने व्याख्यान दिया। अब जब कि कारण बढ जाने से 


श्प४ तेराफ्य का इतिहांत (कक रे.2, 


चूमना फिरमा बंद हो क्या या तन थी उपके यव में व्यतयकाय 
संठो से थे कई बार करवाया भी करते ये कि व्याक्याव के 
शक्ति नहीं रहो है किन्तु गदि बुछे उठा कर वहाँ विस 
दे सकता हूं। संजकत' संतों तथा छपचार-कर्ताओं व्य आय के जय 
वित्त रखता भा। उत दिनों प्रातकाजीन ध्यास्वान वयलास्यी 
कालीन कासुंतरणी दिया करते वे । ग 
मृत्चु कम पूर्व भामास 
उस बर्ष श्रागण मात दो ये । ने दोभों महोने ऐची स्थिति में व्यीत हुए मे के 
दस्त अधिक खबने झगते और सूजन कम हो बाता त्या कबी कया कय हो कहे की 
बड़ जाता । भाइपर के प्रारंग होते के साथ-साथ सक्यं रुमको कह अनुजप होने हु 
अधिक ईिमों तक टिकते नहीं पायेगा । रहोंने एक दिन हंतों के साचने बह 
कि इस गए स्वामीजी का चरमोत्सव मतागा थाता दंमय गहीं जया । कह शत 
टीक सिकली । ! 
भाहपद सुफसा ह्ारशी के ब्रात काल में उनका श्वात्ष जदिक भारी हो का, 
गगतसालजी स्थान को बुलाकर फरमागा कि जा मेरे क्वौर को तिफकि शक हे इस 
प्रतौत होती है। मु्त लबता है कि से कस का रिन तहां देख उमूगा | हुए आय 
से काब ठेला। 
मननलाशजी स्वामी से उसके दौषागुष्य कौ कामता करी हुए कहा कि 
शनुसार तेया में ही उपस्कित रहकर सथ प्रफार ते शाषधानी रखने का कियार स्ाआ हैं! 


डालयी ने शपनी बात पर क्लिय कस देते हुए किर फरमाबा--“विषार की ग्कै, 
ब्यात रखना । 
उस लगय ऐसा शबता था कि उन्हें अफने सृत्यु के समय का पृर्धाधाश बिछ 
शआप्यना दे इतने स्फप्ट बघ्रों में इतनी शाला क्यों कहते ? 
कुवाक्ष-फ्रकोप 
सगवलालजी स्वाजी ने कह पूरा दिन अापाशदेष को तेषा में ही विशाल ) खाक 
अकोप टीफ मे होकर बढ़ता ही बबा | भांकाज तक सो वह इतना धौत ही 
आगाज बा दूर तक सुनाई केने लगी । 
ब्रीठकर' प्रॉपिताकाप 
मापफालीय भाषुश्तिदि वंकन के सकय ढारे सायु पृक्‍्केण के पता एकॉषिय 
कदम जिया । उपके १नचादु मे रद कशिक्रमम फके में कम आये । स्क्य हायगणी मे 


हैं) हु? जी बैजकर अभिकामण शुषा । कोनों ही बमव का परविकराण करें कायुतनी 
कप्मे के! 


परिच्छेद ] आचार्य श्री डालगणी ( जीवन की सध्या में ) रेप 


ज्रीर-त्याय 

प्रतिक्रमण समाप्त होने के पदचात्‌ उन्होंने फरमाया कि अव मुझे सुला दो । सेवा में बेठे 
हुए साधुओं ने हाथ का सहारा देकर उन्हें सुछा दिया, किन्तु सोते ही उन्होंने आँखें फेर दी । 
मगनलालजी स्वामी पूर्ण सावधानी से उनके पास में ही उपस्थित थे । उन्होंने जब देखा कि 
गुर्देव तो जा रहे हैं, तब तत्काल उन्हें चतुविध आहार का प्रत्याख्यान कराया और अतिम 
समय के उपयुक्त शरण आदि सुनाये । प्राय सभी सत वहाँ उपस्थित थे। सबके देखते-देखते 
उन्होने शरीर-त्याग कर दिया | स० १६६६ भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के सूर्यास्त को अभी पूरा 
एक घन्टा भी नहीं हो पाया था कि जैन शासन का एक तेजस्वी सुर्य भी अस्त हो गया । 

दाह्न-सस्कार 

आसपास के अनेक शहरों तथा ग्रामों में उनके दिवगत होने का समाचार रातो-रात ही 
पहुँच चुका था, अत तभी से हजारो की सख्या में लोग बाहर से आने प्रारभ हो गये ये । 
दूधरे दिन लगभग दस बजे उनकी बैकृठी उठाई गई | तव तक वहाँ इतनी जनता एकत्रित हो 


चुकी थी कि मूल स्थान से वाजार तक लोग ही लोग दृष्टिगत होने लगे थे। उनके शरीर का 
दाह-सस्कार गढ के सामने तुरूसीरामजी खटेड के नोहरे में क्रिया गया । 


49 


$८< रे 





बातस्य-विक्सण 
महतच्यपूर्ण वर्ष ४ + 
(१) अव्थ-संक्प्‌ १६१०९ बाफाए फृछा 
(र) रीका-दंक्त्‌ ११९६ चाह इन बदन. 
(३) ज्लाणी -संक्त्‌ ११३० से 
(४) आाचार्य-पद चुनाव संबत्‌ १११४ पौध हमणा इृतिण 
(५) खाक्रार्य-पर संबत्‌ ११५४ भाष कृष्णा कक 
(६) स्वर्वास-संक्त्‌ १५५६ चाहकन फृक्म छक्के 
महत्वपूर्ण स्थान 
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(४) शा्रार्य-पर सवा साइज 
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आचार्य श्री डालगणी ( ज्ञातव्य-विवरण ) ३८७ 


विज्ञार-क्षित्र 
डालगणी के विहार-क्षेत्र में राजस्थान के तत्कालीन राज्य थली, मारवाड, मेवाड़ और 
दृढाड आदि तथा मालव, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ आदि प्रमुख रूप से रहे थे । 


चातुर्मास 


डालगणी ने साधारण साधु-अवस्था में सात चातुर्मास किये थे। उनमें से क्रमश एक 
चातुर्मास हीरालालजी स्वामी के साथ, चार जयाचार्य के साथ, एक दुलीचन्दजी स्वामी 
तथा एक कालूजी स्वामी के साथ किया । अग्रणी-अवस्था में उन्होंने चौबीस चातुर्मास किये 
थे। उनमें सोलह चातुर्मास तो स्वय ने तथा आठ औरो के साथ किये थे। औरो के साथ में 
से स० १६३२, ३३, ३७, ३८ के चार चातुर्मास तो जयाचार्य के साथ और स० १६३४, 
३५) ४०, ४३ के ऋमश एक-एक रूपसे तपस्वी गुलहजारी, चिमनजी स्वामी, छोट्जी स्वामी 
और मसघवागणी के साथ किया ) आचार्य-अवस्था में उन्होंने बारह चातुर्मास किये। इस 
प्रकार उन्होंने सर्व तैंतालीस चातुर्मास किये थे । उनका प्रथक-पृथक्‌ विवरण निम्नोक्त प्रकार 


से है 


साधारण साधघ्चु-अवस्था मे 


स्थान चातुर्मास-संख्या संबत्‌ 
जयपुर र्‌ १९२४,२८ 
जोधपुर १ १६२५ 
वीदासर १ १६२६ 
छाडण १ १६२७ 
व्यावर १ ५ १६२६९ 
उदयपुर १ १६३० 


अग्रणी-अभवस्था मे 
कानोड 


२ १६३१ 
जछाडणू २ १६३२,३३ 
चूड १ १६३४ 
बोरावड १ १९६३४ 
बीदासर १ १६३६ 
जयपुर र्‌ १६३७,३८ 
छापर १ १६३६ 
जोबनेर १ १६४० 


क्द८ तेराकन्य का इतिहाश श 


स्थान अतुर्भास-संक्या 

कसा ॥। इल्ालुंपमक्ात +, 

कठक्कढ़ ए्‌ फंस 7 7 

उदयपुर रे ११४६, ४५ 

मंयापुर श हैशड४ 

काकरोछी ु "चैक, 

रत्डाम १ ११४९ 

सस्बेम १ (११४७ 

देवगढ़ १ ११४१ 

बीकानेर १ श्ध्प्र्‌ 

पंश्रपदरा १ श्थ्श्र 
माचार्ण-अयरथा में 

शाडइण ॥ 4 ११११,६९:६५९९ 

सरदारहहर रह १११६६४ 

बौदासर २ १११० ६४ 

राजलबदेसर १ १४४१५ 

जोधपुर रे १११९ 

मुचातवढ़ 4 ११९० 

चूरू ड ११६१ 
मर्बावा-मह्लोत्सव 


डासवणी मे अपने छासत-काछ में िशिश्त स्थानों पर १२ म्चादा-सहोशवन ककरि। 
उनका विषरण इस प्रकार है 


स्थान मदोत्सच-संस्या संब्त, 
थीरासर घट श्श्श्४११६ ९३ 
राजकृरेसर १ ११११ 
काइजू है र१ृश्र० इ८ ६४,९६४ 
उदयपुर १ श्ष्ष्ध 
रतनगढ़ १ ११६१ 
सरदाएएऋुर १ ११५६१ 
फ़िष्य-संपवा 


इालगर्ी के ताततक़ाल में एस लौ एक्सठ दीक्ाएँ हर । उतने ख्त्तील ताप और 4ह 
सो बषौव पाछ्थियों थी। दे दिबंगत हुए उप समप अड़लठ लाभु और दो नो हस्कीय 
शाश्ियों सत्र णें बिटयात थी । 


नंवम परिच्छेद 
अआचार्थ श्री कालगणी 


कु है 


५ वीक 


कक + 


४ रे ' यु रे 
९ के 
ई 2 + ०४८ औलिक 


मद ५ 


0 


5. 
शृहि-जीवन 
पुण्यवान्‌ आचारये 


श्री कानूगणी तेरापन्थ के अएम आचार्य थे । वे बडे प्रभावशाली और पुण्यवान्‌ आचार्य 
थे । उनका प्रभाव इतना तीज़ था कि विरोधी-जन भी उससे अभिभूत हुए बिना नहीं रह 
सकते थे । उनकी पृष्यवत्ता भी अद्वितीय थी । जो कार्य सैकडों व्यक्तियों के परिश्रम और धन 
से भी सम्भव नही होता, वह उनकी पुण्यवत्ता से स्वय ही हो जाया करता था। उनके 
शासन-कालछ में अनेक कार्य इस प्रकार से सम्पन्न हुए थे कि मानो उनके पीछे किसी अहृदय 
शक्ति का सहयोग रहा हो ! उनके युग में यद्यपि अनेक विरोध और बवन्डर उठे थे, परन्तु वे 
भेत्र इस प्रकार से शात हुए, मानो वे उन्हें और अधिक चमकाने के लिए ही जाये थे। 
उनके युग में तेरापन्थ-समाज की भौतिक और आधघ्यात्मिक-दोनों ही प्रकार की 
उनति हुई । 
कालूगणी एक सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे । वे तात्कालिक आवश्यकता को महत्त्व न देकर 
कपती स्थिर धारणा के आधार पर ही चला करते थे । वे न किसी की वापलूसी मे प्रभावित 
होते थे और न किसी की धमकी से । किसी भी बात को बिना सोचे-समझे मान लेने की 
: मवत्ति उनमें नही थी, साथ ही सोच-समभकर स्वीकार की गई बात को वे तब तक छोड़ते - 
भी नहीं थे, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई सुदृढ प्रमाण उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता था । 
जन्म * 
कालूगणी का जन्म राजस्थान के अन्तर्गत बीकानेर डिवीजन के छापर नामक कस्बे में 
प० १६३३ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को हुआ था । जस्म-राष्षि के अनुसार उतका मूल नाम 
शोभाचन्द' दिया गया था, परन्तु वे माता-पिता द्वारा प्रदत्त 'कालूराम' नाम से ही प्रसिद्ध 
हैए | उनके पिता का ताम मूलचन्दजी कोठारी तथा माता का नाम छोगाजी था। मूलचन्दजी 
व उढेरू ग्राम के निवासी थे, किन्तु वहाँ ठाकर से अनबन हो जाने के कारण स० १६१८ 
में वे छापर आकर बस गये थे । छोगाजी के पिता नरसिंहदासजी लूणिया भी पहले कोटासर 
में रहा करते थे, किन्तु स० १६४० में वे भी डूगरगढ आकर बस गये थे । ८ 


कि 


धरती का काया-कल्प 
कालूगणी का जन्म ऐसे समय में हुआ था, जबकि थली-निवासी ओसवालू-समाज के लिए 
हे सक्रमण-काल का प्रारम्भ हो रहा था । वे लोग उस समय कृषिकर्म से हटकर वाणिज्य 
की ओर भुकने रूगे थे । उनका ध्यान छोटे गाँवो को छोडकर शहरों में बस जाने की और 


श्श्र तेराप्थ हरा इतिहाल (सं ६7 , 


हो रहा था। भाँयों को छोटी दूकानों तथा खेती-बाड़ी के कतकों को रू ही 

करते हुए मे दूरवर्ती प्रास्तों में क्केक्कर बंगाऊ में व्यापार-मिगित्त थाने की ,_. 
पे प्रास भार्षिक सम्फ्तता के कारण ज्य कोगों के साम-पांय, रहत- आम बम 
प्यवहार में भी एक बक्ञात और भीना किल्तु झृतस होते थाने गाऊ 'रिवर्तन आफ 
सपा पा । लक के किए गह एक कामा-कल्प का समय कहा था उसका है। 


चोगांजी कम चाहत नहर है 


कासूपणी का घत्म हुआ उस सकय छोजांजी कौ अकस्या वच्चौस 

ब्ामौण बातावरन में फ्ली-पुश्षी तवा परिणमी होने के कार्म उ्मफ्य 

ला उतता ही गम मभौ सकस था | गिर्भक्ता सहिझाओों में अपेकाकृता 

किन्तु यह झलर्मे परिपूर्ण णी। ने कालुक्चो के चच्य-हइकय कौ एक 

'कासूषणी के भस्म की तीत्तरौ पाि को कब ने दयोई हुईं गौ उन छन्‍्के 

हुगा हि कोई डराक्ली सूरत का काछा-कशूटा व्यक्ति बाकूक कौ 

है। जग गह दालवाकृति प्राणी बच्चे कौ ओर हाय कड़ाने ख़पप सो 

थाठी के तीचे हेते हुए उस दानव को एफ ह्वािन हे ऐसा लटका किया कि कह 

तमर शाया । उसके फत्वात बह मशश्य हो क्या । कप क्लिक; 
दे इस घटता के सम्बन्ध में कहा करती थो कि उसके परपाएँ कई ऑहर जे 

दिखाई सही दिया पर थे स्वयं बाखक के लियय में विशेष शाणपावा हो कक ट 7 

जी विश किपा 
सम्त-तमागन 
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स॑ ११५१४ में मूतकरजी का अचातक देहात्त हो क्या । कक होकर टँवओी 
परचाए्‌ बहुबा पीहर हो रहने रूपी । उसके पौदर पाके लग दूंकसकढ़ में का 
को हाइ-तान्कियों हे तस्पर्क में आने का अक्सर किक । बाचक कूल 
शाब दर्सत करते के किए जाभा करते थे । एनहें झसी समय के राकुओीं है कृति 
हो गगा । सख्त-समायम में उन्हें खेल-रर ते भौ अधिक मापन पता कुक 
भौरे रगड़ मल में बन के प्रति विशेष अनुराग रहे लगा और कह 
होता गषा | 


कि 


क 
> ब्ीज़ा की म्तयत चर 
मे ११४१ मैं मचवागत्रौ ने अपना चासु्वाद् उरात्स्वाइर में फैल | 
उक्डे इसज करते गई । दे कालग्णी शा दानसबरणजी को थी बडे 
फक्‍ड़ी जानी भौं। उतड़े हत में जो गिराग भक्त कसी ) बरकापणी 
के सक्डी बिराण जाक्या को परिफक्‍क्‍ना जाल हुई | कहकर देखकर 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालृगणी ( रहि-जीवन ) ३९६३ 


समक्ष अपनी भावना रखी और सयम प्रदान करने की प्रार्थना की । मघवागणी सबकी भावना 
से अवगत हुए, किन्तु कालूगणी की अवस्था उस समय तक कल्प की सीमा में नहीं आई थी। 
अत उन सबको अपना-अपना तत्त्वज्ञान बढाते रहने की प्रेरणा देते हुए, उन्होंने फरमाया -- 
“अवसर आने पर इस विपय में विचार किया जायेगा ।” 


तक्व-दिक्षा 


उसके पढचात्‌ मघवागणी तो विहार करते हुए मारवाड की ओर पघार गये, फिर भी 
कालूगणी के विरागभाव को बल देने तथा तत्त्वज्ञान सिखाने के लिए वे साधु-साधष्वियो को 
डूगरगढ तथा छापर, जहाँ भी वे होते, वहाँ भेजते रहते थे । जव वे मारवाड तथा मेवाड में 
अ्रमण करने के पदचात्‌ वापस थली में पधारे, तब लाडणू में छोगाजी ने फिर दर्शन किये और 
दीक्षा के लिए प्रार्थना की । इस पर मधवागणी ने उन्हें साधु-प्रतिक्ररण सोखने की आज्ञा 
प्रदान की । 


दीक्षा-ग्रह्कण 


वीदासर-चातुर्मास में वे फिर दर्शन करने के लिए गये, तब उन्हें दीक्षा की स्वीकृति भी 
'आप्त हो गई। स० १६४४ आश्विन शुक्ला तृतीया के दिन बडे उत्सव के साथ कालगणी तथा 


उनके साथ ही छोगाजी और कानकवरजी को सहस़्रों मनुष्यों की उपस्थिति में सयम-क्नत प्रदान 
किया गया । 


१२३ 
निर्लिप्त साषना के बनी 
स्मिरषोस 3६ 
दीक्षा छेते के फरचात्‌ काझुपणी ने मक्‍्दागचौ कौ सेवा में रहते हंए बस्ती 

की । बारुक होते हुए मी उनके योग बड़े स्थिर थे। मे बफ्ना इर कार्य की. 
उपयोगिता से किया करते ने । उनको बुडि मी बड़ी ठेश वौ। थो बात रूक कर. ., 
जाती थी से फिर दुबारा बतलाने कौ आवश्यकता तहीं रहती भी। बुना पे 
समझ जाया करते ये । बास्जागस्‍्या से हो उनमें कह ड्धावारण थोच्क्ता भौ। हि 


वरव्‌ हस्त के 
मपवायणौ का बरद हस्त उसपर था| दीला कैसे हो मे विधाज्कक्त मैं जप किदे कीं 

उनके प्रत्नेक कार्य कौ देश रेख तवा तम्पक दिसा मिर्रेश स्ूगं शाचारहेय किया कहो वे! 

उस्हूँ समप-समम पर अनेक छिक्षाएं भी देते रहते। भोजत करने के फलकात्‌ जब 

थोड़ी देर इबर-ठघर घूमा करते थे तथ प्राज” उसके कंषों पर द्वाथ रखकर ही & 

उस पमय मोच-बीच में हर कर ने उन्हें बनेक उपयोनी बातें क्तक्तातै रहते मे । 


जीत से प्रकंपन 


कापूयणी अपना अधिकांस समय सक्यागजी की सेवा में हौ क्तिना करते वे । का 
मर प्रतिकृ॒नण भादि भी बे उसके पास भेठकर हो किजरा करते ने ! शक्याक्‍णी भौ ख्की 
बिनीतता ता सैगा-परामनरा छे बढ़े प्रतत ने। ने गात्तस्वभाव के उतकी देश कार किया 
करते थे । 

एक बार शीतकाल में बे मबबागजी के पास ही बैटकर प्रतिनेशन कर रहे ने ! धय शत 
पर से अस्त उतार कर बे उतक्ता प्रति्ेशन करने लगे तो सीत के फारण छनका करा कर 
बूजने पा । भबबागन्ती ने उस्हें घूजते देखा तो तत्कार बपती पन्नगह़ी ज्यार कर चच्च 
झोड़ाते हुए कहा -- शारे बस्तर पक साथ ही मत उतारा कर । एक गत्प का जदिलेशन कर 
पहुंचे उसे ओड़ किब्रा कर ओर घतके फचात्‌ बूलरे बस्तर का अलिललल किया कर ।/ 


मक्का कै अनुरूप 
कारूतशी के शीदन पर शचवासभी की लो डमिट शाप पड़ी जो वही प्रेत्णा-यूत्र काका 
ऊस्हें आजीवन मतित करती रही ।. मे जपे शाषार्य-बाल में मी जद जौ सपपाक्‍वी 
बाद करते तब इतने छति विज हो जाया गरते ये हि जागो जब भौ फ्तफे साइज | 
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आचार्य श्री कालगणी ( निर्लिप्त साधना के घनी ) ह्श्पू 


मघवागणी विद्यमान हो और वे एक लूघु शिष्य हो। उस समय उनकी आकृति के उतार- 
चढाव वस्तुत दर्शनीय और महनीय हुआ करते थे । 
उन्होने बाल्यकाल से ही अपने आपको मघवागणी के अनुरूप ढालते का प्रयास किया था । 
उन्होंने जहाँ आचार-व्यवहार की पवित्रता और हृदय की सरलता आदि अनेक अन्तरग गुण 
उनसे भ्रहण किये थे, वहाँ बाह्य विशेषताओं में भी उनसे बहुत कुछ समानता प्राप्त की थी । 
यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लिपि को भी मघवागणी की लिपि के अनुरूप बना लिया था। 
यदि दोनों की लिखी हुई प्रतियाँ सामने रख कर किसी को परखने के लिए कहा जाए, तो 
वह कठितता से ही यह निव्चय कर सकेगा कि ये एक ही व्यक्ति की लिखी हुई है, या 
दोकी। «> ह 
प्रेरणा-नीज 
मधवागणी की सेवा प्राप्त करने का उन्हें लगभग पाँच वर्ष का ही अवसर मिला | उस 
थोडे से समय में उन्होंने उनसे जो कुछ ग्रहण किया था, वही विकसित होकर बाद में सबके 
सामने आया + यदि उनको उस सेवा का कुछ और अधिक अवसर मिल पाता, तो सम्भव 
है वह स्थिति तेरापन्‍्य की और भी अधिक तीत्र गति से प्रगति करने में सहायक होती । सेवा 
का थोडा ही अवसर प्राप्त होने का स्वय कालूगणी के मन में भी दुख था। वे अपने आचार्य- 
फाल में अनेक बार उस कमी की बात को दुहराया करते थे । 
थे महान्‌ थे, अत उतकी कल्पनाएँ भी उसी अनुपात से महत्त्व लिए हुए हुआ करती थीं । 
सेवा का अधिक अवसर प्राप्त कर वे अपनी उन्नति का लक्ष्य कहों स्थापित करना चाहते थे, 
यह तो वे ही जानें, पर इतना तो नि सकोच कहा जा सकता है कि उन्होने उस थोडे -से अरे 
में जो प्रेणा-बीज अपने में पनपाये थे, वे बाद में तेरापन्थ के गौरव को बढाने में आग्यातीत 
रूप से सफल सिद्ध हुए । 
मूक सेवा-द्चि' 
मघवागणी के पदचात्‌ लगभग साढे चार वर्ष तक माणकगणी का तथा बारह वर्ष तक 
डालगणी का झासन-काल रहा । उसमें भी वे पूर्ववत्‌ सेवा-परायणबृत्ति से रहते रहे। 
माणकंगणी जब देवछोक हुए, तब पीछे से शासन-व्यवस्था को सुस्थिर बनाये रखने में भी उनका 
इरा-पूरा शहहयोग रहा । डालंगणी के चुनाव तक वे एक भाव से मूक्र सेवा करते रहे। 
अधिक बोलने तथा प्रचार करने का उनका स्वभाव नही था । अत वे बिल्कुल निलिप्त-भाव 
तथा कर्तव्य-बुद्धि से ही हर कार्य को किया करते थे । 
विकल्प में 
उन्होने अपने दीक्षाकाल के थोडे से वर्षों में ही काफी प्रमाव स्थापित कर छिया था | 


पणकंगणी के देवलोक 


हि 
शे६६ तेराफन्य का इतिहास (खंद ., 


होने के पश्चात्‌ उन्हें बाचार्ग-एय पर प्रशिष्ठित करने तक की बह हु 

थीं | गद्ि उस पमय उतको जपस्था बोड़ो-छी और बड़ी होती, हो... 

पद पर बिठा बिया थाता | स्का 
सद्ञपि अन्तरंग रूप से 'कहे चिन्तन क्री कह बात उत खथन तो बिक... 

पर डाखमणौ के चुगाग के तत्काझू बाद ही थब स्वर्ग झ/हयनो ये महू बल, 

गदि मैं इस पद को स्वीकार करने से ला हो मुफर बाठा थो तुष ख्रोषों.है कै, 

किसका शाम सोचा था ? तब मक्‍्तत्ाहूजौ स्थामी ने उस बारे रहत्व को झुक का 

डासमणी की दृष्डि तजी ते उतकी जोर विशेष रूप से आंकुण्म हो कुंगी।. +- 


किसकी सम्मावमा है ? 


स्मम॑ काल्‍्भौ अफने क्चिय में गिरदुक लिखित तथा निःपृह रहा करते मे । स्छ्े 
खिषय में की चलाने बालो उप्ुक्त बातों में न कभी उत्तुकता व्यक्त कौ और 
क्क्िय की उप महत्त्वपूर्ण जाकता को प्रवक्त कलाने का है अगात किबरा । दुल्त जी कई 
उनडे सामने रु बात को चसाता तो वे ऐसा उत्तर केते कि वह बात कहीं 
इास्ताणी के चुनाव से पहले एक साधु ने उसके पराद्न इसी क्रफार कौ 
पूलठा-- मापके इष्िकोण से किसको आचार्य बताने लाने को दश्याक्‍वा हैक के ० 
फम्होंने उसे उत्तर देते हुए कहा--“मेरी और तुम्हारी तो रम्यायका हैं अरिकिफी 
को मी बचाना लाए, हमें उल्के किए इतता व्यत् होने की क्या जापवाफका है विहा ? 
फ़तके छत एक उत्तर ने है उस साबु को ऐसा निरत्ताह ॥र किया +श-जीक हुवे 
पुछने का उत्ते साहस हो नहीं हुआ। ध्शकक्रीे 
जातेज़ी की जिसके अफट तर्की 


कार 

उसके कुछ ब्यवद्वार्य आदर्श ही ऐसे थे कि मे ताथारणतभा दूसरों के कम ॥ 
हुआ करते थे। अपने गौएब के वियप में इतने उरासीत रहने पर थी ऊुगे 
प्राप्त हुआ उनमें उसके आइसों का ही प्राषार्प था। मे अफ्ने बाप हे ॥ 
और सावदात रहा करते ले । जिस कार्य को कोई बुरा बता सफे छक्के हि 
छापा करते ने । अपने बिबव में हो नहीं हिस्तु दूसरों के शिकय में थी हैं 
झिया करते बे । उसका यद्ट एक सिडास्त था ड़. बातेड़ी को बिक्डे हैं 
बताते बाएे का कार्ज सुचए्ता सहीं अपितु वियतता हो है कर 


पात्त बेठमे को स्वान 


मे बधूत कब शांत किशा झरने थे अतः उतड़े पाल बैंडने बा्खीं 
करती थौ। अधिक भीड़ भाड़ रहें पर्गर ही णो। बफने सह 
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घ्यान रखा करते थे कि कोई अनर्गल वातें तो नही कर रहा है। इसके अतिरिक्त वे उनको 
आचरणो की विशुद्धि पर ध्यान रखने के लिए प्रमुख रूप से कहा करते थे। आचरणहीन 
व्यक्ति को वे किसी भी प्रकार का प्रश्नय देना पसद नही करते थे। 

उनके पास बहुघा बैठने-उठने वाले एक व्यक्ति ने एक वार उनके उस स्वभाव के विषय में 
बतलाते हुए कहा था कि आचाय॑-अवस्था से पूर्व की वात है--एक बार एक व्यक्ति की आचार- 
हीनता विपयक कोई बात फैल गई थी | आम जनता में उस समय वह एक चर्चा का विपय 
वन गया । हम लोग जब कालूगणी की सेवा में बैठे और परस्पर वही बात करने लगे, तो वे हमें 
टोक कर विशेष सावधान करते हुए बोले--“उसकी वात तो तुम लोग कर रहे हो, पर 
अपने विपय में पूर्ण सावधान रहने का निश्चय किया है या नही ? यदि तुम लोगो में से 
किसी का भी एत्तद्विषयक अपवाद सुना गया, त्तो फिर मेरे पास चैठने के छिए कोई स्थान 
नहीं रहेगा ।” चरित्र-हीनता के पति उनका यह कठोर रुख आजीवन समान रूप से ही रहा । 

परख का सिद्धान्त 

चापलूसी से भी उतके मन में बेहद घृणा थी । जब कोई अपना काम निकालने की श्ृत्ति से 
वात करता, तो वे बडे खिन्‍न हुआ करते थे । उनकी धारणा थी कि जो अधिक मीठी वातें 
वनाता है, वह अन्दर से अधिक कड॒वा भी होता है । किसी की मीठी या कड॒वी वातो को 
नहीं, किन्तु उसकी क्रियाओ में उतरने वाली सत्यता को ही आधार मानकर व्यक्ति को परखा 
करते थे। यह उनकी परख का एक सिद्धान्त था ! 


३१ 
संस्कृत विधा का बट-पृदष 


फरोतुरम तक मेज 

तैशफच में पहले जयात्रार्य ने संस्कृत का अध्यक्त किया था । कि कई 
समान ही कहा जा सकता है! मधबामणी को उसे जंकुत्ति रखते का द 
माता दिशाओं में फेाकर प्त-साल्यी बयाने तबा पुष्पित और करत अगानें का 
एक माज कालुमणी को ही दिया जा सकता हैं। मचषपि इतसे बौचयफत ठगी 
क्रिया का महत्व कम सह्दीं हो ब्राठ्म फ़िर भौ उसे परिपूर्ण इश्र बताने 
स्थिति त# पहुंचाने की प्राक्रमा बहुत रूम्बी और भग-साथ्य होती है -क वो गुंध्णा _ 
ला सकता । कासुगणी ने इस अम-साध्प कार्म को बड़े भें के ताथ सम्क्‍न किला £ 
हो किया के द्ेत्र में बाज दो तुफड प्राप्त हो रहें हैं. उतमें बवानार्थ को कर ् 
मधणागणी की छ्मेरणा और कासूसणी की पतत परिप्रमशीक्षता करा कृमत्किश सम हे 
च्त्है। 


अध्ययन की कठिमाडुयाँ 


जयाघार्य ते संसस-पठ्त की थो प्रद्डति भालू की यो सच्याननी झसे जाने नद़ाका पढें | 
थे । उस्होंने उस कार्य के लिए कासुबणी को चुता ! वे अपतो इृढ़ संकलप-का्ति और होश कह 
के कारण समंबा उपयुक्त पात्र ने । उस समय की परिस्थित्तियों के अगुक्तार संसकत-पाम दस 
की ठरहू सहज ताष् कार्य तहीं था । सर्गप्रथम बाबा तो कह थी कि उसे पाते बाज हुलआाल 
जा। संब में सांपोपास संस्कृत व्याकरण का पाठ करने बाला कोई नहीं भा। बह 
कमी को पूरा करने के हिए डिछी पंडित का सहमोस प्राप्त करता अत्यं आवरकक का! 
डिम्तु उस भार्य में सबसे बड़ी बाणा मई जौ हि ति स्यृहभाग से चिज्षा का बाज को परे 
पंत्तों का शमाव पा दी बा। अर्घदान के गिनियय में विज्ञागत कहच करने की दडहि कव 
प्रमण होने क॑ लाते स्वीकार्य सही बी । 

ऐसी परिस्विधि मं पस्खवग्ाह्दी शात भी दु शाप्य था तो उस विक्य के फरिजुर्ण काम की 
हो करना ही केगे की जा सऊुती भी ? इगीकिए अधिड़ांध द्ायु सल्कृब ऋका मररंध कै 
हीं करते बे । कोई ड्रोई प्रारंभ कर देठे दो शिरंतर पाठ नहीं क्‍छ एकये के फारव खत आगे 
वे और आगे के मिए उस कम को बंद कर दिया करते ने । उत शणय काशूक्नी थी वि 
और इृड़मंकर्त व्यक्ति ही उस असदग कार्य को शहत क्याने में सखक हो सकते सै । 
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जैनागमों की 'चानी 


कालूगणी को सस्कृत-भाषा का अध्ययन करने की मूल प्रेरणा मघवागणी से ही प्राप्त हुई 
थी । मधवागणी जैनागमों का गभीर-ज्ञान प्राप्त करने के छिए सस्कृत-भापा को आवश्यक 
समभा करते थे। जब कभी वे सस्क्ृत-पठन की प्रेरणा दिया करते थे, तब उसें नेनागमों की 
चाबी बतलाया करते थे। कालूगणी के मन में उन्होने प्रारम्भ से ही ये सस्कार भर दिये थे । 
यद्यपि मघवागणो के समय में उनका: प्रार॒मिक ज्ञान पूरा नहों हो पाया था फिर भी उनके 


मत में उन्होंने ज्ञान-प्राप्ति की जो उद्याम भावना पेदा कर दी थी, वह अंत तक अपना काय 
करती रही । 


अध्यापक का जमाव 


मघवागणी के दिवगत होने के पश्चात्‌ कालूगणी का वह विद्याभ्यास एक प्रकार से कुछ 
समय के लिए वन्द ही हो गया था। जो प्रेरणाख्रोत उनके व्यक्तित्व को एक निर्णीत ढाँचे में 
ढाल रहा था, वह अचानक अवरुद्ध हो जाने से वे स्वयं अपने आपकमें एक शून्यता का अनुभव 
करने लगे थे। इच्छा होते हुए भी अध्यापक के बिना उन्हें अपना अभ्यास चालू रखने में वडी 
कठिनाई प्रतीत होने लगी | दिशा-निर्देश के अभाव में आखिर उन्हें अपना सस्क्ृत-अध्ययन बंद 
कर देना पडा | 
आगम-मधन की ओर 


क्रियाशीलता कहीं पर भी रुकती नहीं । जल के प्रवाह को एक ओर से रोका जाये तो 
वहू दूसरी ओर से अपना मार्ग बना छेता है। कालुगणी ने जब सस्कृत-अध्ययन विपयक अपना 
मार्ग अवरुद्ध देखा, तो उन्होंने अपनी ज्ञान-पिपासा को श्ञान्त करने के लिए अपनी क्रिया- 
शीलता का मुख दूसरी ओर मोड दिया । वे आगम-अध्ययन में छग गये । अनेक वर्षों तक 
लगातार अध्ययन और मनन करते रहे । आगम-समुद्र का उन्होंने जो मथन किया, उससे प्राप्त 
शान-मृक्ताओं से उनका व्यक्तित्व और भी अधिक निखर उठा थो । 


रिक्त स्थान 


उनके आगम-मथन का आधार स्वामीजी तथा जयाचार्य द्वारा लिखित राजस्थानी ग्रथ, 
गुजराती भाषा के टब्बे तथा मूल आगम पाठ ही था। यद्यपि उन्होंने आगम-रहस्य-तक 
पहुँचने के लिए उन सव का खूब उपयोग किया, फिर भी सस्क्ृत-टीकाओं के द्वारा जो 
प्राप्पय हो सकता था, उसका स्थान तो रिक्त ही था। उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा उन्होने कभी 
नही छोडी । 

प्रेरक इकोक 

कालूगणी का सस्कृत-पठत एक बार छूटा, तो वह फिर लम्बे समय तक प्रारम्भ नहीं हो 

सका । जनेक वर्षों की उस वाघा ने उनके सस्कृत सम्बन्धी सस्कारों को मृच्छित-सा कर दिया 


३०० तेरापव्थ का इतिहास [ कहे एं 


था । परस्तु एक घटता ते उसके संल्‍्कारों को पुल रुकूदुड कर किये ! 
का नौदासर में फदापेण हुआ । वहाँ के ठाकर हुकगशिहओ शाबु्थोंते 
रखा करते थे । थे विश्वेष रूप से संस्कृत घानते तो तहां थे, १रप्ठु उसके कही 
होते के कारण कुछ-त-डुछ पड़ने या सुतते रहते थे । एक बार रच्होंने 
संस्कृत का सहोक मेजा | उन्हें कर्य कौ चिज्ञाता थी । डाचमची ने कह स्थेफ उस 
दिया जिरहोंने हि संस्कृत का मत्किचित्‌ अभ्यास किया या किल्यु कोई मो स्थका 
बता छका । 

उस घटना ने कालुपभी के मत में एक रुचक-पुण मचा दो। एक शाचाएग है 
इछोक का अर्थ त अपा छकने के कारण सतह बड़ी जात्मकाति हुई। सवा क्क्ह्दी 
मंजबासणो द्वारा प्रदत्त क्िस्नाओं तभा मुक्त प्राव संस्कारों का कुतचौगर्य कर 
उन्होंने सस्ती समप महू दृढ़ निश्कण कर लिया कि उन्‍हें सत्कृत का क्‍ण्णयम किए हैं था 
हीहै। 


बम 


बाह् को राह रे 
अपने तिदचयानुसार उन्होंने तल्कारू ही 'पारम्गत' का (ृपार्ध कंठश्य करवा 
रिया । उन्हें डिखी मध्यापक की झागस्यकता अगस्त थी और के ज्तकी झ्ोज में वी मे, 
कसके बिता भी वे अपने पाठ को सकने देना तहीं चाइते थे। उन्होंने बफ्गे हो आल 
प्रेरणा ऐे सम पूरा को चोड़े ही दिनो में करण कर किया | उसके आने अब कया और के 
करना चाहिने पसबात को मे सोच ही रहे थे कि उत्हीं रिशों में शाज्यनौ दा पूर हैं कर्ण 
हुसा । गहाँ बड़ सिगासी पंडित भमस्यामदासली का कासुपणौ से परिक्षग हुआ | वे झव क्री 
चूरू में हो रहा करते ने । बहाँ के सुरावा-परिवार से उतका विश सम्दत्थ था। 
भुराता बरहहाँ के प्रभुकअ भागक बे। मे स्वयं स॑स्कुत के प्रति विशिष्ट कि एक कक बे 
उन्ही के माध्यम सै बह परिच्रय हुआ था । पंडितथी साभुधों के मांचार-ध्यवकहार है प्रेका 
हुए जोर साथ-ही-साव प्रमाकित सी । कालूयणी ते रसके बामते जकने पठत की रेल शक 


की तो उन्होंने तत्कार उसे स्वीकार ही नहीं कर क्रिया मपितु पते बना शा ५ 
माना । 


भाह को राह म्सि ही जाया करती है. अत काझणो का अध्यक्थ फिर के समयन्‌ कोन 
बालू हो गया । पच्ल्तिनषो प्रतिदित नियमित कप से आया करते और कड़े 'परिलिव हे आयी 
करते । इनको कारुपाणी के प्रति इतनी भड्धा थी ड़ि मे नि्वारित समग के अक्िरिक की मा 
धगम किकता तजी भा जाया करठे वे । 
घमनस्यामदासजी की पसेषा 
परत पनश्वामशासडी ने ऐदे समय में अपनी टेगा अदा की थी बब कि कैयुकिल कि 
पहकरे मएती झारप्पबठा बी । आरग्स में बुर ईर्गाल्‌ पलियों में फुसें ऊह का मैं किक 
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करने के लिए नाना प्रयत्ञ किये । उन्हें यहाँ तक कहा गया कि जैनों को व्याकरण पढाना तो 
साँप को धूघ पिलाना है, किन्तु वे उन सब बातो को इस प्रकार से पीते चले गये कि मानों 
उन्हें कुछ कहा ही नहीं गया । 


4 


मुख-वर्त्रिका बाध कर भी 


4 बे 


पण्डित घनश्यामदासजी को एक ओर जहाँ ब्राह्मण-पण्डितों के विरोध का सामना करना 
पढा था, वहाँ दूसरी ओर उससे भी बढकर स्थानीय स्थितियों का सामना करना पडा। वे 
खुले मुँह से बोलकर ही पढाया करते थे, अत उनकी वह प्रद्नत्ति कुछ ऊहापोह का कारण बन 
गई थी । वह बात जब कालूगणी के सामने आई, तब उन्होने पण्डितजी के सामने उसका जिक्र 
किया | पण्डितजी कालगणी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उनके लिए मुख-वस्त्रिका 
बाघकर पढाना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया । उन्होंने कुछ समय तक वसा किया भी था । 

इस घटना से ऐसा लरूगता है कि उस समय वहाँ का वातावरण सस्क्ृत के लिए विशेष 
अनुकूल नही था । जब कोई अन्य मतावरूम्बी खुले मुँह से प्रबवन आदि पूछता तथा और कोई 
बातचीत करता, तब उसे उत्तर देने तथा बातचीत करने में उस समय भी कोई बाधा नही थी । 
तब फिर सस्क्षत पढाने में ही यह प्रइन उठाना, उपर्युक्त निष्कर्ष की ओर ही स्पष्ट सकेत करता 
है। उस समय पण्डितजी की सेवा-भावना और कालगणी के दृढ-सकल्प ने उस स्थिति को 
सहजता से ही पार कर लिया था। यदि दोनो में से किसी एक के भी विचार लडखडा जाते, 
तो सम्भव है कि सघ में आज जो चतुर्मुखी प्रगति दिखाई दे रही है, वह हो ही नहीं पाती । 


धका देने चाली प्रक्रिया 


चरू में तो उनका वह पठन-क्रम सुचारुरूप से चलता रहा, किन्तु वहाँ से विहार करने 
पर पण्डितजी का सुयोग मिल पाना सम्भव नहीं थो । फिर भी कालहंगणी ने अपने ही निरचय 
के बल पर पाठ चालू रखने का निर्णय किया । बीच-बीच में पण्डितजी करा भी आगमन होता 
रहता था। जब-णजब पण्डितजी सेवा में आये हुए द्वोते, तब-तब व्याकरण की साधना चलती 
गौर वे न होते तब कठस्थ “करने तथा स्वय वाचन और स्मरण करने की प्रश्ृत्ति चालू 
रहती । 
निरन्तर पाठ चालू रहने पर जितने स्वल्प समय में प्रगति की जा सकती थी, वह उस क्रम 
में सम्भव नहीं थी । वस्तुत वह पढने की एक' ऐसी प्रक्रिया थी, जो कि थका देने वाली होती 
है। परन्तु कालूगणी न तो थके और न अपने निश्चय से पीछे हटे | घीमी या मध्यम, जैसा भी 
जिस समय सम्भव हुआ, वे उसी गति से प्रगति करते रहे । उन्होंने उसी स्थिति में व्याकरण 
तथा 'अभिवानचिन्तामणि कोश' आदि अनेक ग्रन्थ समग्ररूप से कण्ठस्थ कर लिये थे । 
5] हु 
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आाचार्षक्षाक में ऋज्यवत न तर ऐने 

उस्हें जमकर अध्ययत करते का ब्राग' कम हो अक्डर बिछ इका मी। 
की समस्या यो तो बाद में अतेक लिम्मेदारियों कड़ कई थों। उन्हें बी 
उन्हें तन झूना पड़ा था बन कि मे जाचार्ग-प*रद पर सिवृंश हुए। सम करों मै 
सुम्पण्था में उन्हें जदिक समय छूबाता पड़ता था । शिष्यों को ढंडामिक कल आए 
का भी सारा दायित्व आचार्य होने के नाते रूम पर ही था क्या या। कमे का का 
करते हुए भी मे संस्‍्कृत-अध्यक्त गिक्यक अचने लिरचय को भूके कहाँ बे। / 5 

उनका अध्ययत आधार्ग होने के फल्थात्‌ नी भाणू रहा । व्याक्यान बार कस 
डार्यों के अठिरिश्त ने अफ्ता अधिकांब ठमग अज्वयत में ही छ्थाजा फ्ओऔने। काफी 
स्पक्तिमों से आक्स्पक दातबीत तथा चिक्ञासा-खमत आदि कार्गोंका बार कममाली ] 
स्वामी पर छोड़ दिया पया था। इस प्रकार गढ़ परिक्रण हाया स्कॉने इंडाद-दाख 7 
अपता अधिकार किया भा | 2 

आचार्य-अगस्ना में गिद्वास्याए के करिए इस प्रकार जुट थाने का पह एक मुख जा है 
कहा था सकता है। उतका बह क्रम इस बात का दुफ तक्रिन | झुदाइरव वा के बहुल 
आजीवत विदरर्थी बने रह कर मई निज्ञाओं का अध्ययत करते रहता चाहिद। धरषाद दावे 
ज्ञात होने पर भी बे उसे संस्कृत के माप्मम से और अधिक गम्मीर कला चाहत पे । झेक 
ये के किए ही नदी डिलु पारे संत के किए ये उते मत्यता आगर्कक कब दे । कहने 
जपते संकल्प की पूर्ति के करिए थो परिप्रम किया था बह सब उसकी ज्यक्तिकत बकाया है 
किए तो महत्त्वपूर्ण भा दी परन्दु समस्त संघ के क्षिए भी उतता ही महत्वपूर्ण थी 

स्व का अर्घ 

थे अपने उदस्य में इतने एकरस हो के थे कि प्र्येक बात को झ्सी एंव में केको को । 
जाषार्य होसे के फल्मात्‌ एक बार स्कन में उन्‍हें पुष्पों गौर पूछों से या हुआ इक 
लिया । उत्होने उ्सका अर्थ रूयाते हुए कहा--“अब पंस्कृत का इस अचछप द्दी कसा और 
फकित होथा ।” उसके कचतन का ह्वार्द बा कि साथूवों में जब संल्कृत-भावा कौ निमाक 
जाबेमौ । उनके उस स्वप्न ले क्नौप ही फडीमूत होकर उतके कथत कौ तत्वता को पपात 
कर जिया । 

मुर्निजर्नों का विद्याम्भास 

कासूक्चो से जपे जाचार्भकाछ के प्रारम्म से ही छ॑स्कृत साथा को हर प्रकार है बॉलाइर 
हिना । मप-दौशितो को संस्कृत-अप्ययत की प्रेएणा देता उनका एक पतनित्र कर्तस्व बच को 
दा। उतके उस उदार दष्टिकोल के फरस्मरूप अनेक मुलियों ते अध्ययन प्रारम्भ किया स्का 
काशुक्णो उनको क्टावा करते थे । 
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न्‍ बढते चरण 


पठन-पाठन के क्रम में ज्यो-ज्यो चरण आगे बढे; त्यों-त्यो सारस्वत' तथा 'सिद्धान्त-चब्धिका' 
के कतिपय स्थल अपूर्ण प्रतीत होने लगे । किसी बडे व्याकरण का आधार लेने की बात सोची 
जाने लगी। उसी समय यतियो के प्राचीन भडार मे से उन्हें एक व्याकरण की प्रति प्रा हुई । 
वह किसी प्राचीन जैनाचार्य द्वारा मिर्मित थी | 'सारकौमुदी' नाम से वह प्रक्रिया रुप में 
बनाई हुई थी । उसका अध्ययत किया गया और उसके कतिपय सूत्रों को छाटकर सिद्धान्त- 
चढ्निका' के समास आदि कुछ अपूर्ण स्थलों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। परल्तु दो 
व्याकरणों को मिलाकर पढना, स्वय ही अपने आप में एक भूमेट का कार्य था | उससे जिशासा 
की यथेष्ट तृप्ति नही हो पाई । 
अष्टाध्यायी की खोज 
कालुगणी ने एक बार अध्ययन-प्रसग में फरमाया--पाणिनीय के समान यदि 'सारकौमुदी' 
की अष्टाष्यायी मिल जाये, तो कितना अच्छा हो । उस क्रम से अध्ययन करने पर अधिक्र 
विकास होने की सम्भावना है ।” कालूगणी का वह चिंतन बहुत स्वल्प समय में ही पूर्ण हो 
गया। भादरा के श्रावक रावतमरूजी पारख के पास यतियों के प्राचीन पुस्तक-भडारों में से 
संग्रहीत कुछ पुस्तकें थी। मुनि चम्पालालजी 'मीठिया' जब भादरा गये, तब उन्होने उनका 
निरीक्षण किया । उसमें विश्ालकीत्ति गणी द्वारा विरचित 'विश्ञाल-शब्दानुशासन' (अष्टाष्यायी) 
की एक प्रति थी । उन्होंने सोचा कि कहीं यह ग्रथ वही तो नहीं है, जिसके छिए गुरुदेव फरमा 
रहे थे । उन्होने उस प्रति को लाकर गुरुदेव को भेंट किया । उन्होने उसे देखा तो वे बडे प्रसन्न 
हुए । बह वही ग्रथ था जिसकी प्राप्ति के लिए गवेषणा की जा रही थी । उन्होने शिष्यवर्ग को 
उसका अध्ययन प्रारम्भ करवा दिया । 


नये मार्ग-दर्शन की जावदयकता 


कालूगणी के जीवन की अनेक महत्ताओ में से एक महत्ता जन-मानस को बहुत ही 
प्रभावित करने वाली थी कि उनको जब किसी बात की आवष्यकता होती थी, प्रकृति उससे 
पूर्व ही उसकी पूर्ति का सामान जुटाकर तैयार रखा करती थी । वह सदा उनके अनुकूछ रही 
थी । उनके जीवन के वे स्वप्न, जिन्हें उन्होंने स्वय एक स्वप्त-मात्र ही समझा या, सहज रूप 
से पूर्ण होते देखे गये । सस्कृत के विषय में भी उन्होने जो स्वप्न देखा था, जो कल्पना की 
थी, उसकी पूर्ति सहज भाव से होती गई और सघ में सस्दृत-भाषा का प्रवाह आगे-से-आगे 
गतिशील बनता चला गया । 


हे साधुओं को प्राथमिक व्याकरण-श्ञान हो चुका था। आगे का कदम तभी उठ सकता था, 


जब्‌ कि कोई विश्विष्ट व्याकरणज्ञ अपना समय दे | साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिये भी 


प्रयास किया जाने छगा था | कालूगणी ने शिष्य-वर्ग को उस विपय मे प्रेरित करना प्रारम्भ कर 


| तक 
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बिपा था। सम्मक्‍्त उसके अम्त-करण में पहके ते है कह आजाश 
कदम उठाते ही मार्ग-दर्शक जी स्वर आकर उपस्थित हो बाकृप + 
पैछित रबुगन्‍्च्रनजी का आजजन 228 बे 
त्ृ के 
सं १५७४ में सरदाएकइर भातुरमास करवे के पश्चात्‌ काकुकी फ्ा 
कहाँ के गति रावतमखथौ बड़े सद्धावीक व्यक्ति थे । ठेराकय के श्रद्न जया 
ना । संस्कृत-भाषा के प्रति कालुमणी के अक्कि बिक मुकाद और 
तरफ बढ़ती हुई अभिरचि से भी मे अच्छी तरह से परिचित थे । न | 
उन्हीं सिनों उत्तर प्रदेशान्तर्गत सुनामई ग्राम ( अक्ीकढ़ के पक्ष ) है 
रघुतर्दतणी सर्मां किसी कार्यक्‍द्त बड़ों आगे हुए थे। गठियों का रुके प्रिफक्‍्प हुआ, 
उनसे बहुत प्रभाक्ति हुए। फ्होंने कालृकचो के मुझ पंकितली के दिचन में काय... 
मतक्षाया कि ऐसे विज्ञान्‌ कैसे कम हो देखे हैं। एफ हित यें पोंच-दात दो झट के.. 
कर हैमा उनके लिए सह अत्त है। तत्काल दिये हुए किती भौ किफ्ण फर 
सकोक-एकना कर सकते हैं। उनकी इस विश्ििप्ट झक्ति से अमाबित दोकर खिव्यओों पै 
आशुकविरक” कौ एपानि यान की है। इसके अतिरिक्त गे आमुर्वेधाअर्थ वी हैं। जाग 
पोम्पताएँ बस्लुत” चकित कर देले बालौ हैं| 
कासुक्वौ ने उनड़ी सारी बात सुन लेने के पत्थात्‌ छोटा-था उत्तर केते हुए ऋओाहए 
"कमी अक्सर मि्ता तो एसे विशान्‌ व्यक्ति से अबश्भ परिचण करणा चाहने / आप ही जहर 
अंठिजी छेि यहू भी कहा कि केशक आहरी उपाधिरों के प्रभाव में जाकर ही को कक का 
छतकी इतमी प्रध॑ठा रहीं कर रहे हैं? बजकर किकत्ता कम और उ्पायियों के बाबर | 
आत्म विज्वापत अधिक चर रह्टा है । जत' बेसौ स्थिति से तावभात रहता बत्वन्त भायलक हैं? 
मठिमौ ने कहा-- ने गुक्क होते हुए भौ मत्वत घीर प्रकृति के व्यक्ति हैं| आान्‍क-विकन 
के विस््ध भात्म-भोपत की प्रदृत्ति ही रैने उततें अधिक पाईंहै। उनको विका सजी 
उपारिरों के कटी अधिक है हिते आपके तक उनके विस में थो विवरण हरकुढ किस है 
बह बहुत संत और संजिस ही है। कस से कम एक आर मे आपके संपर्क में बानी केश 
अबास करूँगा किर मेरी बात में रितनों अत्युक्ति गा अल्पोक्ति है. जगह आप स्वयं विनंत कर 
हैगा 
मतिजी पंडिनशी रो गहुदा निसते रहते थे शत" एफ हित उन्होंने उतके सम काबुक्की की 
बर्षा कौ । तैरापस्थ और उनके साबु-कर्स का परिष्म देते हुए उसके आबार-स्पहार हज 
फू शबबत किया बंहितजी को जेत-साधुओं कै विषय में अनेक आंगिर्शों थों। छ्कबे हे 
कुच्द तो बास-पान के बाताबरघ से दुख अनुधुति से ठवा दुद्ध बामिऋ अतहिए्णता के दस 
ढरारों हे बतस्तत किलये गये अलर्गल रिचरणों से पैदा हुई बीं। उतहे अभिर्तति टेएू_व है 


परिच्छेद ] आचार्य श्री काडगणी ( सस्कृत विद्या का बट-इक्ष ) हे. 


विषय में भी किसी ने उन्हें श्रात कर रखा था, अत एक बार तो उन्होंने यतिजी को टालने 
ही का प्रयास किया, परन्तु यतिजी को जब यह पता लगा कि इनकों किसी के द्वारा श्रात 
किया गया है, तब उन्होंने थोडा स्पष्ट होते हुए कहा --“सत्य और असत्य का ज्ञान परोक्ष से 
जितना किया जा सकता है, उससे कही अधिक प्रत्यक्ष से किया जा सकता है। अत आपने 
जेन धर्म और तेरापन्य के विषय में जो घारणाएँ बना रखी हैं, वे सब परोक्ष-सूत्रों से ही सबद्ध 
हैं। उन सबका प्रत्यक्ष के प्रकांश में परीक्षण करने के लिए इससे बढकर अन्य उपयुक्त समय 
फिर कब मिलेगा ? यदि वे सत्य है तो भी और असत्य है तो भी आप सपर्क करने के पश्चात्‌ 
अधिक निर्णायकता की स्थिति में हो जाएगे ।” 

पडितजी को यतिजी की वे बातें ठीक छूगी, अत उन्होने कम से कम एक बार वहाँ आने 
का निर्णय किया । यतिजी दोनों ओर से उपयुक्त समय का निश्चय करके उन्हे अपने साथ 
लैकर आये । प्रारम्भ में कुछ समय परिचवयात्मक बातें चलने के पदचात्‌ जैन धर्म तथा तैरापन्य 
के मूल सिद्धान्तों से उन्हें अवग॒त किया गया । उनके मन की प्रत्येक श्राति का निराकरण हो 
जाने के पश्चात्‌ वे बडे सतुष्ट हुए और अपनी पूर्व श्रमणाओ के प्रति उन्होने पश्चात्ताप भी 


किया । आचार्यदेव भी पडितजी की विद्वत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें यतिजी के कथन के 
अनुरूप ही पाया । 


साध्ु-ज्ञतक 
पडितजी बातचीत करने के अनन्तर जब अपने स्थान पर गये, तो उसी दिन छूगभग तीन 
पष्टे तक एकात में बैठकर उन्होंने 'साधु-शतक' की रचना की । काल्गणी के पास उन्होंने 
साधुचर्या की जो बातें सुनी थीं, उन्हीं को उसमें पद्यनद्ध किया गया था । जब वे इस शतक 
को लेकर कालूगणी की सेवा में उपस्थित हुए, तब थे अत्यत भक्ति-विभोर स्थिति में थे । प्रथम 
सपक भ्रात-अवस्था का था, जब कि द्वितीय भक्त-अवस्था का । 
समय-द्ान 
उन्होंने अत्यत नम्नता से आचार्यदेव को कहा --“मैं इतने दिन श्रात था, अत कहने पर 
भी यहाँ आना नहीं चाहता था, पर अब चाहूँगा कि मैं अपनी कुछ सेवाएं दे सके । में 
आपकी सेवा में अपना समय प्रस्तुत करता हूँ। आप जब चाहेँ तभी उसका उपयोग कर सकते 
है ।" कालूगणी ने पडितजी की इस प्रार्थवा को बडे आदर से स्वीकार किया और सस्कृत- 
अध्यापन के लिए उनके समय का उपयोग करने का विचार व्यक्त क्या । 
उसके पद्चात्‌ पडितजी का आवागमन प्राय प्रतिवर्ष ही होने लगा । वे अपना आयुर्वेद 
का कार्य किया करते थे, फिर भी चातुर्मास में कुछ महीनो का समय निकाल कर अध्यापन के 
लिए अपनी सेवा अर्पित किया करते । वह उनकी एक ऐसी महत्त्वपूर्ण सेवा थी, जो कि तेरापन्य 
की भावी उन्नति की आधारशिला वन गई | 
आज 


४०६ वेराफ्थ का इव्हक्त (छोड़ है). 


हा 
नण्य ज्याकरण की करपडा .. ईए 
पहुछे पहस साथुमों का अस्यक्त 'सारस्कत' के पूर्षोर्ज और “कॉफिका" हैं, 
पर प्राएम्म हुआ था । परशु बाद में 'विशाऊ-कल्यान्ण ता रे 
प्रक्रिया को प्रमुख रूप से पढ़ा बाते सपा | कुछ बावु 
भी पढ़ते बे । हैमष्पाकरण के ता कोई प्रक्रिया-अत्य त होते के ऋतिक 
पाठकों को कठिताई का सामता करता फहकृता था। हसकिश क्राछृबमी को 
सम्यानुक्षात' तंजा 'सारकौगुदी क्री उपयुक्तता अधिक प्रतौता हु। गा 
विश्तास-सब्यानुध्ासत' में दुख मपूर्षताए वो बता उन्‍हें युषाक्कर सही पु 
विचार क्रिया गया परल्तु घुदार की उस प्रक्रिया से छकके वृत्रों को पका 
कि उसका बह शाम रखता डक्तित ॥7हों रह क्‍या | तय गई विभार संचरा हि 
स्पाकरण की रचमा की थाए खिप्तमें प्राचीग सभी व्याकरणों का तारक्क हो हो 
उनकी बुस्हूताए त ही । गा 
सिश्वु ऊ्धागुशासस" क्या मिर्मण हि 
शानार्रदेष ते उस विचार को अत्यंत सहानुभूति प्रयात की रत उहयतभा हीं 
उत और जधिक अमिदणि ही पई। सुनि भी बोगगकबी ते इस का का भार बे हे 
किया और उसमें जुट फ्ये | थे अपनी घुन के एक्‍के और हाय में किए हुए कार्य है अधि गाव 
दिकता बर्तते बाछ्े व्मक्ति ने । अतेक वर्षो के परिभम तथा खप्यपद्धागगुक्क 
परश्षाय्‌ उत्होने मिन्नू-श्रव्यामूशास्तत ताम से एक महाब्पाकरण ऐेगार किजा। पेकिश ब्याह, 
से उसको गृह पृत्ति का तिर्माण किया । कह सजी दष्टियों से परियुर्भ तभा व्याव्यक क्र 
सूक्मताओं का विश्छेयण करने गाछा एक अपूर्ष ब्रश्ण बन मथया। इस प्रकार काुक्णी $ को 
प्रभास और छतत प्रेरणा का प्रथम फू तैरापन्‍्थ ते प्रात किया। 


<गजुकोसुवी' का निर्माण 

उससे परचाद्‌ प्राणमिक शान के लिए प्रक्रिया सिमौण को भाषफसक्कता जतीय हैगे। हे 
कार्य भी सुनि स्री चौपमछजी कौ जासशक-तत्यरता की अपेसा रखता वा बढ रन्‍हींकी डोस 
गधा । उस्होंने बड़ी सन के राज उता कार्य को भी पूर्ण किया । एस इत्यों के किलकेश के छाप 
ही तंरापस्प के ख्लिए स्पाक एल संबंधी परापेशता का अबसान हो बया । 

प्रपम गष्चेता 

जिशु-राक्षागुशायन” और उसकी पृहर पृत्ति का शर्मप्रथव पारागन करते प़ों मै फैन 
के भावी मदमातार्य भी तुलुतीवभों तभा उनके सट्पाठी मुनि लो फकटायकी और कमी 
अंदनभर्डी थे | उसके स्याकरच-पाठ के सत्य तऊ प्रकिया का विजौण वहीं हल का, मत 
उरदोंसे उसकी पूर्ति चंडिद्रा केठसथ करके ही को यो । कक 


| 


करे 


ऊ 
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'कालुकौमुदी” को सर्वप्रथम कठस्थ करने वालो तथा उसका पूर्ण पारायण करने वालो मे मैं 
तथा मेरे सहपाठी मुनि श्री नयमलूजी थे। 'कालुकौमुदी' की रचना के तथा हमारे कठस्थ करने के 
प्रारभिक काल में तो काफो अन्तर था, पर पूर्तिकाल लगभग एक ही था। अनेक वार हमें याद 
किये हुए पाठ को छोड देना पडता था तथा बीच में डाले गये किसी नये पाठ को याद करना 
पढता था । प्राय सारी 'कालुकौमुदी' हमने इसी काट-छाँट की परिस्थिति मे याद की थी । 

साहित्य-क्षेत्र मे पदन्‍यास 

व्याकरण-रचना के उस कार्य ने जहाँ साधुओं के ज्ञान की भूमिका को सुदृढ वना दिया, 
वहाँ उनकी रचनात्मक प्रश्नत्ति को भी उद्वुद्ध किया | साहित्य-रचना के लिए जिस शब्द-शक्ति 
की आवद्यकता होती है, उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति की अपनी कल्पना-शक्ति को 
अनेक प्रकार से सहारा मिल जाया करता है और उमे अपनी साम्थ्य का भी विद्वास होने 
लगता है। इमीलिए व्याक्ररण-रचना के साहस ने अन्य सभी क्षेत्रो में साघुजनों के साहस के 
लिए एक प्रगति-द्वार खोल दिया । उस विषय मे प्रथम चरणन्यास था--भक्तामर तथा कल्याण 
भदिर की पाद-पूर्तियों के रूप में अनेक साघुओ द्वारा विविध स्तोन्नो का निर्माण । उसके पश्चात्‌ 

क्रमश उसे क्षेत्र में अबाघ प्रगति होती गई। 
ध अभी बाकी है 


कालूगणी शिष्यवर्ग की उस प्रगति से परम प्रसन्त थे, फिर भी वे उतने मात्र से तृप्त होने 
वाले नहीं ये । उन्होने मार्ग-दर्शत करते हुए कहा---“यह एक सफलता तो हमें प्राप्त हुई है, 
परन्तु अभी तक न्यायशास्त्र का अध्ययन तो अछूता ही पडा है। जैन दर्शन का तलस्पर्शी ज्ञान 
उसके बिना सभव नहीं है ।” उन्होंने अपने अध्ययनशील दिष्यों को, 'पड़दर्शन समुच्चय', “'अन्य- 
योगव्यवच्छेदिका' » भमाणनयतत्वालोकालकार' आदि ग्रथ कठस्थ करवाये। इस प्रकार 
उन्होंने न्याय के क्षेत्र में भी बीज वपन कर दिया ) 
ज्ञान प्रेरणा के स्रोत 
अध्ययत के लिए अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ देते रहता कालूगणी ने अपना लक्ष्य बना लिया 
था । वे एक मनोवैज्ञानिक की तरह सबके अतरग को छूने वाली प्रक्रियाओ के द्वारा अध्ययन 
के प्रति सबकी प्रश्नत्तियो को जागरित करते रहते थे | गुद्य प्रेरणाओ के साथ-साथ आवश्यकता 
होने पर बाह्य प्रेरणा देने में भी वे कमी नही चूका करते थे । सीखने वालों की मानसिक तथा 
शारीरिक अनुकूलताओ पर भी वे घ्यात दिया करते थे । अध्ययने३्छु के लिए आवश्यक सामग्री 
जुटाना, ज्ञान के क्रमिक विकास या हास पर पूरी दृष्टि रखना, समय-समय पर पठित ज्ञान के 
विपय में युछते रहना, स्वाध्याय के विषय में सचेष्ट करते रहना, श्रगति बनाये रखने के लिए 
उत्साह को नीचे न गिरने देना आदि कार्य वे इस सहज भाव से करते थे कि किसी को कुछ 
ऊपर का दबाव नहीं लगता था । 


०८ तेराफन का इतिहाल सजा ्क 


ज्ञात कंटस्थ करनेबाजों के लिए रुहोंने पारितोषिक 
थौ। अष्टाष्यायी' काणुकौमुरी तथा अविषानर्तितामवि पेश! हे इंकार 
साधुओं को उन्होंने उसकी श्लोक संक्या के बरागर गाषाएं दो रों। उकटे जा हे 
से प्र रित होकर ही संघ के अनेक छा संस्कृत-आषा में ग्रचपरश्ला:,कढुए 
वे प्रेष्मा के एक ऐसे ख्ोत थे जो कि निर्रर बहता ही कटा वा बोप्शल्मी 
सृप्ति प्रदाद करता रहता बा | 


न 


उ्याफ्ति-मिर्माण न 

शासक साथुओं के जागी जीनत का सिर्माण किस इकार किया था इसका है. ५ 
विसतेयत सिदहुस्त भे। उसका एक एक गाक्न जाछक़ों है द्रौजरय-विोत के किए 
जा से मरा हुआ होथा वा। मारकों के शोक निर्माण को हो में कुप का, ,७ 
छम्मो भ। उसहे बरद इस्ठ की ज्ञाजा में मनेक ऐसे व्वक्दित्व खबरे, बोकि - , 
पोमा बने और अपने ब्यक्तित से अपने आतपात के बातांचरण फ्रोजभाकित कली ..|५] 
हुए । री 

मण्यवम मिरत ५2५ 

कासृगणी का सारा जोबन एक शष्यमल भिरत व्यक्ति का सीकन था । की वे हे है 
किए भी प्रेरक बन सड़े ने । इसौकिए उनकी प्रेरणा केक्क बणत-क्कास बात्र म॑ ढक, 
शबर सजीगता किए हुए हुआ करती थी। दे कहने से पहले तथा पहने के बविक तका क्या 
करते बे। ध॑स्कृत मापा के क्यिय में नौ सन्‍होंने जितना कहा झस्ते तो झॉक्टू ९ 
विखाया। उसके अनिरिक्त भी ने जपता नियमित समब स्माध्याग जादि में बकके कै 
करते थे । 

पस अध्ययत-परता के शाभार पर ही आग्स्वक दत्य-दामत्री कौ परक भी ककसी आर 
तीय हो यई बी हि ऐोड़ा-बदुत इसट-पुसट कर देखने जाज ते ही मे ञउत अप ओ 
डो दपा स॑प की ज्ञात वृद्धि में उसकी उपयोसिता को जान हिया करहे थे। बाण कप ईें कै 
झनेक़ प्रंथ उपच्त हैं जो कि उतकी तुम के ही परिणान हैं। जिस अबम एव में कब हनी 
के वियप को हृरपंवम कर केते की क्षमता सीमित ही यो उस कक कन्‍्दीवे कह *हू कर च्बे 
रख दिया बा ति झमी इनकी उपयोक्ता जावुष तहीं शोती फरईे आगे आ् कक ! 

स्वन्पर सियांति-जमेह द 

मे जने ६ विपय के प्रर्प पड्ी रहते ने अत उतडा जाग आयूमुझी या। कर खल्काई हैं 
दिए ऐसा द्वाता जापरह जी है। मे मान तिप्ण-कर्य को जो स्व-फर-फिक्राद-कर्मण 
चाहते पे । 6 विदा जासने से पएड़े मे स्व तिड्धाल्द का शा कर सैका कक चक्की 
थे। इतीटिए जायेप लागू के हरग मे रौश्ित शोगे है बाका-उतव का कैगूलुकय कक है 
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पश्चात्‌ ही उसे अन्य ज्ञान के लिए उपपुक्त माना करते थे। वे स्वयं आगम-स्वाष्याय में 


निरन्‍्तरता से छगे रहते थे | समग्र मूल आगम और उनकी टीकाओ का उन्होने अनेक बार 
पारायण किया था । 


काव्य-प्रेमी 
सस्कृत-भाषा के काव्यों के प्रति उनके हृदय में विशेष आदरभाव था, अत अनेक बार 
प्रात कालीन व्याख्यान में आगम-व्याख्या के पश्चात्‌ वे गद्य या पद्यात्मक काव्य-प्रन्थों को 


स्थान दिया करते थे । नेमिताथ-चरित्र, पाइ्व॑नाथ-चरित्र तथा पाडव-चरित्र आदि काव्य 
उनकी प्रमुख रुचि के ग्रन्थ थे । 


व्याकरण-मर्मज्ञ 


व्याकरण में उन्होंने 'सारस्वत', 'सिद्धान्त-चन्द्रिका' तथा 'सारकौमुदी” का पारायण किया 
था। वे अन्य व्याकरण-प्रन्थों का तुलनात्मक ज्ञान भी रखते थे | उस समय के सस्क्ृत विद्वान्‌ 
प्राय दूसरों को भुलावे में डालने की प्रश्ृत्ति अधिक रखा करते थे, अत अपने तुलनात्मक 
शान के आधार पर वे उन सब अ्रातियों का तिराकरण करने में समर्थ होते थे । 

अनेक बार ऐसे पडितों से भी बातचीत करने का अवसर आ जाता था जो कि अनावश्यक 
ही वाद-विवाद की स्थिति पैदा करने में रस लिया करते थे | अनेक बार वैसी स्थितियों को 
टालते रहने पर भी कभी-कभी वेसा प्रसग उपस्थित हो जाता था कि उन्हें न चाहते हुए भी 
एक व्याकरण से दुसरे व्याकरण की तुलना प्रस्तुत करनी पड जाती थी, जो कि विपक्ष के 
लिए कुछ कठु लगने वाली भी हो सकती थी । ऐसे प्रसगों पर वे इतनी स्पष्ठता के साथ- 


अपनी बात सामने रखते थे कि दूसरे व्यक्ति के लिए उसे मानने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही 
शेप नहीं रह जाता था । 


तुच्छ  द्ञाब्द्‌ 

एक बार स० १६७४ में जब कालूगणी रतनगढ पघारे थे, तब वहाँ पडित हरिनन्दनजी 
आचार्यदेव के पास आये । बातचीत के सिलसिले में उनको सतों के सस्कृत-अध्ययन आदि से 
मवगत किया गया । जब उन्हें यह पूछा गया कि आपने मुख्य रूप से कौन से व्याकरण का 
परिशीलन किया है, तो वे थोडें से व्यगात्मक ढग से हँसे और कहने लगे कि व्याकरण तो 
ससार भर में एक ही है। भट्टोजी दीक्षित रचित 'सिद्धान्त-कौमुदो” से वढकर में कोई व्याकरण 
नहीं मानता । मैंने उसी का अध्ययन किया है | अगस्त्य ने जिस प्रकार तीन अजलियो से 
सारे समुद्र का पानी पी लिया था, उसी प्रकार तीन मुनियो द्वारा विरचित उस महाव्याकरण 
ने सभी शब्दों को अपने में समावेश कर लिया है । इगकी घुलना में दूसरे सब व्याकरण बाल- 


क्रीडा से बढ़कर कुछ नहीं हैं । 
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4] तेराफतय का इतिहास ( कढ़ ९) की 


अध्य स्पाकरणों पर उसका यह आाछ्ेप काहुंगणी को ठीक वहीं हक 
प्रतिषाद करते हुए फरमाया-- 'यश्षपि 'सिडात्त-कौग्री' एक अच्छी व्यफरवएँ 
किसी ध्याक्रण के लिए गह दाजा करमा कठित होता है कि उ्चमें शबी श्ष्यों की 
गई है । अगस्त्प के सिंथुपात के पश्चात्‌ सो कुछ जछ-बिच्युओं का बेंच हता कोई कही 
महीं है। 

पंडितजी इस बात से और मौ मपिष्ठ अकड़े और कहते छगे--- कोमुदी का हो 
की तरह ही सर्वत्र अभाव संचार हैं। एक शक्य भी जापको ऐसा कुऑदी मिलैया, थो हा 
सिद्ध महों किमा था सकता हो । 

झआतार्यदेग ने फिए फरमाया-- 'कौसुदी का सच्चार सर्वत्र होते हुए भी कुच ब्ह्खे 
ऐसे होते है भो उससे शिस्डुक असछूते ही रह जाते हैं। उसी प्रकार कुल ऐचे कल जो हे 
सकते हैं. जो कि ध्याफरण विद्येष को परिषि ठे बाहर एह भाते हैं । गा 

इस बार पश्डितजों शुद उप्र हो गए और कहने खूबे-- 'कोरी बातों का वो कई हूं 
हो गहीं सकता। जाप कोई एक भी तो ऐसा शब्ब क्‍्तऊाइने थो कौमुवी है लि मे 
होता हो । 

जआाचारयदेव से कहा-- 'मेरे कहने का उद्ेश्प सिठास्व-दौमुरी' की ऑर्सशों शिया मं 
लिए मर्दीं किन्तु यह है कि प्रस्वेक व्याकरण में जपनी कुछ गिक्षेक्ताएँ तया के जकतो एंक 
सम्मब हैं। छिंडाख्-कौमृदी' भी उसमें अपनाव तहीं हो सकती । व्याकरण में औरेगो कर्म के 
ब्युत्पत्ति मिल्मी चाहिए ऐसी आजा की था सकती है परच्खु कै क/वरसक 
पोड़ा जागे चस्ता है मत कुछ स्वर नये भौ अत भाते हैं तथा कुल एल तवाका 
जाते हैं। 

पच्चितयी मे फिर जफ्ती बात पर थोर वेते हुए कहा-- 'खल्थ व्याकरण है किंए के घर 
जा पकता है पप्तु सिद्धाप्त-कौम्री के छिए नहीं। मैं प्रत्येक कक्द की किक: शेर शवफन मे 
करके दिलाने को उच्चत हैं। पदि आप ऐसा कोई भी कब्द मेरे साकने न्यास है जे 
मानूँगा कि केवस यह झात योंदी कह री गई है इतके पीछे होश बन्‍्फपा कह ए 

काशुमणी से पश्दितजी के उस कथन से अनुगन किया कि कम आंच के गली औं' 
पई है हि बैया प्रमाज दिये शिता से हमारे कचन को अच्यय इसके । हसाह्ि विहिटि- 
"यद्यपि मैं ऐसा गिगार सट्ठी चाहता था फिर जी गह वनाभास हो ही 
कथत की पुष्टि के किए ”स सलय केबल एफ काका आफ्के छामने 
है---दुच्छ । इसकी सिद्धि यदि धाप सिडान्त-कौम्दो' के लावा के 
हि मेरा विष्शारा गस्मा वा अयपा मापडो मेरे क्ल्वात कौ सालका 

सिडास्द कोौमुटी को पुम्त् रंपोयषसात्‌ उच्च सबयन पाजिकली के 
कस अन्य कौ जि के किए उसे काफरो टटोौशकर देखा १९ कमी कोई 


है. 
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हुई । उन्होंने एक दिन का समय मागा और कहा --/कल में यही आकर आपको उस छब्द की 
सिद्धि बतला जाऊँगा ।” 

आचाय॑देव को उसमे क्या आपत्ति हो सकती थी ? उन्होंने कहा---'जाप अच्छी तरह से 
जन्वेषण कर लीजिये । समय के लिए कोई चिन्ता की वात नहीं है ।” 

आख़िर काफी अन्वेषण करने के पश्चात्‌ भी जब उन्हें 'सिद्धाल्त-फौमुदी”' में उस शब्श की 
सिद्धि प्राप्त नहों हो सकी, तय दूसरे दिन मध्याह्न में वे स्वय जाये और उन्होने बडी नम्नतापूर्वक 
निवेदन किया--तुच्छ' धब्द "सिद्धान्त-कौमुदी' से सिद्ध तही हो पाया । में कर के अपने 
गर्वोक्तिपूर्ण विवाद के लिए क्षमा याचना करता हैं ।” 

कालूगणी को उनकी क्षमा-याचना की कोई अपेक्षा नहीं थी। वह तो स्वय पण्डित 
हरिनन्दनजी की ही एक सहज सरलता के महत्त्वपूर्ण गुण की परिचायक मात्र थी | वे यदि उस 
स्वीकृति के लिए वापस न भी आते तो भी उन्हें अपनी वात के प्रति कोई आग्रह या आशका 
नही थी | उन्होने जिस आत्मविश्वास के साथ पण्डितजी के सामने वह शब्द रखा था, उसके 
पीछे उनके अध्पययन-रत जीवन की लम्बी साधना कार्य कर रही थी । 

इस प्रकार तेरापन्य में सम्क्ृत के बट-प्रक्ष का विस्तार उन्होंने अपना समस्त जीवन और 
श्रम लगाकर किया था । उन्होंने स्वय अपने परिश्रम के विन्दु उसकी जड में सींचे थे। यही 
कारण था कि उन्होने एतदुविषयक सफलता का फल भी उतनी ही शीत्रता से पाया था ! 
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एक महात्‌ आचार्य * 
माू-वाल्प्रएच-पूर्न 


काशृतणी तेरापत्थ को एक मातु-बात्तस्थ-पूर्ण आचार्य दिखेये। उसके भक्त 
गिर्मांण तेमरस्बिता और धीतरुता के मिश्रण से हुआ था। मे विष्य-क्म का 
बड़े तिपुण थे । उतके प्रत्पेक संरक्षण के साथ चोट जौर अत्केड चोद के छाप इंड्ाप कह 
करता दा । बड़ा क्साने के लिए निपुण कुम्मकार कही तो कर्ता है। वाला को 
भौर पार में एक ही तो रहस्य काम करता रक्षता है । 


पहले पत्र पढ़िये 
स॑ ११५६६ भाहपद झुका हादसी को डाजूमची स्मिगत हुए थे ब्या' भयोकसी है कह 
छग पट्ट पर शातीन होते कौ बात उपस्थित हुई ठग डालक्यी हारा जिसित दुनाचार्ष-किकृड 
का पत्र छोककर पड़ा यया | उसमें कासूभणी का शाम अंकित या । बह फर्म धकठा श्र 
सुनाया लाता था कत' झव शाबओों सहित काजमणो गीचे फ़्पस्मित जग-हयूवाद में रखो! 
दहईों पर पट जिच्ना दिया गया । कालूपभी उसके पात जाकर कड़े हो क्ये! इाुबी मै 
ऊन्हें उठ पर बेठने के शिए गिवेदत किया ढित्तु एलका सिम्ान्ववादी कान बक्ता में का भर 
सुता देने से पूर्द पट्ट पर बैठने को उच्चव तहीं हुमा । उन्होंने ककतलाखलों (पात्रों के कहीं” 
"आप पहले पत्र फुकर बतठा को सुता ४ इसके पस्‍्यात्‌ मेरा पट पर बंडता फिश जेल ः 
साधु-बर्ष उसके विपरीठ गहु भाहता था फ़ि भे फट पर बैठ जाएँ, उसके परचांचू कम चाल 
भी अपने-अपने स्वात पर बेठ बाएं, तब पत्र छुनाजा जाए, अल्यवा कोखताइल में किस को कस 
सुषाईं लहीं देगा । 
मुछ क्षणों तक बह बिबाद चतता रहा। आकिर मपतराहओी स्माजी ने थो कि कास्व- 
डाल सै ही कामुपणी के धानी रहे थे हाथ पकड़ कर बसपुर्षक उन्‍हें पर पर बिठाते हुए कि 
जब साधु-दर्ग से पत्र फह किया है और उतवें आपड़े साम का उस्सेख है!" भाहै सका 
दे बहू धुनाकर पट्ट पर शठा जाये या पढसे पट पर बेटकर उत्ते मुनाया जाए, उसमें कवर 
कया पढ़ने बहा है ? बैठते से पहुस हथा घारत होते बाला गहीं है अत मह तो ह्यी स्केल 
की पूर्टि है हिए हिया था रहा है । 
कापूरणी लप्पबत माये कोई बात बहने या तई देगे पर सगतल्यालजी स्वाओों ने सके 
दूर ही उ्हे बहात पड़ १९ हटा दिपा। उसके परचात्‌ अगता को गद पत्र पृ सुलाआ 


बा | 
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व्यक्तित्व का निखार 


भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा के दिन उनके पट्टारोहण का प्रथम उत्सव मनाया गया । उस दिन 
वे विधिपृवंक आचार्यपद पर आसीन हुए। आचार्य बनने से पूर्व वे काफी कृशकाय तथा 
कृष्णवर्ण थे। किन्तु आचार्य बनने के पश्चात्‌ शीघ्र ही उनके शारी रिक व्यक्तित्व में इतना बडा 
परिवर्तन आया कि मानो वे एकदम से ही परिवर्तित हो गये । गेहुओं वर्ण, लवा कद, प्रशस्त 
ललाट और संकडो व्यक्तियों में स्वय ही पृथक दिखाई देने वाला उनका व्यक्तित्व द्रप्टाओं की 
जाँखों को अतायास ही अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया करता था । 


प्रच्छननता से प्रकाड़ा मे 


युवाचार्य-पद पर रहने का उन्हें अवसर नही मिला था | यद्यपि डालगणी ने युवाचार्य-पद 
पर उनकी नियुक्ति प्रथम श्रावण की प्रतिपदा को ही कर दी थी, परन्तु उन्होंने उस पत्र को 
प्रकट नहीं किया था, अत लगभग तीन महीने तक युवाचार्य होते हुए भी वे प्रच्छनन ही रहे । 
सम्भवत वह कार्य कालूगणी की प्रकृति के अनुरूप ही था। वे हर प्रकार से अपने को प्रच्छन्न 
रखना ही पसद किया करते थे । जब वे आचार्य बने, तव उन्हें बहुत ही कम व्यक्ति जाना 
करते थे। उनका नाम सुनकर पहले-पहल तो बहुत से व्यक्तियो को आइचर्य ही हुआ था । 


पर जब उत्तका व्यक्तित्व एक साथ ही निखर कर सबके सामने आया, तव सबको आदइचर्य- 
चकित रह जाना पडा। 


प्रभावक आचार्य 


कालूगणी तेरापन्थ के प्रभावक आचार्यों में से एक थे । उनके युग में तेरापन्थ ने अपना 
प्रभाव-क्षेत्र काफी विस्तृत किया । घुद्धजन कहा करते थे कि एक बार जयाचार्य को स्वप्नावस्था 
में स्वथ स्वामीजी दिखलाई दिये थे । उन्होने उनको जो-णो बातें बतलाई थी, उनमें से एक 
भह थी कि आगे जो अष्टम आचार्य होगा, वह बडा प्रभावशाली होगा। उस बात में तथ्य 


वितना था, यह तो सर्वक्ञ ही जान सकते हैं, परन्तु वे एक प्रभावशाली आचार्य हुए थे, इसमें 
कोई संदेह नहीं। 


अभूतपूर्व प्रगति 
कालूगणी के यूग में श्रमण-सघ, श्रावक-वर्ग, क्षेत्र, पुस्तक तथा फला आदि में अभूतपु्व॑ 
पगति हुई। पहले किसी भी आचार्य के समय में साधुओं की सख्या अस्सी से ऊपर नहीं गई 
' रु उनके युग में वह सख्या बहुत आगे बढकर एक सौ उनतालीस तक हो गई थी । 
क-तू्ग में भी उनके समय में अपेक्षाकृत अधिक जाशति हुई । उसमें आन्तरिक प्रेरणा से ही 


परम के प्रति श्रद्धा और अधिकाधिक दृढ़ता का भाव उत्पन्त होना, वस्तुत उन जैसे आचार्यों 
* अतिक्षय ही कहा जा सकता है| 


हर 


8, हर 
एक ग्रहान्‌ आचार्य रे 
मातृ-वात्य्रल्य-स्ण 

काशृगणी तेरापत्थ को एक मातृ-बात्तस्थ-पूर्ण धाचार्च बिके ने। उपके भव 
निर्माण तेजस्कता मर सीतकता के स्परन ते हुआ या। वे खिष्फ-बर्य व | 
बड़े निपुण ने । उसके प्रत्येक संरक्षण के साथ चोट और जत्वेक चोद के कांप वंफकन' 
करता णा। घड़ा बताने के छिए मिभुण कुम्त्कार क्हौ तो करता है। गाता हि 
जोर प्यार में एक ही तो रहस्य काम करता रहता है| 
पते 


पह्कके पत्र पढ़िने ट 


प॑ १५६६ जाहपर शुकता हारप्ी को डाज्यणी दिवंगत हुए ने कतः भवोक्‍्टी हे ऑँ 
लय पट पर शासीत होते की बात उपस्थित हुई तब डालमणौ धारा 
का पत्र छोखकर पढ़ा बगा । उसमें कासूपणी का साम अंकित था । कई पत्र जक्ता व्क्ह 
घुताना थाता था अतः सब साधुओं सक्षित कारायणौ तौचे उपस्थित अब-हफुवाय बे च्णर_ं 
गईं पर पट मिश्चा दिया नवा। काछूसनौ ज़्सके पात थाकर कड़े हो नगे। बाकुनों ४ 
उन्हें उस पर बैठने के करिए सिवेदत किया किन्तु उसका सिडान्तभावी बत जता में फव आर 
सुता देसे से पूर्ण पट्ट पर बैठने को उच्चत तहीं हुआ । उन्होंने बक्तकाझूलो त्वामी हें कहा” 
“जाप पहे पत्र पढ़कर करता को सुता थें उसके पश्चात्‌ भेरा कट पर बैठता बचत कैप 

साधु-कर्ग उसके क्पिरौत मह चाहता वा कि बे पट पर बैठ बाएँ, उसके परपाद धब जा 
भी अपने-अफ्ते स्थास पर बेठ जाए, तब पत्र सुनाया थाए, अल्कभा कोछाहइल में कियी को हुआ 
सुधाई नहीं रैगा । 

कुछ क्षणों तक बह शिगाद चकछता रहा। आखिर भपतराललो व्याजी ने थो कि बास्व” 
कास ऐै ही कासूगणी के साथौ रहे थे हाथ पकड़ कर बच्षपूर्णक रहें पट्रू पर बिठाते हुए कहा 
जग सावु-बर्भ ते पत्र पढ़ जया है और उसमें जाफके ताश का उस्केख है तब भाहै पका 
को बह सुताकर पट्ट पर बेठा थाये या पहले पट पर ओेठकर ज्के बुताभा बार, कतयें बकार 
क्या पढ़ने गारूप है ? बेठते से पहडे हृक्का प्रर्त होने बार नहीं है कता कह तो ूडी महल 
की पूर्ठि के छिए किगा णा रहा है । 

काशुणणी सम्सणत माे कोई शात कहते पा तर्क देते पर क्‍कमकाआणी त्वाजी व्च्छी 
पूर्व ही उन्‍हें बराए्‌ पट पर बिठा दिगरा। छतके फ्पतत्‌ चयठा को यह पत्र फकत कुशाआ 
जगा । 
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योग कर दिया। उन्होंने एक पत्र में छगय्भग ढाई हजार इलोक लिखकर सबको चकित कर 
दिया। समग्र उत्तराष्ययन सूत्र और समग्न व्यवहार-चूलिका उस एक लघुकाय पत्र के गर्भ में 
ही समा गई । 

यह विकास एक दिन में नहीं हो गया था। लम्बे समय तक निरन्तर प्रगति का यह 
निष्कर्ष था। इसके लिए स्वय कालूगणी ने बहुत श्रम किया था । सब में लिपि-सौन्दर्य के प्रति 
भावता जगाने का कार्य तो उन्होने किया ही था, साथ ही लक्ष्य तक पहुँचने में मार्ग-दर्शन 
भी किया था। वाल साधुओ के अभ्यासार्थ उन्होंने ऐमे सैकड़ों गत्ते तथा पारटियाँ लिखी थी, 


जिन पर घूजते हुए हाथो से टेढे-मेढे अक्षर लिखते हुए साधुजन क्रमश लिपि-सौन्दर्य के उच्च 
शिखर तक पहुँचते थे । 


न्यायवादी ज्ञासन 

कालूगणी को एक न्यायवादी आचार्य कहा जा सकता है। वे सदेव न्याय के पक्ष को 
भव रखा करते थे । अन्याय का प्रतिकार इतनी तीब्ता और कठोरता से करते कि दूसरी वार 
वेसी स्थिति पैदा करने का सहजतया किसी को साहस ही नहीं होता। उसमें वे छोटे या 
बढ़े, अपने या पराये का कोई भेद नहीं करते । उनके न्याय की यह एक विशेषता हुआ करती 
थी कि प्राय दण्ड पाने वाछा व्यक्ति भी स्वय अपने लिए उसे उपयुक्त ही माना करता था। 

उन्होने न्याय के प्रति सारे सघ में एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया था कि उससे सभी 
व्पक्तियों में एक अभयता तथा आत्मविश्वास पैदा हो गया । न्याय-पक्ष में रहने वाला कोई 
भी व्यक्ति शेप तक उम पर डे रहने का साहस कर सकता था, क्योकि अत में विजय पाने 
+ उसे कोई सदेह नहीं होता था। इसी प्रकार अन्‍्याय-पक्ष वाला व्यक्ति शीक्र ही अपने को 


पैघारने की तैयारी करता था, अन्यथा शेप में पराजित होने के अतिरिक्त उसके सामने कोई 
मार्ग नही रहता था। 
सिफारिज्ञों से अप्रभावित 
की 05 सकती हो, वहाँ निर्भवता और निर््चिन्तता टिक नही 
कहीं भी उसका आ को सदेव डरते रहना पडता है, क्योंकि विरद्ध-पक्ष की सबलू सिफारियों 
' कंगा भी दुजवार्व हक कर है । साथ ही अन्याय-पक्ष का दुस्साहस वढ जाता है । वह 
परवदता हो जाती है बोर के वलपर बच निकलता है। ऐसी स्थिति में चापलूसो की 
'इता है। कोई भी हलक व्यक्तियों को प्रतिचरण कठिनाइयो का सामना करता 
सस्ता अरे ;। निर्भभता तथा आत्म-विव्वास के साथ अन्याय का सामना 
कातृगणी ने समस्त हा के प्रकार को आपाधापी और अम्थिरता व्याप्त हो जाती है । 
इसीलिए उनका लक उसी स्थितियों से बडी प्रवकता के साथ वचाये रखा था। 


चडा ही लोक-प्रिय र्‌ 
कर न्याय किया करते >क रहा। वे सिफारिशों से सर्वथा अप्रभावित 


3 तैरापन्य का इसिहाल 


कैज विस्तार ६ 

धर्म के प्रभार प्रसार के किए उन्होंते कनेफ कद्य कठड़केनकेत 
झेन्रों की सम्माक्त करते पकर उन्होंने पूरस्ण गवौल प्रतेदों में भो 
पं» १४७ में उदोंगे भासीरामणी स्वामी को खानकेश की और कैश, यो डी 
अरार दबा दक्षिण हैदराबाद तक गये ने । सं॑ ११०९ में सृस्यश्र्षणो 
गुजरात में मंथा । स॑ १६६४ में चम्पालाख्णीं स्वागी ( प्रीउिदा ) को 
भेला तबा से ११६२ में कातमसत्थी स्वामी का महाराष् में दवा की ओर फ्रेश ओे 
साधुओं को जहाँ अनेक नये क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ नहा स्थानीय 
पर्म रइसस्‍्म घममते का सुमब्सर प्रास ईजा | है 

पुस्तक-मंज्ञार 

काशृगणौ को पुस्तकों की अमिरचि बढुत रहा करतौ यौ। क्यों कहों 
का पता झमता थे प्राय मयनप्राश्तत्री स्वामी को वहाँ गेज्ते | झृतका 
किस मैदार में कौत-पी गिशिष्ट प्रति है पह मगतसाखली त्थाती को विशेश ग 
रहता । भण्ार के स्वामी की माबना होती तो मागश्यक प्रतिर्यों बा जी खर्ची 
कारण था कि उनके समम में संब का पुस्तक मंडार आयुत शमृड़ हुआ । 

स्वामी सीखूणबी को बहाँ भागम-पुस्तकों के लिए बड़ा प्रभाव करत ऋ़ल्ा 
कामृगणी के धमय में मे सहयता से प्रात की था सकती थीं। कहा बाता है 
भगगती-सूत्र की प्रति बद्भत सम्बे समय की प्रतीसा और प्रयाश्-परम्परा के परपाए 
थी मौर बह भी केगर एक हो परन्तु कालृसनी के सतय तंज में शगक्‍्ती को अती 
प्राप्त बी । 


का 
करका विक्रास 


करा के प्रति भी उतका बड़ा बाकर्षन बा! ने साथु जनोचित उपकरणों मैं शा 
दिद्रारा देखने का बढ़े उत्पुक रहा बरते थे। यंद्वी कारण था कि उसे सबब मेँ खो के 
मस्ज पा रजोहरण आई उपतरों में एक ऐसी सुरुचिपूर्णता वा ज्दृशन | ७ हर 
दर्णकों के किए एक झछा बन पा । हाथ से सिक्ता हुआ गस्त्र द्वाष से ऐजे हुए पाई, 
को विवद्ध: बताई हुई टोपसी सूत को यूंव कर बनाई गे माछा तबा क्कस्य विकाब्ज ड़ 
विमित का" की चीम । ध़ में कहा तिगर छी 


दिपि-सौल्स्य ह 
जिकिद्धिपां में उस कठा से और भी भपिझ चमस”फ़ार पेश कर बिना! केश की 
मुह अच्र मोती रा या गोरूय किए पत्रा पर जारने छये । कउ्स्दरुष अंक हे 


प्लीगोदार हुडा भौर शिविर ला क वा! में ने पव रखतों वो दटि हुई। 
( जाग लिमाजी ) है अर जिदि पलाओों मी आये बड्रार सुखरता के बांध केक के 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालुगणी ( एक महान्‌ आचार्य ) ४१५ 


योग कर दिया । उन्होने एक पत्र में छघभग ढाई हजार इलोक लिखकर सबको चकित कर 
दिया । समग्र उत्तराष्ययत सूत्र और सम्रग्न व्यवहार-चूलिका उस एक लघुकाय पत्र के गर्भ में 
ही समा गई । 

यह विकास एक दिन में नहीं हो गया था | लूम्बे समय तक निरन्तर प्रगति का यह 
निष्कर्ष था। इसके लिए स्वय कालूगणी ने बहुत श्रम किया या । सब में लिपि-सौद्दर्य के प्रति 
भावना जगाने का कार्य तो उन्होने किया ही था, साथ ही लक्ष्य तक पहुँचने में मार्ग-दर्शन 
भी किया था। बाल साधुओ के अभ्यासार्थ उन्होने ऐसे सैकडो गत्ते तथा पाटियाँ लिखी थी, 


जिन पर धूजते हुए हाथो से टेढे-मेढे अक्षर लिखते हुए साधुजन क्रमश लिपि-सौन्दर्य के उच्च 
शिखर तक पहुँचते थे । 


न्यायवादी ज्ञासन 
कालुगणी को एक न्यायवादी आचार्य कहा जा सकता है। वे सदेव न्याय के पक्ष को 
भ्बल रखा करते थे। अन्याय का प्रतिकार इतनी तीव्रता और कठोरता से करते कि दूसरी बार 
वेसी स्थिति पैदा करने का सहजतया किसी को साहस ही नहीं होता । उसमें वे छोटे या 
बढ़े, अपने या पराये का कोई भेद नहीं करते । उनके न्याय की यह एक विशेषता हुआ करती 
थी कि प्राय दण्ड पाने वाला व्यक्ति भी स्वय अपने लिए उसे उपयुक्त ही माना करता था । 
उन्होने न्याय के प्रति सारे सघ में एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया था कि उससे सभी 
व्यक्तियों में एक अमयता तथा आत्मविश्वास पैदा हो गया । न्याय-पक्ष में रहने वाला कोई 
भी व्यक्ति शेष तक उस पर डटे रहने का साहस कर सकता था, क्योकि अत में विजय पाने 
में उसे कोई सदेह नहीं होता था | इसी प्रकार अन्याय-पक्ष वाला व्यक्ति शीघ्र ही अपने को 
सुधारने की तैयारी करता था, अन्यथा शेष में पराजित होने के अतिरिक्त उसके सामने कोई 
मार्ग नहीं रहता था । 
सिफारिशों से अप्रमावित 
जिस शासन में सिफारिशं चल सकती हों, वहाँ निर्भभता और निद्चचन्तता टिक नहीं 
सकती। वहाँ न्याय-पक्ष को सदैव डरते रहना पडता है, क्योंकि विरुद्ध-पक्ष की सबल सिफारिशों 
कही भी उसका अपसान करा सकती है । साथ ही अन्याय-पक्ष का दुस्साहस बढ जाता है । वह 
: कैसा भी दुष्कार्य करके सिफारिशों के बलपर बच निकलता है। ऐसी स्थिति में चापलूसों की 
प्रवलता हो जाती है और स्वाभिमानी व्यक्तियों को प्रतिचरण कठिनाइयों का सामना करना 
पडता है। कोई भी व्यक्ति तब निर्भधता तथा आत्म-विश्वास के साथ अन्याय का सामना 
नहीं कर सकता । सारे सघ में एक प्रकार की आपाधापी और अस्थिरता व्याप्त हो जाती है। 
कालूगणी ने समस्त सध को ऐसी स्थितियों से वडी प्रवलृता के साथ बचाये रखा था। 
इसीलिए उनका शासन बडा ही छोक-प्रिय रहा। वे सिफारिशो से सर्वथा अप्रभावित 


रहकर न्याय किया करते थे । मर 
ट-. $ 
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मात्ता भी मौ नहीं न 
सर्हें सिफारिश से बेहद भुणा थी। बहुबा वे शिफ्ररित फने वाडे को 
वे । दूसरों की सिफारिश का तो उसपर प्रजाब होता हो क्या था मे जननी 
माठा साध्वी छलोमांजी को मी ऐसे अवसर पर टोक दिया करते वे । 
एक बार बीदापर में शोगांजी ने किसी ताज्जी के विफ्य में कोई विक्रणि को 
ते तत्काक्त उनको टोकते हुए फरमावा --“जाप अक्से स्वाध्याभ तथा आस्य फ्री बोर 
रखें | किसके विषम में मुझे क्या करता है इसकौ चिंता मैं व पढ़ें। साफको बननी 
आागह्पकता के लिए कुछ कइता हो तो कह ८॑ दूहरों के खिए १हाँ।” 
उस दिन पे छोगांजी ने तो फिर कभी ऐसे बियनों में व पहने का सिलंद 
साथ हो टिफारिय करवाने बालों को भी फ्ता कृन गगा कि थो ध्यक्ति त्कन्न अफ्नौी 
पतिफारिल को भी फ्संद तहीं करता उसके पास किसी हूसरे के दिफ्रसि' 
निर्र्षक है । 
स्वर्णिम कक 
कालुंगणौ के उस प्याजवादी द्रासत ले तेराफल्ज को मत्त्यत दुल्विशता और 
सब्तता प्रास हुई। उन्होंने संब कौ उस सुस्थिरता त्या छक्‍रता का 
खरे हंग से किया ओर पं के सामूहिक जात्मग्कदात को बहुत डेंचा उका बिक, की 
सामूहिक उलति के किए बड़ा उपयोगों होता है। कर्तुत” उसका काशन-कार शमी 
'कोनों ते एक स्वर्थिस काश कहा था सकता है। 


8४45 
एक सामाजिक झगड़ा 
मगफ़ की भूमिका 
कालूगणी के युग में स० १६८३ में थछी के ओसवाल-समाज में एक बहुत बडा सामाजिक 
मझंगडा खडा हो गया था । यद्यपि उसके मूल में सामाजिक भावना न होकर, पारस्परिक वेमनस्प 
की भावना ही प्रमुख थी, फिर भी उसका बाह्यरूप से सम्बन्ध मुर्शिदाबाद के इद्रचन्दजी 
दृधेडिया तथा इच्द्रचन्दजी नाहटा की विलायत-यात्रा से जोडा गया था। 
उन लोगों ने स० १६४४ में विलायत-यात्रा की थी। उस अपराध पर उस समय के 
भोसवाल-समाज ने उन लोगों को जाति-बहिष्कृत कर दिया था | वे लोग बिरादरी के समक्ष 
क्षमा-याचता करने तथा दण्ड लेने को उद्यत थे, फिर भी तत्कालीन कुछ प्रमुखो ने, जो कि 
7" च्तेणों से आतरिक भाव में हष रखते थे, वह कार्य नहीं होने दिया । फलस्वरूप वे तथा 
साथी उत्नीस घर समाज से प्रृथक्‌ रहने को बाध्य हुए । 
उस समय विलायत जाने वालो के प्रति समाज में नाना प्रकार के सदेह थे । उनके खान- 
। की पवित्रता तथा धर्मचारिता पर विश्वास तही किया जाता था, अत उनका साथ देने 
ले व्यक्ति बहुत कम होते थे । किन्तु धीरे-धीरे उस स्थिति में परिवर्तत आने छगा । समय ने 
। लोगो का साथ दिया | समाज के और भी अनेक व्यक्ति विछायत जाने छंगे। यों अपने 
एप ही उनका पक्ष बढने लगा । साथ ही वे सव पढे-लिखे तथा सुसपन्‍न भी थे, अत अनेक ध 
अक्तियो तथा परिवारों को प्रभावित करते रहते थे । उन छोगो के मन में समाज द्वारा किये 
गये अपने अपमान पर बहुत क्षोभ था । वे अदर-ही-अदर अपने पक्ष को प्रवरू बनाने में लगे 
हुए थे। फलस्वरूप समाज में गुटवदियाँ चलने लगी और ओसवाल-समाज के प्रमुख रूप से दो 
घढ़े--पक्ष गिने जाने लगे | एक मुशिदाबाद का और दूसरा मारवाड का। थली के ओसवाल 
भारवाड के घडे में नही थे । वे विछायत जाने का विरोध करने वाले मुर्शिदाबाद के घडे में 
सम्मिलित थे । दोनों घडो की पारस्परिक कटुता सतह पर तो उतनी दिखाई नही देती थी, 
किन्तु तल में काफो उम्नरूप में जीवित थी । 
पुनर्जागरण 
उस भंगडे का पुनर्जागरण चूक से हुआ । चूर में उस समय कोठारी तथा सुराणा--ये 
दोनो परिवार काफी बड़े ये। घन, परिजन तथा मान-सम्मान आदि समी दृष्टियों से दोनों ही 
चुमम्पन्त तथा समकक्ष थे। उस समकक्षता के कारण ही दोनो में एक प्रकार की प्रतिद्वन्द्िता 
तथा ईर्ष्या चला करती थी । उस ईष्यीं के मूल में कुछ अपरिहार्य कारण भी थे। उनमें से 


एक भुख्य कारण यह था कि कोठारी-परिवार को सुराणा-परिवार के दबाव से एक बार किसी 
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४१६ तेरापल्थ का इतिहाब्ा ( लंड ऐैम). ३4५०५ 
माता कौ मी गहीं जे 


उम्हें ठिफारिश से बेहद पृथा थी। क्यूबा मे शिक्रारिक करने कासि की 
ने । दूसरों की तिफारिश का तो उनपर जनाब होता दौ क्या था मे बच्ली 
माता साध्दी छोाजौ को भौ ऐसे अक्सर पर टोक दिला करते मे । 

एक बार बीदासर में छोगांजी ने किसी शाज्यी के विषय में कोई विकार की 
ते तत्काश उतको टोकते हुए करमाया --“जाप अपने स्वाध्यूश कया भाज्य 
रखें । किसके विषम में मुझे बबा करता है इसको सिता मैं त क्यो । साफ 
छामस्पकता के सिए कुछ कहता हो तो कह थे दुचरों के िए कहीँ।” 

उस दित से छोराजों ते दो फिर कभी ऐसे लिक्शों मेंत पड़ने का किक 
साध ही सिकारिस करवाने बालों को भी क्‍्ता खूब क्या कि यो व्यक्ति स्‍कर्ष अकनी 
पिफारिय को मी फ्संद गहीं करता कसड़े पास किसी करे 8 शिफसि 
निरषक है । 

श्वार्णिम ब्गक 

कासूसणी के रूस प्यागगादी श्ातल से तेरापत्थ को अत्यंत दुस्थिकशा चर 
हंगछता प्रास हुई। उतहोंने संच कौ रूप सुस्थितता तगा सकसता का | 
अच्छे इंय पै किया और तंब के सामूहिक आर्पक्स्दात को मृत उँचा रू किक, 
सामूहिक उलति के किए बड़ा उपबोगो होता है। तुता उनका शाकत-जमछ स्व 
“कोणो से एक स्वथिम काख कहा था सकता है| 


एक सामाजिक शझ्षगड़ा 
मंगढ़े को भूमिका 
कालूगणी के युग मे स० १६८३ में थी के ओसवाद-ममाजे में एए छूल बा राणा 7 
भगडा खडा हो गया था । यद्यपि उसके मूल में सामाजिक भावता ने दुता गजाए सका 
की भावना ही प्रमुख थी, फिर भी उसका वाह्मद्प में सम्वज सं जशध्एि: कि ललल 
दृधेडिया तथा इन्द्रचन्दजी नाहटा को विलायत-यात्रा से खाद्य रद थ 
उन लोगों ते स० १६४४ में विलायत-यात्रा वी थी | दा न#्ाणए हा का का 7 
भोसवाल-समाज ने उन लोगो को जाति-वहिप्यूत कर दिशा छा कऋद्ा का 5 55 
क्षमा-याचतवा करने तथा दण्ड लेने को उद्चत थे, फिर भी सचाएईश “प्द्रा 5 : 
“| लोगो से आतरिक भाव में हप रखते थे, वह काश नर्टी कण पिन अचनज -+ 
साथी उन्‍नीस घर समाज से पृथक्‌ रहने को शातप्त्र 57 
उस समय विलायत जाते वालों के प्रति समाय थे नाना ;८-०+ <+-._ ++ | 


वि 
+ की पवित्रता तथा धर्मचारिता पर विद्वाव नही खद्रीड <++> -- - >- -- सी 
लि व्यक्ति बहुत कम होते थे | किन्तु घीरे-बीे दा “++ 7 -- >-- - लो 
ने छोगों का साथ दिया | समाज के और # शत ४० >> _ अतीक 
गप ही उनका पक्ष बढने छगा । साथ ही दे" <:-+ «- -... - पहले यदि 
व्यक्तियों तथा परिवारों को प्रभावित कह हल 5 >--- >_ -- र्थक होने की 


गये अपने अपमान पर बहुत क्षोभ था | द्रश>-८ _ -. -. - _- गज 
हुए थे। फलस्वरूप समाज में गुट दियाँ छह >7 
नम एक माई; 

धढ--पक्ष गिने जाने लगे | एक मर्द: :- - _. _ 5 को लोभ हैते रहे। 
८०... 4 जे ह 

सारवाड के घडे में नही थे। बे 22-:>-+ -. पक्ति साधुओ के स्पान में 

सम्मिलित थे। दोनो बटा व  ब->+ अपन >---- गगी की लगाई हुई गह आग 

किन्तु तल में काफी उप्रसप में -->- -. 


हअनपदचप । में दरार नद्दी पड़ने 


गा पाई, वह पूर्व की ज्योहों एक 

) . उस झगड़े का पुन ++- -- -- | 
बे दोनों परिवार काफी #४ + >__.- । रखने के कारण उस अवसर का 
सुसम्पत्त तथा समझ कई >> - डे का आधार लेकर धामिक क्षेत्र 
तथा ईष्यो चछा ++- -_---....... - ते सरदारशहर के कुछ व्यक्ति प्रमुख 
एक मुख्य क्+-- / जी कि पीढियों से तेरापन्य के प्रति 


बन 


53 
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बात पर सामाजिक रूप से बब्कित होगा पड़ा था। मै उस कययाव 
छदेव जबसर की ताक में रहा करते के । 

उसी प्रबसर पर सुराणा-परिवार के एक मुक्क शृशकरणलो का विवाह 
परिार की ढरत्पा से निश्कत हुम। मचासमस बरात ऋचमेर कईंबर 
सम्फ्त हो यया। बहाँ विध्मरसिहजी दुवेड़िगा ते थो मुर्शिदिवाद कै एव हे । 
'सामिमश्छल' किया! मे बिर्तमत बाते भालों में से ह्लौ ने बतः बरातियों मैं 
उनके 'सामिक्च्छस' में सम्मिक्तित हुए तबा हुछ गई हुए। बत्त कहीं ते करे 
हो मया । 

बरात गापस 'बूरू पहुँची उससे पहले ही थे लाति विवेशक सवाचार ४ 
पास पहुँच चुके ने । उत्होंने सुरासा-परिवार के जिस्फा बढ के ब्राज' सभी त्वा्ों है 
कराते प्रारम्भ कर दिये । लब सुराणा-परिदार के मुखिया गहाँ पहुँगे थौर #ह9ं स्व 
का पठा सगा तो बे सी अपते पक्ष को प्रबल करने के किए प्रत्येक द्राल यें आँष पढे । 
ओर से अपने-अपने परिचितों तथा सम्बन्धिपों पर दबाव डाडा बाते छमा कि मे झमके है 
से हस्ताप्तर करें । कोठारियों का फ्स री संब' के शाम से तथा घुराणों 
के शाम से फहुचाता जाते कमा । 

मान-मर्याका क्य कोप 

बक्ी के प्राय समी ओस्बाद़ प्री संत्र और बिसायती के उस झति जेब में देशे की हैं 
अपनी मान-मर्मांदा मी मुक्त बेठे । प्रायः इर क्राम में एक दूसरे के बिस्डध पे छा विस 
जाने छगो । सड़के-्ड़कियों के पूर्व सिव्चित धम्मन्द तो ट्टे हो पर चितके बनाई हो पे 
उतमें भी बहाँ छमुरास् और पीहर बासे एक पश्त के मही पे बहों थो छपृकी ल्कुपाज हैं दी 
बह पीदए जाने से और लो पीहर में पी बह समुराक्त बामे पे मंधित हो बई। 

बह एक ऐसा शमिप्स समय क्षाया वा कि उसमें प्राम' सभी ते बातीब लिक्यों हों वो 
मुक्त रूप से छगझ्ा की ही पर नैतिक निपमो का भी किठी ने कोई मूल्य तहीँ आाँका पे 
बूढों का पम्मात करे को अपता कर्तत्प सममओे बाल मुबक झुस्कर ज्तका अभाव 
कये । चर-पर की गुछा बातें मरे गाजाए में की जाने कूतीं। प्रतिपष्त कौ कु-वैश्ियों हे 
बिगिष आरोप क्याये जाते ूगे । इस प्रकार बहाों पीढ़ेयों से प्रेम चा्रा बा रहा वा बह पैर 
के अंदुर फूट जाये। 

उस मड़े का सबसे बड़ा पुप्परिणाम यह हुआ कि सामाजिक गात-म्यौदा का कक ह़ाच 
ही रोप हो मया । पीढ़ियों से संबित जातीय-गौरब उस पृरर ही मुषाछ में मूक्कय्‌ हो क्या 
पर दोनों पत्तों में से झिखी ते भी उपर श्यात सदी रिपा। जो भाति अक्से आचौष 
तपा सौरव की अगहैरुमा ऋर्के चसती है और सबीत आपस दवा गौरव के संस्वाफ्न को कया 
देश पाहती है अह प्रतिगामौ बतफर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी गारी है। 
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ने उस समय कुछ ऐसा ही कार्य किया । उसने अपने जातीयता के दायरे को विश्ञाल बनाने 
की अपेक्षा औरुभी अधिक सकुचित वनाकर कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नही दिया । 
आचाय॑देव की तटस्थता 
कालूगणी उस समय थली में ही विहार कर रहे थे | उन्होने छूत के रोग की तरह फैलने 
वाले उस सामाजिक कलह को रोकने का प्रयास किया, परन्तु उस समय लोगो के मस्तिष्क में 
एक प्रकार की उन्मत्तता छाई हुई थी । वे किसी की वात सुनने को उद्यत नहीं थे | बुखार 
के चढते हुए बेग में औपधोपचार न कर उसके चढाव की पूर्णता या फिर उतार की प्रतीक्षा 
फी जाती है, उसी प्रकार कालूगणी ने भी प्रतीक्षा करने का ही निर्णय किया । जब तक वेसा 
अनुकूल अवसर न आ जाए, तब तक के लिए उस विपय में तटस्थ रहकर मौन रहना ही 
उचित था। 
अपनी उस तटस्थ-मीति की घोषणा करने के लिए उन्होने सव साधु-साध्वियो को बुलाया 
और फरमाया---“थली के हर क्षेत्र में श्रावक-समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है। प्रत्येक 
वर्ग में साधारण और असाघारण दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं । दोनो ही पक्ष के प्राय सभी 
व्यक्ति तेरापन्थी है। जो अत्यन्त घर्मपरायण रहे है, वे भी इस समय सामाजिक आवेश से 
गदूते नही हैं। साधारण जनता के आवेश की स्थिति भी वैसी ही भयकर है | हमें दोनो ही 
पक्षों को परोट्ना है। कोई भी साधु-साध्वी इस सामाजिक कलह की बातों में न पडे | किसी 
भी पक्ष का न समर्थन करे और न खडन । किसी भी पक्ष के द्वारा एक दूसरे के विपरीत में 
निकाले गये पत्नो को न पढे । हम लोगों को पूर्णछप से तठस्थ रहकर उस समय की प्रतीक्षा 
फेरनी है, जिसमें कि इन लोगो का यह उन्माद उतार की ओर चलने रंगे । उससे पहले यदि 
किसी भी पक्ष को कुछ कहा जायगा, तो ये छोग हमें भी किसी एक पक्ष के समर्थक होने की 
सदिश्ध-दृष्टि से देखने लगेंगे । ऐसा होने पर हम किसी भी पक्ष को नही सुधार सकेंगे ।” 
कालूगणी की उस तटस्थ-तीति ने दोनों ही पक्षों की धार्मिक भावना में दरार नही पढने 
दी । दोनो ही पक्ष के व्यक्ति समान रूप से सामायक, व्याख्यान त्रादि का लाभ लेते रहे । 
उन्होंने दोनों ही पक्षों को यह पूर्ण मनाही कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति साधुओ के स्थान में 
उस झगड़े सबधी कोई चर्चा को न छेडे । यही कारण था कि उन लोगों की लगाई हुई वह आग 


बाहर खूब तेज जलती रही, पर घर्म-स्थान के अदर नही पहुँच पाई, बह पूर्व की ज्योंही एक 
शात्ति स्थल बना रहा । 


घर्म-विभेद्‌ क्य प्रयास 
उस सामाजिक फगडे में कुछ व्यक्ति तेरापन्थ से विद्वप रखने के कारण उस अवसर का 
पएरा-पूरा लाभ उठाने की बात सोचने लगे ये। वे उस झगड़े का आधार लेकर घापिक क्षेत्र 
में भी दरार ढाल देने के स्वप्त देखने ऊगे थे । उस कार्य में सरदारशहर के कुछ व्यक्ति प्रमुख 
रुप से भाग ले रहे थे | उनमें अधिकाश तो वे ही व्यक्ति थे, जो कि पीढ़ियों से तेरापन्य के पति 
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विहप जाजना रखते आगे थे । उसके पूर्वण 
चतुर्मुअजी जमाचार्य के सजम में तेराफज के पृथक हो क्ये मे । 'ककति वाकेओर 
फ्िप्प प्रसिष्प नहीं रहा फिर मो रतके मे लाकक बंध परंफ्पु है ही आाबः 
बने रहे । दे छोस स्वातकथाती तो नहीं थे परस्तु सा कमल को बाढ़ में कैपलन 
हेने मा कम सै कम निर्बद्न बता देने की इक से उन्हें कहाँ छाषा भाहते पे। पूरे , 
कौटारी मौ उततकी ऊत भाबता से सहमत ये | हे 

माखिर उत छोगों ने स्वातफणासी पृज्व लबाहरछाजच्जी महाराज को, चौकी 
बीकानेर तथा उसके आएपास के करों में दिचरते वे बहाँ कु छाले का निर्भन 
धदनुसार झुछ सछोग एकजित होकर बीकानेर तमे । झ्न छोशों से उन्हें की में करे की 
की और गहाँ की पारी परिस्थिति से अबकत किया । प्रशोगत देते के तौर कर कटी 
दिखाया कि मद्ि झ्ाप इस समय उचर आयंगे तो हम कौन तो त्वालकपाकी मेग हद 
हिल्‍्तु हमारा द्ारा पश्च मी स्थानकबासी अन बाएगा! इश प्रकार शवधन जानी 
जतायास ही भापकी हो जाएगी। उसके फ्स्थाद्‌ कुछ छोपों को हत बफे पक हु 
प्रमास करेगे कुछ को आप हममाएंगे तथा झुछ तेरापर्कियों कौ साज्तता का अब्य 
अपने लाप आपकी भोर भा लाएते | मो भौरे-भीरे समस्त बलौ आपकी हो बाषै का 
है। तेरापल्थ तो अब हाँ एक बुपता हुमा दीपक है भोड़ी-सौ हवा अपने कर 
उममती चाहिए । लिस परलता से बडी ्तके हान में आई नी उतरे नौ अधिक 
अब थह चली भी थाएगी। 

उन शोयों की बहू बात संजबत उतके खत पर प्रभाव शाल्मे वास सिझ है दा हे 
अंसी का एवम एक कण के लिए ही भीर वो भौ बाभी बसी रागों 
मक्त बन जागा कोईं कम आर्कर्षण तहीं था। उत्होते बाताबरल के तमौ पहदुबों कर 
विचार कर पती में खाते का अपना निर्शन भोबित कर दिया | थो शोग उन्‍हें लवण के है 
किए पये थे जे अपनी कूट-एण्जाओं की पूर्ति के सुनहके सूप झैकर बढ़ी प्रकमता कै दा 
बापस जाये जौर अं६२-ही -अंदर श्पत्ती धेयारी में कृग मगे। 

शस्यानकवार्सियों का भ्रागमर्ग 

अपने पूर्व सिदचय के धवनुसार स॑ १५५४ में स्वातकूषासी परूम्भ जपाहुएताहूमी कम 
के हन क्षेत्रों में आममत हुआ । सामाजिक महाड़े के शापार पर भार्मिक से पैदा कर जब 
घठामे की बहू एक बहुत पूड़ चाल थी | कससे पूर्व एक बार स॑ (९०३२-७३ में पक्के पर इस 
प्रीक्तासी भी उधर लाये ने उनका उद्देश्य जपने बिचारों का वहाँ प्रचार करते का षा। चर 
समय कासूस्ची मेदाड़ की ओर पषारे हुए थे अत अपने स्लिए प्रथार का ए्‌$ मध्जा जहर 
हमर ही वे गधों खाये थे पद उन्हें बहों डिसी प्रकार की सफसख्ता प्रात्त गहीं हो #ी 
बौ । रूगमन बारह वर्ष के परचात्‌ प्रचार के तिमित्त एन छोगो का बह दूछरी गाए इक 
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आगमन हुआ था । इस बार आगमन का उदृश्य केवल विचार-प्रसार का ही ने होकर, समवत्त 
परिस्थितियों का मुफ्त मे छाभ उठा लेते का भी था । 

उन लोगो का प्रथम आगमन तो पूर्णत विफल रहा। द्वितीय आगसन के प्रारभ 
काल में उन्हें अवश्य कुछ सफलता मिली थी । परन्तु उस सफलता को यदि इतसे वर्षो के 
पश्चात्‌ आज के प्रकाश में देखें, तो वहु एक मझ्मरीचिका-मात्र ही कही जा सकती है ) आज 
उन क्षेत्रों में जो भी स्थानकवासी है, थे प्राय उस समय भी तेरापन्थी नहीं थे। इतस्तत जो 
तेरापत्थी उस सामाजिक आवेश में स्थानकवासी बन गये थे, वे उस आवेश की समाप्ति के साथ 
ही पुत सभल गये । उन लोगो को दोनो सप्रदायो के वाह्य और जातरिक समन तथा 
आचार और विचार के सौद्षम्य की तुलना करने का जो अवसर मिल गया था, सभवत वह 
उसी के निष्कर्ष का फह् था। 


उन लोगों का प्रथम आगमन सभवत इसलिए असफल हो गय्रा था कि उस समय चहाँ 
की जनता के मस्तिष्क में कोई आवेश नहीं था, अत सोचने और निर्णय करने में वे अपनी 
जागरूक बुद्धि का ठीक और पूरा उपयोग कर सकते थे। दूधरी बार के आगमन पर सामाजिक 
आवेक्ष भरपूर था, अत कोई भी चिंतन निष्पक्ष न होकर उस आवेश से प्रभावित हो सकता 
था। पर फिर भी उनका वह आगमन सभवत इसलिए विफल हो गया था कि वे लोग वहाँ 
की जनता पर अपनी आचार-कुशलता, एकता और प्रामाणिकता की कोई विश्चिष्ट छाप नहीं 
छोड सके थे | 
दो चातुर्मास 
आचार जवाहरछालजी ने उस समय थली के उन क्षेत्रों में दो चातुर्मास किये थे। 
भैथम सरदारशहर में और द्वितीय चूरू में | दोनो ही स्थानों के कुछ प्रमुख व्यक्ति उनको लाने 
पालों में से थे, अत वहाँ तो प्रचार तथा प्रसार का विशेष प्रयास किया ही गया था। परन्तु 
भत्यत्र भी शेषकाल में विहार होता था, तब काफी प्रयास किया जाता था। कहा जाता है कि 
उस प्रचार में स्थानकवासियों की अपनी मान्यताओं की चर्चा से भी कही अधिक तेरापन्थ के 
खण्डन की चची रहा करती थी । सभवत उन लोगों ने अपना लूद्ष्य तेरापन्ध का खड़न करने 
पैथा उस पर ऐसे माक्षेय लगाने का ही बना छिया था कि जिससे तेरापन्य के प्रति जनता में 
घ॑नो हुई सहज आस्था को मिठाया जा सके । 
दूबित प्रचार 
उन दिनो तेरापन्थ के प्रति घुणा फैलाने के लिए आये दिन कोई-न-कोई नई बात मौखिक 
रूप से प्रचारित होती रहती थी । हमारे पात्र में पिछा डाक दिया गया, पात्र में पत्थर डारू 
दिये गये, 'आहार-पानी देने का प्रत्याख्यात करा दिया गया' मादि बातें इसी समय की देन 
हैं। उन्हीं बातों को धार-बार दुह्राकर तथा अपने समाज के दूरवर्ती पत्रों में प्रकाशित 
कराकर ऐसा रूप दिया जाता था कि जिससे स्वय उनके समाजवाछों के मन में तो कम-से-कम 


इ२० तैराफत्थ का इतिहाओ ( 


विद्ंद भाकता रखते आने थे | उसके पूर्जण 
तुर्मुजणी थयात्रार्य के समज में तेराफाज से कृषक हो क्ये के । 
पिष्प प्रद्मिस्य नहीं रहा फिर भी उनके थे भाक्‍क पंद-परंफ्पू ते ही बाक 
बने रहे । थे लोग स्वानकबा पी तो कहीं थे फर्तु जब गज़ड़े की माक तो 
दैने मा कम से कम निर्बत का देने को दृष्टि से उलहें क्यों छा फाझही- 
कोटठारी भौ उत्की उस मावता से सहमत वे । हि 

मार उत छोगों ते स्वामकबासी पृज्ण अयाहरअाऊूजों महाताय की, केक 
बीकानेर तबा उसके आासपाए के क्षेत्रों में क्चिरते वे वहाँ शुछा हाने को विषेध 
तदनुसार कुछ जोव एकत्रित होकर बीकानेर बये | उस कोजों ते कन्‍हें कही में कही 
कौ और भहाँ की सारी परिस्थिति से अक्यत किया । प्रलोगत केने कै तौर पर. 
दिलाया कि यदि आप इस समय उभर जायेगे तो हम खो तो स्वानकडी बेब है 
किन्तु हमाद्य साहा पक्ष सी स्पानकबासी कस लाएगा। इस ह़्कार उम्नर आयी 
अनायास ही जापकी हो जाएगी। उतके पत्त्वात्‌ कुछ लोगों को हम अफ्ने कक मै 
प्रयास करेंगे कुछ को आप समझाएगे ठबा कुछ तेरापर्थियों कौ मात्कता का कल 
अपने बाप णापकौ ओर जा बाएंगे। दो गौरे भीरे समस्त बच्चौ साफ्की हो धाने का 
है। तेरापत्थ तो मथ बहाँ एक बुझ्ता हुआ दीपक है भोड़ी-सी हवा जूफसे कर 
समभली भाहिए | जिस सरस्त्ता से बली उत्तके हाव में आई थी उससे भौ धविक 
अब गह चली भी बाएगी। 

उन शोपों की गह बात संजनत उनके मत पर प्रभाव डालते बालों छिड़ है 
अंधी का स्वप्त एक क्षण के लिए की भी तो भौ जाधी कड़ी क्रो 
सक्त बन जाता कोई कम आकर्षण तहीं था। उत्होंते बातागरण के तमौ आंजुओं लव 
दिद्यार कर घड़ी में आने का अपना शिर्भय घोषित कर रिन्रा। थो शोग छन्‍्हें विव॑केंने 
किए मये थे थे अपनी शूट इच्दाओों भी पूर्ति के सुनद्रै स्वम लेकर बढ़ी कखतयाएं के खव 
बापञ बाये और जंदर ही अंदर झपनी धैयारी में लम मये । 

ज्यागकवासियों का जागमन 

अउते पूर्द मिर्षय के अनुसार थ॑ १५८४ में रपान फ्बासौ पूश्य क्यापरशआकजी को प्री 
हे; उन छेत्रों में आममतर हुआ । सामाजिक म्टाज़े के साथार पर थार्किक कैद पैयां फर जब 
उठाते की बह एफ बहुत पूह पाछ बी । उसमे पूर्ण एड बार से १६७३-७३ में झुसके पुर का 
प्रीपात्डी मी उपर भाय ने उतहा उट्ेस्ध झपने विषारों का वहाँ अचार करने का का) छा 
खगप कायुशभी सेदाड़ की ओर पपारे हुए प शत अपन लिए अचतर का रुक बचा अपार 
समखहर ही दे वहाँ आप व परत्यु उड़ें वहों कली जकार की उकाकल पा महीं ही बरी 
थो। तममप आरइ गर्ग के परचात्‌ प्रचार के निमित्त रब खोनों का वह छुछकी शाह उपर 


रब 
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कालूगणी का थात्माविद्वास 


सामाजिक क्षेत्र का कझगडा जब धार्मिक क्षेत्र की ओर बढने लगा, तब अनेक सघ-हितषी 
व्यक्तियों को कुछ चिता होने छगी । सामाजिक तनाव के उस वातावरण में कुछ भी हो 
सकता था। जब कुछ व्यक्ति उधर भुकने छगे, तब तो वह और भी अधिक विचारणीय प्रदन 
बनने लगा ।' यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सहयोगियों को खोना नही- 
चाहता । साधु-साध्वियाँ सी उस विषय पर अपने-अपने ढग से सोचते ही थे, परन्तु कालूगणी 
फो उस विपय में कभी किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ । 

जब कभी उस विषय की वात चलती, तब कालूगणी फरमाया करते--“इसकी चिन्ता 
क्यों करती चाहिए कि असुक व्यक्ति इधर भाता है या उधर जाता है । अपनी सच्चाई पर 
ध्यान रखो, यदि वह ठीक है तो कोई कही जानेवाला नही है। कोई चला भी जाएगा तो 
कुछ दित पश्चात्‌ अपने आप ही वापस आ जाएगा | कोई नहीं भी आयेगा तो अपनी बात्मा 
के हित-अहित की वह स्वय सोचेगा, हम उसके पीछे कब तक चिन्तित होते फिरेंगे ?” प्राय: 
अनेक वार उन्होंने इसी आश्यय की बातें कही थी । सभवत यह उनके सुहढ आत्म-विद्वास 


की ही अभिव्यक्ति थी । 
साघु-साध्वियों को निर्देशा 


उप्त अस्थिर वातावरण में भी कालूगणी अविचल-भाव से अपनी निर्धारित द्ाति-तोति 
पर ही चछूते रहे थे । वे नही चाहते ये कि वहाँ के वातावरण में किसी भी प्रकार की अशाति 
हो। वे यथासभव संघर्ष को बचाना चाहते थे, अत उसी नीति के अनुसार एक दिन उन्होने 
भाषु-साध्वियो को बुलाया और कहा -''थह एक ऐसा अवसर है जिसमें बोलने से भी अधिक 
हमारा मौन काम करेगा, विरोधी लोग जनता में तरह-तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास कर 
रहे हैं। वे पारस्परिक कलह को और अधिक बढाने में लगे हैं । साधु-साब्वियों से झगढ़ा करने 
520 निशकल कक 4२७ लेबल कक व किक 


७ नकवासी पूज्य जवाहरलालजी द्वारा विरचित 'सद्धमे मंडन! की भूमिका ( पृष्ठ ११ ) में 
उपयुक्त कथन का खडन करने के लिए अप्रासाण्कता वरती गई है। वहाँ वगचूलिया की प्रथम गाथा 
जिसमें कि वीर-निर्याण के २९१ वर्ष परचात्‌ सम्रति राजा के होने का उल्लेख है' छोड़ दी गई है और 
शेष वर्षों का सिलान करते हुए कहा गया है--“'यहाँ वीर-निर्वाण से १६९५ पर ३३३ वर्ष के लिए 
धुमकेतु का लगना बतलाया है. और विक्रम स० १२२९ से वीर-निर्वाण काल १६९५९ वर्ष का होता 
! इसका हिसाब इस प्रकार रूगाइये,-वीर-निर्वाण के अनन्त र ४७० वर्ष तक नन्‍्दीचाहन का शक 
सलता रद्द, उसके पश्चात्‌ विकम सवत्‌ आरभ हुआ । इसलिए विक्रम स० १-९९ में ४७० वर्ष मिला 
१६5५९ बं द्वोते हैं। यही वमचूलिया के दिसाव से धूमकेतु भ्रह के प्रवेश का समय है । वह 

। ३३ चर्ष त्तक रहा, इसलिए विक्रम स० १२२९५ मे ३३३ जोड़ डेने से १ हे बष दोता 

पा अर १५६ है में वृमकैतु ग्रह उत्ता । अत अम विश्वसन! की भूमिका में वि सू० 

5 मे धमकतु के उत्तने का समय वत॒लाना मिथ्या समभना चौहिए। 


धरे 


तैरापस्थ का इतिहाइ ( खंड हि 


उनकी सत्यता का विश्वास जमामा थ्रा सके । संजय है इस पकतर 
के विभिरत एसों में मानसिक हूरी बड़ा देते का ल्छप रहा हो। 


शप्रामाणिकता 


क 


न 
मी 


उन छोगो के द्वारा उस समम ढुच ऐसी पुस्त्भ भी अकाकित कौ कई किम 
के मंतम्यों का क्षपन करने का प्रयास किश गया या। किन्तु कह तय फैक्ट 
ही किया गया पा इसलिए सत्य ध्वापता की दष्टि स्दतः प्रामने तहीं पं ढको 
सही कारण पा कि सश्र्म मंइन' म जा अप्रामालि७कता सूविका है जारंद हुए. 
बनेक बार पहराई गई। उसमें प्रमाच-स्दस्प उद्धृत प्रणों के र्वश्ों को बचने 
निष्कर्ष लिकास्नन फ॑ सिए यबावण्यक काटा छाँटा पया ।' इत्यों में जौ क्षय केश 
पा, तब मोलिक रूप में बइती जातेबाली जप्रामालिकता के क्षित में हो कह 


था पत्ता है । 





१--शयाचार्य परिचित अ्रमविष्व॑प्म दी भूमिक में कदा सता है कि पंजंभूखिया, 


क॑ कबतानुसार घीर सिर्ताल ९९ दर्ष प्जात्‌ ध्सथात्‌ वि से 


१५९ में हंप 


राष्ति पर ३११३ पर्ष की स्थितिषासा घूमकेशु सामक प्रद रगा | वध रब कौ 
और ठरग में बापरू था। गह जज निंल हुआ तष स्वामौजी में 
तेरापन्ध दी स्पाफ्ता तो कर दी परन्तु स॑धद्री पृद्धि तमी प्रारम्म 
१८५१ में वह पूणतः उत्र गया। 

उपगुक्त कक्न का भाघषार “बंगयूकिया' कसी ये गाबाए हैं 


मोक्खाभो भीर-पहुबो शुसएद्दि मर एसन्बइ अहिएहैं। 
बरिषांइ संपह सिबो डिभ पड़िमा ठागो. होही॥ 
त्तो सोससणदिं शबजबह पुथों राई बरितेदिं। 
ते डहुदा बाणियगा अभमनन्‍नइस्सति सुक्सेवं ॥/ 
तम्मिगए... अगिगात्ता [ रंब सुय॒जम्मराफ्त्सक्खते। 
अप्वीसइमो इुलो कीम्यई घृूमकरेठ गद्ों ॥ 
सर रि.. तिन्‍्गि सगा ठंतीगा एगे गति बरिसाण। 
तम्मियग. मील पटट संपरता सुरसा उदयोलजियाो 


वि हं* १४१५७ 
हुए कर कि मि* है 


अर्थात्‌ बीरपमु के सोज पभारने के २९१ बप परयात्‌ संध्रति मामक रा होगा, डी कि 
जित्नतिमा भी दी एमाएमा करेगा । इसझे प्याद्‌ १६९९ दर्पे तक गुप्ट स्वछ कर्म की लवधापता 
बरस रएगे। ठराके पचास रैंप का जमराशि पर घूमइतु प्रद सरागा। कह १३३१ वर्ष की कियति 
बाडा द्वोगा | बद्द जय उगा शब्ि पर में दव जायेया तप रॉप दा पुना झपष होका। 
मे बकित इन बे का योग डिएा जाय तो फाररा ऐटा द दि वीर निर्बाल के २१९३ पर्ष कमाई, 
पमझतु उतर गगा। पीर निर्वाय क /७ अप पायात िम्मम रॉग्द कप था अह्य भ३०है 
४४ बष रिक्त दे] वर १८ ३६ रदग दें। दुग क्रार भरमार एज था कया इूपेक 


दावा दे। 


परिच्छेद ] आचाये श्री कालगणी ( एक सामाजिक भगडा ) ४२३ 


काकृगणी का भात्माविस्वास 


सामाजिक क्षेत्र का भगडा जब घार्मिक्र क्षेत्र की ओर बढने लगा, तब अनेक सघ-हितैषी 
व्यक्तियों को कुछ चिंता होने लगी। सामाजिक तनाव के उस वातावरण में कुछ भी हो 
सकता था। जब कुछ व्यक्ति उधर भुकने छगे, तब तो वह और भी अधिक विचारणीय प्रश्न 
बनने छगा । ' यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सहयोगियों को खोना नही- 
चाहता | साधु-साध्वियाँ भी उस विपय पर अपने-अपने ढग से सोचते ही थे, परन्तु कालूगणी 
को उस विषय में कभी किसी प्रकार का क्षोभ नही हुआ । 

जब कभी उस विषय की बात चलती, तब कालूगणी फरमाया करते---“इसकी चिन्ता 
क्यों करनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति इधर आता है या उघर जाता है । अपनी सच्चाई पर 
ध्यान खखो, यदि वह ठीक है तो कोई कही जानेवाला नही है । कोई चला भी जाएगा तो 
कुछ दिल पश्चात्‌ अपने आप ही वापस आ जाएगा। कोई नही भी आयेगा तो अपनी आत्मा 
के हित-अहित की वह स्वय सोचेगा, हम उसके पीछे कब तक चिन्तित होते फिरेंगे ?” प्राय; 
अनेक वार उन्होने इसी आशय की बातें कही थी । सभवत यह उतके सुदृढ आत्म-विद्वास 


की ही अभिव्यक्ति थी । 
साघु-साध्वियों को 7नर्देद 


उप्त अस्यिर वातावरण में भी कालूगणी अविचल-भाव से अपनी निर्धारित झाति-नोति 
पर ही चलते रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वहाँ के वातावरण मे किसी भी प्रकार की अशात्ति 
हो। वे यथासभव सघर्ष को बचाना चाहते थे, अत उसी नीति के अनुसार एक दिन उन्होने 
साधु-साध्वियों को बुलाया और कहा -“यह एक ऐसा अवसर है जिसमें बोलने से भी अधिक 
हमारा मौत काम करेगा, विरोधी लोग जनता में तरह-तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास कर 
रहे हैं। वे पारस्परिक कलह को और अधिक बढाने में लगे है। साधु-साध्वियों से कगडा करने 
अमित शिलीयता कक आस 2 के 4१7 कफ कक बल 


न स्थानकवासी पूज्य जवाहरलालजी द्वारा विरचित 'सद्धम मंडन” की भूमिका ( प्रृष्ठ ११ ) में 
उपयुक्त कथन का खडन करने के लिए अप्रामाणिकता वरती गई है । वहाँ बगचूलिया की प्रथम गाथा 
जिसमें कि वीर-निर्वाण के २५१ वर्ष पश्चात्‌ सप्रति राजा के होने का उल्लेख है. छोड़ दी गई है और 
शेष वर्षों का मिलान करते हुए कहा गया है--“यहाँ वीर-निर्वाण से १६९९ पर ३३३ वर्ष के लिए 
धुमकेतु का छगना वतलाया है और विक्रम स० १९२९ से वीर-निर्वाण काल (६९९ वर्ष का होता 
है। इसका हिसाव इस प्रकार लगाइये,--वीर-निर्वाण के अनन्त र ४७० वर्ष तक नन्‍्दीवाहन का शक 
चलता रहा, उसके पश्चात्‌ विक्रम सवत्‌ आरम हुआ । इसलिए विक्रम स० १९२९ में ८७० वर्ष मिला 
देने से १६९९ वर्ष होते हैं । यही वगचूलिया के हिसाव से धूमफेत अह के प्रवेश का समय है । वह 
असकेतु ३३३ वर्ष तक रहा, इसलिए विक्रम सं० १९२५ में ३३३ जोढ़ देने से १५६२ वर्ष होता 
<। इसी विक्रम स० १५६३ में वृमकेठु अरह उतरा। अत रस विभ्वसन की भूमिका मे बि० स्‌० 


१८५३ में धमकेतु के उत्तरने का समय बतलाना मिथा सममला चौहिए्‌। 
कि आटे 


इर४ सेराफण का इतिहास ( संई ह हर 


की मी उतकी चष्टा हो सकती है। मे अब कार्य ये श्यक्तिए ल्‍ 

और शबिक ब[त॑क फंडे | छ्लोष के वातावरण में रोगों पा बबिक दौर के 

में भुसने के किए सुयमता से मार्य शिख जाएगा | कर कौ 'ूट विक्की कीडे 

अ्यक्ति को बीच में पड़ने का उतना ही अच्छा जक्‍शर बिकता है। 

उमड़े इस उद्देष्ष को अच्छी तरह से झमर लेगा भाहिए मोर म्याशंतन फिली ही 

उसेजना का हेतु बनने से बचला चादिए। प्‌ 
कापृषणी ने साभु-साभ्विगों को जाज्ञा वेते हुए कहा-- भदि फोई सिरोबी व्यकि 

मिल जाने तो अफ्ती कोर से तुम्हें म कुछ उसे पूछने कौ आयशककत़ा है और व एज 

प्रुछनने पर उत्तर देने की । थे कोम थो कुछ आरोप ऊना रहे हैं भौर अफवाओं 

सबका मिराकरण सामूहिक श्प ते बनता के बामते ही किया थाना रचिस रुक! 

कप से अकेल में कहे मे धम्पों का ख्पान्तर होने में देर नहीं ज्वती के के 

ऐछा प्राम' हो ही चाता है। इसमें ऐसा तहीं होने देता है ।” रू 
आचायपेब को बह आजा सामगिक तोबो ही पर श्राचही « 

संभावित कह सै बचने के लिए बह आशा अन्वात्‌ सहावौर की उस अक्या का स्कत्व 

देटो है को कि गोघालक के साथ बोलने चभ्रों करमे ता उत्तर प्त्भुत्तर कश्ने की कर्मख कै 

कप में उन्होंने अपने भ्रमच संघ को शी वी ।* 


चूक में तनाव 

आूझ उस समय सामाजिक मज़ड़े का केख तो वा ही पर पाष ही गइ वार्निक कक का 
कैख बन काने की बोर मौ रुध्ते रूपा था! कहाँ के कुछ मुखिगा व्यक्ति भाझडे वे कि 
पामाजिक मगड़े में थो ब्यक्ति उतके फल में हैं वे अपता कार्मिक फ्ल नी बपछ हे और विदेकी 
पक्ष से हर प्रकार से पृथक हो लाएं । उतकी गइ इच्छा सहन रूप से पूरी होषे बाद कहीं 
बी । जविकाश व्यक्तियों ने बेखा करने से इतफार कर दिया था| उस स्थिति हे कितना केक 
ही संमबत उस शोरगों ते सोचा था| दि मदि धार्मिक पश्न में भी कोई ततत्व उत्क्म किया का 
पड़े तो अपते मनोगुष् बात गत सकती है । 

बहोँ चातुर्मास प्राव सुराभा-परिबाए के एक महुत में हुआ करता था। छ्सरे का ध 
प्रमुखों ने उसी बात को सेकर अपने पश्त के व्यक्तियों को उमाडुता आर्य किला और स्व 
अर्प का चाधुर्मांस अरे बहाँ करवाने पर जोर डाला । बे अपने उच्च कदम में दोलों ओड सच 
दैलते बे ! सदि आातुर्मास उतके बहाँ होता है तो उपने गिरोधौ-क्क को चिकुलें का कल 
दिखाते का शबतर मिततया है योए यरि गईं होता है तो गफते फल के व्यक्तियों को छकाके का 
कषर दाने से रोकते और किए झुपने इप् पप्त की शोर कमान में शहल्यता विल्यरे है 
कप 7ट कम क कट कक लक 


१---शणक्‍तौः छतक १५ 


प्रिच्छेद आचाये श्री काछृगणी ( एक सामाजिक भंगडा ) ४२५ 


दोनों ओर का दनाव 
इसी प्रकार की कुछ अतरग भावनाओं के साथ उन लोगों ने अपने वहाँ चातुर्मास करवाने 
की प्रार्थग आरभ की । वह प्रार्थना क्या थी, एक प्रकार की चुनौती ही थी कि या तो हमारे 
वहाँ चातुर्मास करवाओ, अन्यथा हम अपना कोई दूसरा मार्ग देखेंगे । यद्यपि उनकी प्रार्थना के 
बब्दों में यह चुनौती नही थी, किन्तु उसके प्रकार और भाव में वह मरी हुईं थी, जो कि स्पष्ट 
पढ़ी जा सकती थी | यदि उन लोगो ने चातुर्मास की वह प्रार्थना सामाजिक भंगडा प्रारभ 
होने से पहले कभी की होती, तो उसे स्वीकार कर लेना बिल्कुल सहज और सभव था, परन्तु 
उस समय तो सारी स्थिति ही दूसरी थी । 
उधर सुराणा-परिवार को जब उनकी प्रार्थता का पता चला, तो वे भी यह प्रार्थना करने 
लगे कि जब प्रतिवर्ष हमारे वहीं चाहुर्मास होते हैं, तो फिर इस वर्ष के लिये उनके कथन पर 
उधर कराने का अर्थ हमारे पक्ष वाले तो यही निकालेंगे कि कोठारियो ने हम छोगो को नीचा 
दिखा दिया । इतने वर्षों में कभी उन्होंने चातुर्मास के लिए अपने स्थान की प्रार्थना नहीं की । 
इस वर्ष प्रार्थवा करने का तात्पर्य तो स्पष्ठ ही हम लोगो के बाघा देने और यह प्रचार करने 
फा है कि हमने सुराणो की बात नीची कर दी । इस प्रकार दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी ओर 
चातुर्मास करवाने के लिए दबाव डालने लगे । 
तटस्थता की उकममन 


तटस्थ रहने वाले व्यक्ति के सामने कभी-कभी ऐसी उलभने आ जाती हैं कि उनको 
पुलफाना सहज नही होता । जो व्यक्ति किसी भी एक पक्ष में होता है, उसे अधिक चिंता की 
वात नहीं होती, क्योक्ति उसके सोचने का दृष्टिकोण अपने एक पूर्व निश्चित साचे में ढला हुआ 
होता है, परन्तु तटस्थ व्यक्ति को तो सभी परिस्थितिं से समझौता करते हुए, सभी पक्षों से 
बचते हुए, किसी भी पक्ष के सतोष तथा असन्तोष की मात्रा का सतुलन रखते हुए और सब से 
अधिक कठिन शर्त यह है कि न्याय को वलि होने से बचाते हुए अपना निर्णय करना पडता है । 


इसीलिए सक्रिय तट्स्थता को निभाना, किसी एक पक्ष में बधकर चलने से कही अधिक दुष्कर 
कार्य है। 


कोठारी-पक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर लेने का अर्थ होता, सुराणा-पक्ष का अपमान । 
कोठारी जब उनके वहाँ सतो का रहना सहन नहीं कर सकते थे, तो कोठारियो के वहाँ रहना 
सुराणा भी वैसे सहन कर सकते थे । उघर चले जाने का एक अर्थ उस पक्ष का समर्थन करना 
भी लगाया जा सकता था, जब कि इधर रहने से वैसा नही किया जा सकता था, क्योकि 
वहाँ रहने का क्रम तो अनेक वर्पों पूर्व से ही चालू था । 

दोनो पक्षों की सारी वातो पर आचार्यदेव ने चिंतन किया और दोनों को उस विपय में 
समभौते से काम लेने को कहा | परतु पूरा चातुर्मास प्रात करने मे कम में वे सतुए्ट नही थे और 
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४२९ तेराकण ज सीदाओ स् 


पूरा भादुर्गात देगे का कोई औषफित्व आभार्डशेय के ज्स्क 

संतों को पक बार के सिए मूक स्याम फर ही अपने को 

जिंतत पर॒ छोड़ शी कं! शंठ जाारंदेन कौ आडाुकर आकशुक 
झहरने के लिए गये । । 


यूसरी ओर कुकाव 
मगड़ा त॑ कभी त़-संबत्ता का अध्य्स्त रहा है लौर व घोफिव-अनाकिंरे _ 
सिवेचन का | बहू तो एक ही बात जातता और शोक्‍ता है कि 
सम्मान और हिंत किलमें है? इसक्रिए फरोठारी-पक के अमुझों वे आय बांध के 
बहा खपनात ध्मझा । उस छोमों से उच्त तमाक्‍पुर्ण गातावरण मेँ अको प्र के 
एमऊामे का प्रयास किया कि मई अफते सारे कश् काही असकाष है! 
समकाता 'भाहा कि गदि ये थोग अफ्ते गहाँ चातुर्भाद तहों करो हैं तो हमें और 
आतुर्मांत करवाता चाहिए! ज्न क्रोनों कौ कच भाकना में उसके सारे का की 
होती ही गया घारे कोठारी जौ उससे खहतत नहीं ने फिर यो ऊदहोंगे जोन 
तताद मोर अधिक बढ़ेगा ठव मे लोय स्कपे हो अपे फल का ढ्र्चण करने कद! 
महास्‌ परिणाम कौ आज्ञा 
एन क्षोगों ने उरदारशइर तार विवा और स्वातक्ासी प्रृज्ण जपाइरूमकथी को 
करगाई कि मुबागार्य सलेप्रीकालजी को तत्काक् भूरू चातुर्गात के किए मैणा कर्षे डर 
प्रध त्मय थे सम सरदाएसहर चातुमौस करने के किए पहुँचे हुए थे । जापुबीद दहन करे 
मोड़े ही दिन अषसिष्ट रहे ने परन्तु बह एक विशेष अपरर वा उ्सते महान फरैगान किल्मे 
की जासा थी ऐसे अक्सर को लो देता तो अगागास ही दवोने पासे ल्ाज को दो केश ६० 
जता उन्होंने सोच विचार के परचातू उतको प्रार्थता को स्वौकार कर छिका और कतार 
अबेधीफ्राऊजी को बातुसि करने के किए चुरू मेज दिगा । 
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चढ़़ी छाक के तीन पात 

जिल अह्दान्‌ परिणाम कौ बासा से झत लोगों से बहोँ बह चापुर्मात करवाना था, छह 
बँसा कौईं वरिणाम द्वाज सहीं रूपा । 6 तो रतड़े कक्षयाले ही विशेषता' उपर पुंके कौर व श्े 
कीठारी ही | स्व शारे संख्ट और रखाहड़-पत्चाड़ का आाज्विर कहोंढाफ के तीन का का 
परिषाज रहा । 

परार्सिक अअरणजों को तकर 

स्वामकदामियों के आगमश से अछ्दी #े प्रावा समी शपरों में बालिक बभोशों कौ ई 

हईर-ती दौड़ पई। बहाँ के प्रत्येक खबर में तेरापन्थियों के काफ़ी बर है। प्रति वहाँ छह 


त 


परिच्छेद आचायें श्री कालृगणी ( एक सामाजिक ऋगड़ा ) ४२७ 


साध्वियों का विहरण हुआ करता है। उस वर्ष भी कालूगणी ने प्राय प्रत्येक ग्राम में साधु 
साध्विओं को भेजा | स्थानकवासी साधु भी वहाँ के प्राय प्रत्येक क्षेत्र में गये । उन्होंने वहाँ 
तेरापत्थ के विरुद्ध नाना प्रकार का प्रचार करके लोगों को श्रात करने का प्रयत्न किया । साधु- 
साध्वियाँ जब वहाँ जाती, तब वे सब पूर्व प्रचारित बातें जिज्ञासा लेकर उभरतीं । हर प्रइन को 
बागभानुसार समाहित किया जाता और साथ ही अपने मन्तव्यों का जनता को ज्ञान कराया 


जाता । उन छोगों ने जेनेतर जनता में भी तेरापत्थ के विरुद्ध भावना भरने का काफी प्रयास 
किया, अत उत छोगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 


अनेक श्ञास्त्रार् 

धार्मिक चर्चाओं की उस लहर ने अनेक स्थानों में शास्त्रार्थ का हप भी घारण किया । 
यद्यपि शास्त्रार्थ बहुधा धार्मिक प्रश्नों के समाघान का उतना कारण नही बनता, जितना कि 
पारस्परिक विवाद की बृद्धि का बनता है, फिर भी वह जिज्ञासुओ के लिए इतनी सामग्री 
उपस्थित कर देता है कि वे उस वाद-विवाद से दूर रहकर स्वतत्ररूप से भी निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं । उस समय अनेक बार उन लोगों ने तेरापन्य को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया था| 
तेरापत्य के भुनिजनों ने भी उन आह्वानों को उसी तत्परता से स्वीकार कर जनता को दोनों 
पक्षों पर विचार करने का अवसर दिया था। 

शास्त्रार्थ के उस कार्य में मुनिश्ली हेमराजजी आदि अनेक सल्तो की दक्षता ने उत्त लोगों के 
पहन को इतना अस्तव्यस्त कर दिया कि वे उनके नाम से भी घब्राने लगे। श्रावक-वर्ग 


में भी अनेक व्यक्ति शास्त्रार्थ में अच्छे निपुण थे। उनमें घृद्धिचन्दजी गोठी तथा नेमिनाथजी 


सिद्ध आदि के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अवेक बार उन लोगों के साथ 
चर्चाएँ की थीं। 


व्याख्यान मे ज्ास्त्रार्थ 


पक बार स्वय॑ कालूगणी के साथ भी उन छोगो का शास्त्रार्थ हुआ । कालूगणी उन 
दिनों चुूछ में विराजमान थे। स्थानकवासी भी वहीं आये हुए थे। उनके भावी आचार्य 
गणेशीक्ालणी महाराज एक दिन पूर्व सूचना के बिना ही कुछ सल्तो सहित आचार्यदेव के पास 
आ गये । आचार्यदेव उस समय व्याख्यान में विराजमान थे । परिषद्‌ में काफी मनुष्य उपस्थित 
थे | उनके आगमन पर व्याख्यान का चालू प्रसग स्थगित कर दिया गया और वह व्याख्यान- 
पा एक हूप से शास्त्रार्थ-सभा में बदल गई। 

वे लोग साधु-साब्वियों की पारस्परिक साभोगिकता-असाभोगिकता के विषय पर चर्चा 
करने जाये थे, अत वही विषय छेडा गया । लगभग पौने दो घण्डे तक प्रश्नोत्तर चलते रहे । 
भगमिक आधार पर जब कालूगणी ने उनकी सामोगिकता को सिद्ध किया, तब स्वय उनके द्दी 
पाथ आये हुए पडित ने उन्हें ठोकते हुए कहा--“गणेशीछाछूजी महाराज | इसमें तो 


डर तेरापनय का इसियाड ( शो 


जाभाबी कहने हैं बहौ टौफक है। जब ढसके पास बके ही 
रह गया तब वे मिक्तर होकर वापस छौट क्गे। कुना है कि 
चर्ां के विषय में बहों बतेक बार खेद प्रकट करे हुए कहा था कि कोकशास 
ही तो था कह अफ्ते पश्ष को ठीक इस से शहों रक्षा शका आदि । $ 

प्रत्यावर्चन ता 

स्थात्कबासी जब बक्की में उबर जाये से तब बढ्ों के र्थाच में कहें कर कौ 

मची हुईं बी। इसीकिए बे लोग गड़ी-बड़ी आध्राजों और कस्‍्कनाओं हे बहेपरे काने थे, 
वर्षों तक गहाँ क्हार करने के पश्चात मौ सब कोई शाशां और कर्कता फन्‍ौदृह 
सक्री तब प्रत्पावर्तन ही उसके सामने एक मात्र प्रवस्त मार्न रह क्या था! आजा मा 
प्रस्यागमन की छामोशी में बदरू पया | र्पू' का मह देर कितलो वम्धौर गायाकिव्यक्ति के 
कहता है 


ई 


महुत छोर भुखते थे पहलू में दिछ का। दर 
जब भौर कर देला तो कतराए छून मिकला।। 
ठपञ्लांति कौ गोर 

सामाचिक फ़ड़े का जार भीरे-चीरे मन्द पड़ते लगा! होम्री के दिनों में बिक. 
कुछ सोग जफ्नी खिप्टवा और शालौनता को ताक पर रखकर भिर्चन्त हो बाते 
कर गढ़ते-भकहे हैं उसी प्रकार ओपगाड-तमान ते भी भगड़े के कम कियों में बक्‍ने गो 
गोण झओर प्रभाव को ताक पर रककर एक दूघरे पर क्ौचड़ उज्चाझते में करी रद त्ही। 
अाशिर क्मी-व-कमी तो बकते ही। लव थे क्के और पेट गाद आजा तथ रथ 
काम ही ओर दोड़ने लगे । झगड़ा अफ्ते आप रतके दिमान है किस्मृत होने छभा। 

उसमें एक बूसरा कारण मह जो बा कि कुन्न व्यक्तियों की जतिरिक प्रेणणा मे का के 
की मूछ भूमिका को ही उस्चाड़ फुका था । उत्तके प्रवास से मुर्तिदाबाद के उस उत्गीश करिआरों 
को फ़िर से सनाज में से किवा कजा ना लो कि विस्ताक्त थाते के कारण गुक्शिदाद हे 
ओशबारू-सराज हारा बदिप्क्त किये पे थे । फ्तको शम्मिल्ित करने से उस कं ड्रो ते 
ही दूंद पई। मो बह मशड़ा तो एक प्रकार सै सास हो सजा परस्तु उस सम थो पार 
कटुता पैदा हो पह थी बह इतही सीध मिट बाशी सहीं जौ। एतनें ऋणइ क्यों कम 
काने शती यो । 

पायक्ष कूत्ते के काट लाते पर प्राय” बषौकाक्त में तवा याक्‍्योज के समन ज्सकी खत 
डठा करती है। उसी बरार बहू भजहा या शासलिक हब बार में एक एसे रोग के कब 
रह सदा था कि शिशद्री जड़क प्राय विषाह तवा औकतचार आदि में फिर किर चोषिक हैं 
जठा करती थी | चीरे-घीरे रे शारी व्चिनियाँ भौ टौफ इोत्ती नई | हप भाव भी 
ही कब होता हफपा। 


ग ८ । 
परिच्छेद ] आचार्य श्री कालूगणी ( एक सामाजिक कंगडा ) डर६ 


बीच में कई वार उसे विधिवत्‌ समाप्त कर देने का प्रयास किया गया, परन्तु ज्योही 
समभौते की कोई बात चलती, त्योही फिर से गडे मुर्दे उखडने प्रारम्भ होते और अपनी-अपनी 
शान पर अकडने को मनोश्ृत्ति काम करने लगती । तब अन्तत यही मार्ग उचित समझा गया 
कि इसे अपने समय-परिपाक के साथ ही समाप्त होने के लिए छोड दिया जाए। वेसा ही 
किया गया । तब वह स्वय ही उपशात होता चला गया । 
सोलह वर्ष पढचात्‌ 
भंगडे में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले नेता जब एक-एक कर प्राय दिवगत हो गये, तव 
अगली पीढी के मन पर उसकी कटुता और भी क्षीण हो गई । आचार्यश्री द्वारा समय-समय 
पर समाज का ध्यान उस झगड़े से उत्पन्न दृष्परिणामों की ओर खीचा गया । अनेक प्रयासों के 
पश्चात्‌ अन्तत उसे विधिवत्‌ समास॒ करने क। वातावरण बना । उसका श्रेय आचासंश्री तुलसी 
को प्राप्त हुआ । उन्होने अपने चूरू चातुर्मास मे उस विषय पर काफी परिश्रम किया और दोनो 
ही पक्षों को 'खमत खामणा' करने के लिए तैयार कर लिया | दोनो ही पक्ष के व्यक्तियों का 
उस कार्य को सम्पम्त करने में अच्छा सहयोग भी रहा | स० १६६६९ आदिविन शुक्ला त्रयोदकी 
को प्रभातकालीन व्याख्यान के समय दोनों पक्षों में परस्पर 'खमत खामणा' हो गया । हजारो 
व्यक्ति उस समय वहाँ एकत्रित थे। आचार्यश्री के सान्तिध्य में सोलह वर्ष का वह प्राचीन 
जातीय सघर्ष इस प्रकार विधिवत्‌ समाप्त कर दिया गया । 


जी 


कष्ट 
+ ६ ” अधि 
विद्वार-चर्षा का 
१--बीकानेर-पदार्पण ब 
छचीस वर्ष से + 


काशुपणी का क्हार-पोत्र अधिक बड़ा नहीं था किर भो उुकको सकस 
तैरापस्व के प्रमुख प्रदेश पनित्र हो चुके ने । उनमें कुछ क्षेत्र तो रे जो थे, दो 
मी एक हम्जे समय से आचार्यों के चरणस्पर्श से बंक्ति थे। रेशे केभों में शरकाबेर, 
आरि के माम प्रमुक्ष रुप से किम छा सकते हैं। कहाँ आानानों का कयार्पन का ही... 
जा। बीकानेर में कामुगनी से पूर्व सं. १५४४ में मगवाक्यो ने कर्यादा-महोकान रिया 
उसके छम्बीस कर्य परचात्‌ काझूयली ते ही उधर पंारने का निरक्ण किया था। हि 


शेष काक में 


से १६७ में बीहासर चातुमौस करने के फरचात्‌ दे देघनोक होते हुए शौषफकैर 
थ। बहाँ भीमासर, गयापहर और बीकातेर--मे तीतों ही क्षेत्र पपशतर कहें हुएहैं हैं! 
मंगाप्तहर में ठैरापल्बी अधिक हैं बौफ़ानेर और मौनासर में अपेलाइुत कम हैं । कहाँ की आय 
प्राय अनता से कालूमणरी के दर्णत कर अपने आपको कझृतकृतव माना । 
उठ यात्रा से गहाँ क तेरापस्पियों में उत्ताह कद़ा। अस्ब व्यक्तियों ने जय जताई मे 
जपने छिए साबपानी क्री पप्टी समझा | दे शाजधान हुए मौर कासुपभी के जम सपना के 
सनेद् की दृष्टि है देलने छगे । गुज रुछ विरोध भी करने शजे | प्रस्तु बहुत क्यौंऐे जे 
आंगमग हुडा जा अत बिरोग ए सर्तिर् आारचर्य का जाब ही उन छोवों के कल मैं ख़बरें कर 
रह्ठा बा | बीदापत में पिच ते विपरते अबचासह बीफ़ायव में आ जाने का उत्तर सम धी 
को रंदिय बजाय हुए पघा। 
का [पण्णी अयनी उस प्रषम यात्रा पें बडाँ अधिए गदी विराग । प्रमाण का धक्य था, 
बरर शत्र पे । बपाजगर समी वो. चघाहे-धाहे दिल “हर यूपा कर व्या भर कि. बौदक मै 
पचार सद । सापारण हि ऐप के मातिं वे उतरी बंद यादा काफी अध्यी पी । 
१-४ भौर बी दोडी रादौर बधी गजपा ये। दोनों तग भा[ थ। जो भाग में फैसले 
भी ऐगे भाई मं बीतावर बगाजा। उती शापार पर बंदान( ४ भाम-ात अ देव 
बी डाशए और बीबागर रू अग पास डा शत बैदापा बरूतावा रहा है । 
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चातुर्मास के फकिए 


* स० १६७६ में कालूगणी ने दूसरी बार बीकानेर पधारते का निश्चय किया प्रथम बार के 
पर्दाषण ने वहाँ की जनता की आकाक्षाओं को जगा दिया था और यह विश्वास भर दिया था 
कि अन्य क्षेत्रों के समान यहाँ भी आचार्यदेव का पर्दापण सहज ही हो सकता है । उच्च लोगों 
ने बीदासर में आकर कालूगणी के दर्शन किये और अपनी माग प्रस्तुत की | अब वे केवल 
शेषकाल के कुछ दिनो से सतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनकी माग थी कि इस बार उधर चाधुमौस 
किया जाए । 

कालू।णी ने उनकी प्रार्थना को सुना तो बडे प्रसत्त हुए । उन्होंने उन्न लोगो की माग को 
आदर दिया । यद्यपि उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार तो नही किया, परन्तु कुछ ऐसे आसार अवध्य 
पैदा कर दिये कि जिनसे वे अपने वहा चातु्मौस होना निश्चित रूप से समझ सके । 


विरोधियों की जिरोपति 


विरोधी छोगो को जब कालुगणी के उघर आगमन के निश्चय का पता लगा, तब उनमें 
/एक प्रकार की खलबली -सी मच गई । वे इस बात से और भी क्षुब्ध थे कि पिछली बार तो शेष 
काल में कुछ दिन ठहर कर ही चले गये थे, पर इस बार वे चार महीने तक ठहरने का निश्चय 
करके आ रहे थे। उत्के लिए एक दूसरी बात भी कम चिंता का विषय नहीं थी, क्योंकि 
पिछली बार छब्बीस वर्ष के पदचात्‌ आये थे, जब कि इस बार नौ वर्ष के पश्चात्‌ ही आ रहे थे। 
उन छोगों को यह स्पष्ठ लूगने लगा कि ये छोग घोरे-घीरे इन क्षेत्रों को भी बीदायत के समान 
बपता सुस्थिर विहार-दक्षेत्र बना लगे । इसीलिए आचायदेव का उघर आगमन उनके लिए एक 


असहाय शिरोत्ति के समान बन गया था । इस बार उन सब ने मिलकर तेरापन्थ का प्रतिकार 
करने का निश्चय किया । 


कालूगणी दू गरगढ होते हुए उधर पधारे । पहले-पहल गगाशहर में विराजना हुआ । 
विरोधी लोग वहाँ तक तो शाव ही रहे, क्योंकि वहाँ उनका कोई जोर नहीं था । परन्तु 
ज्योंही उनका पदार्पण भीनासर में हुआ, त्योही उतर लोगो ने अपनी हलचले प्रारभ कर दी । 


मीनासर निवासो कनीरामजी बाठिया आदि कुछ व्यक्ति उस विरोध-कार्य में विशेष रूप से 
रुचि ले रहे थे । 


शान्ति की नीति 


कालूगणी ने उन छोगों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से जान लिया था कि इस बार ये 
भरपूर विरोध करेंगे । वे एक सनन्‍्त-पुदष थे, अत उतके पास पत्थर का उत्तर ई ट से देने का 
सिद्धान्त न होकर 'उबसमेण हणे कोह' का सिद्धान्त था | इसी के अनुसार वे उन लोगों के 
क्रोध को अपने उपश्ञान्त-माव से जीतने की ही तैयारी करने छंगे । 


४१२ तेराफ़्य का इसकिदार ( . ४, 


जब ये चातुर्मोस करने के शिए भकानेर पधारे त्य रन्‍्हनि हद 
पास बुसाया और फरमाया-- 'बहाँ कृछ व्यस्तिजों के क्य में क्यों होश 
बर्चे हम कोगों को अपने ध्ामा धर्म की एक प्रकार दे फरोक्षा हो केगे 
बिरोषी बाठावरण में मो उत्तबित न होकर अपने अपको शाप्त और समकृ्ति 
होगा । 

संर्तों ने उनकी बाभी को सिरोबार्म द्िगा और आते बाछे बिरोचों के सैफ 
घार्त भागना की मात्रा का संतुकृ्तन बतासे रखते को कृत-संकरप हुए । 

महात्मा बुद्ध ने एक भार दूर प्रदेशों में वर्म प्रभारा्ण दाने वामे वौद्यानिशकं , ... 
का पाठ फडठे हुए पृखा-- मिलुमो ! यरि तुम्हें कहाँ के छोत्र वार््यों रे, 
करोगे ? * 

सिल्ुओों ने कहा-- हम समझने कि चरो गे तो साछियाँ हो है पे हैं और _ 
घोड़े ही पे हैं 

बुद्ध ते फिर पूछा-- 'मदि कोई पौटने भी हूबेता तब ? 

मिक्रओं ते कह्ा-- 'हम समस्को कि अंयविच्छेर तो नहीं कर हे हैं ।” 

बुद्ध ने आगे और पूखा-- 'यदि कोई अंगगिक्छेज़ भी करने छगेजा तो ? 

मिश्ुजं ते कहा-- 'तो समम्को कि प्राभांत तो नहीं कर ऐे हैं” क्यो मे 

इत प्रश्नोत्ततो से कूमठा है कि बुद्ध ते अपने क्िष्यों को गह बताते का ह्य 
कि प्रधारार्ण जाते बाहे ध्यक्ति को विरोधियों हाय प्रा्नात तक के कष्ट पैदा किये बा 
है मत' बहाँतक की स्थिति का सामता करने के अपने शामर्प्प को पहले ते हो पोड हे 
चाहिए, जस्यणा बह अपने कार्स म॑ सफुस सही हो सकता । 

छपर्युक्त प्रकार से कासूमणी ते मी अपने पधिष्यो को मह्ष बवागा कि भाई इतेकला की 
कोसी भी स्थिति पैदा क्यों त हो जाए, पर हुम अपनी सांत-दृति को मत क्षोत्रा! किरेषी 
उत्तेगिद करना भाहते हो तब उत्तजित हो बाते से उनहा ही मतोभिष्गक्तित पृण हेशरै 
मदि उत्तेजित त हुआ बाए तो उन्हें मपनी क्सफसता ज्ञात होती है भोर जता किस 
विश्फेंस भया छगता है । विरोष का क्प्किस होता ही तो घार्ति की बीत है| अाचाना 
भी अपने धास्ति के निरकय से से हझने गाछे को संसाए में कोई सी बर्ति पराज्ि 
कर सकती । कालुगचौ ते अपने स्चिष्प-कर्म में बही भावना मरते का प्रयास किया वा 

एक पक्षीय विरोध 

आातुमौस प्राएम्म होने के साथ द्वी गिरोप का रूप उद्र से उप्रतर होता चसा कया 
रूये दित निद्रा '्वपा जापेयो से भरे छापे छपते छूगे । जिबर इप्टि पहुँचे उबर ही भीतों है 
जिरोपी पैम्फसेट सपे रिक्षाई देने झूसे | संशगठ बीझानेर की बहुत कस भीए देपी एही होगी 


धो 


बढ 


हा 
श्जं 


७ 
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जहाँ उनकी पहुँच नहीं हो पाई हो। नीचे सडको पर भी सैकडो पत्र चिपकाए जाने लगे। 
जिघर से आचार्यदेव तथा सन्त-सतियों का प्रतिदिन आवागमन हुआ करता था, उन सडको 
को विशेष रूप से उस कार्य के लिए चुना गया था। उन लोगो का यह सारा विरोध एक 
पक्षीय ही था, क्योकि तेरापन्थ ने ऐसे निम्नस्तरीय विरोधों का न कभी उत्तर दिया है और न 
कभी ऐसा करना उचित समझा है । 


उत्तेजना 

सहने की भी अन्तत कहीं सीमा होती है । उस अनर्गल प्रचार से तग आकर वहाँ के 
समेरमलछजी बोथरा आदि कुछ प्रमुख श्रावक बहुत उत्तेजित हो गये | उन्होंने कालूगणी को 
अपनी सहन-शीलता की सीमा आ जाने की सूचना देते हुए कहा--“आप साधु है, अत सब 
कुछ सह लेने का मार्ग आपका हो सकता है, हम यदि इस प्रकार चुपचाप यह अन्याय और 
असत्य-प्रचार सहते जाएँगे, तो ये लोग हमारा यहाँ बसे रहना कठिन कर देंगे । इतने दिन जो 
सह लिया सो सह लिया, अब आगे से हर प्रहार का बराबर उत्तर दिया जाएगा। हम सबने 
अब से यही निर्णय किया है ।” 


शिक्षा के छीटे 

कालूगणी उनकी उत्तेजना के कारणों तथा प्रतिकार की भावनाओ को गहराई से जानते 

थे, फिर भी वे अशान्ति उत्पन्न करना नही चाहते थे । इसलिए शिक्षा के शीतल छीटो से उस 
आवेद को शान्त करते हुए बोले --'ऐसा करने से आज तक की हमारी श्ञान्ति-तीनि पर आघात 
पहुँचेगा । क्या इस तुच्छ से विरोध के सम्मुख हमें अपनी चिर-रक्षित नीति को समाप्त होने 
देना चाहिए ? एक व्यक्ति यदि अपने अज्ञान के कारण गलत साधनों का उपयोग कर रहा हो 
तो दुमरे द्वारा भी वैसे ही साधनों का उपयोग करने लग जाना, क्या कोई बुद्धिमत्ता का कार्य 
हो सकता है ? यदि तुम उनके विरुद्ध कोई पैंफलेट आदि छपाओगे तो आज तक उन्होने जो 
कुछ छपाया है, उसके औचित्य को ही सिद्ध करोगे । जो जनता अब तक तुम्हें शान्ति-प्रिय 
समझती आ रही है, वह तुम दोनों को एक बराबर ही समभने लरंगेगी। इस समय अनेक 
तेटस्थ व्यक्ति ऐसे हैं, जो तुम्हारी प्रशसा करते हैं और उनकी अप्रशसा | छुम्हारे द्वारा छपाया 
हुआ प्रथम पेंफेलेट देखते ही उनकी सहानुभूति घुम्हारे साथ नहीं रह पायेगी । घुम इससे 

खोजगे अधिक, पाओगे कुछ नहीं ।” 
उतार-चढाव ।॒ 

कालूगणी की शिक्षा ने उनके आवैश को शात कर दिया । उन्होने अपने निश्चय को 

वदल कर फिर से शात रहने का निर्णय कर लिया। फिर भी जब-जब दूसरी ओर से उत्ते- 
जनात्मक कार्य होते, तब-तब उन छोगों के मन में उत्तर देने की भावना जोर मारने लगती 


| 2.3 


डरे४ड तेराकल्य को इतिहाद' (सं... 
बस 


थी परल्तु आत्रार्मश्रौ तक पहुँचने से पूर्ष हो मफ्तशासयो 0 हर 
हारा भातु्मौत मार्षों के एह्ें रूटार चढ़ायों में बौत्ता। पका हे 
कोड़े कौ माए ;; 

हैरापल्वियों को उत्तेजित करने के छिए विरोधी कोच 
प्रपृत्तियों भी कर छेते वे लो कि परस्पर मगड़ा करा हेगे बाजी हो कही औत 
बर्नों की सहनसीर्ता उन सब स्थितियों को चुपचाप टाछ हिना करतीं पौ। 
फ्िए क्षाते समय सत्तों को अपप्स्य कहता तो उनके किए सावारण हा ४ 
हो गया बा | इतना ही नहीं मे रोम उससे भौ बहुत जाने कह पने मै । कह कर 
किसी एक से बड़ा ही दुस्‍्साहस कर डाक्ता वा। मबतखाऊणो स्थान बह 
थे कि कोई पोछे से उनकी पीठ पर कोड़ा सारकर सलाम गगा। मबनकाझूणों त्वांची कम 
रह मये । भुप्ञाप स्‍्वान पर भा थाने के झतिरिक्त दूसरा कोईं मी भा कक 
ही हो सकता बा अत मे इस प्रकार गहों से भापस था बने मान्तो दुख हुआ ही 
चातुर्मांसाम्त तक बहू घटना केबल कुछ सत्तों 6क ही सीमिय रहो किंदों 
पहुँची । 

हत्या का पद्मंत्र 

लापाबाची गहाँ के गिरोष का केवस बाहरी रूप था! अंबर ही अंदर पृक्ता 
सी 'कस रहा बा। ने छोन कासूगनी की हत्पा कर बेते तक की गोचता का चुके बै | 
हो तेरापन्ब का सौमास्प और स्व काशुयणरी का पुष्प प्रताप उतरने छि ऐन कहर 
जिजांसू की सावता पश्ूट गई और उसने सारा मेद्द सोल दिगा अत्यथा कह क्ूभा ड़ 
तैयारी करके माय्राजा। 

बीकानेर के बाहर काफौ हूर में मिट्टी के बड़े-बड़े &ह फैसे हुए हैं। श्ाभुभभ सारे हैं 
किए उचर ही बराया करते ने। पड़यंशकारियों ते काशृनणी को बड़ौँ एकांत मैं अत कप 
का छक्प बताने का निदचय किया । उस छोगों ते एक स्मक्ति को प्रसोलत दैंकर कया फ्ों कै 
किए, मियुष्त किया | अपनी मोजताशुघाए पूर्ण निश्चित समय पर बहु उठ स्थाव है पहुँच कआा। 
कालुंगणी प्रतिबित के पमाम ही स्व॑ंडिस-मूमि की ओर पचारे | लग थे अफैके रह को ढव आई 
व्यक्ति उतकी ओर बढ़ा ! उसके हवा में सरी हुई पिस्तोौछ थी । 

डवय-परिवर्तन 

अपनी रुशय सिद्धि के शिए प्रचित स्थान पर पहुँचने पर ॒ उसने काफृक्यी कौ और देह 
जौर बपता काम करता ही चाहा बा कि त बाते कालुपली की लिरक्षत और हल स्व 
दृष्टि का छस पर क्‍या प्रभाग हुआ कि अह एक क्षण के क़िए टिउक क्या । सककी हिलंध कौर 


निसर्ष -पुतीत आकृति से उसके रत में एक उयछ-पुणल भत्रा दो । कह एक रह करती 
ध््ज 


धर 
हज 
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हत्या के गुह्तम पाप के परिणामों से काप उठा । पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर 
गई । 
मछाफोड़ ेु 

एक अज्ञात व्यक्ति को इस प्रकार अपनी ओर देखते देखा, तब कालूगणी ने ठहर कर पूछ 
लिया--'क्यों भाई | क्या बात है ?” 

वह व्यक्ति आगे बढा और चरणस्पर्श करते हुए वोला--“बात तो बहुत बडी थी, परन्तु 
में इतना कमीना नहीं हूँ कि चाँदी के कुछ टुकड़ों के लिए आप जैसे देव-पुरुष को पिस्तौल 
का लक्ष्य बताऊ ।” 

गुरुदेव ने साइचर्य पुछा---/मुझे पिस्तौल का निशाना किसलिए बनाना चाहते थे २” 

उस व्यक्ति ने तब बडी भाव-विह्नल भाषा मैं उस षड़यत्र का भडाफोड करते हुए सारी 
बात बतलाई---“अमुक-अमुक व्यक्तियो ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया था, पर आप 
जैसे भाग्यशाली व्यक्ति को देखते ही मेरा मत फिर गया । मेरे-हाथो ने काम करने से इतकार 
कर दिया ।” 


वह व्यक्ति क्षमा माँगकर अपने घर गया और गुरुदेव पूर्ववत्त निर्भय तथा अचचल भाव से 
शहर में आ गये । 


मह्डान्‌ सत 

पड्यत्रकारियो के पास जब वह खबर पहुँची होगी, तब पता नही उन्र पर क्‍या बीती 
होगी ? उन्होंने अपने पाप को छिपाने के लिए न जाने कितने उपाय सोचे होगे । परन्तु कालूगणी 
ने एक महान्‌ सत की ही तरह अपने साधुओ को चेता दिया कि वे उस बात को किसी भी 
ग्रहस्थ के सामने तब तक बिल्कुल न चलायें, जब तक कि चातुर्मास समास न हो जाए । 

वे जानते थे कि हम तो चातुर्मास की समाप्ति पर चलें जाएँगे, परन्तु इस बात का पता 
चलने पर गृहस्थों में परस्पर यदि कोई रूगडा हो जाएगा, तो वह शात होना कठिन हो 


जाएगा। इस प्रकार फूक-फूंक कर बडी सावधानी से पेर घरते-घरते अन्तत वह चातुर्मास 
समाप्त हुमा । 


न 


सममकौते का प्रयास 
सपूर्ण चातुर्मास में बिरोध प्राय अविश्वान्त ही चलता रहा, किन्तु वह सारा एक ही 
पक्ष के द्वारा किया जाता रहा था, अत जनता में उनके लिए कोई सम्माव की भावना नहीं 
बन सकी थी । प्राय साधारण व्यक्तियों से लेकर उच्च राज्याधिकारियो तक सभी ने उनके 
उस कृत्य को बुरा ही बतलाया । 


उन्ही दिलों में तेरापन्‍्थ के एक प्रमुख व्यक्ति किसी कार्यवश युवराज शादूलछ सिहजी से 
सिल्ले थे । वे उस समय बीकानेर राज्य के गृहमत्री थे। वात ही वात में उस विरोध के सबन्ध 


४३६ तेराकश्व का सॉलकक 


हमें भी क्या चल पड़ी | कहवयंत्री मे थाहा कि फ्तपर मैं £ 

उस्होंने स्व अपने समझ ऐचा करना मेने का शिचार व्यय किक + .. 
महाराज गंयातिहजी उत इमन चिचशणत क्ये हुए थे ! इकके 

प्रजा के उस पारस्परिक बेजनस्व को मिटा देग! पाने थे । शंयवल: जाके 

मतड़ा ककते रहते के किसी बुत बात के खुंछ जांचे तप्ा रुकपऱे बहेग 

का उत्हें जय बा । इतीलिए उन्होंने पारल्वरिक सथमपैश्ा कराने दें जूक 


रूक स्भाव 


उम्होंत स्बेषित शमी फ्लों ते धातनौत कौ और उनको एक किन बसे ..“॥५$ 
सकेगी स्वानस्वासी और तेराफाथी--इस तीनों है दंजदायों के शुस्त 
हारा हि जे आने के किए एक वूलरे के मिड किशो अइकार का रचार क करें. ५ 
में एक विविक लगझ्रोगा कर हे । तेरापन्कियों को तो कयमें किलो ऋकमर की 
भी क्यौंहि न थो उम्होंन ढिनी के गिष्द्ध इस जफार का मिल्मन्‍्शरीय अचार किये ५. 
से शाय कम करत क। उनकी सी नि ही थी ज़िर भी विचिकत लिस देने मैं स्‍मकों 
थो हि एजा बरत से महू खबरय था लकता ना दि इतने दिन तक कैराफीक्यी 
होगों ५ नद्ण ही दिफ पर प्रींटाकशी कौ थी जब कि बेनौ बात विद है यहीं के 
हैरापश्चिपों गए यह तई बिल्कुल उच्ति था किसु उ्तको अल्य सकने स्छी 
लिखबर इन को तपाए नदी थे! आलिर लादू स्विहथी त तेरापल्कियों 
>जरि समजौता हो जाता है तो सपा के लिए जह छह बकात है ढाका है! 
मे किसी के विए्ड ऐसा प्रचार सहौं किया है गह तो भी आसने हैं. अव' केस 
भी उसका कोई दूधरा अ्र्ष शही शतावा आ शड़ेगा। 


जन 


सममौता 


लि! हर वायी दृदाव वा हद बरी ार्कित शंषजों + उठ वरीफकर क्जा कै 
चकित हगा । 2 होल झाणी हवीहति 4 4 उगी सबब 76 सबत्रोगे १९ कौकी इकानो 
बे ह7प छयतबोी के हत्ाएा हो /7॥ बह रृकता जाम [व प्रच्तावा 

हज ओहटबएओ मे हावेटी बा (व आरदषार ले टार्बी सग्पटाद हैं. और यादव विक्की 
मे दिलता को हे ढा के बी बाब गबा व नेरपकिगोंडे ते वसरी बढुचाा के 
वाह है हाजियें हे बारेबओे बश्टक्थरिल्ब'ब इक्त हा जाग को कि 
परक कहर दूर हुबआा। अह१ ले एए चरों बा हपक देगाइ दें आठ [ क्‍यू खा की 
दर शराबी बहाएुए है लज् । लेकर त4८ बयडाए कर बरी 2व्ॉनी, 
शाह हैचा्न £ हरे है हि पती किता है कबहब थी बहा 7 ३० बाकी 


छत भर हि टछने अर क वे की हे खाये बचत के 8 ->++३। ० |० कैची 
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हब बहादुर या श्री महाराज कुमारजी साहब बहादुर की तरफ से दिया जायगा, उसीमें 

' तरह का फरक नही घालेगा और अब लिख देते है कि आयदे तेरापन्यथियों के खिलाफ 
पे कोई जातीय हमला किया जायगा और ना उसके खिलाफ उसका अपमान हो, ऐसा 
ए ना छापेगा और ना ऐसी कोई सभा करके उसमें अनुचित शब्द कह्ेगा और ना कोई 
(वार्ते तेरापत्थियो की तरफ से सम्बेगी और बाईस सम्प्रदाय के खिलाफ कही जायगी ।” 


हस्ताक्षर-- 
कतीराम बाठिया ( स्थानकवासी ) 
लिखमीचन्द डागा ( स्थानकवासी ) 
पूनमचद कोठारी ( सवेगी ) 
समेरमलू बोथरा ( तेरापन्थी ) 


तेरापन्थ की ओर से हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर निवासी समेरमलूजी बोथरा थे । 
उस समभौते का तेरापन्य-समाज के अन्य नेताओं ने साधारणरूप से तो स्वागत ही किया, 
किन्तु उसमें तेरापन्थियो से किसी अन्य सप्रदाय के विरुद्ध आक्षेपात्मक प्रचार नही करने के 
लिए जो लिखवाया गया था, उसको उचित नही समझा गया । उसमें दोषी तथा निर्दोषी को 
एक ही तुला पर तौल दिया गया था । फिर भी सबको यही सतोष था कि आगे के लिये हे ष- 
पृद्धि का द्वार बद हो गया है, यह भी कोई कम बात नहीं है । 


खुजलाह्नट 


यदि वह समझौता नहीं होता तो भी तेरापन्थी अपनी नीति के अनुसार किसी की निंदा 
नही करते। इसलिए समभौता हो जाने के बाद भी उनको अपनी स्थिति में किसी प्रकार के 
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई । परिवर्तन तो उनको करना आवश्यक था, जिन्‍्होने इतने 
दिनों तक खूब खुलकर तेरापन्थ की तिन्‍दा की थी । किन्तु वे अधिक दिनों तक अपने को रोक 
नही सके । खुजलीवाला भरा अपने आप को खुजल्गए बिना कितनी देर तक रोक सकता है । 
दूसरो की निंदा करने में रस लेने वाले व्यक्तियों या समाजों की भी प्राय वैसी ही स्थिति 
होती है । वे अपने आपको रोक नहीं सकते । निदा करना उनके स्वभाव में ऐसा रम जाता 
है कि वे उसे समझ और पकड नहीं पाते । सम्भवत उन्हें उसी में किसी विशिष्ट आनन्द की 
अनुमूति होने छूगती है । 


सममोला भग 


_ समभौते की स्याही पूरी सूखने भी नहीं पाई थी कि कुछ ही समय पश्चात्‌ उन लोगो ने 
एक पुस्तक--'पूज्य कालूरामजी के ढोल में पोल की छीछा' छपवाकर वितरीत की । न उन्होंने 
अपने हस्ताक्षरों का आदर किया और न प्रदत्त वचनों -॥। उन्होंने समझौता भग करके उन 


आर 


श्श्८द तेराफण्य का इतिहास 


सबका मूख्य स्थर्य समाप्त कर रिया । बह समकोता इतना 
लेरापस्बियों को मह विश्वास नहीं था । 5 । 


ह्फ्कि ट 
तेरापन्पिमों का विकार >५ तो 
तैरापश्पी समाय उनके ख्स इत्प से क्कुत शुरुय हुथआा। 

परवात्‌ उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोपों को उसके ब्राधर 
की ठो आगशपकता नहीं है पर किपत्र के द्वारा थो रतका अंत्र किया कल है. 
अ्रषिकारी व्यक्तियों का स्यात आहृष्ट अपस्प कर देता भाहिष। शाशासकर 
आीच॑दणी अबेगा उस विनय में काफौ लाभस्कता से जाग के रहे वे यठः रुखीं को 
का भार सौंपा एया | बे उस पुस्तक को केकर बीकानेर क्ये और संबंदित 
कर उन्हें सारी स्थिति सै अक्‍्सत किया । 


क्या चित्‌ला कक 
हेरपसिियों ने उपर्युक्त पुस्तक के विषय में थो धृक्तणा दौ थी 

कितना और करता असर हुआ उसके विजय में कुछ कह तकना #्रतिव है, 
बिद्वे पी जतो के पाप का घड़ा मर चुका था। कह तो स्वयं फूटने को हीभा कर. 
मिमित्त भी जुड़ गये | एक निमित्त तो उपर्युक्त सृक्ता को हो कहा था तर्ता 
पमरिमित्त बड़े ही विचित्र डंग से उसी समय के अल्तर्यत जा सिखा था। रखने 
एक तीदइ बेग सता दिया। बिरोभी सोगों ने उस बातुर्गात में तेराचत्व का विरौण 
सिए ओ शर्ज फ्रिया पसका चिटठा सहोंते कककत्ते केशा था! तंगोषक्शात कह 
स्थान पर पहुँच जाने के कारण पकड़ा पया। उसमें खर्च करिए गये रुपनों का पूरा दुँच फ़्नी 
प्रस्शुत द्िया गया था । कहा जाता है हि उसमें एक साख चाश्रौस हजार इफ्ये क्र 
अपस-अउप विगत दी हुई थी। उसी में कई हजार की एक बड़ौ रकस एफ विशिक पावन 
कारी ढो तेरापस् के एक कार्य को रोने डे लिए दी जाते का भी नाम शहित अयेह या। 
मद पत्र तिधी प्रकार से बीड़ातर ”रबार गंपासिदमशी के पात फूँफ गा ) छक्के 
स्पितियाँ पैदा हुए वे एक के बाद एक हया रंग छाती चली बई । * हे 


गंतिम परिणांस है 


मराधज पंयागिदेजी एम रगाद थमी मौर प्रभावराएरी राजा थे । स्व उम्पकिंगओ के 
अनीता से उस्हें बडा दुहा हुड। उद्दात उप मामउ शी पूरी कह़ाई के ब्राफ-वीकरी 
झबरए अविंग पीरि शाम यह निया हि उ रास्याधितारी को अतने क्‍्य हे आह शुगर 
साप ही दवराश छाए शरिदजी को भी दरबाए का उपाप॑न शड्ता क्‍्यत , 
उस हे द्गायारों में गो अमल बा । वि पं भर पुषा %उाने भछे 


द] आचार्य श्री कालगणी ( विहार-चर्या ) ४३९ 


र्ष॑ रूप प्रभाव पडा, वह यह था कि उनमें से अनेकों को देश-निष्कासन का दड मिला, 
के मुच॒लके लिए गए तथा उनके द्वारा छपाई गई विद्ठ प-पूर्ण पुस्तकें जब्त हो गई । 


राजपन्र मे 
| दंड-व्यवस्था का विवरण बीकानेर राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, वह इस 
श्री छालुगढ मुबर्रखा ३१ अक्टूबर, सन्‌ १६२३ ६०- 

58 ६२८ चुके २० दिसम्बर, सन्‌ १९२२ ई० को एक तरफ से समेगी और बाईस टोछे के 

९ ज्यों और दूसरी तरफ से तेरापत्थियों के मुखियो के दरमियान एक तहरीरी इकरारनामा 

हवा था कि आयन्दा किसी फरीक की तरफ से कोई जाती हमला नहीं किया जावेगा और न 

जबान से या तहरीर में कोई फोहश या खराब या हतक आमेज अलफाज इस्तैमाऊ किये 

जावेंगे कि जिनसे गालिबन किसी खास फिरके या फरीक के जजबात पर बुरा असर पडे और 

चूँकि यह बात श्रीजी साहब बहादुर की गवर्नमेन्ट के नोटिस में आई है कि बाज समेगी और 

बाईस टोले वालों ने इकरारनामे मजकूर की खिलाफवरजी की है और वोह एक नई और 

काबिले ऐतराज किताब “पूज्य कालूरामजी के ढोल में पोल की लीला” की बाबत जिम्मेवार 

हैं के हे मस्तराम के फरजी नाम से शाये की गईं है, इसलिये हस्व जेल अहकाम सादिर किये 
जाते हैं-.. 

(१) इकरारनामा मजकूर मत्सुख समझा जावे । 

(२) हस्ब जैक काबिले ऐतराज किताबें यानि (१) सवालात मुनि मगनसागर (२) कालुमुनि 
नेतेव्य वे (३) पुज्य कालूरामजी के ढोल में पोल की लीला जब्त की गई हैं और जहाँ 
कहीं वोह रियासत में मिले, जब्न करली जावें और जिन झख्सों के पास इन किताबों की जिल्ें 
हो, उन्हें उन जिल्दों को फोरन सब से करीबी तहसील या थाने पुलिस में हवाले कर देना 
चाहिये और इस नोटिफिकेशन की तारीख से दो महीने के बाद जो शख्स इन किताबों की 
कोई जिल्द ले रक्‍्खेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जावेगा । हर 

(३) हस्व जेल अशखास यानी (१) कान्हीराम बाठिया (२) रूखमीचद डागा (३) मगलचद 
भालू, को वहैसियत मुखिया उस फरीक के कि जिसने इकरारनामे की खिछाफवरजी को है, 
भाया इस अमर की वजह जाहिर करनी चाहिये कि उनमें से हर एक से एक-एक हजार रुपये 
का मुचल्का क्‍यों व लिया जावे कि वोह आयन्दा ऐसे हमलों में शरीक न हों, या बलानिया 
तौर पर इस वात का इकरार करें कि उनका उन हमलों से कोई ताल्लुक नही है कि जो २० 
दिसम्बर, सन्‌ १६२२ ई० से किये गये है और वतामीलछ हतम मजकूर कान्हीराम बाठिया और 
छैसमीचद डागा ने पहले ही एक तहरीर लिख दी है कि जिसके जरिये से उन्होंने अपने ऊपर 

यह जिम्मेवारी ली है कि वोह ऐसे हमलो में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होने ऐसी किताबों और 


>जनल चीन. 


४३८ दैरापस्थ गा इतिदास ( लंड १ ) ६5. 


कुकर 
सवरा मूत्य स्वयें समाप्त गर *िया । वह समझोता इतना ध्ीप्र समाप्त कर श्ग्रि 
तेरापस्पियों को पह विएबारा महीं था । 


सेरापम्यियों का विचार 

तेशपत्पी समाय उतके उस हर्य से बदुत छुम्य हुआ। परारस्परिष् पिदाएनरिया हे 
द”्बात्‌ उन्होंने यह निईषय दिया झि इस छोगों को उनके बराइर होऋए समसोता पर बे 
की तो आावयस्‍ता नहों है पर दि के द्वारा णो उसका मँग छिया गया है मौरए 
मपिफारी ध्यक्तियों गा प्यान भावष्ट अगप्य कर देसा भाद्ि। धरशपदर प्र 
पौषेदजी गपैया उस बिपय में काफ़ी णायरूझता ऐे भाग से रहे ये मता उत्हींकी रा | 
का भार सौंपा गया । है उस पुस्तक को छाए बीऊातैर गय॑ और संबंधित सदियों मर 
भर उहें सारी स्पिति सै झगगढ स्या | 


क्ग्ा चिदठा 


ेरापम्पियों मे कार्पुक पुस्ता के रिपय में णो मूवता दी पी उरी अफरीदी 
हितना मौके गा अयर हुआ उसके दिपय में कुघ बढ संवार है पर रा (४ 
वि वो झनों के पाप वा पड़ा मर चुरा घा। बह हो रपये एूटमे गो ह्वीषां १९ बारें 
लिमिंग भी झड़ गय । एड विमित वो छापु् मूषता रो ही बदा भा गगगा हज 
लिमिश बडे ही रिवित्र इंश से उस्ती समर के अलग आ मिज्या घा। उसे उसे प्रा ईं 
लप तीव्र बग ता हिया। दिरेपी शोगों में उग घातुर्पाश में ठेशपस्‍प का रिर डरे 
लिए जा सर्ष टिया प्गका बिएश रदोंने बार भा घा। हैपोराशार मा दा 
हवान पर परब जाते + अारच पर हो शा । उपयें हा विए दवे दगोंजा प्रण धर ली 
परहापक हिया देश पा । ब् बाग है हि यायें एस शाप चारीय ईशा हार सर दी! * 


ड़ वि पतशार 
खहाप-घदद विंदत हो हु भी । 7गी में १ हढशाएं का 75 बरी रएज ए४ हि 
हैं गत बा 
बरी 


बह दो लेरायप 4 7६ कहर को देरज है 6 दी गान दो भौजाए गा 
बह वर दियो वहा में ईद रहडा रहालिहंडक। हे बीज पहंष हद गो वा 
लि वार देटर मे बा 7६ 4रा देहाती थी है| 


भर तग प्रारएएलरा 


5 को 
बह रहिए. जीलह 37 बीओ दराइचारी कब बवरार ६ 


गे 
औ। ६४४) 4( बदुरसाहुबी गम? १75 बरगद बाद । व हिक ला की 
उंदर & हर खिबंद 2रिधव डि?७ उतनी 4 (इव्रीशऋ 7 नव मैच 209 
कर 

लक ईँ दब शाप और ४६४ हे पाकटटावा की का कब का 


करे कप 4 हें इरत १* । पर्व और के अ3ौटात्ब बस्ती वे भर 


बी शक 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालूगणी ( विहार-चया ) '४रे६ 


जो निष्कर्ष रूप प्रभाव पडा, वह यह था कि उनमें मे अनेकों को देश-निष्कासन का दड मिला, 
अनेकों के भुचलके लिए गए त्या उनके द्वारा छपाई गई विद्वे प-पूर्ण पुस्तक जब्त हो गई । 


राजपतन्र मे 

उस दड़-व्यवस्था का विवरण बीकानेर राजपत्र में प्रकाशित हुजा था, वह इस 

प्रकार है * 
श्री लालगढ मुवर्रखा ३१ अक्द्वर, सन्‌ १६२३ ६० 

न० ६२८ चके २० दिसम्बर, सन्‌ १६२२ ई० को एक्र तरफ से समेगी और वाईस ठोछे के 
मुद्दियों और दूसरी तरफ से तेरापत्थियों के मुखियों के दरमियान एक तहरीरी इकरारनामा 
हुवा था कि आयन्दा किसी फरीक की तरफ से कोई जाती हमला नहीं किया जावेगा और न 
जदान से या तहरीर में कोई फोहश या खराब या हतक आमेज अलूफाज इस्तेमाल किये 
जावेंगे कि जिनसे गालिवन किसी खास फिरके या फरीक के जजबात पर बुरा असर पडे और 
चेंकि यह वात श्रीजी साहव बहादुर की गवर्नमेन्ट के नोटिस में आई है कि बाज समेगी और 
वाईस ठोले वालो ते इकरारनामे मजकूर की खिलाफवरजी की है और वोह एक नई और 
काबिले ऐतराज किताव “पृज्य कालूरामजी के ढोल में पोल की लीला” की बाबत जिम्मेवार 
है के जो मस्तराम के फरजी नाम से शाये की गई है, इसलिये हस्व जैल अहकाम सादिर किये 
जाते है--- 

(१) इकरारनामा मजक्र मन्सृख समभका जावे । 

(२) हस्व जैक काबिले ऐतराज किताबें यानि (१) सवालात मुति मगनसागर (२) कांलुमूनि 
भतव्य व (३) पृज्य कालूरामजी के ढोल में पोल की छीछा जब्त की गई है और जहाँ 
कहीं वोह रियासत में मिले, जब्त करली जावें और जिन शख्सों के पास इन किताबों की जिल्हें 
हों, उन्हें उन जिल्दों को फौरन सब से करीबी तहसील या थाने पुलिस में हवाले कर देना 
चाहिये और इस नोटिफिकेशन की तारीख से दो महीने के बाद जो शख्स इन किताबों की 
कोई जिल्द ले रक्खेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जावेगा । 


(३) हस्व जेल भशखास यानी (१) कान्हीराम बाठिया (२) रूखमीचद डागा (३) मगरूचद 
माल, को वहैसियत मुखिया उस फरीक के कि जिसने इकरारनामे की खिडाफत्रजी की है, 
भाया इस अमर की वजह जाहिर करनी चाहिये कि उनमें से हर एक से एक-एक हजार रुपये 
का भुचल्का क्यों ने लिया जावे कि वोह आयन्दा ऐसे हमलों में शरीक न हों, या अलानिया 
तौर पर इस बात का इकरार करें कि उनका उत हमलो से कोई ताल्लुक नही है कि जो २० 
दिसम्बर, सन्‌ १६२२ ई० से किये गये हैं और वतामील हुक्म सजकूर कान्हीराम बाठिया और 
लछखमीचद डागा ने पहले ही एक तहरीर लिख दी है कि जिसके जरिये से उन्होंने अपने ऊपर 
यह जिस्मेवारी ली है कि वोह ऐसे हमलों में हिस्सा नहीं छँगे मौर उन्होने ऐसी किताबों मौर 


४ 
४४० तेराफल्य का इठिहाश (कह? 


हमलों की बाजत ता पस्‍रीदगी धाहिर कौ है और क्यू एकरार 
वास्‍्हुक रहीं है । ४ 
(४) अमोचंद गोकूहा मोर अमताहातक्त कोडारी माखिकाने पेश, 
किताब मम्बर ३ रिमासत में तकसौम किये जाने के सिने खषती फर्ब 
हर एक ते एक-एड हजार झपये के मुकस्‍्के क्रिपे जागे कि बोह आाकर्दा केश 
तहों। ईह 
(२) क्छाषा इसक्रे मुनि मगतश्ञायर बेयुर बारा और जआनन्‍्कराण 
इससझ्आाजा मना दिया लाता है कि बोह ताहुकखसानी रिगाख्त बीकाबेर में 
(६) अखीर मे पह ढ़ बीकामेर के छापेशानों को आागाई किमा कक... 
किया धाता है कि थोह जामरदा ऐसी कार्स ऐतराज किताने त छात्र कत्ल 
अलाया थाबेया । हे 
कै 
संदाकिकी 


ऊ> 


जा 


बूसरा बोप्शमेर है 
उपर्युक्त रशा-श्यवस्था के पश्चात्‌ बीकानेर के धत्प सम्मदा्ों के बन मैं करार 
थो पृड़तम विद्ठ ब-सागता नी तसकौ एक प्रकार ते रीड हो टूड पईं। तारी जनन्‍्को 
करते बालौ प्रा होती हो तहों कद व्यक्ति रहें भज़का कर मस्त मार्भ पर के कहि 
उनसे उनका संतर्ग छूट नाता है तो बह स्वर्य प्रकृतिस्‍्व होकर खपे किये का सकने 
मिस्ाती है। लग उसे अपने बावेशकुत शबपतन काफ्ता छकता है तो 
सावभात भी होती है । प्स्मबत भही अन'स्थियि बीकानेर के बिरोब में बाय कैसे 
बनता की भी हुई थी । 
उसके पश्मातृ संबत्‌ १६८३ ता ८७ में कारमणौ फिर बौकानेर कौ योर कक है... 
फत्होंने मे शेतों चातुर्जीत मंगाशहर में किये । दोगों ही अबतरों पर बौकानेर त्वा 
में भौ विर्णना हुआ परश्यु तब कहीं झ्तास्ति का शाज़ास्प या। उस तमन देश 
जा हि मानो से १६७१ बाला बीकानेर कोई बूवरा ही घा। 
गपराजेष क्षति 
स्तर व में स्का कोई पक्ि नहीं होती भागेञ्ष हे है ससदे औकन का कान कहता हैं। 
बिहद को जीवित रखने के सिए आवेघ के इस्जेक्‍्यन ने रहता झभियार्य है। धाँति कर 
बहिल्‍कूता नें लता पक्ति होगी है मै स्व की परित पर दी णारित पूतो हैं।बिहीकाण है 
7 (- सोखबेर राजक्त्र : कारिषार, १ सपम्बर १९९१ ( खिल ३१९ ग॑ ४४) 
नह 
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विद्ेष और गान्ति का जहाँ सामना होता है, वहाँ एक वार चाहे विद्व प जीतता हुआ दिखाई 
दे, पर अन्त में उसकी हार निश्चित है। तेरागन्य की मुख्य नीति सद्या से ही थान्ति और 
सहिष्णुता की रही है। इसी आधार पर उसने हर विरोध के पश्चात्‌ अपने को अधिक समर्थ 
और आत्मविद्वास-युवतर पाया दै। तेरापन्य की यह एव. अपराजेय जात है । 
२-हरियाणा-पदापेण 
प्रार्थना स्वीकार 
हरियाणा ( पजाब ) में तेरापत्व के आचार्यों में से माणझगणी ही पहल्छे-पहल पथारे थे । 
परन्तु उस समय वहाँ बहुत थोट्ा समय दिया गया था । उसके छब्बीस वर्ण पश्चात्‌ कालगणी 
ने उन लोगों को दूसरी वार दैसा सुनवसर प्रदान किया | स० ११७६ के मर्यादा-महोत्सव 
के पश्चात्‌ जब थाचार्यदेव चूर पधारे थे, तब हरियाणा-निवाती छोग काफी संख्या में दर्शन 
फरने के लिए आये। उन्होंने गुर्देव के सम्मुख हरियाणा-पद्रापण के लिए बडी आग्रह भरी 
प्रायंना की। कालह्गणी ने उनकी उस पार्थना को स्वीकार किया और उधर विहार कर 
दिया । 
हरियाणा के छोग 
हरियाणा के लोग बडे श्रद्धालु और हृढ होते है ) सरल होने के साथ ही पकड वाले भी 
होते हैं। अनुकूल व्यक्ति के प्रत जितनी उम्त उनकी अनुकूछता होती है, प्रतिकूल के प्रति 
उतनी ही उम्र प्रतिकूड़ता भी होती है । वे किसी सी समस्या को सुलूकाने के छिए जीभ से 
कही अधिक हाथ से काम लेने के जादी होते है। लूम्बे समय तका फल की प्रतीक्षा करते 
रहता, उनकी सैनिक-प्रकृति सहन नही कर सकती । एक घाव दो ट्रक! का सिंद्धात उनके 
जीवन-क्रम के अधिक निकेट पाया जाता है, फिर विषय चाहे समाज का हो या राजनीति का, 
घन का हो था घम्मं का। 
सर्वत्र आकर्षण 
कालूगणी का ज्यों ही हरियाणा में पदापंण हुआ, वहाँ के सारे वातावरण में एक नई 
लहर-सी दौड गई। छोटे-छोटे गाँवो और खेडो से लेकर शहरो तक में आचार्य॑ंदेव के पदार्पण 
का सर्वत्र बडा आकपंण रहा । जहाँ कही पधारना होता, वहाँ के आसपास के अनैक गाँवों के 
लोग पहले से ही एकत्रित हो जाया करते । वहाँ के ग्रामीण किसान जैन साधुओ की चर्या से 
परिचित न होने के कारण अनेक बार रुपये और नारियल की भेंट लेकर आ जाया करते, तो 
उन्हें समक्ाना बडा कठिन हो जाता । उनके मस्तिष्क में यह वात बडी कठिनता से ही बैठ 
पाती कि जैन साधु ऐसी कोई भेंट नहीं लिया करते । 
मिवानी मे 
हरियाणा के काफी क्षेत्रों में विचरते हुए आचार्यदेव दुह्ाना तक पघारे और स० १६७७ 


का वर्षोकाल भिवानी में बिताने का निश्चय किया । भिवानी में उस समय द्वारकादास बडा 
56 


डर तेरापन्य का इतिहास (खंड १) मी 


प्रसिद्ध भावक था। बड सारे हरियागे में मपना विशिष्ट प्रभाव रखता बा उपड़ी रर्म के 
प्रति निष्ठा और संच के प्रति बारकता वठितीय थी। बड़ा पर्थार अच्या साप्मा 
मौर स्यापक प्रभाव वाले गिरस व्यक्तियों में सही बह एक था । उसने सब डौ गाड़ी 508 
की थीं। आत्ायदेव से मिवानी में आातुर्मास करने का निर्णय झरके उसी दा मरे 
मिब्रामी निवासियों कसी माबना को और भी मबिक सवछ बता दिया। हवाई 
आत्रार्यदेष का वह पर्बप्रषम भातुर्मांस पा मत दत्पवेशीय समी मस्य्तियों का मन एक शार 
की मुसानुभूति से माप्छाबित हो उठा। वे सव के सम उस दुर्सस मजगमर को पूपे एस 
बनाने के प्रयास में झूम गये थे । उतरी क्रगन बस्तुत जनुकरणीय गी। 


मयजनित विरोध 
उत्त भातु्मास में जैगेतर छोय भी श्याकइ्यान मादि से ढाफ़ी क्षामर उठाग ड्र्णे हे 
आचागदिव का उपदेस दृष्टि की शरह सर्ब-बन हिलाय हुआ करठा वा। उसमें विसी परम 
का क्रम हे होफ़र जीवनोपयोगी भातों का द्वी विशेष कप से विर्सते हुआ का डा) 
दुष्पंसनों का तिपेष दभा सत्य जोर मद्दिया को फौबन में उठारते का सरेण भय मे रत 
महीं कराता ? समी क्ोग वत्तावभात होकर उनका उपटेस मुनते जीर तदनुगछ ऊपने बीशशों 
डास़ने का प्रयास करते । 


मापण्थित 6ऊ यही क्रम सानन्‍द चसता रहा । परम्तु मदर ही शन्दर डुछ जेवर बारी 
के मत में मह स्वेह पैदा होने छा हि में कही हमार समाज हे स्मक्तियों को बेत त गवाह हे 
इसी भप पे प्रेरित होझर उठ होगों मे जत पर्म के रिग्य ए्ह-वरह की बताएं ही 
प्रारम्भ कर हीं ठया आधार्यदेव फी दर प्रवृत्ति का जिरोध करना प्राएम्म कर दिया । ने शो* 
हर कसी उपाय का सहारा छेकर अपने समाज के ब्यक्तियों का बहाँ माजायमत पहला चाहते 
थे | 'बढ़ों मत ब्रामो' ऐसा बादेश तो ड्सी को मान्य हो गद्दी सप्ता पा बता ने हिती है 
छपाय की सोज में थे जियमे णनता में कोई विरोष पैड हिया णा सके या फिर मगर 
बाताबएण बनाकर पारस्परिक घृणा फैगाई जा सऊे ) 

आलिर उन्हें एक उपाय सिछ गधा । कार्तिस हप्या अष्टमी शो चार दीक्षाएँ ऐवे गा 
पी । उस्दोंने उसरा विरोब करते की बात शोची । जनता की मादता शो रिंसी के हि 
उमाहता हो और पृषा फेसानी हो हो बहाँ बहुत से दस्ों की आाबप्यरता घोर ही पर 
है। बहाँ तो अपिए् दिवापत अधिक प्रचार एवं अपिद हुद्ा मबाऋर उत्तेणा वैधगए देगा 
ही पर्यात होता है। उत होयों ते बिरोपी समाएँ की बार खगाये सता है शोय बो 
ह्मादहा । बट गद जा-शाषाए्ण के बीच में ही होगा रहा जया उसे प्रचार वे पराद है 
मु शाकि सी बर यो। फिर भी जो बुर खाते जाते रडे उसहें दयाज हार इशा परमार 
पर-पर्म पवेय का प्राय अतखार और पृ फैारर शेतने का प्रमास बएा एटा । 
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दीक्षा-विरोत्री समा 


दीक्षा की घोषित तिथि ज्यो-ज्यो पास आती गई, त्यो-त्यो दीक्षा के विरुद्ध उनका 
अनर्गल प्रचार भी बढ़ता गया। तेरापत्थी थाइयो में उससे चिन्ता फंलना स्वाभाविक ही था । 
उन्होने भी अपनी ओर से हर प्रकार के विरोध का सासना करने की तेयारी की। आखिर 
दीक्षा-तिथि से पहली रात में विरोधियों ने एक सार्वजनिक सभा की और उसमें बडे जोशीले 
भाषण हुए । किमी ने दीक्षा के विरुद्ध घरना देने की वात कही, तो किसी ने दीक्षार्थियों को 
उडा लेने की । एक के पदचात्‌ एक भाषण होते रहे । प्रात सपन्‍न होने वाली दीक्षा को 
रोकने के लिए उन्हे क्या-क्या करना है, यही उत्त लोगो के सम्मुख निर्णय विषय था । 


बचाव के लिये 


उधर तेरापन्थी छोग इस चिंतन में लगे हुए थे कि प्रात न जानते कौन-सी समस्या का 
सामना करना पडे ? वे उस अज्ञात समस्या का सभावित हल खोज रहे थे । दोनो ही अपनी- 
अपनी तैयारी में पूर्ण सतर्क थे । भिवानी में आख़िर थोडे से घर ही तो तैरापन्थी है । इतने 
वडे जन-समुदाय का सामना करने में उन्हें यदि चिंतित होना पडा, तो वह कोई अस्वाभाविक 
बात नही थी । अपने बचाव के लिए उन्हें उस समस्या का सामता करना आवश्यक था । 
सचाई से अपने मार्ग पर चलने वाला किसी के डराने-धमकाने से अपना मार्ग छोड दे, तो 
एुनियाँ मे उसे जीवित ही कौन रहने देगा ? वस्तुत वह उनके अस्तित्व का प्रशव था। उससे 
पीछे हटने का तात्वर्य होता--अन्याय के सम्मुख भुक जाता, समाप्त हो जाना । अन्याय और 
असत्य के सम्मुख तेरापन्‍्थ ने न कभी घुटने टेके है और न कभी टेकेगा | इसी हृढ निश्चय ने 
उसे अनेक संघर्ष दिये है, तो उन पर विजय पाने का सामर्थ्य भी दिया है । 


रुक चमत्कार 


भिवानी के तेरापन्यियो ने विरोधियों की हर चाल को विफल कर देने का अपने ढग से 
उपाय सोचा । पर उन्हें उत्त उपायो को काम में लेने का कोई अवसर ही नहीं मिला। 
कालूगणी के फ्रिसी अदृश्य प्रभाव से विरोधियों की ठह सारी योजना उस राजत्रिकालीन सभा 
में ही अपने-आप समान्त हो गई । जिस समय भाषण पूरे जोश में चल रहे ये और जनता पूरे 
ध्यान से सुन रही थी, उसी समय अचानक सभा में भगदड़ मच गई । भयभीत होकर लोग 
एक दूसरे को रौंदते हुए इस तरह दौडे कि उस अप्रत्याशित भगदड में अनेक व्यक्ति कुचल गये 
भौर घायल हो गये । कुछ मिनटों में ही सारा समा-स्थलू इस प्रकार खाली हो गया, मानो 
पहाँ पर कोई गोली चली हो । जो जैसे बैठा था, वह वैसे ही भाग खडा हुआ । अपनी, 
पंगडी, जूते और छाते सभालने तक का लोगो को अवसर नही मिला | सभास्थल में चारों 
ओर वह सामान बुरी तरह बिखरा हुआ रह गया । 


श्गर तेराकल का इतिहात (सह. 8 


बाद में जब मगदज़ के कारणों को को प्री कई, तो कल फाकि 
से एंड बहुत बड़ा प्फेव गोला जाता डिसाईं रिया था तो कियों को केक , हे 
देत्व और किसी को और मुछ । उन अनेक बातों में कृत्य क्या था कह 
गया पर इतना जगस्‍्य कहा जा सड़ता है कि प्राग क़लौ को कोई केश क्शू 
थो। बह क्या थी ? कहाँ से जाई थी ? कुछ थी थो गा केक्श तन 
प्र काज मी प्रपत ही हैं जामे के छिए पी जश्न ही रहेंगे कि गौकह का... 
भटित हुई भौ कि चिससे किसी अदृस्‍्म शक्ति के ढ्ारा ऐसा किये थाने की बस 
दौड़ती है। उस चमत्कार का प्रभाग समी लोभों पर कहुत कहत हन्प क्तिकियों 
स्क्‍त ही सम्बावतत हो मगे । 


बीढ़ा-पंपरन 

दूसरे रिन प्रात बड़े सान्त शातागरण में दीसता संफल्त हुई । विरोध को करी 
स्मम॑ दी धांति में परिणत हो यई । किसी बिरोघी को साहठ हौ रयों हुवा कि कह 
पा कहे । उत सब को राठ के उस मामले में स्वर्य काभृसभी हारा किसे को किसे 
के ही बर्रत हुए । मत्तुस्जिति मह थी हि उतका किसी चमत्कार का झुद्ारा झेवे 
कसा ही नहीं पहुटी गी। उसकी पुष्य पनित्रता ही स्वर्ण अपने आप में एक अहम 
उपब्बीसे उनके समस्त कार्य सरख भौर सह हो धाते थे । हे 

मूगड़े के किस साँय 

उस चातुर्मा में उध् घटना के परचात्‌ मी कुछ बुस्‍्धाहती सोजों ते कऋइ 
का प्रयक्ष किया एक व्यक्ति को झैस स्ताथु का मेप पहलाकर उसे कहर में कुछ 
पुमा कर उदी मार्य से छाये लहों कि जाअआायदेग जिराबमान ने | जब ने रहई है चुबरे, 
तेशापस्णी आागकों को पता झगा कि उत शोयों ने लापुओ का सब निकाछा है। सक्‍म 
भाएपों में भावेश्ष की एक फहर-सी दौड़ गई। काशृपभी म॑ परिस्थिति को तरकाछ बॉ किले, 
अत किसी भी व्यक्ति को तीचे जाने ये रहोंन रोका और छोंत रहा के किए कह! कि 
भी कुछ व्यक्ति तो इतने बोध में झा मसे थे कि उन्हें यदि दूसरे भागों हारा बाहोँ कण 
पकड़ कर लड्ढी रोका बाता तो बहाँ रूड़ाई हो जाने में कोई संदेह मह्ीं बा । 

विपत्ी क्षोम तो मराड़ा करता ही चाहते थे क्पोझि शीक्षा के समय उप बा 
होगा पढ़ा था । उस सबसर पर मे हपना साहत नहीं दिला छड़े थे ब्हो इस वर 
दीसता को थो शेता अाहूे थे । दृरदर्सी शाचार्मदेव उन्हें ऐसा कोई अभर्गर हहीं देता 
वे हजीलिए सम्होते उत सभी भाशयों को जो हि खाजता करने को उच्त हुए ने पक और 
धांद दिया । विरोधियों को जब सपहा लड़ा करते का कोई बहाना नहीं दिल ही का 
अस्त स्व ही मत मारकर बेर यये । 
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चार सो मी 
भिवानी का चातुर्मास सानद सपन्‍त करके कालूगणी हरियाणा के कुछ अवशिष्ट क्षेत्रों मे 
विचरते हुए सरसा की ओर पघारे और फिर वहाँ से मर्यादा-महोत्सव के लिए मरदारशहर 
पधार गये । उस यात्रा में हाँसी, हिसार आदि हरियाणा के प्रमुख नगरो में आचार्यदेव का 
पदापंण बडा ही प्रभावशाली रहा। सारा हरियाणा उनकी उस यात्रा से परितृत्त था। उस 
यात्रा में उन्हें लगभग चार सौ मील चलना पडा | 


(३) मारवाड-पदार्पण 
कबी यात्रा 


कालूगणी ने अपने शासनकाल में बहुत अधिक लवी यात्राएँ तो नहीं की, किन्तु जो की 
थीं, उनमें उनकी अतिम यात्रा ही सबसे अधिक लम्बी थी । उसमे वे मारवाड, मेवाड और 
मालव में पघारे थे । उससे पूर्व थी के अतिरिक्त वे स० १६७६-७७ में हरियाणा और स० 
१९५८० में जयपुर पघारे थे | वे उनकी केवल एक-एक प्रदेश की ही यात्राएँ थीं, अत अपेक्षा- 
कृत छोटी थीं। उन्त दोनों से भी पूर्व एक बार वे मारवाड तथा मेवाड की यात्रा 
स० १६७२ और ७३ में कर चुके थे ।उस समय मालव में पदार्पण नही हो सका था, अत उसे 
उनकी मध्यम यात्रा कहा जा सकता है। मारवाड-मेवाड की उस प्रथम यात्रा में प्रथम 
चातुर्मास उदयपुर और फिर दूमरा जोधपुर में किया गया, जबकि दूसरी यात्रा में प्रथम 
चातुर्मास जोधपुर और फिर दूसरा उदयपुर में किया गया था । 


यात्रा का ड्रारम 


स्‌० १६६० में लाडण्‌ में मर्यादा-महोत्सव सपन्‍्त करने के पदचात्‌ कालूगणी कुछ दिन 
सुजानगढ में विराजे । वहाँ से फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को उन्होने अपनी यात्रा प्रारभ की । 
डीडवाणा होते हुए उन्होंने छोटी खाटू में होली-चौमासी की और फिर वहाँ के छोटे-बडे 
सभी क्षेत्रों को सभालते हुए आगे पघारे । 


मालाणी मे 
मालछाणी की जनता ने अपने क्षेत्रों की ओर पधारने की काफी प्रार्थना की थी, अत 
चातुर्मास से पूर्व गरमी की ऋतु में भी विहार करते हुए वे उधर पघारे | पचपदरा, बालोतरा 
तथा जसोल आदि का पाख्व॑वर्ती क्षेत्र मालाणी” नाम से प्रसिद्ध है | वहाँ के विभिन क्षेत्रों में 
थोडे-थोडे दिन विराजना हुआ । उन क्षेत्रों के कुछ व्यक्तियों को दालोकर ऋषिरामजी ने, कुछ 
महीने पूर्व जब कि वे गण में ही थे, आत कर दिया था ! आचार्यदेव का बह पदार्पण उन 


सब के लिये वडा हितकर हुआ, वे प्राय सभी फिर से ठीक हो गये । वहाँ से विहार करते हुए 
थे चातुर्मास करने के लिए जोघपुर पघार गये । 
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रई हैरापर्च का इतिहास ( खेड कड़े? 


जोधपुर की प्रार्थना 
जोबपुर को स॑ १३३१ का गह भातु्मौस काफ़ी परिणन 
अनेक बार काफी बड़ी संस्या में के सोम बस्ती के विभिन्‍न केत्रों मैं कि और 
दी प्रार्थता की थी । उसी बहू अनुतम भरी प्रार्थमा तया माइइ शतता सकेक 
ही टाक्ष देगा सम्भग गहीं था । थे लब स्पाल्यात के समय छइड़े होकर आार्यवों 
उबर कामूसभी के मन कन तो फ्ला नहीं पर अन्प ओोत्ताजन प्रकित हो रुकी कहो 
हगातार कई बर्षों की प्रार्थना के पश्वात्‌ कालृथणी को भौ डक्ति होगा ही १. 
उस समय जाजा की छड़ में बोगपुर-बासियों की बह अपमसीज भक्ति काब कर दो 
जिससे बंणे हुए कालुगणी को बहाँ जाता ही पड़ा । 
चातुर्मास की बोषणा २ 
मार्ग में छप्त छोनो ते काफी सेडा की । भारगाड़ के प्राय ऋ़त्वेक विकिक कर 
स्तामूहिक रूप से दर्फन करन॑ में मो गे बहुत रुचि छेते रहे ने । कासुक्णो ने केतौ हवा शीशे 
उसकी भक्ति मी बंसी ही भी । आागाड़ छण्ला शमोदस्ती को आभार्यदेम का थोषपुर है कण 
हुआ । बहाँ पपारते के फरचात्‌ ही उन्होंने बहों के बरातुर्मॉप को भोक्‍वा दो 
संपर्फ [! 
भोभपुर सिबासी घाषक प्राज' पढ़ सिक्ले ओर कुकक ब्यक्ति ब। उतमें ते सविकांक हो 
राजजर्मचरी धपा रूपिकारी-बर्म के ही थे। उत छोगों की गोकरियों प्राम' बोषपुर री 
बपपुर-रज्य में ही बी झत बहीँ के बन्म ब्यक्तिमों से मी उनका संपर्क काकी खत और 
जिस्तीर्भ पा । उस संपर्क के कारण बहाँ के अत रामज्भाषिकारियों (था फंत्रालिं मै 
जाचायदेन के दर्शनो का काम प्रास किया । उतके अतिरिक्त उस 'चातुर्मास में मेक किक 
के राजपृतत सरबारों मे भी दर्घम का साभ उठाया । 
गार्हस दीकासी 
उस आातुर्माध में कादिक कृष्णा अप्टमी को एफ धाव माईस दीक्षाएँ दौ गई । एक बाद 
इठती दीक्वाओं का होता धछोषपुर तिबाधियों के किए एडइस ही प्रथम अगर बा! 
स्वानीज कासंभ के सैशन में हुई । उस ममतर पर छहर की जयता बढ्ठत गड़ी उस्था गे 
उपस्थित हुई | चोणगुर में झिसी पार्मिक रमारोह के अबरार पर इतनी बड़ी उपस्थिति 
एंसबत प्रथम बार ही हुई पी । 


हु 


कोटा मे विहरण 
इातुमौस की पमात्ति पर छाक्रायरेव ते पाछ्ठी इग ओर जिह्वार सिब्रा | कोर्ट कै प्रा 
सी झीहों को उख्होंने टंडु-सेड़े चछते हुए इर्घन हिसे। मयोशा-मद्ोस्सब के लिए तेशार्व का 
ऐविद्वारिक पत्र अयड्री चुना गया । आकार्यरेव के बहाँ पदापंण रे पूर्व सापु-पाक्िजों को 
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वगडी के आसपास के क्षेत्रों में ही विचरते रहने की आज्ञा थी, अत्त प्रायः सभी ग्राम उस 
समय साधु-समागम से परितृत्त हो गये थे। आवचार्यदेव के वगडी-पदापेण के साथ ही साधु 
साध्विओ का भी वहाँ आगमन हुआ । 

बगडी का वह मर्यादा-महोत्सव सारे का्ा क्षेत्र के लिए एक विशेष अवसर के रूप में ही 
था, अत सभी में अच्छा उत्साह था । उस क्षेत्र के प्राय बहुत से परिवार व्यापार के लिए 
दक्षिण भारत में रहने छग गये थे, किन्तु उस अवसर पर वे प्राय अपने-अपने गाँव में आ गये ये 
और आवचार्यदेव के पदार्पण का तथा मर्यादा महोत्सव का उन्होंने पूरा-पूरा छाभ उठाया। 

काठा क्षेत्र के प्राय अनेक राजपूत-परिवारों तथा ठिकाणों से तेरापन्य का प्राचीन कार 
से ही परिचय रहा है, अत आचार्यदेव के पदार्पण के अवसर पर उन लोगो ने अपने-अपने गाँवों 
में तो सेवा का लाभ उठाया ही था, पर अनेक बार आसपास के गाँवों में आकर भी वह लाभ 


प्राप्त किया । उनमें से अनेको ने मय, माँस तथा शिकार आदि के दुर्व्यंसनों का परित्याग 
भी किया । 


महोत्नव की सपन्‍तता के पश्चात्‌ आचार्यदेव को कुछ समय तक काठे के क्षेत्रों में ही 
विहार करना आवश्यक था, क्योकि वहाँ एक ओरे के क्षेत्रों भ तो पदापंण हो चुका था, किन्तु 
दूसरी ओर के प्राय सभी क्षेत्र चरण-स्पर्ण के छाभ की आशा लगाये हुए थे । इसीलिए सत- 


सतियों को यथावश्यक आदेण-निर्देश देने के पदचात्‌ कालूगणी उतर सभी क्षेत्रों की ओर 
पधारे । 


घुटनों की पीछा 


होली-चौमासी के पश्चात्‌ आचार्यदेव को अपने घुटनों में कुछ पीडा की अनुभूति होने 
लगी । यों तो वह पीडा कई वर्षों से थी, परन्तु कभी-कभी अधिक हो जाया करती थी, तब 
कुछ विचारणीय स्थिति उत्पत्न कर दिया करती थी | वहाँ से उन्हें मेवाड में जाना था, गत 
वह पीडा और भी चिन्ततीय वन गई थी । पर्वतीय प्रदेश में पेरो की पीडा लेकर जाना बहुत 
कठिन कार्य था, अत वहीं उसका कुछ उपचार कर लेने की बात सोची गई। उन दिलों वे 
रामसिंहजी के गूडे में विराजमान थे । कुछ वर्ष पहले भी एक वार उनके घुटनों में पीडा बढ़ 
गई थी, तब भिलछावा लगाया गया था और उससे काफी छाभ भी हुआ था । इसलिए यही 
निश्चय किया गया कि कुछ दिन वहाँ ठहर कर भिलछावा ही छगा लिया जाए, ताकि काफी 
समय के लिए उस दुविधा से मुक्ति मिल जाए । 


उपचार 


पूर्व निश्चयानुसार भिलावे की एक पतली-सी छीक घुटने के एक पारर्व पर खीच दी गई। 
एक सुई की नोक पर टिके जितने से भिलछावे में न जाने कितना तेज होता है कि उससे प्राय 
सारा पैर फफोलों से भर गया ओर उनसे पीप झरने रूगा। फफोलों का विस्तार जितना 


४ट तेराफय ग्र इतिहाल ( शंह 


अनुमानित किया गया था उससे कहीं अधिक हो क्या बह 
दिन टहुएना पढ़ा | ककोे एकशम टीक गो हो पाये दे फिर 
स्थिति होते ही बहाँ ते थोजागर तथा तिरियारी कौ बोर किह 


मारजाड़ का उस ओर अंभिम क्षेत्र है । कहों कृच दिन करिचकर छ 
कर दिया । प 


(४) मेबाड़-पदार्पण 
फूकाद की चौकी पर रे 


सिरियारी के फ्त्पात्‌ अर्चुद ( अरागली ) फ्वंत-प्रेभौ ज्राएंध हो बाबों है। ., 
ते उस पर्यत-भ्णियों को छां्ते हुए पीपली के भाटे से मेजाड़ यें अवैश करने 
किया भा । (ूर्ष गिर्षमानुसार सिरियारी से क्ल्वार कर ने बलब-तुतौना कौकंओं 
क्री भौकी पर पद्ार गये । गह स्पा एकरन पहाड़ों से बिरा हुआ है! ता झयय 
औौषी का एक मकाम ही बा । रेसबे-काइन विज्ञाई था रहो भी क्त' कुल हुए हत्कए 
पर पुछ क्वार्टर भी बने हुए वे । रात को साथ उत दोनों हो स्वाों में ले । सा 
में आगे हुए मंगाड़ मारषाड़ तम्ता पस्ती के सेकड़ों स्वक्ति मिक्‍्कुक तुनकाण बंकक ध 
जाकाध्व व॑ भीच ही सोम । र् 


कुक्तों और सतामों की सकता सै भिरा हुआ ऐसा पढाड़ी प्रदे्ठ देखने का करे रे 
बाकक साधुओं के लिए थो बह प्रणम श्वसर ही था। रात्रि के समम ऐसे स्मानों मैं खो 
संमगत अनेक प्रौद्रो के छिए भी बह प्रथम अचसर ही रहा होगा । कहाँ बंककी क्कूती हे 
काकी भय अत्तछाया जाता था अत कोपों द्वारा काफी सावषाती बरती गई बी। रह छा 
जागते हुए नेक ध्यक्तिभो ते पहरा रिया बा। रात ढ़ो गहीँ सिंह की रहा गौ छू भै 
थी जो कि रही गोड़ी पर से ही भा रही प्रतीव होती वो । उठ समर सोच झा कह 
जठ बैठे और अधिक सागभात हो गये | उच्त राठ म एक्स विर्रिचतता कौ गोंद तो ब्रंकस्का 
इस फेरे कुछ मासक-सावुओ को हो शाई भी । औरों को यो कभी सिह को आज है; करो 
वास के वृक्षों की झड़खज़ाइट पे कमी पहुरा देते बाते छोनों के फयजाप्र है एवा 
बागतै हुए कोगों की बात चीत से कई-कई बार शामता पड़ा बा। 

क्ररावकी की बातियों मेँ 

प्रात'काज़ होते ही उबर लोन बहाँ से प्रयाज करने को तैगार हो क्‍्ये ! पैचल कक कक 
मासे ध्यक्ति तो बिद्वार में साब रहे पर पहाड़ कौ काफी दुखद चढ़ाईं में थो फ्कत यहीं पथ 
हकते ये उमके किए ट्ट्‌टुओं की ब्यगस्था की गई चौ। अनेक पुक्षों धौर सिकयोँ के री 
साबनो का सहारा लेकर जबुंद पहाड़ को ठस कड़ाई को पार किया बा। 7 
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पारा काफिछा जब पहाट के मप्यभाग सक् पहुँचा, हद शिया ख्य स्हा था. मानो तीछागान्न 
में राजहसो की एक छम्खी कतार दी चटी हा रही हो । 

वहों कुछ क्षण ठहर कर देखा तो प्रद्धति वे दी बिरोधी रप्र सब थे सामने थे । बाई और 
पहाड की ऊँची दीवार खड़ी श्पन्नीन कर रही थी, तो छार्ट छोर ठससे भी अधित भग्राथ्ट 
गहरी खाई मन में कपन उत्पन्न कर रही थी । ने सीधा चना सहज था और ने सीधा घतरना, 
किन्तु परार्ग के माध्यम से वे दोनों ही सहज हो गये थे । बढ़ा से जय सामने दुर-दूर तक रप्टि 
फेछाते हुए देखा तो मारवाड का बहुत बढ़ा भाग समतदद् रूस से विदा हुआ-सा प्रतीत द्रो 
रहा था। सूखी नदियाँ अनेक घुमावों सहित मटवेदी सर्पिणियोँ की तरह मासूम ढ्रो रहो थीं। 
सब कुछ नीरस हो जाने पर भी उनकी रेत अपने अस्तित्व को आस-पास की भृत्रि से पृथक 
चताने पर अडी हुई थी । अर्वृद मानो मौन होकर उन सबको देख रहा था, न जाने कब मे 
और कब तक के लिए । ज्यॉ-ज्यों सारा सघ आगे बढता गया, त्यों-त्यों उपत्यका अपिकापिक 
दूर होती चछी गई और अधित्यका समीप । काफी चढाई चढ लेने के पश्चात्‌ मार्ग के पाया ही 
उन अनेक सुरणों में से एक सुरग भी आई, जो कि रेल के लिए पहाट को बीच ३ " 


तपराण पार 

बनाई गई थी । प्रकृति की उन दुर्जेय दीवारों में अनेक सूराख करके मनुष्य ने गाल वहाँ गे 

मजेयता की घोषणा को दुहराया था । ञफ़ी 
5प 


डडम तेराफत्य का इतिहाद ( सह 


अमुमातित किया गमा था उससे कहीं अधिक हो क्या अतः 

टिसे ठहरना पड़ा । फकोले एकदम टौक नहीं हो पाने के जन 
स्थिति होते ही बहाँ से बोचागर तथा तिरियारी की ओर विक्षरे 
मारबाड का उस ओर ज॑तिम क्षेत्र है। क्यों कुल शनि विराचकर 

हर दिया । | हे 


बम 


(४) मेबाड़-पदार्पण बे 
प्युड्राद की नौकी पर 


सिरियारी के फरचात्‌ अर्चृद ( जरागली ) पर्दत-घेषौ जारंज हो काडी है| 
ते उमर पर्यठ-अ्रक्ियों को शांच्ते हुए पीपशी के भाटे से मेबाड़ में हयेशा कर्पे का 
किम बा। ([र्व मिरषयादुसार स्रिप्यिरी पे जिहार कर ने ककरम-तु्ौषा करी 
की बौद्ती पर पपार मये । बहू स्दान एकटल पहाड़ों से थिर हुआ है ! रत उनके 
आती का एक मकान ही था । रेसबे-झाइन विधाई था रहो वी अत कूल 
पर इृत क्वार्टर भी बसे हुए बे । रात को ताभु उत योनों ही स्‍्थात्ों मैं छे। रा 
में आये हुए सेगाड़ मारणाड़ तभा चक्ती के सेकरों व्वक्ति बिल्ुंस वुमकाण बंक्स 
माऊाप्त के मीच ही सोमे । 


पृ्तों मर झताओं की लपरता से बिरा हुआ ऐसा पढाही जदेण रेखने का के 
बासऊ गापुओं के छ्लिए तो बद प्रथम अबतर ही था ! राति के सजग ऐसे स्वाणों बढ 
संमगग अवनेझ प्रौड्रों के सिए भी बह प्रवग अचसर ही रहा होना । कहाँ बंबणी च 
काफी मय बरखाया जाता था अब लोतों हारा काफी सागबाती बरतों करंषो। खाक 
जाग हुए जन प्यक्तिमों स॑ पहरा दिया बा। रात को वहाँ चिष्व कौ रहा? जी हट का 
थी णो हि करों जोड़ी दूर मे डी भा रही प्रतीत होती भी। उन सभव लोष झुकाई के 
उ बैर मौर अधिफ शादबात हो तय । उस रात में एकाज लिर्शिषाता कौ शोर के आग 
हज अतेजुछ पाखफ-गाएुओं को ही जाई बी । औरों को तो कभी निए को आ्हफ़ के वी 
पास के हों जी खड़खड़ादट ते कप्रो पहुता देने बाठे लोगों के फरचातर से हसी 
जागी हुए छोगों भी बा बीए से कर्क आर जाजता पढ़ा बा । 


जरावडी की ध्याटियों हें 


ब्रोद पाठ होते ही शब छोत बरी गे ध्रगाच करने को लेदार हो गये । पैशण खा एक 
बाई ईर्ग ह तो विहार में ताब ऐऐ हर बदड बी काटी दुएए नाई में जो पर" ही पक 
गहने थे पते हिए शूट ओ को स्थारता की रई बी । अन॑ह्र पुप्तों. और तिलनों जै 
बच व शार/ इतर जए बटाहए जे] +ते चाट को या विश्राबा। 


परिच्छेद ] आचाये श्री कालगणी ( विहार-चर्या ) ४४8 


फूलाद की चौकी से कुछ दूर तक तो साधारण मार्ग ही था। उसमें कोई विशेष चढ़ाई 
नही थी, पर वह साधारण भी इतना विशेष था कि थलली और मारवाड के अन्य किसी भी 
मार्ग में वैसा सुहावना हृदय मिलना कठित था। चारो ओर फैली हुई अपार हरीतिमा, वन्य 
लताओं की भीगी-भीगी सुगध, कभी दायें और कभी बायें कछ-कछ निनाद से बहता हुआ भरने 
ग छुन्न जल, अज्ञात फछो और फूछो से लदे हुए छोटे बडे घृक्ष, विविध वर्णों और रवस्पों से 
संजघज कर मार्ग के श्रक्षो की टहनियों पर फुदकते हुए विविध ध्वनियो में सत्कार करने वाले 
मनोहर पख्ली--ये भव उस मार्ग की सूपमा के अवयव थे । आचार्यदेव के आगमन से कुछ दिन 
पूर्व ही आकर वसत ने उस मार्ग को सवार कर और भी अधिक मनोहर वना दिया था । 

हर भूरमुद और चट्टान के पीछे से किसी सिंह या भालू जैसे वन्य पणु के अचानक निकल 
आने की कल्पना का रस छेते हुए तथा वैसी स्थिति उत्पन्न होने.पर क्या किया जाना चाहिए-- 
इसका भी अपनी-अपनी कत्पनानुमार कला वाघते हुए सव लोग गतव्य की ओर भागे बढ़े । 
ऊँ हर चलने के पदचात्‌ चढाई प्रारम्भ हो गई । छोटी-सी पगडडी सर्प की तरह बलखाती 
हैई उपर की ओर चढ रही थी । भनुष्य के चरणों की कठोरता की मूक कहानी को हृदय पर 
भक्ति किये हुए पगडडी का प्रत्येक पत्थर मनुष्य की ही तरह अपने नुकीलेपत को अन्दर की 
ओर समेट कर बाहर से चिकना बना हुआ था। साघुजनों के अनाज्त पैरो का कोमल स्पर्धा 
उनकी मनोभावना में अकित मनुष्य के स्वरूप से बिल्कुल भिन्‍न था, अत वे मानो फिर से सब 
को अपने हृदय के तराजू पर तौल-तौछ कर परखना चाह रहे थे। धीरे-धीरे ऊपर चढता हुआ 


जाश काफिछा जब पहाड के मध्यभाग तक पहुँचा, तब ऐसा लूंग रहा था मानो नीलाकाश 
7 एजहसो की एक रुम्बी कतार उडी चली जा रही हो । 


वहाँ कुछ क्षण ठहर कर देखा तो पक्ृति के दो विरोधी रूप सब के सामने ये । बाई ओर 
'हांड की ऊँची दीवार खडी भयभीत कर रही थी, तो दाई ओर उससे भी अधिक भयावह 
गहरी खाई मन में कपन उत्पन्न कर रही थी। न सीधा चढना सहज था और न सीधा उतरना, 
किन्तु मार्ग के माध्यम से वे दोनो ही सहज हो गये थे । वहाँ से जब सामने दुर-दुर तक दृष्टि 
फैलाते हुए देखा तो भाखाड़ का बहुत बडा भाग समतल रूप से बिछा हुआ-सा प्रतीत हो 
हो था। शूखी नदियाँ अनेक घुमावों सहित मटमैली सर्पिणियो की तरह मालूम हो रही थीं। ' 
पंच कुछ वीरस हो जाने पर भी उनकी रेत अपने अस्तित्व को आस-पास की भूमि से पृथक 
बताने पर अडी हुई थी । अर्वुद मानो मौन होकर उन सबको देख रहा था, न जाने कब से 
ओर, कब तक के लिए । ज्यो-ज्यो सारा सघ आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यो उपत्यका अधिकाधिक 
है होती चलती गई और अधित्यका समीप । काफी चढ़ाई चढ लेने के पश्चात्‌ मार्ग के पास ही 
उस अनेक सुरणो सें से एक सुरंग भी आई, जो कि रेल के लिए पहाड को बीच से तराद्य कर 


'ताई गई थी। प्रकृति की उन दुर्जेय दीवारो में अनेक सूराख करके मनुष्य ने मानो वहाँ अपनी 
अजेयता को घोषणा को दुहराया था । 
5 


डरन तेरापत्य का इतिकात ( हे 


रच कह 
उसके फरचाद्‌ एफ चढ़ाई ओर भाई। फिर बरेशाईंव अंक. 
व्यक्तियों के मन में गह कल्पता रही थो कि चढ़ने के कलथाद्‌ जा 
बह करुपता आकार ब्रहल तहीं कर सकी । बड़े शारफर्ण के शान 
बह सब हजम हो गंगा और भव उत्नौ ऊँची गूलि १र ही मिहार फर्म 
प्रकृति का कह एफ बहुत बड़ा आादच्ग था। न जाने उसमें विक्षमी विंकाआरें 
जोर ये सब एक दूसरे कौ पुरक होकर रह रहो हैं । 


मैवाड़-प्रवेश 
अराबलौ की पर्वत-सिओों में दी सेगाड़ की छीना आरंब दो बाह़ी है। 
उस दित मंबाड़ प्रगेश की अपती प्रषम मंजिक्र तम करके पीपडो मैं क्यार कद) 
शोषपुर भातुर्मास में उदगपुर से स्पेष्णण ट्रन ले बाकर सैकड़ों केबाड़-आक्िरों 
अाभाजरेष के अरणों में सेबाड-एदार्पण के किए प्रा्ंना की षी। उप झूम के छा 
केजरू एक साथारण आास्वासत डी मिल सका ना किन्तु उसी के "रियाच्मरत 
को मे मेजाड़ में पा रहे बे । अपनी उस सफ़छता पर सारा केघाड़ उकाच-पृरित 


विभिन्‍न ज्ेज्रों से 

कहाँ से बेगलड आमेट. केशना राजत्गर कॉकरोक्तो क्या ताच्छारा 
प्राम ध्मी क्षतरों में शाभामतेव पत्रारं । मेगाड़ का प्रत्येक क्षेष उतके स्वाकता 9 
हुए फ्रतीसा कर रहा बा । मेगाड़ के इधिहास में लुपतिदध सोल्छ तथा कत्तीस के 
प्रारम्म से ही तेरापन्थ का अच्छा धंगंध रहा था करत सके क्षेत्रों में कय 
दो दे लोग भी सामने माले दर्घ़त करते और व्यास्वान शाविका मच्छा स्वत 
उनकी औरतें बरी जा रही प्राचीस पति ते ही रहा करती वीं जता बता मैं 
जाती थीं । डतकी प्रार्थना पर अतेक अमह आचार्देव सड़ों में पवार कर जौ 
ने । प्रत्मेक क्षेत्र में उमके फवार्पन से एक तबौस इक्तचल सच बागा करतौं भी। 


रावाठियाों की भोर 

जाचायदिन साक्कारा ते ऋषिरान की कर्म भूमि रावकियों कौ और क्वाऐे कल 
की भूमि भपेझ्ाइत ओर सी ऊंचो वी । प्रत्वेक बिड्वार में प्राम सनेक कह़ाग भी भी, 
ख्तार बुत कम जाते | छोटा पमडंडौ-ता मार्ग बह भी बड़ा उजहु-श्ावह जोर मम 
डिसा माप के ढौस बश्रो कि कहौं तीस मीर के और कही बार चार गीरू ठक के किक 
जाया करते ने । शब ठो प्रा हर ओर सड़क बन गई हैं परस्थु उत्त हम गईं सिह 
सडक का स्दप्त जी सही देखा ह्ोपा। भद तो उत पहाहों में गोटरं दौह की हैं रा 
तमय दो बेललाएियों के किए भी सार्प रहीं था । ध्दूदुओं पर हो समसागसत सइहगिक़ थी | 


हे वे 
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बनास नदी प्राय हर विहार में धूम-फिरकर मार्ग में अनेक बार आ जाया करती थी । 
कही धूल से भरी हुई तो कही पत्थरों से। स्वय ही घिसपिट कर गोल-मटोल बने हुए और 
एक दूसरे के ऊपर चढे हुए उन पत्थरों को देखकर कल्पना होती कि प्रकृति की गोद में पढे 
ये सब महादेव न जाने कितने समय से किसी भक्त की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे है। शायद 
उनकी भावना से अनभिज्ञ लोग अपनी ही कल्पना के अनुसार उन्हें वहाँ से ले आते है और 
चटनी पीसने के लिए लोढी के रूप मे काम लेते है । आचार्यदेव की सेवा में साथ चलने वाले 
व्यक्तियों में से भी अनेकों ने, विशेष कर थली की स्त्रियों ने, उन्हें इसी काम के लिए चुन- 
चुन कर लिया और थली के अपने गाँवों में ले गई । 
गोयूदा में 
रावलियाँ दो हैं--छोटी और बडी । वहाँ कुछ दिन विराजकर वे गोगूंदा की ओर पधारे। 
गोगृदा को मोठा-गाम भी कहा जाता है | वहाँ की भूमि आवू पर्वत से भी कुछ ऊँची वतलाई 
जाती है । ठडा प्रदेश है, अत लू नहीं चछती । जेठ के मध्य में भी अच्छी ठड रहती है । वही 
समय वहाँ आमो के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आधे जेठ से आधे आपाढ तक 
तो आमों की इतनी भरमार रहती है कि उन्हें अवेरा तक नहीं जा सकता । अनेक वार तो 
चार भाने में एक टोकरी तक के भाव में बिकने लगते है । उस समय परिवहन तथा मार्गों की 
सुविधा के अभाव में न वे कही बाहर भेजे जा सकते थे और न ही अधिक समय तक सुरक्षित 
रखे जा सकते थे । बाहर से भाये हुए यात्रियों ने उस ऋतु का काफी छाभ उठाया । 
महताजी की बाढ़ी में 
वहाँ से आचार्यदेव उदयपुर की ओर पघारे। नाथद्वारा से रावलियाँ और गोगृदा भाते 
समय जहाँ चढाई अधिक और उतार कम था, वहाँ उदयपुर के मार्ग में उतार अधिक और 
चढ़ाई कम थी । आपाढ़ शुक्ला तृत्तीया के दिन उदयपुर में पदापण हुआ और वहाँ फतहरसिंहजी 
महता की बाडी में विराजे । महताजी यो तो वैष्णव थे, पर कालूगणी के बडे भक्त थे। 
पहले-पहल उन्होने स० १६८३ के गगाशहर-चातुर्मास में आचार्यदेव के दर्शन किये थे । उस 
सप्रय उनके पिता पनन्‍नाछालूजी महता उदयपुर के दीवान थे। फतहर्सिहजी को महाराणा ने 
उसी वर्ष वीकानेर-दरबार के वहाँ किसी काम के लिए भेजा था। वहाँ उन्होने वह कार्य 
तो किया ही था, साथ ही कालूगणी के दद्गेन का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसी समय 
से वे कालूगणी के भक्त हो गये थे । उसके पश्चात्‌ उन्हें फिर दर्शन करने का अवसर उस बार 
भैवाड पधारने पर हो मिला था। गोगूदा में उदयपुर के भाई जब दर्शन के लिए तथा उदयपुर 
पघारने की तिथि निक्चित कराने के लिए गये थे, तब महताजी भी उनके साथ थे । महत्ताजी 
ने वहाँ कुछ दिन के लिए अपनी बाडी मे विराजने की प्रार्थना की थी । फलस्वरूप आचार्यदेव 


से पहले-पहुल का समय उन्हें ही दिया । 
अ्ा 


भर तैरापन्य का ह॒तिहास ( छेड है ) [मे 


महाराणा का जायमन 

हूसरे ही दिन घामकाछ के समय बहाँ महाराघा मूपछ॑र्तिहनी दर्धत करते के हिए गरे। 
उस समय मेजर की संमाबगा मो काफी वी । बादस उमड़ घुमड़ कर इस प्रकार बे [एव 
सब-ठब में दपों आने ही बाखी हो रही बी । झासूगणी खुछे माकाए डे गोरे हू पर हियो 
थे । महाराणा भागे और मदन कर सम्मुक्त जेठे मे । काछुमभी है पर्मोपदेण दिया शेर 
हाथ लोड़ भद्धावतत श्गभ करते रहे) सममम जाष भष्टे तक बह क्रम भठ्ता पा। खो 
पश्चात्‌ मात्रार्यदेव को समस्कार कर महाराणा अपनी मोटर की जोर चछे यये ठपा डादारीय 
मड़ास में । थे मोटर तक पहुँच भी नहीं पाये होंगे कि एक छाप ही बड़े बेय से गर्पा शए4 
हो मई। 

महाराघा गे आद में महतञाजी को कहा था हि महारास का उपदेय बड़ा नि थे 
फिर कभी ऐसा अबसर हो तो मुझे सबएय कहुता। ऐसे सस्तों के वर्णत रुपने पे वित्त 
प्रयन इोठा है। यद्धपि उसके पश्चात महाराणा को फ़िर कमी दर्सन कऐे का अगसर वात 
नहीं हो सका फिर भी मे अनेझ बार सान्राम॑देग के समाचार प्रुप्तते छा इछे वे गडी 
महतामी को हो कमी हीराकाझमजी मुरड्िया को। %ई मार भआवश्यकता-अवुत्व( ग्शे 
अपनी ओर सै संपह्दित ने अनुकूल कुछ सुमप्रग मी प्रेपित किसे थे । 


छवद्चपुर चातुर्मास 


महूताजी की आाड़ी में दो दित विराजकर पंचमी के दित माषागीब ते एहएमैं हर 
किया । ओोस बर्षों के पद्चात्‌ उनका बहाँ पदार्पण हमा था। णतरत्ा में अपार उद्बात बी। 
हुए ध्यक्ति के मन में उस शुभ दिस के छिए एक छत्रि समय पै प्रणीणा पी। उडी प्रति 
छिए माल्ाइ-जनक न होती ? भातुर्मास में ब्ाँ के पंथायत्ती सोहरें में बिएजता हु! 
महा बाहर के कोन भी दर्णतयोमा के निमित यदुत माये | मेबाह-बापियों के लिए है ता 
का बह सर्वोत्तम अपसर था ही । 


वीजा की तैयारों और गिरोभ 


कऋातिए मदीते में कृघ दीलाएं हवाने वाली पी मा दीघार्पी आातन्भा्त संमिीर 
को शा सेकर मपने हि दीक्षा की स्पीयटा पासे की पष्टा करने छगे बै। यहा झ्त शशि 
में रोताएं हम्राजर्ती थीं शा उ्युर में भी बेसा माता” इस रहा जा। गिषी 
अतों को गारे आादुर्मास थें मनी प्रति कै अनुसार हो हाटा सपानेबीजो शिप हारी 
व्रत र्टी हुई पी । गर्षा के रिता बे बुध | ने बर्चा बही हू छान समों ता झगय रो 
ड़ बहने वा झरगर सिा था हि तेरापखिरों नजर्षा शक रसी है पर्णु एप प्रषा को गा 
2 झधिर बहे वही हिया। तक शा बे हैयी ब्रयीज्ञां में पे दि अड बा दिया शव 899 
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की वातें चलने लगी, तो उन्हें छंगा कि अब कुछ हाथ दिखाये जा सकते है। आचाय्य॑देव ने 
दीक्षा की कोई तिथि निश्चित नही की थी, उससे पूर्व ही उन लोगो की काररवाई प्रारभ 
हो गई । उन्होने ठेट दरबार तक अनेक चिटिठ्याँ पहुँचाई , उनमे तेरापन्थ की भावी दीक्षाओं 
को रोकने की प्रार्थना थी । 


महाराणा का सुमाव 


विरोधी छोगो ने चाहा तो तेरापन्थ के विपरीत ही था, परन्तु वही कार्य उलठा तेरपन्‍्थ 
के अनुकूल हो गया । थाने वाले अनेक प्रार्थना-पत्रों को हीरालालजी मुरडिया को दिखाते 
हुए महाराणा ने उनके माध्यम से आचार्यदेव से प्राथना करवाई कि कारतिक के शुक्ल पक्ष में 
वे दिल्ली जाने का सोच रहे है, अत दीक्षा उससे पहले-पहले हो जाए तो ठीक रहे । कुछ 
व्यक्ति उसमें बाघाएँ डालने का सीच रहे हैं । उनके दिल्ली जाने के पश्चात्‌ सभव है, वे अधिक 
उहडता पर उतर आये । महाराणा के उस आशय को हीरालालजी ने आचार्यदेव से निवेदित 
कर दिया। चातुर्मास मे दीक्षाएँ प्राय कार्तिक मास में ही हुआ करती थी, अत कालूगणी 
ते कात्तिक कृष्णा पचमी का दिल दीक्षा के लिए घोषित कर दिया । 


ढीक्षा का जुलूस 


उस अवसर पर पन्द्रह दीक्षाएं होने वाली थी | दर्शनार्बी लोगों का आगमन दीक्षा के 
आस-पास और भी अधिक होने छगा था | सारे नगर में एक प्रकार की नई हलचल-सी प्रतीत 
होने लगी थी। हद पीजनों को वह सब खटकने वाला था । रात्रि के समय दीक्षार्थियों का 
जुलूस निकाला गया । उसमें विरोधियों द्वारा अनेक प्रकार से बाधा डालने का प्रयास किया 
गया। पर तेरापन्थ की शान्ति-नीति के अनुसार ही वह सब रमट पार कर लिया गया और 
उन्हें अशाति उत्पन्न करने का अवसर नही दिया गया । 

दीक्षा के दिन प्रात जो जुलूस निकाला गया, वह बहुत बडा और भव्य था। उसके लिए 
स्वय महाराणा ने अपना 'रण-ककण' बाजा और “गयारसिये' घोडे, जो कि केवल महाराणा की 
सवारी के जूलूस में ही सम्मिलित होते थे, विशेष रूप से भेजे और किसी प्रकार की बाधा न 
आने पाये--इसके लिए विद्येप प्रवन्ध किया था । 

दीक्षा स्थानीय कालेज के मैदान में होने वाली थी, अत वहाँ प्रात काल से ही पहलों 
की सख्या में जनता एकत्रित होने लगी थी । जब वहाँ आचार्यदेव का पदार्पण हुआ और उसके 
परचात्‌ जब जुलूस वहाँ पहुँचा तव तक तो जनता का एक सागर-सा लहराने लगा था| 


बाघा का अन्तिम प्रयत्ञ 


- वहाँ ऐन अवसर पर अत्ततिम प्रयज्ञ के रूप में बाधा डालने के लिए विरोधियों ने पहले से 
ही कुछ तैयारी कर रखी थी | उत लोगो ने पुछिस इन्सपेक्टर तथा सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट को सूचना 
॥ 


४ तैरापंस्थ का इतिहास ( संदढ है हा 


दी थी कि उदमपुर के कश्ैगाराक्रणी कोटारी के रकके * 
रही है। रुथके माँ-बाप तो रो रहे हैं । सात छिनों से रहने 
सिया है और जॉपे मुंह पड़ हैं। स्कये बारुक थो रो रहा है। स्याकी वौर्का 
भी इस्घा महीं है परन्तु तेरापव्थ के अमबाणी श्राक्‍्कों ते खो डॉठ-इफ कर शैल् 
तैयार कर रखा है । १ 
उस सूक्षणा के आधार पर वे सोग दीक्षा-पंडारु में जागे और धृषया कक, 
प्विपाते हुए सावारण झूप से ही दीक्षा के कक में आचाग॑देव से भानकारी बा 
दीक्षाएं थन-पमूह के धम्मुर ही होते बालो थी. उसमें क्षिपाने बेच्रो कोई बाण 
जाचार्मदेव ते तेरापन्य की दील्ा प्रवासी कतलाते हुए उन्हें उत्काड-बात बाला, 
विश्षक्राएं | उन्होंने उसे ध्यात स पड़ा । सके फरचात्‌ दीक्षा के किए उकरियत... 
को भी उन्होने देखा | विफेपकर गाछ्क भीठाख्राद्ूमी से उत्होंने दीक्षा क्कक हुँखे 
पृछ्ठे । उतके माठा पिछा थो कि वहीं पास में खड़े थे उन्हें मी देखा और बाततरीः ही! 
लग उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सड़गड़ नहीं लगी और उस दीसायं के पक्का, 
उन्हे पूर्ण बिस्थरास हो गया हब सारी बात शोसते हुए उन्‍होंने क्तक्तावा ड़ि हसारे सब 
ऐसी धृचवाएं पहुँची बी मोर हम उन्ही के भागार पर महाँ माने। हथारा विआर पा 
सदि सचमुच ही धूषता के कचतानुसार कार्य हो रहा होगा तो इन कोष झपोी अपरन 
परन यहाँ फ्रत्पश्न दखने से पता हग्रा कि हमें शिफ्कुस विपरीत सूच्तता दौबईबौत लीक कै 
भी दीक्षा दखने बाखों में सम्मिक्तित हो मने । 


हि 


ह। 


वीक़ा-प्रवान 


सके पएचातू दीसार्षी ब्पक्ति बत्र साथ का आता पहनकर उपस्थित हुए, तय बकक के 
उस्मुक लेत्र मानो उतड़ी ओर ही का जग । श्ाचायदेन ने दीप्ार्निनों के बजिनाबकों के किए 
मौलिक शाह ली | और उयह पश्थात्‌ उत सबड़ो दीसा प्रवाम की । दीक्षा के ज्व ञरे 
हुए को प्रत्परा दैपा छने के परचात्‌ विराधियों क श्रघार प॒प्रमाक्त रपततिओों को भी कई 
लग धया दि ब रिसत प्रकार श्रांत हा मय थ। उन पृलिरि-अधितारियों से भी शक्काः 
मत में यही कद्ठा होगा क्रि चक्तो अच्या ही हुआ अम्पया हम होगे जहू एल नदी हल 
पाते । 

मद्ठाराचा के पास शांदर णत्र उन वुलिग मपिझारियों म॑ अपती सारी बरता सुनाई और 
बड्दा ६ हम छोग हो अप भगुछ और ही उ्तेष्प शो छेकर पर बहाँ जो सुना बा सनी 
बिस्पुठ उसटा मि्रा । ठब सद्रादचा व बड़ा हि भोँस और कान गया डस्दर शो जज का 
अंत गा ही है पर उते शाप हाथ का जहां जाय तो मी थोड़ा ही होता है। ईत हरा 
अतेक बिरोपों और बापाओं के परचात्‌ भी दीशा का काय सामस्र राग्पतण हुआव 


प्रिच्छेद ] आचार्य श्री कालगणी ( विहार-चर्यो ) डप्प्‌ 


माकऊव की प्रार्धना 

उदयपुर-चातुर्मास में मालव देश के भाइयों ने आचार्यदेव के चरणो में मालव-पदापंण के 
लिए बहुत जोर देकर प्रार्थना वी । उन लोगो ने स० १६७२ में भी बहुत प्रार्थना की थी । 
स्पेशल ट्रेन लेकर वहाँ मे एक सौ छह आदमी उदयपुर आये ये । उस रामय आचार्य॑देव ने विधिवत्‌ 
स्वीकृति तो प्रदान नही की थी, परन्तु उन्हें काफी आदवस्त अवद्य कर दिया था । इतना ही 
नही किन्तु मालव पधारने की घारकर मालव-सीमा के पाद्वंवर्ती क्षेत्र कानोड तक पधार गये 
थे। फिर भी परिस्थितिवशात्‌ उस सनय उघर पघारना नहीं हो सका था। कहाँ से वापस 
मुडकर वे रेलमगरा और मोई की तरफ पधारकर बाद में थली की ओर पघार गये । 

इस बार भी मालव-निवासी बडे उत्साह से आये थे । तीन सौ आदमी स्पेशल टू न में उदयपुर 
पहुँचे थे। उन्होने प्रार्थना करते हुए कहा था कि मालव में आचार्यों का पदार्षण हुए इक्यासी 
वर्ष हो चुके है। स० १६११ में जयाचार्य पधारे थे। उसके पश्चात्‌ हम लोगों को मानो भुझा 
दिया गया है। ये वावय उनके हृदय की व्यथा के द्योतक ये, अत इस वार उन्हें यों ही 
भुलठाया जाना उचित नहीं था । उन लोगों को आचार्यदेव ने निश्चित वचन तो इस बार भी 
नही दिया, पर प्रकारान्तर से यह जता अवश्य दिया कि यथासभव इस बार उनकी प्रार्थना 


निष्फछ नही जायेगी । वे लोग आचार्यदेव के उस आइवासन को गाठ में बाँधकर ही वहाँ से 
वापस मालव गये थे । 


सारणा-वारणा का कार्य 
चावुर्मास-समाप्ति के पदचात्‌ एक ओर तो मालव में पधारने की बात थी तथा दूमरी ओर 
शीतकाल में सम्मिलित होने वाले सारे सघ की सारणा-वारणा की बात थी। जहाँ यात्रा में 
देरी करना अभीष्ट नही था, वहाँ साधु-साध्वियों का वह कार्य भी अत्यन्त आवश्यक था । 
उन्त सब को मालव तक ले जाता सभव नहीं था | इन्ही सब वातों को छ्थान में रखते हुए 
उन्होंने चातुर्मास समास होते ही शीघ्रता से राजनगर पहुँचने का निश्चय किया | साधु- 
साध्वियो को भी वहीं एकत्रित होने का आदेश दिया । 

राजनगर में पघारते ही वे साधु-साध्वियो की पूछताछ में लग गये । दो महीनों में किया 

जाने वाला वह कार्य केवल पाँच दिनों में ही उन्होंने सपन्‍न कर दिया । आगामी चातुर्मास के 
लिए निर्देश तथा विहार के लिए. चोखले आदि भी प्रदान कर दिये । थली के कुछ सिंघाडे 
इतने शीघ्र नही पहुँच सके थे। अत उनके लिए भादेश-निर्देश देकर फमकूजी को कुछ दिन के 

लिए वही रख दिया और स्वय विहार करते हुए कानोड पघार गये । 
( ५ ) मालव-पदार्पण 
स्वीकृति 
कानोड मालव की सीमा के पास ही पडता है। अत वहाँ पदार्पण से मालव-वासियों को 
बडा भात्मतोष हुआ। उन्हें अपनी चिरकालीन पिपासा को शत करने का अवसर नजदीक 


5] तेराफं का इतिहात ६ 


दी थी कि उदमपुर के करैजाजाखघ्ली कोटपरी है छड़के 
रही है। उतके मां-बाप तो रो रहे हैं। सात कियों गे 
किया है भोर आप मुंह पड़े हैं। स्वनं बाजक भी रो रहा है! रुाफती जोक 
भी इच्छा नहीं है परन्तु तेरापन्‍्थ के अपगाणी शाक्‍ों ने उपते डांड-डफा 
पतयार कर रखा है | 
उस सूचना के आबार पर ने छोय दोच[-पंडाछ में आगे और 
छ्िपाते हुए साबारण झुप से ही दीक्षा के क्वय में आच/मंदेष से बावकार्ी इक 
दीक्षाएं अन-समूह के सम्मुख ही होते बाली वो उसमें धिपाने जेद्ौ कोई 
आचामंदेव ने ठेरापख्थ की दीख़ा प्रभातों क्‍तछाते हुए उन्‍हें तत्काक्-अा, 
दिलसाए | उत्होंने उसे ध्यान से पढ़ा । उसके फतभात्‌ दीला के खिए तपरिका 
को भी उत्होंमे रखा । विशेषकर बाहुक भीठाछासूजी से उन्होंने रौखा-विवक हुक 
पूछे । उनके माता पिता जो हि गहीं पार में कड़े ने उत्दें जौ शेखा और पादप 
जब उस्हें किसी भी प्रकार की कोर्ट गड़बड़ सह्टी शमी ओर रब दौखाओं हे 
उस्हें पूर्ण विश्वास हो यया तब सारी दात खोछते हुए उन्होंने कठफमणा हि 
एसी सूचनाएं पहुँची पी और हम उत्ही क आधार पर यहाँ आबे। इबारा 
सदि सचमुत्र ही सूचता के कथनाशूसार कार्य हो रद्टा होगा तो हम छोोम रुके 
पु यहाँ प्रत्यक्ष देलने स पता रूमा हि हमें क्टकूल क्‍्पिरीत तूचना दी गईं थी आरके 
भी दीक्षा देखने बालों में सम्मिछित हो गये । 


वीक्षा-प्रवान 


उसके पाषात्‌ दीशार्जी स्यन्ति जब सामु का बता पट्नंइर उपस्कति हुए, #व बाबा के 
पश्युक नेत्र मायो उा$) और ही सगे गय॑ । आपार्यदेश से रीरा।सनिंयों के अधिभाफकों के कि 
शोलिफ जाना सी । और उरार परषात्‌ उम सबध्ो दीक्षा प्रतान की । दौसा के छह करे 
ए"्य को श्रत्पटा दैरा खेमे के परपातृ बिरायियों के प्रचार ले प्रभावित व्यक्तियों करो आई 
एग पया हरि व दिस प्रवार जटिका गये घ। उमर पुन्लि अधिगारियों वे भी संचफ: के 
मत में यहां जरा होया हि. चलो अच्दा ही टुआ जअ-दया हम हज वह छाप महीं कह 
पा।। 

सपतद्ा के पराम बाहर उब य7 पूठिंग अधिरक्रा यों मे बी #क्‍री फल कु यो 
बचा हि एज शोप शो शप बुय भओ टू उपृग्प १! लेकर फर कहाँ को कुण का स्क 
सिपुत्र उड्टा विखा । रब घदाराचा ने कटा हिजोंस और कान का अनार की फैकक आर 
आऑगल का ही है पर उरा शात हटा जा गरा जज तो जी कोड है झकी है कक अमर 
अजझ विधा औ बाजाजं व गाबात्‌ थी दीशः दा कार्य ककया कफव हुआ 
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आचार्यदेव ने उन्हें समकाते हुए फरमाया--/मकान देना या न देना यह तो आप लोगो 
की इच्छा की वात थी, परन्तु मन में जो गलत धारणाएँ है, वे तो कम-से-कम नहीं रहनी 
चाहिए। आप लोग इतना तो ज्ञायद जानते ही है कि उन्होने थल्ी में दो चातुर्मास किये थे । 
यदि किसी ने मकान नहीं दिया होता, तो फिर दो वर्ष तक कैसे ठहर पाते ? दूसरी बात पत्थर 
और पफिल्ले पात्र में डाल देने की है, उसे तो आप लोग स्वय ही थोडा-सा अनुमान लगाकर 
जान सकते है कि क्या कभी यह सभव है ? यह केवल श्रातियाँ फैलाने के छिए किया गया 
प्रचार ही है। यदि एक क्षण के लिए इसे सत्य भी मान लिया जाय, तो क्या यह प्रढ्न पेदा 
नही होता कि क्या लेने वाला व्यक्ति कुछ देखता ही नहीं है, जो उसके पात्र में पिल्‍ला या 
पत्थर भी डाला जा सकता है ?” इन श्रातियों के निराकरण के पश्चात्‌ आचार्यदेव ने उन्हें 


तेरापन्य की मान्यता विपयक जानकारी भी दी | दूसरे दिन वहाँ से विहार कर मदसोर की 
ओर पघार गये | 


जावरा में विरोधी प्रचार 


मदसोर से विहार करते हुए आचार्यदेव जावरा पघारे। विरोधियों ने उनके आगमन से 
पूर्व ही तरह-तरह के विरोधी प्रचार से वहाँ के वातावरण को इस प्रकार का बना दिया था 
कि मानी नगर में उनके आगमन से कोई बहुत ही भयकर घटना घटित होने वाली हो । 
जिन्होंने अपने जीवन में तेरापन्य का ताम तक भी नहीं सुना था, उनके सामने जब पैम्फलेटो 
के रूप में उसका गलत और भयकर रूप प्रस्तुत किया गया, तो सहज ही जनता को यह 
उत्सुकता हुई कि आखिर ये आने वाले कौन है ? इनके विरुद्ध इतना प्रचार किसलिए किया 
जा रहा है? 
ह्वेप और विरोध तो जिन व्यक्तियों के मन में था, उन्हीं के था, जनसाधारण को तो 
उस अकारण हप से आश्चर्य ही हुआ । जब आचार्यदेव का जावरा में पदार्पण हुआ, तो प्राय 
प्रत्येक नुक्कड पर आदमियों की भीड उनकी प्रतीक्षा में खडी थी । यदि इतना विरोधी प्रचार 
न हुजा होता, तो जनता में इतनी जिज्ञासा और उत्सुकता भी न हुई होती । उन लोगो का 
विरोध भी तेरापन्य के लिए अनुकूछता में परिणत हो गया। 
आचार्यदेव का वहाँ वाजार की एक घमंशाला में विराजना हुआ । पहले एक दूसरे मकान 
में ठहरने का निर्णय किया गया था, किन्तु विरोधियों द्वारा मकान मालिक पर दवाव डालकर 
उसे इनकार कर देने को बाध्य कर दिया गया | इसलिए विराजने तथा प्रथम व्याख्यान के लिए 
उस घर्मशाला को हो उपयुक्त समझा गया । धर्मशाला के बाहर का चौक जनता से ठसाठस 
भरा हुआ था । इतनी जनता के आगमन की कल्पना भी नहीं थी। परन्तु वह सब उनके ही 
कारण सभव हुआ, जो कि यह चाहते थे कि तेरापन्धियो के पास कोई भी न जाए । है 


है 03 तेशपर्य का इतिहास मं 


दिल्लाई देते खवा। य्ञपि मात्त्य क्ह्वार की स्कष्ट स्वीकृति ण्के 
फिर भी आसार बहुत स्प्ट होते था रहे ने । इत बीच 
लाश को जी कूंकता ह--हइसी बगोवित के अशृत्तार उन्हें वह धन 
तरह इस आर भी अक्सर हाथ से न शिककू थाये। इतौकिए 
प्राप्त कर सेने की उनकी मरसक केस्टा बी । हाई एए 

कागोड़ में उस लोगों ने दर्सत किये । इस बार वे बार-किचार करे 
पभारने की स्वीकृति खेकर ही बापस बाएँने । उन्होंने शक्‍ली माकष्ता 
ऐसे भाव और भक्ति-पूर्ण छब्दों में रखी दि उल्हें ठत पर स्वोकृति 

माठ्य-प्रवेत् 

मारव में तेराफ्थ ढ्री मान्पता के घर अपेक्षाकृत क्कृूत कम हैं फिर र्क रऱ 
सम्पिस्ति उत्ताह बड़ा ही अशंततीव गा । उती खत्ताहका क्र का कि. ५५१ 
मास की और बढ़ नये । कातोड़ से माक्य कौ ओर किहार पोष कृष्णा भवोक्की 
मोहीड़ा साइड़ी ( बड़ी और छोटी ) और बायाना होते हुए वे नौजष की ,.. 

माय प्रकेछ के साथ ही ऐसा अनुशब होते रुपा कि मालों मूवि कौ 
मंतर शा मया है। उसे भूमि की प्रकृति का अंतर से कदकर क्षातल-तंबंभी कर, 
रहुत-सहन की पददति-संचंत्री अंतर कहा जाता अधिक ठीक ह्ोभा | रक्त 
सूमि तो साखण को अपनी विदेक्ता है ही पर सडुक का गार्ष शगी वातियों हे कर 
सुविधा का कारण था । अपेशाइत साफ़-सुबर प्राम और किपे-पुते ५ 
प्रामी्षों की धुदक्ि के परिचामक थे । चर 

मीमन जौर स्थानामाव 

शाकती से बिहार कर सोगन कहर पौषारे । कहो त्वातकपासी लैनों के पर सी ऑ दै 
परन्तु मानसिर अनुदूक्ता नहीं होते के कारण साजु-साध्क्यों तभा कैया में पहने 
को ठदुएे के किए बहों कोई स्वात प्रास रहीं हो सफा | जाखिर बाज हे कुण बार की हक 
एक राजपूत ते अपना महान दिपा | काफ़ी अच्छा और बड़ा क्काच का। युची बी 
काफी लौ। साथ बहों टह्रे पात्री भी काफ़ी साज़ा में कहाँ तहरे जौर पुल बाव-का है 
किलान जातयों के घरों में छहरे । 

अध्याह्ल के समय बह के कुछ थेत भाई आये और बात ही बाल मैं कहने सभे कि रत 
सत्र लगधज़ा हि पदर में मह्ात महीं थे। मकान तो ब्कूत वे थे, बरंडु हम बाफकों दे 
आाहते  । जब झगारे पूम्य जदाहरतास्जी बड़ाराज कली मैं कये थे. शरण चफ्क्कै बाकी है 
की तो उाहें स्वास सरी रिया भा। सोचरी के किए चाले वो बावके अनुकाथी की कटे अर 
मैं बल्बर बाल रैते भौर कभी परिप्ले मर सब हम केज बहन कर अफती हैं! 


जा 


जा 


"मन. 


हू का 
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पडित-वर्ग ने आचार्यदेव के मुखारविंद से जब यह बात सुनी, तो वे गदुगद्‌ हो गये । 
उन्होंने आचार्यदेव के उस सिद्धान्त को एक अमूल्य सिद्धान्त माना और उन्हें देव-पुरुष मानते 
हुए श्रद्धा-युक्त प्रणाम करके अपने को पविन्न किया । 


नबढ्नगर मे मर्यादा-मछ्लोत्सव 


आचार्यदेव रतलाम से विहार कर बडनगर की ओर पघारे। भर्यादा-महोत्सव वही करने 
का निर्णय था, अत विलम्ब करना उचित नहीं था| यद्यपि उस समय वहाँ तेरापन्य के केवल 
तीन ही घर थे, परल्तु त्तीनो ही सुसम्पन्त थे । आचार्यदेव के मारुव-पदार्पण में उन लोगो ने 
विभेषह्वप से सेवा की थी। यद्यपि उस मर्यादा-महोत्सव पर अडतालीस साधु और बावन 
साध्वियाँ ही एकत्रित हो सकी थी, किन्तु जनता बहुत बडी संख्या में दर्शंनार्थ आई थी । वहाँ 
पर मालव के कुछ तो ऐसे व्यक्ति भी आये थे, जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम वार ही 
आचारयंदेव के दर्शन किये थे । वहाँ माघ शुक्ला चतुर्यी को पदार्पण हुआ और प्रूणिमा को 
उज्जयिनी की ओर विहार हो गया । 


उज्जायिनी मे 


उज्जयिनी भारत की प्राचीन नगरियों मे से एक है । वह नगरी अपने गर्भ में न जाने 
कितने साम्राज्यों के उत्थान और पतन का इतिहास छिपाई हुई है । किसी युग में वह सारे 
भारत का हृदय थी, पर अब उसके वे दिन बीते युग की एक कहानी मात्र रह गये हैं । अब 
वह कहीं की राजधानी नहीं है । भारत की वह गौरवमढिता प्राचीन राजधानी अब एक 
भारतीय विधवा का सा जीवन बिता रही है। वहाँ के विशाल मदिरों जादि का जो रोचक 
वर्णन और परिवर्तनशील इतिहास मिलता है, वह अब उसे केवल प्राचीनता का ही गौरव प्रदान 
फर सकता है। उसके साथ समाज के हृदय की धडकन का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह 
गया है। 

आचार्यदेव के पदार्पण से वहाँ के सुप्त वातावरण में एक हूम्बे समय के पश्चात्‌ फिर से 
जनता के कानो में यह बात पडी की घर्म का सम्बन्ध सीचा जीवन से है। यदि जीवन में 
कोई परिवर्तन लाये बिना जीवन भर क्रिया-कार्डों में अपने को लगाये रखे, तो उससे लक्ष्य की 
प्राप्ति नही की जा सकती । उसकी बह वाणी अवश्य ही एक नवीन सदेश् देने वाली थी । 


छुल्दौर मे 

उज्जयिनी के पश्चात्‌ वे इन्दौर पधारे । वहाँ सर हुकम चंदजी के मकान में विराजे | सर 
हुकम चदजी दिगम्बर जैन थे | थे बडे घनाद्य व्यक्ति थे | शहर में उनके अनेक महल और 
कोठियों थी। उन्होंने सेवा में आये हुए यात्रियों का अच्छा सत्कार किया । मोती-महल में 
उन सबको ठहराया गया । आचार्यदेव के पास वे अनेक बार आये और दर्दान, सेवा तथा 


४४८ तेराफत्य का इसिहाक ६... 


अाचायंदेव ते अपने स्व/स्थात में तेराफण कौ रौडि-चौकि' 
अआंतियों का निराकरण भौ किया थो कि विजिव्मन 
थीं। व्यास्थान कौ शमासि के फत्भात्‌ थोगों को अशिकिव 
प्रभावित हुए ने । कई दितों के बृंबाधार और अलर्थक्े अचार व चुके 
घंटे के भावन मात्र से बराष्माजी हो गगा । वह कुछ वढ़ा हो झुइत 
रातभर के संत्तित अंबकार का सूर्जापनन के एक क्षण नें हो कक हो. 
ड्रोप्म ऋतु के अजित ताप का प्रथम गषों के आयक्त पर बाड़ हो बाने मैं हैआ 
रतठाम में ध 
चावरा से विहार कर आचा्देव रतकाम पहुँचे | कहाँ भी पैज़ेदी है 
रिया गया | फशस्तसुप बता में काफौ कुलृइक तथा चिज्ञादा उत्कन हो कौ 
में ही बाार्मदेग ते पैंफलेसों के उस माक्षेपों का जब स्फ्प्टौफरण किया हम 
में सै एक डाबरर ने उठकर कह्टां-- 'तारे सह॒र में पैंफलेटों के कारण एक केश 
बन यया था जसा कि किसी बारुक के घालने होए की गातों दे कक्‍न चावा फखी 
लोद उहीं बातों का स्प्टीकरण करवाना चाहते वे कि उसमें कहाँ तह छब हैं। 
मपने प्रषम ब्यास्यात में डी जिता किसी के कुछ पूछे समर हो तारा हज हुए कर 


'रॉएण्-गपुती” को प्रतीक्षा रत 

आधार्यदेव का रतसाम में चार दिल विरजता हुमा । तीजरे हित मंब्वाह्ष 
जाये। उत्होने बतस्तामा-- 'हम जाने रुदी हैं डिन्तु हमें भाता पड़ा है । माफ... 
पूर्व आपके विददध भो प्रचार किया मया था उसे प़-फरूर इमकोग मापके भाषा 
की प्रतीक्षा कर रहे ने। हम संगम रहे ले कि जाप के आजसत के शाप हो 
शड़ाई प्रारम्म हो जाएगी । एक धरक के पेंफेटों को तो देख चुके थे जब हूं... 
मारी थी । डिस्तु बता कुछ तहीं हुआ। मापक्ों जाये जाज तीत दिन दो षे 
उतके बिहद्ध हिपी प्रकार का तिन्दात्मऊ प्रचार आपकी ओर से नहों जगा क्षय का हे 
पे कोर्ट हाभु-पुपय हैं। अन्यथा एक को भगत होते देशकर दूनरे को भी आज कक. 
ह्रता है। आइवर्य है हि आपने उस सारी मिंदा को भी पत्ता शिना है। 

आाषायंदेव ते अपने प्रबार की पदति बतखाते हुए कह्ां-- हल किलली की कि कल 
जपता प्रभार करते में विश्वास तद्ीं करते। हम उत निस्भ ऋचौ का स्वर्ग खक्कों हैं कि 
एक दोई अजानग् बेसा बरता हो तो हमें बंता ही करने की क्या आददाफका हैं! सकी 
देख इर बमत तो बढ़ी करता है जिसरी पाचत पति: मिर्षल हो । एव हो के मूवंणों भ्क्े 
दाठ पद्यो जाये हैं कि बरि प्रचार कएा हो तो अपना डिडाणा कालाओों | हिंते ग्रेट 
कहने ते रबप कोई जला सही बस मक्‍्ता ।7 ग्र 
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व्यक्तियों तथा पखिाशो ने उस यात्रा में प्रारम्भ से अन्त तक सेवा की। मेवाड़ तथा 
माराड आदि प्रदेशों के व्यक्तियों का भी आवागमन प्राय चालू ही रहा था। सब मिलकर 
उस यात्रा में काफी छोग आचार्यदेव की सेवा में साथ-साथ रहे । अनेक व्यक्तियों ने उस 
यात्रा में एक-दो तथा तीन-तीन बार तक दर्शन किये थे । बम्बई वाले सगन भाई ने तो इस 
विपय में पराकाष्ठा ही कर दी थी। उन्होंने तेरह बार दर्शन किये थे। सरदारशहर के 
गणेशदासजी गधेया ने उस यात्रा में जन-सम्पर्क में काफी बडा सहयोग दिया। इस प्रकार 
मालव-यात्रा का वह प्रेरक प्रसग सारे सघ के लिए बडा ही महत्त्वपूर्ण रहा । 


+छी) 
विविध जीवन प्रसंग 


जन्म-वोषणा 


जाभाय कासूयणी का णब जन्म हुमा बात मघबागी बीदासर में बियय्यात रे। 


इसी दित व्यास्पात में बहोँ के मामी आवक सपराजली डेंगाती ने कड़े होकर कहा -/ ऐप 
के एक प्रमावक आतार्य का आज सन्म हुआ है और गह समान यहाँ से चार कोए के गा 
अन्दर है। कहा जाता है कि उसके किसी देव का इप्ट डा और उसीके कुबतानुताए कब 
यह बाठ समा में कह्टी भी । 

मदिष्य-वाणी 


कासृतणी के दादा शरुब्तिहणी कोठारी ने बात शिश्ृ झा जस्म-यसज देकर बे है 
परिक्षित ज्योतिपी े कुष्चछ्ी बतगाई । उठ पृद्ध ब्योतिषी ने कुप्छसी बताकर मेहर 
सबिध्यवाभी की थी कि इस जातक ( प्नत्तान ) के तैठीसर बर्ष में हार पर हाथी बंदेगा। 
यह इतना प्रभावशाली होया कि प्रठापी मरेणों के बोच में इसको ढुर्सी छलेपी मृत 
स्पोतिषी की बह भजिस्पनाणी उछ रूप मे तो पहीं कित्दु अपने हूसरे सम में कितती स््ड 
और सत्य पी--पह उतके लीन से परित्ित हर एक ध्यक्ति श्रात सकता है। ने तेंहौसब के 
में जात्ार्मफद पर श्रासीन हुए थे मौर मनेक सरेस उनके प्रति विस्ेप भड़ा रकते थे | 


स्वाममिमानी व्यक्तित्व 

कासुमणी का स्वानिमात बात्यागल्वा से ही रुत्पंत बापसुक था। बब ने हौधा प्र 
करमे के छिए शीबासर यये तब उतकौ बनोरियाँ तिकाझ्री जाने रूसी । कहाँ के प्रमुख भाष४ 
झोभाचत्तजी बेसानो ते उस पमय के छिए छतके गे में जप्ना एक बहुमूस्प कृप्टक्वाए पल्लाती 
आाहा किश्तु स्वामिमाती बारूक ने पहमने से इसकार कर दिया। काफी जाएएई करते के 
पहंषात्‌ जी के उसके छिए उधठ नहीं हुए। इधरों के आगूपणों पे बढ़ते बासी झोमा गए 
सुरूरता की शपेश्वा उनके किए अपना स्वामिमात की अधिक मूल्यबात्‌ था गितारों का गद्दी 
बीज आगे चंख्रकर उतके शीवन में सिद्धास्तवादिता के रुप मैं प्रस्तुटित हुआ । 

छोटे बकरे 

कालुयणी सनेझ बार रपने कुछ विश्धिप्ट स्वप्तों का अर्ब लगा किया करते बे औप सा 
बहुंभा मिक्त जामा करता था। एक बार आचार्य बतने के कुछ समय पष्यादं फनी पह 
छाप में घोटे-घोटे बच्चड़े देले | उन्होंने उसका अर्च लगाते हुए कह्टा-- 'दासक अगस्वा ५४ 
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साधु बनने वाले व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक होगे ।” उनका वह स्वप्तफल विल्कुल ठीक निकला । 
उनके शासनकाल में वाल्यावस्था में दीक्षित होने वाले साधु-साध्वियों की सख्या बहुत 
बडी थी । 


मुभ्के आवश्यकता है 


वालक-साघुओ के जीवन निर्माण में वे सदा जागरुक रहा करते थे। उनका वात्सल्य 
बालक साधुओं के लिए अमृत के समाव कार्य करने वाला होता था । उनका एक-एक वावय 
बालकों के प्रति उतकी गहरी दिलचस्पी का द्योतक होता था। स० १६८५० के जयपुर- 
चातुर्मीास की बात है । मुनिश्री धनराजजी तथा मुनिश्री चन्दनमलूजी उस समय नवदीक्षित 
बाल साधु द्वी थे। एक वार उनमें परस्पर भोड हो गया। मुनि धनराजजी उनके ससार- 
पक्षीय बढे भाई थे, अत वे छोटे भाई की शिकायत लेकर कालूगणी के पास पहुँचे और निवेदन 
किया--यहू तो कहता है--आपको सिखाने की गरज हो तो स्वय रठते जाइये। आप 
र॒टेंगे, तव मैं सुत-सुन कर ही याद कर लगा । पर मुझे क्या मावश्यकता है कि में अनावद्यक 
ही इसके लिए रटन लगाता रहेँ ?” 


मुनि चन्दमलछणी ते भी अपनी सफाई प्रस्तुत करते हुए वाल-सुलम सरलता से कहा--- 
“जब इन्हें सिखाने की गरज नही है, तो मुझे सीखने की क्या गरज है ? इन्हें आवश्यकता हो 
तो स्वयं रठ-रट कर सिखाएँ, नहीं तो न सही ।” 


कालूगणी ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए समाधान किया--“न तो छुझे आवश्यकता 
है और न इसे, पर मुझे आवश्यकता है, अत दोनो को ही परिश्रम से सीखना चाहिए ।” 


घनन्‍नों वाला कनल 


कालूगणी बालकों की प्रत्येक मानसिक उलभन को बड़े मनोवैज्ञानिक ढग से सुलभाया 
करते थे । स० १६५६ के सरदारक्षहर-चातुर्मास की बात है । तब मैं और भुनि नथमलजी 
वालक ही थे। एक कबल आया था, वह हम दोनों को आधा-आधा दिया जाने वाला था। 
हमें किसी के कथत से यह्‌ पता लग गया कि उसके एक हिस्से में कुछ काले धब्बे लगे हुए 
हैं। जब दो टुकढे करके कालूगणी हमें देते लगे, तो हम दोनों ने ही समानरूप से बिना धब्बे 
वाछा टुकड़ा मांगा । आखिर कालूगणी ने दोनों टुकडों को अपने नीचे दबाया और केवल दो 
छोर ऊपर रखकर उनमें से एक-एक को पकड लेने के लिए कहा | हम दोनो ठिठके तो सही, पर 
आखिर एक-एक किनारा पकढ लिया । कबलों की पाती हो चुकी थी। धब्बों वाला टुकड़ा 
मुति नथमलणी के आया, अत वे थोडे से उदास हुए, किन्तु बाद में जब वे घुलकर वापस 
हमारे पास आये तो धब्बे दोनों में से किसी पर भी नहीं थे । 


+ ५] रु 
विधिष जीपन प्रसंग 


जन्म-वोषणा 


आर्य कासृगसी का अव जाम हुआ बा तब भघगागणी बीदासर में गिपगमाई रे 
उसी दिन ध्याक्यात में बहाँ के सलामी साबक तमराकजी बेयानी ने खड़े होकर कहा “ऐपल 
के एड प्रमावक् आचार्य का झ्राज जन्म हुआ है और गह क्थान यहाँ से चाए कोप के गद 
मख्दर है। "हा जाता है कि उसके किसी देव का इष्ट था और उसौके रुषनागुपार उसे 
मद बात समा में कही थी । 
मधिष्य-वाणी 


कासुगरणी के दादा भुपर्सिहुओ कोठारी ने तगयात सघिसु का जस्म-समय बेकर जफे ४ 
परिक्षित ज्योतिषी से कुछ्छी बनगाई । उठ पृद्ध ज्योतिषी से ग्रुष्मप्ती बताकर केत ह९ रे 
भविष्मबाणी कौ बी कि इस जातक ( सस्तान ) के सैंतीसर्े गर्प में श्राए पर ह्वाषी रैपेगा। 
यह छझतगा प्रमाषश्ताक्नी होया कि प्रतापी मरेशों के बीच में इसकी कुर्सी छोपी। खो 
ज्योतिपौ की बड् मगिष्ययाणी पस रूप में तो महीं डिख्तु अपने इसरे स्प में कितनी तप 
भौर पत्प ची--यह उनके बीगन से परिचित इर एक ध्यक्ति कान घकता है। मे ंतीसंग कई 
में करत्रार्पपद पर आ्ासीस हुए थे ओर अतेक मरेश उसके प्रति गिश्ेप भा रखऐ बे । 


स्वामिमानी ण्याक्तित्व 

कासूयणी का स्दाभिमान बाश्यागस्था से ही शत्पंत बायहक ना। पब में दीक्षा हर 
करने के स्िए भीदासर क्ये तब उतरी बगोरियां निकाछी छाते लगीं । बड़ों के प्रमुस बाषर 
शोमाचर्दजी बेंयानो ने उध सम के सिए घड़े ये में अपना एक बहुमूस्य कप्खहार पार 
चाहा डिल्तु स्दामिमाती आछृक्‍ ते पहतने से इसक्रार कर दिगा। काफी गाएए के है 
परचातू भी बे इसके लिए डघत नहीं हुए। दूयरों के आमूषभों पे बढ़ने बात्ौ पोमा ४ 
सुखूरता की अपेल्ना उसके क्षिए शप्ता स्वामिमात कहीं अबिक मूस्पबात्‌ वा | गिषारों का ग्दी 
बीज सात चकूकर उतक जीवन में सिद्धास्तवाहिता के रुप में प्रस्कुटित हुआ । 

घोटे बचडे 

कासुगणी अनेह शार अपने कुछ विशिप्ठ स्वप्तों का अर्थ खूया हिया करे वे और गई 
अदडूषा मिल् जामा कए्ठा था। एड बार छादार्य बतते के दुख शमय परचाद उ्ोंने हक 
छल में छोटे-छोटे बछड़े देते | उसहोंने उसका अर्थ कूग्ातै हुए कद्टा-- 'बासतक सस्ता 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालूगणी ( विविध जीवन-प्रसग ) डर 


लोगों को फिर भी आग्रह रखना चाहिए था ? आखिर तुम लोग वहाँ जाकर देख आये तभी 
विश्वस्त हुए ।” मगनलालजी स्वामी की ओर रुख करते हुए उन्होंने फरमाया--“े तो क्या 
जाने बच्चे थे, पर आप भी इनमें ही मिल गये । मेरे द्वारा इतना स्पष्ट कहे जाने पर भी इन्हें 
आग्रह करने तथा जाकर देखने से आपने टोका नहीं ।” 


॥। 


मगनलालजी स्वामी अत्यन्त सावधान व्यन्धि थे, फिर भी उस समय उनका ध्यान चूक 

गया था, अत वे भी उपालमभ के भागी बन गये । उन्होने तत्काल आचार्यदेव के कथन का 

सम्मान करते हुए आगे के लिए सावधानी बरतने की प्रार्थना की । 
85852 


सुसरा देखे के से? 


*भिवानी का सुप्रसिद्ध श्रावक द्वास्कादास प्राय प्रतिवर्ष एक या दो बार सेवा में आ ही 
जाया करता था । उसका परिवार बहुत बडा था, अत जब भी सेवा में आता, तब उसके 
साथ दस-पदन्वह व्यक्तियों का होना तो एक साधारण बात थी । थोडे से व्यक्तियों के साथ उसे 
अच्छा भी नहीं लगा करता था। वह उदार-प्रकृति का व्यक्ति था, अत अपने परिवार के 
अतिरिक्त भी अनेक व्यक्तियों को वह अपने यहाँ ठहरने तथा भोजन करने को बाध्य करता 
रहता था। दान की प्रवृत्ति उसमें यथेष्ट से भी कुछ अधिक थी, अत कदाचित्‌ मनाही करते 
रहने पर भी पात्र में अधिक गिराने की चेष्टा वह कर लिया करता था । 


ह 


बीदासर में एक बार मुनिश्री मगनलछालजी उसके यहाँ गोचरी पधारे। स्वभावानुसार उसने 
कुछ अधिक डाल दिया । उन्होंने स्थान पर आकर आचार्यदेव से निवेदित किया कि आज तो 
द्वारकादास ने अधिक डाल दिया है। आचार्यदेव ने फरमाया कि यों अधिक कैसे डाल देता है, 
अपनी ओर से थोडी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए | मगनलऊालजी स्वामी ने 'तह॒त्त' कहकर 
उस बात को वहीं समाप्त कर दिया । 


कालातर में महीने भर की सेवा के पश्चात्‌ जब द्वारकादास वापस जाने को तैयार हुआ, 
तब उसने स्वय कालूगंणी को गोचरी पधारने के लिए प्रार्थना की । उन्होंने उसे स्वीकार कर 
लिया और गोचरी के समय वहाँ पधारे। वे जब किसी के धर गोचरी पधारा करते थे, तब कोली 


में एक छोटी पात्री रखकर उसे वे स्वय अपने हाथ में ही लेकर पधारा करते थे । उसी क्रम से 
वहाँ भी पघारे। 


गोचरी लेते समय जब कालूगणी ले वही पात्र सामने किया, तो द्वारकादास ने. बहुत 
अनुतय-विनय किया कि जब आप स्वय ही पघार गये हैं तो कुछ बडा पान्न हाथ में छेने की कृपा 
कौजिए । किन्तु आचार्यदेव नही माने । आखिर द्वारकादास उसी पात्र में बहराने के लिए पहले- 
पहल स्वय ही प्रस्तुत हुआ । जितना उसके हाथ से लेता अभीष्ट था, उतना ही जब उसके हाथ 
में आहार रहा, तब आचार्यदेव ने झोली खोली और उसमें रखे पात्र में वहरा देने के लिए 
पह् । द्वात्कादास ने अपने हाथ में लिया हुआ आहार मोछी में रखे पात्र में रख दिया और 


£(% 


डर तेरापंध का इतिहास (संड १ ) स्व 


ः फुंखे मी मत शिततक 'पाहिए 
सं० १५८९ में एक बार आार्यदेग शृंगरयढ़ में गिराब रहे बे । उर्होंने गुतियौ हपगायौ 
को मत तक प्रदान कमा । मैं उस समय बहाँ महीं बा मत बे उसे सेकर पीने मेरे पाव है 
माये । मैने उसे देखा पी सीधा गुकक्‍्देव के पास बाकर वोसा-- 'मुझे भी मतृ एक बाहर 
एक बार तो उन्होंने फरमाया कि अब मत सतर कहाँ है ? पर अब रैने दुबारा ञ्री बफी 
बात को दृहराया हो उन्होंने मुनिश्यो चौषमरूजी के 'यूठ' से एक दूसरा पु धतक विकस्तार' 
मुझे विया । यह थी बाखफ़ों के मने को परोटने की उनकी पद्धति । 


कर्विता का पत्र 


सं० ११६० में गृददेव श्र बीदासर में ये तब उन्होने कविता का पृष्ठ पत्र मु्ते भाव 
दिया । इस एमय मुनि तबसछजी बह महीं ने । मैसे उस्हें मह पत्र दिखझावा तो हक) 
धरह्ास आाचामदेव के पास हे उस्दों कविताओं का पत्र मॉयते को । भाकिए मात्रारीष 
तह बीत पत्र छिखववाकर अवात हिया । बस्तुत' गे माझूकों के मम को तोड़ता हो डी 
अआानते ही पहीं मे । 


भाष मी बच्चों यें. मिल यये 


एक मार आचार्यदेग शूसरयड़ में डिराजमान पे । गहीं राजि के समय रहीं गोरी ही 
पर से एर प्रकांप्त बिसाई है (हुए पा। रूाभायदिव के पास झस समय मुनि पतराशजौ मत 
बअंदतमकतजी तपा युति तुरुसीरामजी ( आातरायं भी धुकपी ) बेठ हुए बसी प्रकाण के किस ई 
अर्था कर रहे न | कोई उसे शिजश्री का प्रफाए गतका रहा गा तो कोई अस्य कुछ । 

काशृयन्ी ने ऊतहें टोफते हुए गीत में ही फरमामा-- हीं यह तो पी के गुर 9, 
ठयी हुई कारूटेन का प्रकाप है! 

रह ढात घुसकर सबने 'तहन तो कह रिवा सिनद समर्धन फिर भौ बिजली का ही रेत 
रा । पाए में जिराजमात सयतक्तात्जी स्ट्रामौ ने मी डिजलीका ही राम हि 
आषार्पदेब ले किए फरमामा-- मैंने पहले इसे ईसा था यह गिजली का रहीं स्थथ हारे 
ढग ही प्रराप है।” 

इस वर शमतफ़ाछजी स्वामी तो 'तदधत कहकर चुप हो गये पर तीजों शिपार्षी बाईगे 
डोए मत साठा री । उतमें से एफ उठा और आाईर बरामद में जाढए, जहाँ ते हि बे जात 
सप्ट रिपाई देशा पा. देण आपा । उपके आते ही सबने उत्पुप्यागप बरपा दिपर पी रे 
झाने बतलाया हि विजती नहीं राशरेत हो है। 

दगसी दर गारी बाग प्यास से शुत मैने के परचातु काहुयशी ले गबड़ों उसपंज दोहा 
बर्मादा.. जड़ हैंड दो बार बड़ रिया हि यडू लाकर का ही प्रह्ए हैं ठो जगा प्र 


परिन्छेद ] भाचांये श्री कालूगणी ( विविध जीवन प्रसंग ) ४५७ 
था। जब सबकी ऐसी तैयारी देखी, तो उन्होंने सरदारशहर के लिए मर्यादा-महोत्सव को 
स्वीकृति प्रदान कर दी । थ्रीचन्दजी अत्यन्त प्रसन्‍्त हुए और प्रारभिक तैयारी के लिए सरदारशहर 
चले गये । बीदासर वालों को वह वात अवद्य अखरी | किसी-किसी ने तो कह भी दिया कि 
आज थदि शोभाचन्दजी बैंगानी जीवित होते, तो यहाँ का निश्चित-प्राय महोत्सव यो कोई भी 
नहीं ले जा सकता था । 


उस मर्यादा-महोत्सव की प्रार्थना के विपय को लेकर एक दिन कालूगणी ने विनोद में 
सतों को फरमाया--'तुम सव चियडों के क्षेर हो गये । इस बार तो मगनलालजी स्वामी भी 
तुम लोगों में ही मिल गये । सारे सघ की सुविधा-असुविधा को देखे बिना ही किसी की 
प्रार्थना पर इततो मुख्ध हो जाता किस काम का है २” 
नि ज्ञल्यभांव और चातुर्मास 


सरदारणहर के श्रीचन्दजी गधेया तथा वालचन्दजी सेठिया में परस्पर किसी बात को 
लेकर अनवन हो गई थी। दोनों ही व्यक्ति वहाँ के प्रमुख श्रावक तथा घमम के मर्मज्ञ थे । बात 
की पकड भी दोनों के ही काफी थी । साधु-साध्वियाँ प्राय वहाँ कभी इनके और कभी उनके 
मकान में रहा करते थे । अनवन अधिक बढ़ जाने पर वे एक दूसरे के स्थान की भी कमियों 
बताने छगे । गधेयाजी के यहाँ साधु ठहरे हुए होते तो सेठियाजी तथा सेठियाजी के वहाँ 
हरे हुए होते तो गघेयाजी, प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से साधुओ के मन पर यह प्रभाव डालना 
चाहते कि यह स्थान ठहरने योग्य नहीं है । 


वर्षों तक यह तनाव योंही चलता रहा । अनेक प्रयास करने पर भी कोई भुकने के लिए 
तैयार नहीं हुआ । उन्ही दिनों कालूगणी का वहाँ पदार्पण हुंआ । सरदारशहर की जनता ने 
काफी उत्साह से आचायंदेव की सेवा की । जब वहाँ से विहार होने छगा तो सबते साधुओं 
का चातुर्मास कराने के लिए प्रार्थना की | चातुर्मास प्रारम्भ होने में अधिक दित अवश्चिष्ट 
नहीं थे, अत सभी को यही आशा थी कि अब तो फरमा ही देंगे। किन्तु उन्होंने कुछ नहीं 
फेरमाया। आखिर दुबारा-तिवारा प्रा्थंता की गई तो भी नहीं फरमाया, तब लोगों को कुछ 
भाश्चर्य तथा कुछ दुःख भी हुआ । उन छोगो ने फिर से काफी दबाव देकर प्रा्थंवा की, उसमें 
श्रीचन्दजी गधेया तथा बालूचन्दजी सेठिय्रा दोनो ही सम्मिलित थे । 

कालूगणी ने अवसर देखकर उन दोनों को लथ्ष्य करते हुए फरमाया---'साधु-सा छवियाँ ग्राम 
में केवल रोटी खाने के लिए ही नही आते हैं । तुम लोगों में परस्तर जो फूट है, उसके 
फलस्वरूप एक दूसरे के स्थान को बुरा बतलाया जाता है। उससे साधु-साध्वियाँ बडे असमजस 
में पड जाते हैं कि किसकी बात मानी जाए और किसऊ्री नहीं ? मैं ऐसा नही चाहता | अत ४ 


जब तक तुम्हारा यह झगड़ा तय न हो जाए, तब तक के लिए यहाँ चातुर्मास नही कराना ही 
अधिक श्रेयस्कर रूगता है । 


रस वैयुपत्य का इतिहास ( शंड १.) [हल 


न्स्श्नच हे 


, पाप ही अपना हाथ भी उसी में रख त्या । थास पें सडे दुसरे व्यक्ति को कोछी हे हर 
_ऊप्ते हुए कहा--- धुसरा | देखे के से ? इसा मोका के बार-बार थावे सै ? 
दस उसके इतना कहते दी साथ के भाश्यों ने बह पाह भर ही रहीं रिश वियु झा छ 
उसके शिसा बढ़ा शी । कामूयणी फरमातै ही रह यए, किन्तु ढारादात ने अफाव्ठइ 
तक मेशी में पे नहीं गिकाशा अब तक कि सबने अपनी मोर से बौड़ा-गहुत गई गहरा हिय। 
बाधिर उसने ट्वाप उठाया तग उस आहार को दुसरे बड़े पात्र में ही एसता पा । पदों 
में सस्ते समम्धने के छिए फरमाया डि यह शहते की प्रपृत्ति हीं होती भाहए पर री 
बापस प्रार्षना करते हुए कहा-- 'हमें भिवानी में थो ऐसा अबरसर ही रहीं मियां कोट 
बहाँ दो घोड़े पे साबु था धालियों मात्ती ह अत अधिक डाड देते पे एवं शिह5ऐं 
सकती है, पर यहाँ तो बहुत से धापु-छाज्ियोँ है। यहाँ माप धोटी-सी पाती रशरर हो एं 
संतुष्ट करना चाहते हैं. महू ढ॑से दो समता है ! 
काहृगधी ले हब मगसछाकजी स्वामी से कट्टा-- 'ये खोग जब मेरे हाद गौ ऐगा हि 
देते हैं ती पंठों के साथ ऐसा करने में तो माएगयं ही कया हो? 
मगनछाछमी स्दामी ते जिनोर में कह्ा--"सागुओं को तो आपके उपरतपआ हे 
रहठा है, भव वे पूरी सागपानी बरतते हैं। पर आपको तो कोई टपाझ॑म हैने बाय गौ चौ 
है। इस बाद पर सारा बावागरण इंसी सै पूँज उठा ।/ 
पचियज़ों के शेर 
एड बार सठी छोपांजी ही प्रार्पमा पर बीदातर में मर्पाश-सदोत्यत होता शव तिरह 
सा हो चुद्चा था । परन्तु आंबामदिव के हारा उसकी पोषधा होसी अगपिष्ट बो। 
गया सरदारणदर कै हिए प्रार्पता कर रहे ये । उन्होंते आादार्यदेश को तो गहुत पोर री 
प्रार्षना की ही थी पर प्रायः संतों को भी अपनी सहायता के हिए तैयाएवर कि! 
पद्दों शक कि मवनताहजी स्वामी ने भी भीषन्दजी कौ प्रार्जना स्वीकार बएरे कौ होए 
शआधार्यदेद का प्याग आउप्ट गिजा । 
मात्रायदेव ने सन्‍्तों को शुराकर सामुहिई रुप है परधा -- भौषतदणी इतनौ प्राईंगा ई 
रहे हैं परकु मध्य बर्षों की अपेशा इस बे शीत वहीं अपिर बोए ते पढ़ था है। पे 
ऋष में वृद ब्वाम आएि गर प्रापु-साप्यियों को टैइर बहाँ तर बाता दष्टन्सालदी 
लहया है । इस विपप में शुप छोमों का गया रियार हे ?” 
परत वृष्या पर प्रायः सभी ने एक रबर हे बही प्रा ढटरी-- इृसशो चली रो 
बध्ट गद्दी है श्राप थ्ौदरण्जी पर अचाय हथा कर। 
शाचामरेद उतरी एक्-स्वप्ठा वर जड़ों आहचर्स बढित ्ण्ग्यों बौजतपरी ही 
हितपपौतता पर औ शु्त हैए दिला सदी रह गे । शव दिताई हे पपा बा हि रही पे 
है +कर बह सब्यों हर तभी के बाल १/ैंदुइ़र पलकों इस शीत ये बने को हेगाए दिशा 


»_ अंक 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालगंणी ( विविध जीवन-प्रसग ) डदर 


उस ब्रण ने समय भी काफी लबा लिया। उसकी बेदना से प्रभावित कालूगणी का 
शरीर आश्विन तक भी पूर्ण सशक्त नही हो सका। व्याख्यान भी वे आदिवन के पश्चात्‌ ही 
दे पाये थे। मगनलालजी स्वामी ने उसके चीरा दिया था और प्रतिदिन उसको सफाई भी वे 
ही किया करते थे। मवाद निकालते समय कालूगणी को क्तिनी वेदवा होती, उसका 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन स्वयं उन्होंने मगनछालजी स्वामी से कहा 
कि जब आपको आता देखता हूँ तब कॉप-सा जाता हूँ । इतनी असह्य वेदना होते हुए भी 
वे उसे शात भाव से सहा करते थे । 


लू की परेश्ञानी 
स० १६८६ का चातुर्मास करने के लिए कालूगणी तारानगर से विहार करते हुए 
सरदारशहर पघार रहे थे। गर्मी की ऋतु थी। राजस्थान में प्राय गर्मी बहुत अधिक पडती 
है। उसमें भी थली की रेतीली और टीलो वाली घरती पर उसका प्रकोप और भी भयकर 
हो जाता है। एक प्रहर दिन चढते-न-चढते तो गर्मी इतनी तेज हो जाती हैँ कि बाहर 
निकलना कठिन हो जाता है। लू के कोके शरीर को भुलसा डालते हैं। अनेक व्यक्तियों को 
लू लगने की बीमारी भी हो जाती हे । जिस व्यक्ति को लू लग जाती है, उसे अन्न की अरुचि 
हो जाती है । घूप के सामने जाने मात्र से उसके शरीर में काटे-से चुभने लगते हैं। गर्म हवा 
तो असह्य पीडा बन जाती है । अश्ाति इतनी हो जाती है कि उसके लिए वे गर्मी के दिन 
एक प्रकार से सृत्यु-दड जैसे बन जाते हैं । वह अशाति तब तक तकलीफ देती रहती है, जब 
तक कि वर्षा ऋतु नहीं भा जाती और कम से कम एक तेज वर्षो नहीं हो जाती । उस बीमारी 
से प्राय प्रतिवर्ष सैकडों व्यक्तियों का प्राणात हो जाता है । 
कालूगणी जब छोटे-छोटे ग्रामो की मजिलू तय करते हुए सरदारशहर की ओर बढ रहे थे, 
तब एक दिल मार्ग'में उन्हें लू लग गई । उसके पश्चात्‌ वे चलकर ग्राम तक पहुँचे तो सही, पैर 
उसमें शरीर के बल की अपेक्षा मन का बल ही अधिक सहयोगी हुआ । उस समय की 
उनकी अज्ञाति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वे पघारते ही विछौने की प्रतोक्षा 
किये बिना एक छोटे से कम्बल पर ही लेट गये । 
उस छोटे ग्रास में आये हुए व्यक्तियों करे पास जो कुछ औपध आदि प्राप्त हुआ, उसी के 
अनुप्तार ताक्तालिक उपचार किया गया | व्यवस्थित उपचार तो सरदारशहर पहुँचने के पश्चात्‌ 
ही हो सकता था, पर वहाँ पहुँचने में कई मजिके बाकी थी। मनोवली आचार्यदेव लू की उस 
वेचेनी को अपने में समेटे हुए उस तेज घुप और लू में प्रतिदिन विहार करते हुए सरदारदहर 
पहुँचे । वहाँ उसका व्यवस्थित उपचार किया गया। काफी दिलों के निरतर प्रयास से वह 
चीमारी कुछ शान्त हुई । पूर्ण शान्ति तो वर्पा होने के पश्चात्‌ ही प्राप्त हुई। फिर भी प्रति 
वर्ष गर्मी के दिनों में उसका प्रभाव दारीर पर प्राय अन्त तक प्रकट होता रहा था । 


डपप तैटपन्य का हतिहास (खंड १ ), [सिम्मे 


माचारयदे*द का बह उपार्दम सुतकर य्ेयाजी दबा सेडियाजी सो पृष्पबत्‌ छड़े के या 
ही रह मये मानो उनमें बोखने का साहस ही महीं रहा हो । तयर के भम्म ध्यक्धियों पर भी 
उस उपाछंम की असाघारण प्रतिद्तिया हुई। सारे मगर के सिए अंतराय का कारण न 
पपैयाजी बनना चाहते थे और सन सैटियाजी । गिरोष चाहे दितना भी तेज मयों तहत 
पर होगों ही स्थक्ति माषरायदेव की दृष्टि से विदद्ध कार्य गरते छो बिल्कुल दैपार थीं 
थे। म दोनों ने ही उशरता-पूर्वक मपने विरोध को मुरा दिया जर एक दूसरे पे ढँ री 
मरी प्प्रा में ध्रमा-याचता कर पूर्णठ” शस्यरहित हो गये। उसके परंषाद्‌ उस्ोंने फ़िर 
झाषाययदेश के पास भातुर्मात की प्रार्थता की। निशस्पमभाव से की पई ठस प्रार्थना वो 
शाद्यार्यदेव दैसे टुकरा सकते ये उन्होंने तस्कार उसके छिए स्वीहृति प्रदान कर द्दी। 
नर्फ का ठपचार 
कालुयणी का घरीर सापारण5या शीरोम था । फिर भो कमी-कमी रोय उहँ पर डा 
करता था। पुदनों की वीड़ा उर्दू कई बर्षों तक सगातार रही पर इसमें कमीजेरी दोठी 
रहती बी। सं> ११७४ में उनडा भादुर्मास सरदाप्पहर में घा। बड्ढों मे काफ़ी हवे उरप 
हड़ भीमार रहै। कमगशोर भी इतने हो क्ये हि पड़े होते ही उसे भद्वर आते रूपते बे 
एक बार तो त्पिति इतनी पंभौर हो गई हि सोगों को इसके दप जाते में भी ऐये ऐने 
झगा था। छनेक प्रकार के उपचार झ्रयि छाने पर भी रोम साँठ नहींद्ों पाया |शे 
अपिबमीपुमार ने आखिर बहुत सोच बिद्वार के प"चात्‌ मगनछाकूजी स्वामी पे वहा-जरय 
समी उपाय पत सैसे के परथात्‌ मद अंतिम रूप से एक यह उपाय मर परछ हैसें । परि ररी 
बर्फ मिस पके हो एसका पक दिया धागे 
सापुषों के सामने बर्ऊ प्रास करने की एक समस्या पौ। पाती ढौ ग्क छजित पाती है 
जपाई णाती है अत बह सत्याह्ट होती है उससे सेंक बसे धया जा पशताबा! बीिए 
बाएकराजी सेथ्िया से शमस्या को पुक्तमाते हुए सुझ्यव रिया दि शाने के लिए णो बाई जया 
दाती है उतरे ट्रंप था चौसी जारि मिके होते हैं अतः उसी का सेफ टिबा बाजे। मै स्वयं बा 
बेकते बालों से आादबीत बक था हि है दिला रिसी मूस्य के अपती बर्फ हे सररी हैं या की ! 
रादोंने बड़ बेचने बाहों से पृद-ताए को हो मे उसके छिए महूयें तैयार हो गये अति 
बारॉब मे बड़े का सफ उतके दरीर बए बई छिों ठप डिया गया। बढ़ एहाज आरा 
बड़ दया और वे भौरे भौरे पुनः पूर्य श्दरष हो बये । 
व्रशनसेदगा 
जई बार उर्यें इस ही बेन्‍ना भी सरवबर्जी पही। शॉिस्शा वी इसजेशां रु 
अधिरिक थे ११३६ में उड़े पैर में हुए बुध मे बडा वर यान रहता पढ़ा बी ) उग बे रात 


दिचाए दीदानर से ढादु्बान रे का बा पे श्यु इुए बे कारण राहजशरेतर में हरा भा 
बड़ा । 


रिच्छेद ] आचार्य श्री कालगणी ( विविब जीवन-असग ) ४७६ 


क्रिसान की माँग 


एक बार मारवाड में आचार्यदेव के पास एक क्रिमान आया । मैंके और फटे हुए कपडे, 
हाय में जेई, घुलि-बूसरित शरीर, उसके क्रिमान होने का विना पूछे ही परिचय दे रहे थे | वह 
सीधा आचार्यदेव के पास आकर सडा हो गया, तो उन्होने भी सहंज-भाव मे उसे आने का 
कारण पूछा लिया । 

किसान ते कहा--वो पानो देखणों है ।” 

कालूगणी मे समझा कि सूक्ष्म लिपि वाला पत्र देखना चाहता होगा। इसलिए अपना 
धूठ्ा' मगाया और बह पत्र निकाल कर उसे देखने के लिए दिया । उसने कुछ इधर-उधर करके 
उसे देखा, परन्तु उमकी भाव-भगिमा यह स्पप्ट बतला रही थी कि उसे उसमें कोई आनच्द 
प्राप्त नही हो रहा था । 

कालूगणी ने तत्काल उसे पूछा “क्यो भाई ! यही पत्र देखता था या और कोई २ 

किसान ने कुछ निराशा के स्त्रर में कहा-- महाराज ! वो थानों दिखावो, जके में 
कुमार को गधो खो गयो है।' 

आस-पास में बेठे हुए लोग उसकी इस ऋणजुता पर हँस पडे । परन्तु दयालु कालूगणी ने 
सन्तो के पास से वह पत्र मगाया और उसे देखने के लिए देते हुए कहा---/अब धुम इसमें खोज 
कर वतलाओ कि वह खोया हुआ गधा कहाँ पर है ?* 


इस प्रकार कालूगणी एक साधारण-से-साधारण व्यक्ति की इच्छा को भी यय्रेष्ट महत्त्व 


देते और उसके मन को जीत केते थे। वस्तुत वे 'जहा पुण्णस कत्यइ तहा तुच्छस् कत्पई 
दस आगम-वाणी के एक मूर्त्त उदाहरण थे । 


प्रकोप-दामन 

एक बार एक पढित आचार्यदेव-के दर्शनार्थ जाये । बातचीत के घिलसिले में मुतरिश्री 
पोहनल्ाकजी ते जिज्ञासावद पूछ लिया कि रघुवदा महाकाव्य” में 'कथ दरयेषासपि 
मेद्नीभृताम! इस पद में 'दृयेषा' का प्रयोग क्या अशुद्ध नहीं है? 

पढितनी ने उस प्रश्व का आशय यह खीचा कि ये जैव होने'के कोरण हमारे प्राचीन 
मनीषियों की कृतियों में, श्रुटि निकाल कर उन्हें अपमानित करनो चाहते' हैः। बस वे एकदम 
कुपित होकर उस शब्द की सिद्धि के लिए बोलना प्रारम्भ किया तो रोके भी नही रुके | उतका 
वागू-वैदाष्य चोट खाये हुए साथ की तरह फुफकारता रहा । 


फालूगणी पहितजी की वाक्‌-क्षक्ति-पर मुख्य हुए, पर साथ ही उनकी गलतफहमी पर खिन्म 
भी हुए। उन्होंने बडे श्ात स्वर में कहा--आपने जिज्ञासा से पूछी गई बात-को सम्मवत 
सन्यथा समझ-लिया है । हम आपके पाडित्म का आदर करते हैं, परन्तु आप- यह मत 
पैमसियेगा कि हम कम बोलने पर किसी को मूर्ख समझ लेते दैं ।” 
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ड७० सेराफ्स्प का ईिहास ( खंड १ ) [ नंत 


पात्र सीभा कर हें 
स॑ १६७६ में कासूसणी से बोभपुर भातुर्मांस द्विया! बहाँ पहले हुक दिग तड़ दृष्टि 
की कमी रही । बिरोधियों ने उसका सारा दोप तेरापस्थिपों पर ही महा | छ्रोमों में उसड़ां 
काफ़ी प्रचार हो मया | छोम पूछने छूय गये हि गर्षां को तुमने क्यों रोक रला है ? 
उन छोगों में बर्षां के सम्बन्ध में एक यह बात भी फैल मई, कि इसके पास एक ऐसा 
पान्न है जिसे उक्ृटा कर दें हो बोँ होने छपे और सीपा कर व तो बह रुक आाये | झिसी ' 
किसी से यह कहा भी कि अपने पात्र को कुछ विन के छ्िए उछटा करके रस दीजिगे त | 


प्रकृति का बेबितज्य ही सम्िे कि ध्रीघ्र ही बहाँ ब्पौं प्रारम्भ हो गई । बषोँ का बह 
क्रम का दिन तक रूगाठार चक्रता रहा। यहाँ तडु हि छोय चाहते छभे अब बर्षां बत्य हो 
छाए हौर घूप निकछे परन्तु बेसा सही हुआ ! एड दिन एबंडिस-भूमि लाते समय एक बध्यक्त 
मे कापूपजी ऐे कहा हि शब झाप मपना पांज सीघा कर स त ? अर्पां में इसारे सारे बर 
बहू धायगे । 

मार्ग में बेठकर छपवेदा 

से ११६२ में मास की ओर प्रयाय करते हुए काहुयी साइड़ी पपारे। गहाँ एंक ्ख 
रात रहकर दूसरे दित प्रातकाख विहार कर दिया ! पीखे में गहाँ के राजराना लो कि गेगाड़े हे 
के सोलह उमरानो पें मुख्य मामे बाते बे मोटर में बेठकर आये और मार्ग में दर्शन किये। 
उसे ओबर मादि कुछ जस्प व्यक्ति भी उते साथ थे। राजराला ने प्रार्थता कौ कि इस छोय 
कुछ आमस्‍्यक कारणों से कर अर्घन तहीं कर सके थे। शाज माते का विज्ञॉरंबा 'परस्धु 
हमें फ्ठा 'क्का कि आपने तो विद्वार ही कर दिया है। हम उसी समम मोटर में बैठकर दौड़ | 
जाये हैं! जापने हमारे पस प्राम को एक दिल ठहरने के ही योग्य समझा ! गह ञ्ह्ो 
कोई थात महीं हुई। शापको बापस पषारना ताहिए कौर बहाँ की शतता तथा हमारे दोसे 
प्लोगों को बो कि आपके उपदेश से बंक्ति रह मये हैं रूम प्रशान करना भाहए। 

जाचार्यदेव ते उतहें अपनी मासव यात्रा तंबरा उसढ़े छ्लिए मिशिक्त को हुई ठिवियों का 
विवरण बदछाते हुए फरमाया कि अब बापस बह्ाँ लाकर ठह्रते जितना समय थो हमारे पास 
नही है उपरे्त की बात महोँ भी पूरी की था सकती है। 

सत्तो मे श्ात्रर्परेय का मांघप समझा और प्राणुुक मूमि देख़र फम्मछ बिछा +मा। 
आार्यदेव बदाँ बिराज यये | छामन्तुक धज्जम भी सामने बठ गये ) मह्तपि बहाँ बहुत बोड़े 
समय के छिए ही उदृप्ता हुआ पर उसी में उपरेश तथा तेरपरज का परिचय आदि ती दिगा 
ही पुस्ठक छोहकर सूस्म छिपि का पत्र कौर बत्प रुक्षाकृतियों सी उत्हें दिखूताई । उपके 
पश्चात्‌ शाचापीष से जाते जिद्वार कर तिया और वे छोय हतव विमोर होकर बाषत सागज़ी 
कल प्गे। 


प्रिच्छेद ] आचाये श्री कालगणी ( विविध जीवन-प्रसग ) ४७१ 


किसान की माँग 


एक बार मारवाड में आचार्यदेव के पास एक क्रिसान जाया | मैले और फटे हुए कपडे, 
हाय में जेई, घूलि-घूसरित शरीर, उसके किसान होने का विना पूछे ही परिचय दे रहे ये । वह 
पीधा आचार्यदेव के पास आकर सडा हो गया, तो उन्होंने भी सहज-भाव में उसे आने का 
कारण पूछा लिया । 

किसान ने कहा-..“वो पानों देखणो है । 

कालूगणी ने समझा कि सूक्ष्म लिपि वाला पत्र देखना चाहता होगा। इसलिए अपना 
'इंठा' मगाया और वह पत्र विकार कर उसे देखने के लिए दिया । उसने कुछ इधर-उधर करके 
उसे देवा, परन्तु उयकी भाव-भगिमा यह स्पष्ट बतलछा रही थी कि उसमें उसमें कोई आनन्द 
श्राप्त नहीं हो रहा था। 

कालूगणो ने तत्काल उसे पूछा “क्यों भाई | यही पत्र देखना था या और कोई ?” 

किमान ने कुछ निराशा के स्व॒र में कहा--'महाराज | वो पानों द्िखावो, जके में 
१ भार को गधों खो गयो है (” 

आस-पास में बंठे हुए लोग उसकी इस ऋणजुता पर हँस पढे। परन्तु दयालु कालूगणी ने 
पन्‍्तो के पास से वह पत्र मगाया और उसे देखने के लिए देते हुए कहा---“अब तुम इसमें खोज 
** बतलाओ कि वह खोया हुआ गधा कहाँ पर है ?” 


रैप कार कालूगणी एक साधारण-से-साधारण व्यक्ति की इच्छा को भी यथेष्ट महत्त्व 


देते और उमके मन को जीत छेते थे। वस्तुत वे “जहा पुण्णस कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ! 
रस आगम-वाणी के एक मूर्त उदाहरण थे । 


प्रकोप-शमन 
पक बार एक पढित आचार्यदेव-के दर्शनार्थ आये। बातचीत के सिलसिले में मुनिश्री 


ने, जिज्ञासावश पूछ लिया कि रघुवद महाकाव्य में 'कथ हयेषासपि 
मेद्नीभुताम्‌ इस पद में 'द्वेषा' का प्रयोग फ़्या'अशुद्ध नहीं है ? 
पंछितनी ने उस प्रबव का आशय यह' खीचा कि ये जैन होने के कारण हमारे प्रौचीन 
मनीषियों की कृतियों में, त्रुटि निकाल कर उत्हें अपमानित करनी चाहते' हैं'। बस वे- एकदम 
कुपित होकर उस दाब्द की सिद्धि के लिए-बोलना, प्रारम्भ किया तो रोके भी नहीं रुके | उनका 
पागू-वेदर्य चोट खाये. हुए साप्र की तरह फुफका रता रहा । 
कालूगणी पढितजी की वाक्‌-शक्ति-पर मुग्घ हुए; पर साथ ही उनकी गलतफहमी पर ख़ित्त 
भी हुए। उन्होंने बडे शत स्वर में कहा---/आपकने जिज्ञासा से पुछी गई कात-को सम्भवत - 
उैन्यया सम्रक लिया है ।.हम आपके पाडित्य का आदर करते हैं, परन्तु आप- यह मत 
पममिशेगा कि हम कम बोलने पर किसी को मूर्ख समझ छेते हैं ।” 


हक 


+ 


डर हैरापन्य का इतिहास ( लंड १) [ नबम 


कासूयधी के उस छम्रों से पंद्िहशी पर पाएड़ी मंत्र का सा काम किया। वे तल्काह चुप 
हो पये । तब डस्हें पूछते का घाथ भाध्य अतक्नाया गया । बे पूर्ण संतुष्ट ठा गहीं हुए फ़िर 
भी बध्च समय संतोप-सा ही प्रकट करते हुए चठ मये । बाद में उन्हें अनाबस्यक ही पेदा हुए 
अपने रोप पर परचात्ताप हुमा । दे दुसरे दिन प्रात पाल्लीय ध्यारवास में भागे और कासूंधी 
की स्तुति के प्यारह इसोक बनाकर साये । उन्होंने झत इछोकों को परिपत्र में पड़ा सौए पूर्ण 
दिन की घटना पर छेई प्रकट क्रिया | उतके माव और मापा पे सस्ृद्ध उत एसरोकों में सै मंतिम 
यह था 
सायंतने एत दिसे मवदोय शिष्य , साक विवादविषयेष् गते! प्रदृत्ते। 
यत्‌ किख्िर्स्पमपि मल्पितमस्तु कोष्ण, क्षस्तम्पमेव सपतात्र दृपा-परेण ॥ 
छा0 हर्मन जेकोबी का जागमन 
छर्मत गिह्ानू डा हर्मम जेड़ोबी विमिमन शठारह भापाओं के बिद्धान्‌ थे। लेनागम दशा 
देन दर्न के भी थे गिशेषज्ञ पे। दपतबेकाहिक उत्तराश्ययत्त आषारांग खाएि बआममोंका 
उन्होंने बर्मस भाषा में झनुबाद दरिया घा। एक बार पहरू भी बे भागत में माये पे । इसरी 
मार की माजा में उन्होंने काल्ृपणी और उसके व्यक्तिस्व बे डिपय में कुछ बाएं सुर्मी हो 
इ्॑त करने का निश्चय किया। 
उन्होंने स॑ १६७ में राइणूं आकर कासूयची के दर्सन किये। बहाँ सीन दिल तक य्हरे। 
साधुमों की दिन-चर्यों देखी। जगेक जिपयों पर यातत्रीत की। बेतामम शिपयद् कुछ जफ्मी 
सम्राए॑काओं की मी निष्र्ति की। उस्होंने मपसी आार्छका सामते रखते हुए कहां-- 'सर्हिंसा 
चर्मी थेन ठीपक्र मांस शाते पे यह बाठ मेरे मन को सरेग कचोटती रही है पर जैनागम-- 
डाचारोंग का अमुगाद करते समय “सस था मचछ्छ था से मैंने यही पाया कि ऐसा होता था । 
कासुगणौ ते ठव क्ातच्रारांय दएशेकाक़िक तबा मगबती बादि में क्ागरे हुए गिशिष पाठ 
डनका पूर्बापर संबंध दया टीकाकारों हाए क्सेे पये अर्थो के संहर्म में उसे फ्जवचा के 
बगस्पति-पद में भागे हुए थे नाम भी दिश्षक्षाएं, जो कि उन शब्दों से उत्पत्त होने बाली शांति 
का निराकरण करने बाऊे ये । उसके अतिरिक्त शेप शब्द पर मी काफ़ौ रूबी चर्ा चती। 
जब वे मये तो बड़े प्रभावित होकर ये अफ्ती उस तत्त्य-चर्चा का उत्होंने भाराठ से 
शिष्य होते से पूर्व चूषागड़ में हुई एक सभा में उस्लेख करते हुए बद्ढा--“इस बाए की 
यात्रा मैं मुसे सक्बान्‌ सहाबीर को परम्परा के समलों का दर्धत-छाम हुआ। 
उसके छतिरिक्त दौर मी शनेक विदेशी बिड़ा्ों पा व्यक्तियों ले समय-समय पर कामृगधी 
के बर्शतों का छाम प्राप्त किया था । उसमें से इटाक्रियत बिद्यात्‌ टेसी टोरी चिकार्ों के डा 
पिल्‍्की लयपुर के प्रवान कश्सी आबू क्रेए थी ली होलंड मादि के दाम बिऐेप 
उल्केशतीय हैं। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालृगणी ( विविध जीवन-प्रसग ) ४७३ 


नाव के राणा का जआाश्रह् 


वाव के राणा कालूगणी के बडे भक्त थे। उन्होंने दो वार बाव से आकर आचार्यदेव के 
दर्शन किये । प्रथम वार डू गरगढ में स० १६८६ के पौप महीने में और दूसरी वार बज 
में सम्वत्‌ १९११ के चातुर्मास में । डू गरगढ में उन्होंने आचार्यदेव के समक्ष अपने वहाँ चातु- 
मत के लिए विशेष आग्रहपूर्वक प्रार्थना की थी | उनकी प्रार्थवा के आधार पर ही कायूगणी 
ने हुलासाजी ( सरदारशहर वाला ) का वहाँ चातुर्मास करवाया था । 
मह्लाराणा का सुमकाव का 
१० १६७२ में कालूगणी का उदयपुर चातुर्मास था । पचायती नोहरे में विराजना हुआ । 
विरोधी व्यक्तियों ने गाना प्रकार के निंदात्मक पर्चे छपाकर जनता में वितरित किये । वे उन्हें 
महाराणा फतहूसिहजी तक भी पहुँचाते रहे। महाराणा-परिवार भारमलजी स्वामी के समय 
से ही तेरापत्थ का भक्त रहा है। महाराणा ने उत्त पर्चों को देखकर होराछालूजी मुर्ड्या से 
रैया कि श्षुम छोगों ने इनका क्या प्रतिकार सोचा है । 
भुरडियाजी ते बतछाया कि तेरापन्थियों की तो यह परपरा ही रही है कि कोई कितना ही 
दा भार क्यों न करता रहे, पर वे उसके समान निम्मस्तर पर आकर पर्चेबाजी में नही 
“हे । महाराणा ने उस नीति को सराहा । 
उैथ समय पदचात्‌ ही विरोधियों द्वारा प्रचारित एक अन्य पर्चा महाराणा के सामने 
पहुँचा । उसमें लिखा था कि पचायती नोहरे की भट्टी में एक गाय जलकर मर गई । तेरापन्यी 
लोग वहाँ विद्यमान थे, परन्तु किसी ने उसे बचाया नही । 
भहाराणा ने हीराछालूजी को बुलाकर कहा---/इस पर्चे का उत्तर तो तुम लोगो को 
विषय दे देना चाहिए। अन्यथा लोगों में श्रम फैलेगा ।” 
मृरडियाजी ने महाराणा के उस सुझाव की बात कालूगणी के सामने रखी और बाद में 
उस्त पर्चे के उत्तरस्वरूप स्पष्टीकरण मिकाछा कि चातुर्मास में पचायती नोहरे में कोई जीमन- 
तर नहीं होता । इसलिए वहाँ भट्टी जलने का प्रसग ही उपस्थित नही होता । ऐसी स्थिति में 
मट्टी में गाय के पड़ने तथा जरू जाने का जो प्रचार किया गया है, वह सब असत्य है और 
विद पवश किया गया है । ' 
मेँ नह्लीं मानता 
3० १६७६ में कालूगणी बीकानेर के चौखले में पधारे । भीनासर में कनीरामजी बाठिया 
उँध व्यक्ति चर्चा करने के निमित्त आये। मध्याक्त का समय था। चर्चा प्रारम्भ हुई । 
ने उनको चर्चित विपय पर टीका का मत दिखल्‍ाया । उन लोगों के साथ उस समय 


अत समभने वाछा कोई नहीं था, अत कनीरामजी ने कद्दा --''मैं कछ फिर आऊँगा और 


कस पडित को छेकर इस टीका का ठीक अर्थ करवाऊँगा ।”? 
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इज सेरापन्थ का इतिदास (खंड १) 


आाषार्यदेव ते झहा-- 'डेसी तुम्हारी इच्छा ।' 

दो-ठीम दिन के पश्चात्‌ बे छोग फिर आमे। वे टीका का रुूर्ण कराते के छिए पदित 
म्शेसदत्तजी को घफ्ने साथ स्वाथे। उस दिल बीकामेर सै भी उनके छोप काफ़ी बड़ी एंस्या 
में बागे पे । 

कासृगन्ी ते पिछली बार को शाठचीत का सिससिसा जोड़ते हुए टोका का कषत फरुए 
धुषाया सौर उसका बअर्प किया । 

छत लोगों मे पंडितमी पै कहा कि घ्ाप इस टीका को पढ़कर देखिये कि मही भर्प होठ 
है पा भौए कुछ । 

पंडितधी पे पत्र त्िया। कुछ देर तक पड़ुकर उसके आधय को हृद्मंयम किया और कहते 
सपे-... 'कसीरामथी | इपका ठो श्हौ मर्य होता है ो जाचार्यणी कह रहे हैं। 

कतीरामजी ठपा उपर के अस्य माएयों ने पंडितजी पर कोर देते हुए कहा -- पडितजी ! 
या धुने-सुनामे मर्थ को ही टीक मत कह रो अपने शिमाग छे सोचकर वर्ष रूमाओो,पौर फ्रिर 
विर्णप करके इतकाओो ।” 

पंड्ितज्ञी ते उस टीका को दुबारा पड़ा और कहमे समो--- पिप्टपेपण से कोई छाम गहीं 
होमा । घ्सका मर्ज शव स्पष्ट यही है ठो हैं उस्पीया केसे कह दू ? 

अब उस प्रश्त पर आये झुछ दाने का मसाला गहीं रह तब उसमें से एक भाईंवे 
कहा-- 'भलो कोई दूसरा प्रसत लेड़ो /” 

कारूमबणी ते फराया-- “हाँ पहला प्रश्न यदि हु हो यया हो तो ठसे स्मीकार कर वाये 
दृएगा प्रशर किया कराये ए 

हुमीरामजी ते कहा-- “ते रछ प्रक्म को इक हुआ नहीं मादता | मुझे मह बर्ष कु 
स्वीकार नहीं है । 

दालूमणी ले कद्दा--हो फिर उठी प्रस्‍्त में जाये कोई तर्क उपस्थित किया जाएं ताकि 
लो जंस हक हुए बिता रह पया छगता है उसको हस किया जा छके 

छब भौन थे । कोई हक भी उसके पाठ हीं घा। धब काशयणी ते फरमाया हि मे 
महीं मादया' की दो फिर किसीके पास कोई छौपण सी तहीं है । 


जज 


१८:4६ 
». प्राणहारी त्रण 
बेदना का प्रादुर्भाव 


मालव की यात्रा सम्पन्न कर आचार्यदेव स० १६६३ की प्रीष्म-ऋतु में जावद से विहार 
करते हुए मेवाड में प्रविष्ट हुए और चित्तौड पघारे । वहाँ उनके बायें हाथ की तर्जनी अगुली 
में एक छोटा-सा क्रण हुआ । पहले तो उसे ब्रण समझा ही नहीं गया, किन्तु वाद में वही 
विस्तार खाकर उनके लिए प्राणहारी बन गया था | यद्यपि उस अगुली में कुछ अपरिचित-सी 
पीढा तो जावद में ही अनुभूत होने रूपी, किन्तु वह इतनी प्रारम्भिक तथा स्वत्प थी कि 
उसे पीडा का पूर्वाभास ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। 

वित्तौढ आने के पश्चात्‌ भी अगुी के उस भाग पर पहले-पहल तो कुछ 'सली' की रडकन 
ही अनुभूत की गई थी । इसीलिये उसे थोडा-सा कुरेद भी लिया गया था। सली तो कही 
नहीं मिली, किन्तु कुरेदने से वह पीडा विस्तार खा गई। भगुली में शोघ हो गया । इस पर 


भी उसे योंही कोई साधारण क्रण समझा गया और उसी आधार पर साधारण-सा उपचार 
भारम्भ किया गया । 


जिस प्रकार किसी बढ़े आदमी को भूल से साधारण समझ लेने पर उसके साथ साधारण 
बौपचा रिकता का ही बर्त्ताव कर लिया जाता है और तब वह्‌ प्राय रुष्ट हो जाया करता है, 
पम्भवत उसी प्रकार वह श्रण भी उसे तुच्छ समझ लेने प्र रुष्ट हो गया था.।. 


वह कुछ विस्तार खाने लग गया था । शोथ अगुली से बढकर हथेली तक हो गया । वह 
टीस भी देते लगा, अत रात को नींद कम आने छरूगी, दिन में बेचैनी रहने छूंगी और अन्न 


- रुचि भी कम हो गई। चित्तौड में पघारते ही रात्रिकालीन व्याख्यान प्रारम्भ किया, 


किन्तु वेचेनी के कारण उसे भी तुलसी रामजी स्वामी (आचार्य तुलसी) को सम्भला देना पडा | 
चातुर्मास की स्वीकृति 


चित्तौड में गगापुर-निवासियों ने अपने वहाँ चातुर्मास वरने के लिए बडी जोर से प्रार्यना 
फी।चे पहले भी अनेक बार दूर-दूर तक जाकर प्रार्थना कर चुके थे । वे निर्णय-पूर्चक घोपणा 
चाहते थे । चातुर्मास के प्रारम्भ होने में दित बहुत कम रह गये थे, अत आचार्यदेव को भी 
निर्णय फैरना ही था । शरीर की अस्वस्यत्ा अवश्य थी, पर उस समय वह कोई बाघक बन 


सकने वाली नहीं लग रही थी | इसलिए स० १६६३ का अपना चातुर्मास उन्होंने गगायुर करने 
की घोषणा कर दो । 


इज सेराफत्थ का इतिहास ( खंड है ) [ नक्म 


डाक्टरों का चुमबव 
चिचौड़ से हम्मीरगढ़ होते हुए आ्वायदिव मे मीझयाड़ा क्री शोर बिहार दिया। पींस- 
बाड़ा में उठ समय छपमपुर निबसी मदयरसिदथी मुरड्षिया पृक्ष्सि-सुपरिस्टशेट थे। हस्मीरकड 
में ही उन्होने शाभायदेव के पदार्पण की स्वीहृति प्रास कर सौ बी। बहाँ डाग्टरों दया गेचों 
का संयोग भी सुछम था। भीछवाड़ा से धो म॑जिस पूर्ण भाषायंदेव 'सडपिया मास्क एक 
सोटे हे प्राम में गिरादे । ग्हाँ सुरड्ियाजी दो डाक्टरों को श्वाव सेकर शर्सन करे के शिए 
जाये । उन शाग्टरो में से एश सन्दखासजी तो उस समय भीकछनाड़ा में ही काम करते पे! 
इसरे शक्टर मोड़ीकाछजी पुछाबपुरा में काम करते बे। दोनों मे ही माक्ागदेष के रस 
द्रच को देखा | अच्छी तरह से परौसणल कर छेने के पदचात्‌ उन होगों से सिवेदन किग्रा कि 
पीप सारी ह॒बेशी में पर चुका है मत बितना छ्ीध्र हो पके इसे झस्प क्रिमा के हाए बाहर 
निकाछ देना लागश्पक है । 
रात्ञार्यपपेब से फपमाया कि चीरा तो भौखबाड़ा बघाने के पत्वातू ही टीक रहेपा। उप्से 
पहसे यहाँ प्राम में ध्स्य के उपयुक्त ध्ास्त्े तपा जौषणि भादि का मिश्र पाना भी कठिन 
होगा । 
डाकटरों ले कहा-- 'मीज््याड़ा पघारने में मम्री शो शिन झौर रूगमे की सम्मादना हैं। एंव 
ठक प्रग का जिस्तार इतता हो चुका होया कि उस पर नियत्जण करमा कहितद्दो क्ायेषा । 
इसकिये घीरे के विपय में ठो एक घंटा का भी गिशम्य 'करता उक्ति महीं है। सप्य के 
उपयुक्त पास्त्र तथा भौपधि जादि का सब सामान हमारे पास है। इस मिपय में रापको कसी 
भी प्रकार की कटिनाई लहीं होते पापणी । 
घनक़ी सारी बाठ पृतकर श्रातरायदिद ले फरमाया--”इस समय आप छोग केशह दर्णत ढ़ 
सिमित्त ही रहीं जाये है डिन्दु मुक्यत' मरे इप की चिढ्ित्सा के निभितत माये हैं. खत' आपके 
ये शास्त्र शोर औषधि शादि हमारे मिमित होने के कारंय काम सहीं जा एके ।” इसके ताष 
ही उन्‍होंने डाबटरों का एक इपरी बात की बोर सी घ्यात आाहृष्ट करठे हुए कहा--“यह है 
शम्मबता आप रोयों को पठा ही होगा कि हम शोग क्सते तिममानुसार झिसी ग्रहस्व के पविं 
है घत्य किया भाएि कार्य लहीं करगा सकते अत मदि रा देना मत्येत शाजइ्मक द्वी हो तो 
भापझो यह मी घोच छेजा है हि बह यहाँ प्रात हो सकने बासे किसी चारू ते 6वा किसी धाषु 
के द्वारा द्वी श्या था सड्ेया । 
डाकररों ले दस बातीं पर एक दहस-सी प्राररण कर टी । छाफ्ौ देर तड़ दर्ई-गितक चसता 
रहा फिखु स्ासिर जब मापरेधन करानेबाहा ध्यक्ति स्वयं बसा कराते को तेयार द्वी ग हो तो 
हर्क बिवर्ो कया काम रूप छठे थे । हार कर उत छोपों ते यही कहा - पता जैडा बाचार 
भौर रश्य हो श्राप उसी के अनुप्तार कार्य करिये दिश्तु चीत्र तो माज है हद 
जाता चाहिए 


रिन्छेद ] आचाये श्री कालूगणी ( प्राणहारी ब्रण ) ७७ 


द्ाल्य-क्रिया 


उसी दिन शल्य-क्रिया करते का जब निश्चय हो गया, तब किसी अच्छे चाकू को खोज की 
गई। आचार्यदेव की सेवा में चलने वाले भाइयों के पास कलम काटने के कई चाकू थे । उन्हीं 
में ते तेज तथा नया देखकर एक चाकू लिया गया और उसे गरम थानी में अच्छी तरह से धो 
लिया गया । अन्य उपयुक्त सामग्री भी तैयार कर ली गई । मुनि श्री चौथमलजी ने डावटर 
द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर चाकू छगाया और यथा-विधि दाल्य-क्रिया सपन्‍त की । 


हथेली के पिछले भाग मे लगभग एक इच गहराई तक चाकू लगाने पर एक साथ ही पीष 


का फब्वारा-सा छूट पढ़ा । मृति श्री सगनछालजी तथा मुनि श्री चौथमडजी ने धीरे-धीरे 
आस-पास के स्थान को दवा-दवाकर काफी मवाद बाहर तिकाछा और फिर वहाँ प्राप्त कोई 
साधारण मलहम लगाकर पट्टी बाँध दी । बहुत सारा मवाद वाह: निकल जाने से उस दिन 
आचार्यदेव को काफी साता का अनुभव हुआ। थीडी-वहुत तीद भी आई । 
छा0 नदलालजी की सेवा 

आपाढ कृष्णा तृतीया को आचार्यदेव ने भीलवाडा में पदार्पण किया । वहाँ मुरडियाजी 
ने तो रात-दिन एक करके सेवा की ही थी, पर डा० नदलालजी की सेवा भी बहुत प्रशसन्तीय 
रही । वे प्रतिदिन आते और अपने सामने ही ब्रण को घुलवाते । प्रीप से भरे काफी चिथडे वाहर 
निकाऊे जाते और सफाई करने के पश्चात्‌ घाव में काफी सारा गोज' भर दिया जाता । 
सफाई करने के उस समय में कालूगणी को बडी वेदना हुआ करती, किन्तु वे बडे आत्मबली 
पुष्प थे, अल मुख पर सिकन तक भी नही आने देते थे । डावंटर नदलालजी 


दरालजी भी उस समय को 


सरस बनाने के लिए अनेक रुचिकर बातें तथा डाकटरी के अपने विशिष्ठ अदुभत सुनाते 
रहते ये । 


चार छाकटरों का पररामदी 


ब्रण औौर उसको शल्य-चिकित्सा के समाचार प्राय सभी स्थानों पर पहुँच चुके थे, अत 


समाज के प्राय सभी मुखिया व्यक्ति भीलवाडें में एकत्रित हो गये । दूर-दूर से अन्य 
दर्शनाथी भी बहुत बडी सख्या में वहाँ पहुँच गये । पश्नो द्वारा प्रात छतसादा के समाचारों 
से मभवत उसके मल को पूरा ससाधान नही मिल पाया था । 

उन आगतुक व्यक्तियों मैं दो बंगाली डाक्टर भी थे। एक अखिलनीकुमार और दुसरे 
विभूतिभूषण । दोनों सगे भाई थे और आचार्यदेव के बडे भक्त थे । उन्होंने गुरु-धारणा भी कर 
रखी थी । थली के अनेक तगरों में उन दोनों ने वर्षों तक डाक्टरी की। तेरापन्य के प्रति 
तथा साधु-साध्चियों के प्रति उनके मन में अगाघ अक्ति थी | आचार्यदेव के अस्वास्थ्य का 
समाचार पाकर वे अपने आपको रोक नहीं सके । अध्विनीकुमार उस समय फेलकत्ता से आागे 
थे और विभूततिमूषण लाडणू से । उदयपुर के श्रावक मालमर्सिहजी डोसी, जो कि उस समय 


ते 


हर 


७६ तेरापन्थ पा इतिहास ( संड १ ) [ मवम 


छाकटर्रों का सुम्प्रव 
'िसौड़ से हम्मीरगढ़ होते हुए माषार्यवेष से भीछबाड़ा की जोर बिहार रिया। भी6ठः 
बाड़ा में उस समम उदयपुर मिबासी मदससिंहजी मुरड्षिया पुलिस-सुपर्स्टिंडट पे। हम्मीरबढ़ 
में ही उन्होंने काचार्यदेद के पदार्पण की स्वीडन ति प्राप्त कर छी थी। बहाँ डावटरों एपा गर्षों 
का संयोग मी खुझम थरा। भीखबाड़ा से दो म॑मिर पूर्व आजायंवेब 'संडपिया तामक एक 
घोटे पे प्राम में विराबे । बहाँ मुरड्ियादी दो डाक्टरों को साथ सैकर दर्शन करने के छिए 
आये । उम शाबटरों में से एक सन्दछाश्मी तो छठ छमय भीछ्याड़ा में ही काम करते पे । 
दूपरे डाकहर मोड़ीछाछजी गृख्ावपुरा में शाम करते थे। दोनों मे ही मभापायंपेग के उस 
व को दैवा ! अभ्छी तरह से परीक्षण कर छेसे के पश्चात्‌ उन कोगों ले निबेशश हिया हि 
वीप सारी इपेसी में फै घुदा है मठ” जितना छौध्र हो सके इसे एस्प क्रिया के ड्ारा बाइए 
निश्माछ देगा भागष्मक है। 
आचार्यदेव ले फरमामा हि बीरा तो सीखबाड़ा बाने के प्यात्‌ ही ठीक रहेगा । झसपे 
पहुफे यहाँ प्राम में ध््प के उपयुक्त छस्त्र तया भौषषि मादि का मिक्ठ पाना भी कहित 
होगा । 
डारटरों ते गद्धा-- 'मीछजाड़ा पघारने में ममी दो दिल और छमसे को सम्मागता है। ३ 
हुए श्रण का जिस्तार इतता हो घुरा होगा कि उस पर नियाणण करना कठिन हो बायेदा। 
इसलिये भीरे के विषय में दो एक भंडा का भी बिछम्य करमा उचित हह्दी है। एप्प हे 
उपपुक्त एस्त्र ह॒पा मौपपि जादि का सब सामात इसारऐे पास है । इस विषय में छापको दिी 
भी प्रकार की करिताई महीं होने पाएगी ।” 
उनड्टी घारी बात पुनार माघायरेद मे फरमाया-- एस समय जाप छोम केश इर्णन के 
फिमित ही गदीं जाये हैं डिशु सुस्यत” सैरे बच कौ तरिप्तमिा के मिमित भाये हैं. मा भापरे 
ये घम्त्र और मौपधि माह हमारे निमिध होने क॑ कारण काम रहीं था सपवे ।” इसके ताज 
ही उत्होंने दाहरों का एड इृगरी बात की ओर भी घ्यात शापप्ट करते हुए कद्टां-- यह हो 
पपम्मवतः आय छोगों बो पता ही होमा कि हप लोस अपने नियमागुसार स्यी परहस्‍्प है; दास 
के एस्प प्रिया मादि बार सदी करवा समते अठ मर चीरा हैना मर्यत झागस्‍्पक दी हो हो 
मायदों मद भी यार हैला है हि वह यहाँ प्रात हो एउने बा गिस्ती बाहू ते तदा तिछी हाई 
ह ड्वारा ही टिया था सोगा । 
धारण) ते 7 बाय पर एप बइहस-गी घारंम कर दी | हाफ्ी देर ठझम हरई वितऊ अत 
हो एड बालिए छद मायरेशन बरानेबाए ब्यक्ति एव बगा बहाने को हेपाए द्वी न दो हो 
हर्ष दिए बगा दाम छग रबर थे। द्वार बर उन हांगों मे यही बदा - शपाए जैसा शाषाए 
मौत कटा हो. हाय -यी के आयुताए बार्य ईायि रिख्यु भीषण दो माद ही शा 


जाता चारनिए + 
 ास्स. 
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ठोक उ्ती तरह कालछगणी ने भो उन लोगों से कहा --"मेरे अनुयायी यहाँ कितने है और 
कितने नहीं--..मैं इस वात का कोई विचार नहों करता । आप जिस भक्ति-भावना से प्ररितत 
होकर भुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे है, में उसका भादर करता हूँ, किन्तु इस वर्ष का , 
चातुर्मास मैंने गगापुर में करना स्वीकार कर लिया है, अत जहाँ तक शरीर में थोडी बहुत भी 
पहने की शक्ति रहेगी, तव तक तो वही पहुँचने का प्रयास करूँगा ।” 


प्राण जाह्नि पर वचन न जाह्ली 


कफाडूगणी का वचन भीष्म-प्रतिज्ञा के समान ही अपरिवर्त्तनीय हुआ करता था। वे जो 
ईद एक वार कह दिया करते थे, उसके परचात्‌ उनके सामने दूसरा कोई विकल्‍प रह ही नहीं 
जाता था। इसीलिए उन लोगो की प्रार्थना का आदर करते हुए भी वे उसे स्वीकार मही कर 
पके । उत्होने अपने निदचयानुसार आपाढ शुक्‍्छा तृतीया को भीलवाडा से विहार कर दिया । 
एक रात बीच में रहकर पुर पधारे | वहाँ के लोगों ने भी वही ठहरने के लिए काफी प्रार्थना 
की, पर केवढ तीन रात ही वहाँ ठहर कर उन्होने विहार कर दिया । 


विहार की वह स्थिति बडी विकट थी । एक हाथ तो प्रण की पीडा से पीडित था ही, 
रैसरा हाथ भी स्वतत्र नही रह पाया था | चलने में वडी थकावट रहती थी, अत दूमरा 
हाथ प्राय सहारा हेते के लिए किसी शिष्य के कथे तथा हाथ पर रखकर ही चलना होता 
थाो। मेवाड़ का वह मार्य भी ऊबड-खाबड था । चलने वाले को समतलू भूमि प्राय कठिनता 


ते ही मिल पाती थी। छोटे-छोटे गावो में रोगी के अनुकूल स्थान मिलने की भी एक बहुत 
बडी फेठिताई थी। 


"ने विहार करने की शक्ति तो थी ही नही, किन्तु छोटे-छोटे विहारो में भी अनेक जगह 
ऐेकर चलना पढ़ता था। ऐसी स्थिति थी कि मानो आत्मा अब शरीर का सचालछन 

नहीं गज उसे केवल हो रही थी। वह इतना सारा परिश्रम तथा कष्ट केवल अपने वचन को 

निभाने भा के लिए ही उठाया गया था । यदि चातुर्मास के लिए पहले स्वीकृति दी हुई न 

होती, के गगापुर तक पहुँचना किसी भी प्रकार से सभव नहीं था। “प्राण जाहिं पर वचने न 
ऊँ वह एक बहुत उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। 


गगापुर-पद्ार्पण 


हर भीछवादा से _गाइर तक की यात्रा यों तो बहुत छोटी-सी थी, परन्तु काछूगणी के शरीर 
से 


हर पेय की स्थिति को देखते हुए वह एक बहुत लबी यात्रा से भी अधिक कष्टपूर्ण 
हे "से संपन्न कर >गपाढ़ शुक्ला द्वादशी के दिन आचार्यदेव ने गयापुर में प्रवेश किया। 
पहों रगलालजी हिरण की हे 


ली ( रग-मवन) में विराजे । गगापुर पहुँच जाने से आचायदेव 
बडी मानस्कि शाति फिल्ली 5 -_ .. « - 


और तैरापन्य का इतिहास ( सेड है ) [ फर्म 


ईबर में डाक्टर थे बहाँ पहुँच गये। डाक्टर तंवराएवी बहाँ पे ही। इप प्रकार वड़ाँबार 
डाक्टर एकजित हो कये। उत छोगों मे मिछकर परस्पर बिश्ार बिमर्प किया। सामास्यत 
उपचार ठीक चक्त रहा बा फिर भी न घाव मर पा_रहा था ओर म बेदना उपर्धात हो छी 
पी। यही उस सबके सामते एक विज्ञाएणीय समस्या थी । वे कोय रोय तथा उपचार के गिफ्य 
में एकमत नहीं हो पाये । डाक्टर अध्वितीकुमार का विचार उन सबसे मिन्‍तर था। धाहिए 
उन घबने आधार्यदेब दबा मगतछाफ़जी स्वामी के सामते अपने-अपने मिचार रख दिये । 


डाक्टर अल्विमीरुमार के वित्तारामुसार झात्रार्यदेद के मधुमेह की बीमारी मी प्रारंभ हो 
मई थी मत बह पाव दुष्पूर हो मया बा | जन्म डाक्टर उस्तसे सहमत महीं थे भे मघुमेह होने 
से इनकार करते थे । बार मे अब परीक्षण किया गया तब जअश्विनीकुमार का कबत ही पत्प 
पाया यया । उसक़े पास उस रोय पर बी क्लातबास्ती लौषधि भी थी डिन्‍्तु बह अात्रार्यरेग की 
बीमारी के विमित्त ही बहोँ खाया बा मत उसकी जौतधि नहीं शी णा छकती दी। गहाँ 
गवेपणा करते पर अन्य जिसी के पास बह मिल शहीं छकी । 

जाशिए सभी डाक्‍्टरों के हारा सामान्यक्ष्म छेजो उपचार निर्रिप्ट किब्रा यया उसी 
प्रकार से सब कुछ अलतने गा किन्तु फिर भी बल करी स्थिति ठीक तहीं हो पा रही भी। 
प्रत्प क्रिया के फलस्वस्प एक बार जो छांति मिल्ली बह भी स्थिर सही रह पाई। बीरे-बीरे 
अेदना तीज ही होती मई । प्रात'काक्त कब पाव धोया बाता बा तव मबाद काफ़ी मात्रा मे 
विकला करता । पाले छग्े' छरीर में दिदंघ्ता भी लाने फ्री । 


मीकवाड़ा मभिवार्सियों का मनुगय 


उपचार के निमित्त सीकबाड़ा में काफी दिन ब्रिजना हुआ । परततु जय छीम ही बाब 
ठीक हो जाने को संसावना गहीं रही तब उत्होंने बहाँ से बिद्वार करते का विए्बय कर 
किया। प्रज की बहती हुई बेदता सीद का समाज शोर झी सिंसता आदि विशिष प्रतिशत 
परिस्वितियों के होते हुए भी उन्होंने चोदइ दित विराजरर बहाँ से बिहार फरमे की बोपना 
कर दी । 
सीरूमाडा तिबरातियों को अब उस पोपणशा का पता रूगा तो बहीँ के प्राय” समी मुखिया 
छोम एकजिद होकर माषार्यदेग के पास आये और अगुरप करते हुए कहने छस्रे कि इस बर्ष का 
शाप अपना पादुर्मांस यही कोजिये। छाप मह विचार मत कीजिए कि महाँ मापक अनुयायी 
कप हैं। हप पभी शायओे ध्रिप्प है आपके उपोयों रो झ्वाम बटाते का यह सबसर हमें ही 
प्रशत कीजिये । उा छोयों ते काफ़ी आग्रह किया 6पा जयाब भी ठाखा परस्तु कासुपचीवों 
इन मद्दाम्‌ ब्यक्तिपों में ऐै थ जो हि मपने दचन को बहुत बहा महत्त्व देसे हैं । 
राम ते बयते दिपय मैं गद्धा णा-“द्वि दार वामिसपत्ते रामा दविनामिसायते” भर्पाद 
तम्र एक कब्र के दिए दो बाण सद्दी माएता और एम बात का पस्ट कर दूगरी सही कटटता 


कक. 
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हे ८ 
धीरे उतका शरीर दवता ही चला गया और एक के पद्चात्‌ एक कार्य क्रमश बन्द होते 
चले गये | 


रोगों ने उनके विरुद्ध मानो कोई व्यूह-रचना कर छी थी। एक ही साथ अनेक रोगों 
के बाक्रमण तथा प्रहारों का सामता करते हुए वे एक वीर योद्धा की तरह अविचल भाव से 
जूफ रहे थे। चक्रब्यूह में प्रविष्ट वीर अभिमन्यु की तरह अपने अतिम अस्त्र तथा अतिम सास 
तक वे उत सबका सामना करते रहे । 
रघुनन्दनजी की आषधि 
श्रावण के शुक्कपक्ष में पृढित रघुनन्दनजी गगापुर आए । वे प्राय प्रत्येक चातुर्मास मे इसी 
महीने में आया करते थे । उस वर्ष उनके आगमन पर मगनलछालजी स्वामी ने उन्हें आचार्य॑देव 
के रोग की सारी परिस्थिति बतलाई और आगे के लिये रोग-निदान करने तथा औषधि प्रदान 
करने के लिए' कहा । 
पहितजी ने बडे ध्यान से गुरुदेव के सारे शरीर का निरीक्षण किया और तब विभिन्‍न रोगों 
के लिए विभिन्‍न औौषधियाँ प्रारम्भ की । कई दिनों तक उनके कथनानुसार उपचार चलता रहा, 
तु फिर भी कोई लाभ नही हुआ । तब स्वय पडितजी को भी अपने निर्णय पर सन्देह हुआ । 
उन्होंने उस सन्देह को दूर करने के लिए सोचा कि क्‍यों न किसी विख्यात वैद्य से इस विषय में 
सप्तति ले ली जाए ? 
पत्र-परामर्श 
पढितजी ने अपने विचार को कार्यरूप देने के लिए जयपुर-निवासी राजवैद्य स्वामी लूच्छी 
मी से विमर्पण करने का निश्चय किया । स्वामी लच्छीरामजी उस समय के अति प्रसिद्ध 
वेदों में से एक थे । पढितजी ने आचार्यदेव की रोग-स्थिति तथा अपने द्वारा दी जाने वाली 
5४ क गु आदि का सारा द्रत्तात सस्कृत के इक्कीस पद्मों में सक्षिप्त रूप से निबद्ध 
में वहाँ भेजा और सम्मति मागी कि औषधियाँ काम नही कर रही है, अत आपके 
धार मुझे क्या करना चाहिए । 
हे है उच्छीरामजी ने पडितजी की उपचार-प्रक्रिया का अनुमोदन करते हुए सस्कृत के 
की पर भोर से कुछ सुझावों के साथ पत्र का उत्तर दिया | एक क्षति प्रसिद्ध तथा 
हि हज अनुमोदन ने गज के अनिल को और भी अधिक दृढ कर दिया । 
कद 8 हुए परामर्श को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुर्ववत्‌ उत्साह के साथ कुछ 
एक प्रकार का मा रखी । सूखी खासी के लिए तो उन्होंने जो औपधि दी थी, उसने 
7 सा दिखलाया । कई दिनों से जो खासी उनको नींद नही लेने देती 


' पेह एकदम 
* दम ठीक हो गई । उससे उन्हें रात को नींद छेने में सुविधा हुई और बहुत दिनो के 


पश्चात 
अुछ शाति का अनुभव हुआ | 


इंद० तेरापत्व का इतिहास (लंड १) [ गगम 


बहू उनका बंतिम चातुर्मास था | छदयपुर 'भातुर्मांस से विहार करते के परभाए्‌ छगश्ग 
आठ सौ मोर का विहरण करके बे बहाँ पघारे। मंसापुर निमासियों को बहुत मारी इर्प था। 
जिरकाछ छे अमिरूपित स्वप्न के पूय होने का बह अदसर उत छोयों को प्राप्त हुआ। सभी 
अ्पक्ति यह माप्ता छगा रहे थे कि अब दाजार्यदेव को कुछ दारीरिक विधाम मिसेया। एक 
जमह जमकर मोपधि की बायगी तब ऋमध स्वास्थ्य-साम मिछ जायेया । 

एक शरीर ग्नेक रोय 

झआत्रा्यदेज ने साधारणरूप से औपधि तो पहछे पे ही चरासू कर रखी थी परन्तु गंगापुर 
पहुँचने के पदचात्‌ ध्यवस्पित रूप से उपचार प्रारम्भ झिया सया । फिर भी छतड़ौ घारीति 
स्थिति में कोई अनुकस परिगर्सन हहीं भा छका | रोग कृमए' विस्तार ह्वी पावा फया। अन्त 
की शररचि तो पहुरू से हो चरूती थी पर बह घीरे-बीरे इतती बढ़ गई कि सामने अन्त देखते 
ही उचाक भाते समती । उस तस्वस्बता के साथ साथ बुध ज्यर भी होते रूप या | गहत कौ 
किया भी दूषित हो यई 6पा घारे घरीर में कुछऊुश शोष भी एहने छगा । 


गाज में एक छिद्र हो जाते के पदचाद्‌ झिस प्रकार प्रानी जाने से झागे मरता ही षषा 
णाता है उसौ प्रकार प्रण का बह एक रोस कया हुआ छरीर की हाद में एक छिद्र ही हो गया 
था । एक के पचात्‌ एक रोप उसमें पुसते ही चसे जा रहे थे | यधपि बरस-मदक्त कर बनेफ 
्यक्तियों ते मनेक प्रकार से उपघार दिया परन्यु किसी की भी औषधि मे अनु प्रमाव ही 
दिखकाया । उसके उत्त एक धरीर में मनेक रोयो मे मागो अपना भट्टा ही जमा छ्ियां पा! 
कार्यों पर प्रभाव 
विकेट इम्य-अबस्था में भौ कासूसणी ते अपने धरीर पर आत्मा का ही तियंत्रण बर पा 
था । डिन्दु धीरे-पीरे घरीर की घक्ति इतनी घरीच हो पयी झि चसके किए आए्मा कौ 
प्रत्येक काना बजा छाना कटित हो समा था | फ़िर भौ भाव की अमागप्या एक थे पौषारि 
कह निमित्त बाहर ही बाते रहे और ध्याश्यात भी दईते रो । उसके पष्चाद्‌ बाहर जाता ठो ब 
हो गगा पर प्रातकाप्त झा ब्यास्याम चातृ रहा। भीरे-भीरे स्या्यात का झ्ज भी एरीर 
हे हिए लय रहीं एहा छिर भी उन्होंने सापुज्ं हाए कई बार निषेदत करने पए भौदते 
बंद र्दी डिया । 
बता ईप्टिकोच था हि ब्यास्पात बर कर देने सै दूर-जु्‌र धह को्मों में अगाबस्यक ह्दी 
बिता कौठेसी थे उसे अबाता बाहते थे । परस्थु दारीर के ऋर द्वोफर बोई भी दाम गर तक 
बल रापता बा । आरिर भादपर के प्रजन सताहांत में बढ बंद कर देता बड़ा । उयके एच 
भी दोगों सदप का प्रतिकनण मे णसगा के सम्मृश बट बर ही हिया करते बे दिख धूप 
सती का छोर श$ थाने पर बट जी बरर ढुए देता बड़ा राषिक्ातीत ब्याश्यात यो हारगण 
मे ही यायोने गुलियी दृभीराभडों ( आचार्प धुक््मी ) को कोत शिवा बा इगपशर भौरे 
हक 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालूगणी ( प्राणहारी श्रण ) ४परे 


अग्विनीकुमार का जागमन 


डाक्टर अद्विनीकुमार भीलवाडा में आचाय॑ंदेव की सेवा करके वापस कलकत्ता चले 
गये थे । आचार्यदेव की शारीरिक स्थिति से वह वहाँ भी बरावर अवगत होता रहा । यो 
तो उसने भीलवाड़ा में ही द्रण की दुष्पूरता व्यक्त की थी, पर उस समय अन्य डाक्टरो क्री 
गाशावादिता के सामने उसने अधिक बल देना उपयुक्त नहीं समकझा। अब जब कि इतने 
दिनो के पश्चात्‌ भी घाव भरा नहीं तथा अन्य बीमारियों की भी घृद्धि हो गई, तब वह अपने 
आपको फ़िर नहीं रोक सका । उसने भाद्रपद मास में गगापुर पहुँच कर आचार्यदेव के दर्शन 
किये । 

पण्डितजी के समान ही वह भी पूर्ण विश्वस्त व्यक्ति था। उसके कथन में जितनी स्पष्टता 
होती थी, उतनी कम व्यक्तियों में ही मिलती है | डावटरों और वैद्यों में वो और भी कम ! 
$छ लोग डाक्टरों आदि की स्पष्टवादिता को एक दोष मानते हैं | वे कहते हैं कि उससे रोगी 
5 साहस टूट जाने तथा निराश होकर अधिक रोगी हो जाने की आशका रहती है, परल्‍्तु 
अश्विनीकुमार के विचार उस विषय में कुछ भिन्‍न थे। स्पष्ट पता चल जाने के पश्चात्‌ रोगी 
- को निरर्णक भ्रम में रखना उसके विचारानुसार उसके साथ एक घोखा करने के समान ही था। 
रोगी को कहने कि स्थिति नही, तो पारिवारिको को सावधान कर देना तो वह नितान्त 


उोकयक साना करता था। यही आकर अन्य डाक्टरों तथा वैद्यों के साथ कुछ ले देकर 
उसका समभौता हो जाया करता था । 


द्ारीर-परीक्षण 


डाक्टर अध्विनीकुमार जिस दिन आया, उसी दिन मगनलालजी स्वामी ने आंचार्यदेव के 
शरीर का परीक्षण करने के लिए कहा । उसने बडे ध्यान से वह्‌ कार्य किया और जब परीक्षण 
करने के पढ्चात्‌ निष्कर्ष बताते के लिए बैठा, तो उससे कुछ बोछा नहीं गया। आँखों से 
आँसू टपक पढे । उसने अपने आवेग को छिपाने के लिए मुँह दुसरी ओर फेर लिया । 

सगनछालजी स्वामी ने उससे पूछा--'आखिर इतवी दिलगीरी का क्या कारण है ? जो 
भी बात हो, वह सारी साफ-साफ कहो । सकोच करने की कोई आवश्यकता नही है ।” 

उसने भगनलालजः स्वामी को एकात में ले जाकर सारी बातें कही और बतलाया कि 
गुर्देव के शरीर की स्थिति अब ऐसी नहीं रह गई है कि उसके ठीक हो जाने की आज्ञा की 
ही सके । मुझे लगता है कि अब यह शरीर अधिक दिन तक नही टिक सकेगा । 


त्रिजन-परामदी 


उत्तनी स्पष्टता के साथ वह वात पहले-पहल ही सामने आई | अत मगनछालजी स्वामी 
मै कहा-.“पष्डितजो को उपचार करते हुए कई दिन हो गये है, अत यदि हम इस विपय में 


इपरे सेरापस्थ का इतिहास ( छंड १) [ पद्म 
जनता का छक्ापोत 


पंडितजी की औषधि पर स्वयं जाभायधेब तबा मगनलालथी स्मामी बादि पूर्षरुप पै 
जिएवास करते थे । उसकी शौषधि झष्प आयुर्वेदिक ओपधियों की परम्परा के समान ही गुछ 
हम्या समय तो जगश्य छिया करती थी परत्तु उससे रोगोपप्तान्ति स्थामीश्प तै हो दबाया 
करती घी ! उस बार भी उसी भाक्षा से मौपधि भासू बी डिन्तु फू बसा प्रास गहीं हो खा 
था । एक बार कुछ राम दिलाई देता और फिर मूल मगस्पा ही हो जाया करती बी । 

बनता 'भाहती थी कि आचायदेव का छरीर प्षीप्रातिश्ीध्र ठीक हो परन्तु रित-पर-दिन 
हमे बसे हवा रहे प॑। इससिए पंडितजी की औषधि के बिपय में शुछ ऊद्डापोह प्रारम्म हो मगा। 
लोगों मे सकितात्मकू भाषा से कई बार पंडितों को घता भी दिपा कि छब आपढ़ी तौपषि 
कोई विशेष सलाम हहीं पहुँचा रही है तो फिर आप दूसरों के स्िए मार्म रोक कर क्यों लड़े है। 


पार्ण्शितवी का निवेदन 


पश्चितल्षी सोगों की उस माजना को समप्ते तब पहसे तो बड़े मसमंक्रस में पड़ फगे किसयू 
भर में पता कर्तव्य मिश्क्ति करके आनार्यदेव तथा ससतदाकूजी ए्बामी के पास बाये और 
निबेट्स किया कि मेरी औषधि छेते हुए जापको %ई दिन हो गये है. मैं मिस्त गति सै छाम ब्री 
शाप करता था बह महीं मिस सका | छत अब चाहें तो किसी दूपरे बेध भा डाक्टर ष्ौ 
औऔपपि प्रहय करें छभव है उसकी औपधि कुछ काम कर सक्रे। अतता का मी यही घ्यात है 
कि भय मुत्ते जन्म ब्यक्तिमों को अबसर दैगा चाहिये। 


काएूगणी का विज्वयास 


क्राभूषणी से फरमापा--- “बहता दो मेरे स्वास्प्य के किए आतुर है। इससिए सौपती है 
कि एक भेघ से जो रोम ठीक रहीं हुआ सम्मवत्त दूसरे से हो लाने। स्यवहार-दपघ्षि से उतका 
बह सोचना उचित ही है। परस्तु मूक बात भेघों को बरस लेने की महीं है । बह तो पाता 
बेइतीय के उदय की है। माप कया कोईं कम परिश्रम कर रहे हैं? फिर जी खसाता बैत्तीज 
का जब तक रइव है तब तक यह छब भोयता ही है। पुस्पार्थ करता झपया कर्सप्प है मर्त 
किसे था है हैं। फरू की प्रासिल आपके हाथ है और न अत्प पिंसी के । औपबि काम 
करती है परम्तु उप्षके छात्र विस्वास भी कुछ कम काम गही करता । सुझे आपकी औपधि पर 
विश्वास है। पम्मक्त ओरों की अपेसा बह अपिक ही है। दसरों की शौयपि थो काम करेपी 
आपकी उसे बृछ् लपिर ह्वी करेगी । क्योंकि म्समें अपेझाइत दिस्‍्यास की मात्रा पुल भविक 
रोेसी । झाप अफ्ता इपचार बालू रसिये। असता की बातों से इश्रामे ढ्री आवश्यकता 
महीं है। मंसनत्तारूजी स्वागी ते भी छनतकी सैजा का अनुमोहत दिम्रा। इस प्रकार विश्वास 
बी बह मात्रा पाकर पष्चितजी फिर उत्पाड़ सी भर यये और क्षपता उपचार चालू रला। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालगणी ( प्राणहारी ब्रण ) ४८५ 


अधिक सावधानी पूर्वक कर्त्तव्य-पालन करने का था । वे उससे पीछे नही हे । उन्होने आचार्य 
देव से उतकी शारीरिक स्थिति के सम्बन्ध में तो विचार-विमर्ष किया ही, साथ ही उससे 
पेघ पर पढने वाले प्रभाव की चर्चा भी उन्होने की । 

वह सब विचार-विमर्षंण भाद्रपद कृष्णा दशमी के दिन हुआ । उससे गुरुदेव को अपने 
पति तथा सघ के प्रति विशेष जागरूकता रखने की प्रेरणा मिली | यद्यपि उससे पूर्व भी वे 


इम विपय में कोई उपेक्षा-भाव नही रखते थे, किन्तु मगनछालजी स्वामी की मत्रणा के पश्चात 
उस जागरूकता में एक वेग आ गया था । 


रुक निउठ्रचय 


कालूगणी अनेक बार बातचीत के प्रसग में फरमाया करते थे कि प्रत्येक आचार्य पर यदि 
कोई सबसे बडा उत्तरदायित्व का भार है तो वह है--सघ का भावी सुग्रबन्ध। अत्यन्त 
पावधानी के साथ यथासमय अपने इस भार से निमृत्त होकर ही वह सघ के प्रति अपना 
उत्तदामित्व निभा सकता है और ऋण-मृक्त हो सकता है। अपने उस कथन को वे दूसरो 
के लिए उपदेश मात्र ही नही मानते थे, अपने जीवन का एक सूत्र भी मानते थे। यही 
फरण था कि जब उन्हें अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का पता रूग गया, तब वे अन्य 
"व बातों को गौण समझ कर सघ की आगामी व्यवस्था पर ही विशेष ध्यान देने छंगे। 
#र मुक्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना ही तव उनका लक्ष्य बन गया । 


कर्तवग्य-परायण 


पुवाचार्य को नियुक्ति का महान्‌ कार्य वे शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहते थे। वैसा दिन 
देखा गया तो नह भाद्रपद शुक्ला तृतीया से पहले नहीं था । मुहूर्त की प्रतीक्षा में कार्य को 
गौष कर देना उन जैसे कर्तंव्य-परायण आचार्य के लिए सम्भव नहीं था। उन्होंने निइचय 
किया कि यदि शरीर साथ दे सक्रे तो शुभ-मूहूर्त के दिन विधिवत्‌ युवाचार्य-पद दे दिया 
जाये, पु यदि नह साथ न दे पाये, तो भी प्रकारान्तर से संघ को यह जतलूम दिया जाये कि 
वे किसे भावी आचार्य बनाना चाहते है । उन्होने उस दिन से मुनिश्नरी तुलसीरामजी को 


अपने पास बुछाना प्रारम्भ कर दिया और एकात में सघ की भावी व्यवस्था के विपय में 
“मिशन देना प्रारम्भ कर दिया । 


निश्चिन्त हो गया हूँ 


सौभाग्य से उनके शरीर ने साथ दिया और भाद्रपद शुक्ला तृतीया के दिन प्रात काल में 


ाचार्य-पद प्रदाव करने की विधि उन्होंने सानन्द सम्पन्न कर दी । उसके साथ ही उन्होने 


के प्रति अपने अन्य अनेक उत्तरदायित्व भी युवाचार्य को सॉप दिये और फरमाने छगे कि 
व पूर्णक्य से निर्दिचत हो गया हूँ । 


स्टर तैरापन्य का हृतिहास (खंड १ ) [ नम 


उनसे भी कुछ विचार गिमक्॑ कर से दो कैसा रहे ? अस्बिनीकुमार को उसमें क्या बड़ी 
हो सकती बी । उसने उसे सम्मिप्ित करने के क्लिए किसी ज्ादमी को मेचा और तरकास 
पश्डितणी बहाँ पहुँच भये । क 

ममनक्ताछश्वी स्वामी ते अस्विनीकुमार द्वारा कपित सारी भाठ पब्चितजी के पामने र्श्ी 
मौर पूछा कि भापके इस वियय में बया विभार हैं? उत्होने यह भी कहा कि यरि ऐसी कोई 
चिंतनीय बात ही तो उसे अषिक प्रदारित करने की जागस्पकता तो गहीं है पएथु विदकुस 
गोप्प रखने का खतरा भी महीं उठासा भाहिमे । 


पष्चितजी ने तब जब्वितीकुमार की आात का समर्थत करते हुए कहा-- 'मधपि यह बात 
मेरे मत में भी अनेक बार चक्कर काट्ती रही है पर मैं उसे इस प्रकार स्फ्ट कह देनेका 
धाहघ महीं कर सडा हूैँ। मेक प्रकार से उल्तट-पक्रट कर जौपभोपभार कर छैने पर भी कोई 
फ़क उपकब्य सड्हीं हुआ है यह बात मत में बड़ी तिराप्ता उत्पत्त करती है। मेरा मत बार 
बार कहता है कि मब तो भ्ौपषि केवल इसीसिए दी था रही है कि कहीं रोगी का सराहुप 
कम ते हो थाए। 

दोनों स्पक्तियों की बातें सुनकर मपतरूरथी स्वामी बड़े मम्मीर ही पये । उहोंने स्थिति 
की गम्मीरता को देखते हुए और भी झबिक स्पप्टटा सै पूछतान्न की। बह विवन-यतमए 
खम्प सभी से गुप्त रखा सया। थे संग इस निस्‍्कर्प पर पहुंचे कि घब गह बात माभायरिग 
से गुप्त सहीं रखी जानी भाहिय ! कम से कम उसके घामने स्थिति को इतमी द्रर तक तो 
स्पष्ट कहू ही देता चाहिये कि जिससे उन्हें संध की ध्वायामी भ्यवस्पा के गिफस में सावबात 
होने का अवसर प्रास हो सके । 


आाचार्यवेव से मंत्रणा 


डामहर अश्विनीकुमार की स्पप्टोक्ति तब पष्डित रफुतन्दगजी के समर्थन के परचात 
ममतश्षाप्तजी स्‍्थामी कै सामने मा्रा्यदेव के स्रीर की स्थिति तो एकइम स्पष्ट हो गर बौ। 
'#िख्पु छढ उसके सामते महू एक घलश्टिक्त समस्या उपस्पित हो गई कि इस प्रकार की अस्प"््वतत 
में उनरे घाममे धारी स्थिति शषप्टरप से कैसे रसी जाए ? मथपि सबकी मुख सुद्ाों को 
देसफर तबा बाठघीत की मम्भीरता को देखकर आनार्यदेव रो कुछ छिपा महीं रह सका था 
फिर भी छया बात को उसके सामने कटना भौ कोई छोटी बात सहीं बी। शातिर कर्तत्थ 
प्रप्णा को घामने रस कर उन्होंे अस्विनौधुमार हारा कब्सि शारी आते कथन चादुरी के 
साथ आच्चार्यरेव क सम्मुप्त रुपए दीं । 

मगनडाक्तजी स्वामी प्रारम्मझाछ से ही कायूसत्ी के साथी एडे बे। उतके प्रति अपे 
बर्त्म्म को वे सदा मे ही ददतायुर्बकन जिमाते जाये ने । बहू शमय तो पते लिए और मी 
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कि एक नाड़ी बन्द हो गई है । डायटर अश्वितोकुमार ने भी देसा और बतलाया कि स्थिति 
काफी विषम है। आचार्यदेव पूर्ण सावधान और सचेत थे | दारीर की स्थिति विषम हो गई 
थी, मन की नहीं। 

उन्होंने सत्तों से भुवाचार्य को जगाकर बुरा छाने के लिए कहा । सतो ने उनके आदेशा- 
जार तत्काल युवाचार्य को जगाया तथा अन्य सभी सन्‍्तो को भी जगाया। संब-के-सव 
ऐक्ाल आचार्यदेव की सेवा में उपस्थित हो गये ) 


शिक्षा के बोल 


महापुरुष अपने शरोर की परवाह कम ही किया करते है। वर्ज्तव्य के सामने तो वे 
अपने शरीर को एक मिट्टी के ढेल़े जितना भी महत्व नहीं देते । उनके सामने कर्त्तव्य का 
स्थान शरीर से सदेव पहले रहता है । महापुरुषों की उसी परम्परा के धनी आचार्यदेव ने 
शरीर की उस विषम-स्थिति में भी सघ की सुव्यवस्था सम्बन्धी अपने कर्त्तव्य को नहीं 
उड़ाया । दे सारे सघ को अपनी अन्तिम शिक्षा के रूप में कुछ कहना चाहते थे। इसीलिए 
उन्होंने सव॒को अपने पास बुलाया । 
पहले-पहल उन्होंने युवाचाय को शिक्षा देते हुए फरमाया--“अब सघ के ये सभी साघु- 
पाष्वी तेरे हो श्ररण में हैं। त॑ इनकी पूरे तन-मत से सार-सभार करना। जिसकी इच्छा 
पापुता पाछने की हो, उसे अन्त तक पूरा सहयोग देवा । जो साथुता निभाने में असमर्थ हो, 
उप गण से ८“ कर देने में किचितु भी ढीझ मत करना । यथायोग्य उपालम्भ और धन्यवाद 
देने में किसी प्रकार का पक्षपात मत करता । न्याय करने में किसी को अपना या पराया मत 
समता ।! 
उन्होंने सन्‍्तों को लक्ष्य करके फरमाया--“सभी साधु-साध्वियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होता 
है कि वे आचार्य की आज्ञा को अपने प्राणो से भी अधिक सम और उसका पूर्णरूप से 
गलत करें । गण और गगणी के प्रति अखड विश्वास रखें । हर॒ परिस्थिति में अपने सयम को 
बनाये रखने का ध्यान रखें | भिक्षु-शासन सबका है तथा सबके लिए है, अत: उसकी 
0 की ही अपनी उन्नति समझें । सघ से प्रतिकूछ व्यक्तियों को फिसी प्रकार का महत्त्व 
आवक के >नृरूल व्यक्तियों को सदेव सम्मान की दृष्टि से देखें ।” 


विज्येष-नामो ल्लेख़ 


गा क 'चात्‌ उन्होंने विभिन्‍न सतों को उनकी विशेष सेवाओ के उपलक्ष में विभिन्‍न 
स्वामी के ब्यि हे अनेक स्तों के कार्यों की विशेष-तासोल्लेख पूर्वक सराहना की । चौथमलूजी 

विषय में उन्होंने फरमाया कि यह मेरे शरीर के लिए विशेष साताकारी रहा। 
घिवराजजी स्वामी के लिए फरमाया कि यह एक खरा झादमी है। ऐसा दूसरा आदमी 


एप तैरापत्थ का इतिद्वास ( खंड १) [ गरम 
केक्रकुंचन 


संबस्तरी का दिन मिकट भा रहा घा छत" उससे पूर्व केस-सुंबन करा छेला मागप्यक 
था। दिस प्रकार संप-भ्यगस्पा से ने निर्श्चित द्वो चुके ये उसी प्रकार उसी दिन मे केपत-संचत 
की भोर से भी निर्श्चित हो बागा भाहते बे | शब्पागस्था के माम पर मे अपने डिए इतना-ता 
भी अपबाद सेदत करमा नहीं ाहते थे । यद्यपि उतकी धारीएिक स्थिति उस ढ़ा्मे के लिए 
विसकुल अमुकूख हीं थी फिर मी उत्होंने उसको कोई परबाह सहीं की। उनके मं की 
प्रवक्ता श्वरीर की निर्बक्तता को प्राय सदेव ढोंक कया करती पी। मे छरीए मिरेश होकर 
सुस्विर बेठ मये और मुनिजनों ले बड़ी साबघानी से उस कार्मे को सम्स्ल कुर दिया! उसके 
मस्तक के पिछले माग में केवल योडे से केस गिदमान थे | थे शुप्र होमे के ताष-साव 
अव्टाकार में मगस्वित रह्टा गरते थे अतः बड़े सुशोमित छूगा करते ब। साषारण मबस्वा मे 
उनका छच्चत कोई मिस्ेप बेदसा का कारण नहीं होता परस्तु सथ्वागस्पा में गइ पोड़ानसा कष्ट 
धत मी बहुत बड़ा घाहस का कार्य हो सया था। 

सर्न्चों का राति-आयरण 


उस दित प्रातकास युवात्रार्य-पद प्रदाम करते समय और फिर मध्पाह्ल में छंचत ढराठे 
समय आभायदेव के शरीर को काफी परिभम उठाना पड़ा। सहिए सामकाह में काफो 
क्षिपिरता बढ़ गई । रात्रि के समय हो बेदसा का इतना प्राबस्य हुआ कि उन्‍हें बहुत बेचैगी 
अनुभूठ होते रूपी । कमी सोते तो कमी बेठते झिन्तु दोनों ही स्थितियों में मदिक शैए एक 
रिक पाता असम्मद हो गया | कमी बाँख खोछ्ते तो कमी बन्द करते बे । बेदना की ठीक 
उनकी शाह॒ति पर छखकने रूपी बी । संत प्रायः समी उतके जासपास बैठे ने। प्रहर पति 
ध्यलीत हुए बेर हो गईं थौ फिर भी युझ्देव को उस अधस्था में छोड़कर किसी का मत सोने 
को तहीं हो रहा था। मुषात्रार्य मी सेवा में ही बिराणमान वे । 

कुछ देर पश्चाए्‌ स्वयं आत्रा्देय ते युदाच्रार्य को सो काने के किए कहा कडिन्हु बे बैसी 
स्थिति में ला नहीं पा रहे थे। संतों ने ठब उस पर सो जाते को दबाव डाला और कहां हि 
यदि कोई विशेष बात ध्यात में भायेगी तोभापको ठत्कास थगा दिया जायेगा । इस आश्बातत 
पर बे सोले के शिए गर्ये । मत्प साथुओो से मो कुछ मंडरू बसा किए लौर विश्वप किया हि 
आछ सारी रात बागते रहता चाहिए। इस प्रकार पहले-पोछे के क्रम का एक निर्णय करके 
दे जागते रहे । कुछ स्ावक भी उसी प्रकार से थारी शांबकर लाजते रहे । 


नाड़ी की विषम गाति 


रात्रि के छूमभग एक बज चुके पे । उस समय अचानक कआजार्यदेव के इदास का वेग 
बहु दया । तोड़ी की सति भी बिपम हो गई | पंडित रघुकूरतजी ते ताड़ो देखते हुए बतछाया 


परिच्छेद ) आचार्य श्री कालूगणी ( आ्राणहारी त्रण ) इदथ 


प्रकार गगापुर के लिए उस जन-समुद्र की सम्भाल पाना कठित हो गया। वे सब एक ही 
रष्य से आये हुए थे, अत अन्य आगममन्‍्तुकों को भी अपने में ही समाते चले गये । 


समाचार-व्यवस्था 


जो व्यक्ति किसी कारणवदा दर्णतार्थ नहीं आ पाये, तथा जो शीघ्र ही आने का निर्णय किये 
बैठे ये, वे प्रतिदिन गगापुर के समाचारों से अवगत रहना चाहते थे । इसीलिए आचार्यदेव के 
स्वास्थ्य-सस्बच्घी समाचारों की जानकारी के लिए आने-जाने वाले पत्रों तथा तारो की सरया 
इतनी अधिक हो गई थी कि वह वहाँ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जटिल समस्या चल 
गई थी। वर्षभर में जितने तार वहाँ नहीं आते-जाते थे, उससे कही अधिक एक ही दिल मैं 


बाने-जाने लगे थे। उस समस्या को हल करने के लिए राज्य को विणेष व्यवस्था करनी 
पही । 


दर्दान-व्यवस्था 


दर्शनार्थ समागत वन्धुओं की खूहतू सस्या से एक यह समस्या उत्पत्न ही गई थी कि मंदि 
उनको आचार्यदेव के दर्शनों की छुट दी जाती, तो रोगी की जाति के भग होने का भय या 
और यदि छूट नहीं दी जाती, तो उनके दूर-दूर से आने का सारा प्रयास ही तिष्फल हो 
भाता। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं ने लोगो के चढ़ने और उतरने के पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग 
निश्चित कर दिये । प्रत्येक दर्शनार्थी एक जीने से चढता और चुपचाप कमरे के बाहर से 
जाचायंदेव के दर्शन करके दूसरे जीने से उतर जाता था। न वहाँ किसी को अधिक देर तक 
फने दिया जाता और न कमरे के अन्दर जाने दिया जाता था । अन्तिम दिनो में तो चह 
कैम भात काल से प्रारम्भ होता और प्राय सायकाल तक लगातार चलता रहता । वह समय 


| था कि उसमें केवल एक क्षण के लिए आचार्यदेव का मुखारविंद दिखाई दे जाना ही 
सर 
दिन की सफलता का माप-दड बन गया था । 


साक्षु-साध्वियो का आगमन 


मैवाड में चातुर्मास करने वाले साधु-साध्वियाँ आचारयदेव के अन्तिम दर्शन पाने को बहुत 
उीछापित थे । चातुर्मास में साधारणतया कोई भी साघु-साध्वी अपने निश्चित ग्राम के अति- 
) किसी अन्य ग्राम में रात्रि व्यतीत नही कर सकता । परन्तु उसमें कई अपवाद भी हैं । 
कर सा है कि यदि आचार्य आदि के सथारा हो तथा विशेष रुग्णावस्था हो तोवे 
तथा रह सकते है । उसी अपवाद-सार्य का आश्रय लेते हुए उस धमम काक- 


रोढी 
पहुँच ' 'जनगर, पुर, पहुँना, वागोर, पीयास तथा आमेट से अनेक साधु-साध्वियों ने भगापुर 
8 हे थाचार्यदेव के दर्शन किये । 


अप तेयपत्म का इतिहास (संह १ ) [हम 


कठिसिता से ही मिख्दा है । मैंने इसके योग से बड़ी मावसिक-घाता का अनुमव डझिया है! 
शरीर की उस बिपम-स्पिति में भी उन्होने उस रात क्गभप एक बच्टा तक क्रयातार सन्तों को 
शिक्षाएं दी । 


सेरा हृदय नहीं घड़कता 


जाभार्यदेव की उस आत्मशक्ति से पंडित रघुनसनबी तथा डाक्टर मस्‍्विमीईमार भारि 
सभी व्यक्ति चकित ब। बित ब्मक्ति की एक साड़ी था चुको हो तबा अग बाते-व बाने का 
सम्टेह होने छाया हो उससे भत्ता धष्टा भर तक फ्पातार कपने कर्तष्य के किए इस प्रकार 
दिंतनपूर्णक बोछते रहने की थाप्ता कहाँ रखी ला सकती है ? ढित्तु बहाँ ठो मह सब उत 
सोयों के सामने प्रश्पण्त ही पा । 

दूसरे दिन डाक्टर अधिबिमीकुमार ते टेबिस्कोप छगाकर आच्रायंदेव के हुशय को शा 
करती 'बाही। बह देखता चाहता था कि रात के परिभम पै उस पर कया असर बाडा है और 
बधपष॑मान में उसकी स्थिति केसी है ? भाभायदेव मे उप्के मातसिक भाणों को ताड़ सिया 
मठ' स्मितभाग से कहने झूगे-- वया देशता बहता है ? भैरा हृवय मों कमी तहीं बड़कता 
उनका बह कषत बस्तुत ही ठीक था वह्योक्ति डाक्टर ते छ॒म परीक्षण करके बेझा तो ब्दी 
पामा कि बह पूर्णणत्‌ सुषढ है उसमें किसी प्रकार की धुर्गछ्रता या संदोपता तही था पाए है! 


जन-समुद्र 
ढालृगणी की दुश्णावस्था स्पों ज्यों बढ़ती बाती थी त्पॉ-ए्यों बनता में एक प्रकार डी 
बिस्धा बहती कऋापी बी । उसके अस्ठिम दर्सत पाने की अमिरापा से अ्रहुत इसयूए है छोम 
इस प्रकार उमड़ पड़े पे मानो कोई समुद्र ही उमड़ पड़ा हो | गंगापुर के इतिहाय में इवने 
कौयो के एकजित होते का बह प्रथम अबधघर ही था। यथपरि रेछ की सुबिना वहाँ पर नी 
पी फिर पी दूर से जाने बाज़े ब्यक्ति सररारयड़ ठक रक् में आाकर भापे रूबभम घोसड़ मीठ 
का मार्ग खारियों में ठम करके श्लापा करते थे । कक्त्बी सड़क वर्षा दा समय कीचड़ से भर 
हुआ मार्ग कहीं तदी सासे और कहीं सदुक की शरादी ऐसी स्थिति में सारियों का शक 
जाना सदृम बात सी अत कहीं चदृकफर तभा कद्ी पेरस चदकर बहाँ श्रेसा आवश्यक हुमा 
गहाँ बसा दी करते हुए लोग बसे आा रहे के। दर्पन प्राप्ति के सिए उस उसय “बरिति 
अरंबेति' ही उनके पामने एम मात्र सश्य था । 
उत दिशों पंगापुर की प्रस्‍्येक एस्तौ ठबा सुरक्षा जताकीर्ण हो पता बा। बह्ाँ कोई ऐसा 
चर शायद ही बचा हो जो हि टहरने के क्रिए कोगों ने तहीं माया हो । छोटी-छोटी तोटरिशों 
तट में लोग एक प्रद्यर शै मरते बडे क्ये। घाजात रप़ने अर क्रो श्बान मिल पाता कंटित हो 
गया था | सोने-इंटने के शिए इुकानो को चरियों तक पासौ हहीं मिल पाती बी। एस 


परिच्छेद ] आचार्य श्री कालृगणी ( प्राणहारी ब्रण ) ४६१ 


भेगनलालजी स्वामी सायकाल के समय स्थडिल-भूमि से प्राय सूर्यास्त होने के आस- 
पास ही वापस आया करते थे । यह उनकी बहुत काल की प्रकृति थी | उस दिन वे स्वय ही 
पद को अपेक्षा कुछ शीघ्र लौट पडे थे । बुलाने के लिए गये हुए सत ज्योही उनके पास पहुँचे 
और आचार्यदेव की पृच्छा से उन्हें अवगत किया, तो वे अत्यत्त शीघ्रता से चलकर स्थान पर 
पहुंचे । उनका शरीर भारी था, अत श्ीघ्गरता से चलने तथा ऊपर चढने के कारण हॉफने लूग 
गे । परत उस समय उन्हें अपने शरीर की ओर ध्यान देने का समय नही था, वे उसी हॉफती 


है स्थिति में सीदे आचार्यदेव के पास पहुँचे और निवेदन किया कि मैं आपकी सेवा में उप- 
स्पित हूँ । 


अनशन 
आचार्यदेव को मगनलालजी स्वामी के आगमन का पता लगा, त्योही उन्होने आँखें 
पोलकर उनके सामने देखा और कहा--अब”* * | इन दो अक्षरों से अधिक वे कुछ बोल 


'हीं पाये । श्वास के वेग ने उनको बोलने की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया । 

भगनलालजी स्वामी ने उनके मनोभावों को जानकर उनके वाक्य को पूरा करते हुए 
ददा--'क्या आप यही कहना चाहते है कि अब सथारा करा दिया जाए ?” 

धीमे किन्तु हृढ स्वर में आचार्यदेव ने कहा--"हाँ ।” 


मंगनलालजी स्वामी ने तब उन्हें चारो आहारो का प्रत्यास्यान कराते हुए यावजीवन 
* अनशन करा दिया । 


लौ बुक गई 

नशन स्वीकार करने के कुछ मिनट परचात्‌ ही उनके आत्मप्रदेश खिंचने छूग गये। 
“ते मिनट का अनशन प्राप्त कर वे छह वजकर नौ मिनट पर दिवगत हो गये । इस प्रकार एक 
*फाश जो कि ससार को गपनी ज्योत्ति-किरणों से जगमगा रहा था, सदा के लिए मिट 
'यो। एक छौ, जो कि उसयभम्य तिमिस्रा के सघन अधकार को निगलती हुई निर्धूम जल 
रही थी, बुफ गई । 
>धुजन उन्हें घेरे हुए निर्वाक्‌ खडे-के-खडे रह गये । उस समय ग्यारह मिनट लगभग दिन 
है 7ी। नीचे खड़ी जनता में वह समाचार पानी में पढे तेल-बिन्दु की तरह अपने आप 


फल 5 
यत्तिम “या। सूर्य भी उस कारुणिक दृश्य के सामने अपने को नहीं टिका सका, अत अपनी 
किरणों को समेटता ईैआा वह अन्यत्र चला गया । उदासीनता का अन्धकार चारो ओर 

स्थाप्त हो गया । 


देल्ल का व्युत्सर्ग 
एक क्षण पहले जो शरीर ताना 


॥ चैष्टाओ से युक्त था, वही एक क्षण पद्चात्‌ एकदम 
पडा हम था। साधुवर्ग 


उदासमुद्रा में काल के वेचित्रय का चिंतन कर रहा था । 


ड६० तेरापन्थ का दृतिहास (खंड १) [सबम 


सबत्सरी का छपवास 


भाइपद घुझा पंचमी को संबत्सरी थी । उससे पून दिल प्राय' र्िमिमर उनका छा इमा 
ही रहा पर सापंकाछ में उसका कुछ प्रकोप हो गया। परीर की स्पिति भी हुए गए्डी 
हुई सी सपने छमी। हाप-पैर ठंडे पड़ मय । झुछ देर तक बंसी चिं्तायनक स्थिति छी हरिशु 
माद में सीध ही उसमें कुछ सुघार हो पया । एक बाए के छिए प्रमी को दुप बाछल होने 
का अवसर अबए्य मिलता पराणु प्रत्येर स्यक्ति को यह गिचार सकमोर रहा वा हि संगत्पती 
का हित किस प्रकार से निकसेया । 

चतुर्णी के सामंकार में ही दाणुमणी ते पप्टी के सूर्योदय तक के हिएं सायापिः मनन 
प्रहथ कर छिया। संबत्सरी का रित मों तो डीक ही बीत पा डिम्मु अति इठसी गा ्ई 
कि उनमें बोहने तक की शक्ति मी ऐेप सहीं रह मयो बी । परिचरम त्रि में बाकर रहें हुए 
प्र प्रतीत हुई शोर ठमी मे दो चार बार डुछ बोल । पप्ठी के दिल प्रातकास सबके झार 
का पारण हुमा | मा्यामटेद ने मी नाम माप के छिए पारण दिया | 


श्वास का प्रकोप 


पष्टी के दिन प्मभग तोन प्रहर तझ धरीर की स्बिति एश् समात जमी हुई ही इश्शी पी, 
डिन्हु आपुर्प प्रहर में वास डा प्रकोप प्रारम्म हो सया साप-धाप हु भगरादट भी होते 
हमी । सायकास के समय कूणजन थौमे छू बजे उन्होंने पूस्ता--“पुर्पास्ठ हीते में रितती रैर 
है? संतों मे पता छमाकर बतकामा-- रूगभग पैंलीस मित्र हिल है।” 

उन्होंने व पानी पीने गयी इच्चा स्पछ की। संत पामी लेइर आये हौर तोबे-शोपे दी 
पिला देने का उपहस करते हमे हो उन्होंम॑ बिटाते गे छिए बढ़ा । संतों मे प्राईता री हि 
एरक्ति कूम है शत सोयेोगे ही उस-पान गर छें तो ठीढ रैसा। पिश्तु शाजायरेष उतरी ग5 
बात हे सामत रहीं हुए । उन्होंने फरमाया-- बोई भी 6रछ अस्यु सोये-्मोये गई्ी पौती 
बाहिए। सयों ते शब द्वाष का छट्टारा रेहर उन्हें बिटाया और पाती पिक्रामा | एात बा बेष 
इस गमय ढाकी तेज बा । उतरे भुंह के शासते पानी उिया पया तब बढ एड्स की तेरी है 
शगरण उपुदा जा रहा बा। पानी एिलाने वे पप्पात्‌ णश उहेँ बापस सिहाया झयों ह॥ 
एशाएड इगास का बेग और परी अपिरद तीत हो गया । 


सगगलाह्सी रकागी गाये # गहों 


बापुशी को उत्त जप जाल घरीर बी रिबति बाद़ी गिफ्ट हथने हीं हो हुए 
गोबर ₹ उप्टोने पी मैं बुधा-- शदवलाएंशी सवाजी अरी हड़ शाये हि हरी | 

खंची से बार्षगा १ी-- जमी शाप तो जदी है दि जारे दाठे दी होते बाहिए। हि 
जी दीपता है लक रहे बुताने को 6इ हंत पेश रहे है ।* 


परिच्छेद ] आचाय श्री कालूगणी ( प्राणहारी ब्रण ) ४६१ 


मगनलालजी स्वामी सायकाल के समय स्थडिल-भूमि से प्राय सूर्यास्त होने के आस- 
पास ही वापस आया करते थे | यह्‌ उनकी बहुत काछ की प्रकृति थी | उस दिन वे स्वयं ही 
पदा की अपेक्षा कुछ शीघ्र छौट पडे थे । बुलाने के लिए गये हुए सत ज्योही उनके पास पहुँचे 
भौर आचार्यदेव की पृच्छा से उन्हें अवगत किया, तो वे अत्यत शीघ्रता से चलकर स्थान पर 
पहुँचे । उनका शरीर भारी था, अत श्वीघ्रता से चलने तथा ऊपर चढने के कारण हॉँफने छूग 
गे । पस्तु उस समय उन्हें अपने शरीर की और ध्यान देने का समय नही था, वे उसी हॉफती 


है स्थिति में सीधे आचार्यदेव के पास पहुँचे और निवेदन किया कि मैं आपकी सेवा में उप- 
स्पत हूँ । 


अनशन 
आधायंदेव को मगनलछालूजी स्वामी के आगमन का पता छगा, त्योही उन्होने आँखें 
घोलकर उनके सामने देखा और कहा--अब" * । इन दो अक्षरों से अधिक वे कुछ बोल 


"हीं पाये । ब्वास के वेग ने उनको बोलने की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया ) 

गगनछालजी स्वासी ने उनके मनोभावो को जानकर उतके वाक्य को पूरा करते हुए 
रहा“ क्या आप यही कहता चाहते हैं कि अब सथारा करा दिया जाए ?” 

धीमे किन्तु दृढ स्वर में आचार्यदेव ने कहा-- हाँ ।” 


भंगनलछालजी स्वामी ने तब उन्हें चारो आहारो का प्रत्यास्यान कराते हुए यावजीवन 
की अनशन करा दिया । 


कौ बुक गले 
अनशन स्वीकार करने के कुछ मिनट पद्चात्‌ ही उनके आत्मप्रदेश खिंचने लग गये। 
बे मिनट का अनश्षन प्राप्त कर वे छह वजकर नौ मिनट पर दिवगतत हो गये । इस प्रकार एक 
“काश जो कि ससार को अपनी ज्योति-किरणों से जयमगा रहा था, सदा के लिए मिट 
गो। एक लौ, जो कि असयसमय तिमिस्रा के सघन अधकार को निगलती हुई निर्धम जलू 
रही थो, बुझ गई । 
साघुजन उन्हें घेरे हुए निवाक खडे-के-खडे रह गये । उस समय ग्यारह मिचट लगभग दिन 
भक्शेप था। नोचे जड़ी जनता में वह समाचार पानी में पढे तैल-बिन्दु की तरह अपने आप 
ही फ़ैड गया । सूर्य भी उस कारुणिक दृइ्य के सामने अपने को नहीं टिका सका, अत अपनी 
अन्तिम किरणों को समेटता हुआ वह अच्यत्र चला गया। उदासीनता का अच्चकार चारो ओर 
परियात्त हो गया । 
देल्ल का व्युत्सर्ग 
एक क्षण पहले जो छारीर नाना चेष्ठाओं से युक्त था, वही एक क्षण पदचात्‌ एकदम 
निश्वेष्ट पडा हुआ था। साधुवर्ग उदासमुद्रा में काल के वंचित्य का चिंतन कर रहा था । 


डर तैराफन्य का हतिहास (खंड है ) 


धोड़ी-सी प्रतीणा के पश्चात्‌ जब मनुमातठ मह निदचम हो मया हि भर हेह में प्राष-धकि 
का एय भी अवपिष्ट मद्दी है तब उसका प्रत्यक्त परीक्षण दिया गया। इारूर दवा 0 
प्रमति मे भी वही निष्कर्ष बोषिठ झिया। उसके पए्घाएू देह का विधिषत सुर्धर्म कर रिया 
ग़मा । 
देह-दशम 

बैह-स्युस्पर्ग के साप ही साप-संप का उसके प्रति कर्शप्प समाप्त हो पया। एयणों ने 
उसे यायाला मौर रसे बहाँ स उहाऊर ये रंग मदन करी मिचसी संजिस में छ गये । वहाँ उसे 
बौड़ में एुए सम्म के सट्टार माजोह पर गिराझित जर टिया गया । हों बैठ भी ने एस हरे 
थे मानो अभी अभी बोल उठेसे । दिस्तु गई केजरू देखते गासों के मत कीवटशा ही री जा 
सरसी है। से उनके बोलने टी मौर ते उठने शी कोई बाठ शेष रह गई पी। धतता स्त्री 
हैह को मन्तिम रुप से दरान के सिए उमड़ पही । स्ा्यक्राप्त से उसका होता प्रारमि हुआ हो 
प्रावकाछ धर छगातार अस्ता दी रहा | एक क्षण के लिए भी उसमें स्यगपात॑ शायह ही 
पड़ा हो । 

विशाल जुलूस 

साममी के हिल छग़मस स्थाददू बजे एंबमदग से कापूयी के घरीर का उशयां मरा हौर 
विधाम में आारदू ध्िया मया | झबारी बची थो दरदूर तझू को यक्तियों मनुष्यों मं भर हैं 
चीं। छा मद्तितामों गे भरी हुई भी । जिपर एप्टि रषाई जाती उपर मनुष्य द्दी मर 
छिताई देते थे । अनुसानत प्लौग बाजीग दगार स्पक्ति तो बादए गे हापे हुए पे । रजानी4 
स्यतियों बी सर्या भी गाड़ी बड़ी भी । जपुरा बहों में च्ो तब ऐसा छप रहा दा मोती 
विम्ताद लैश्शा पद्ा जा रा घा। गिसान के गष्मूसा भजन-पद्सी हारा मत पागेणपोें 
थे। भीड़ बा निरंतर करने के छिए एक्यंजोरशों का दर” सागशा भाव हे जायरा भी 
पुल्खि को औ मे थी बाभी अप्यी ऋूबस्पा पी । 


दाहडाम 

हज मे दिस भावी पे पूजा टृंडा व हपृग प्रास बा. मया। भ्ति £ प्राण ४ा। 

बची रगटाहडी ह/घं व रात थे दाह ये गर वे लिए रुपात आुत़ीं दयो। विशेद्यी्ि बो 

त्युऐ शव वा इ्ँ व हु की की जा भुष्टी बी। दौरी इर के वात दिया दशा प्री 

हरे थऔ दी इसे लो उत वृरवीद धार का बह 7पक दा बाद में हपां टुडी १ हि 
हरी. वत जड़ अाग थे बहपह भरव को रा 4-ु उतरी बतित हडा आर जी श्र 
हज तबाए बा ततार रही है। दृदंँ परय घोहिड़ प्रा आई किता डे हा में जाइए 
हे वाब अं की शुटबा ९ टैप फ३57/) है वे दाडात गांठ हो दर हू री ओशो हक 
हज बे अाज ४ा दिए एपृास्यापादम शा ४ बताओ ४ को शा दि $ वहा 


$ 6४१ 
पवित्र स्मृति 
धर्म-जागरण के रूप मे 


कालूगणी के दिवगत होने के समाचार प्राय अधिकाश स्थानों पर रातन-रात में ही पहुँच 
गये थे | अत उनकी पवित्र स्मृति में प्राय प्रत्येक स्थान पर साधु-साध्वियों ने सामूहिक रूप 
में उपवास किये । श्रावक-श्रा विकाओं ने भी बहुत बडी सख्या में उपवास किये । सर्वत्र उस 
दिन को घार्मिक-जागरण के रूप में मनाया गया ! 


व्यापारिक नणरों मे बान्दियाँ 


उनकी स्मृति में बगाछ तथा भासाम के अनेक नगरो में पूर्णहप से बन्दी रखी गई । 
कलकत्ता तथा बस्दई के भी अनेक बाजार बद रहे । वाजार बन्द होने से लोगो ने माल नही 
उठाया, तो कलकत्ता रेलवे ते हरजाना छोड दिया । भ्राय प्रत्येक व्यापारिक नगरों में उनके 


भक्त रहा करते थे | उनकी पवित्र स्क्ृति में उन्होने इस रूप में भी श्रद्धाललि अर्पित 
की थी । 


रियासतो में 


बीकानेर-रिय्रासत भर में राज्य की ओर से वन्दी की घोषणा की गई | स्वय बीकानेर 
महाराज गगासिंहजी ने राजमहलो मे प्रतिदिन गाये जाने वाले गीतों को तीव दिन के लिए 
पन्द रखा । मेवाड़ तथा मारवाड में भी प्राय अनेक शहरो में बन्दी रखी गई। मेवाड- 
नरेश भूपालसिंहजी को आचार्यदेव के दिवगत होने का समाचार कुछ दिन बाद मिल पाया 
था। उससे वे बहुत खिन्‍्त हुये । उन्होंने सुदरछालजी मुरडिया को, जो कि तेरापन्थी 
श्रावक थे ओर महाराणा के मिंजी व्यक्तियों में से थे, वुलाकर उपालुभ देते हुए कहा-- 
'हौराछाल (सुन्दरलालजी के पिता, के विद्यमान न रहने का मुझे वस्तुत आज अनुमव हुआ 
है | वह आज विद्यमान होता चो क्‍या मुझे पूज्यजी के दिवभत होने का तत्काल पता नही 
ही जाता ? दे अपने देश में दिवग॒त हुए और हम उनकी स्मृति में राज्य की ओर से बन्दी 
भी नहीं कर सके यह हमारे छिए शोभा की वात नही हुई । मेरे मन में यह एक सदा के 
लिए पद्धतावा रह गया । 
सुद्दरछालजी ने अपनी उस भूल के लिए काफी पछचात्ताप किया और क्षमा-याचता 


भी को, परन्तु बह अवसर तो बीत ही चुका था | उसके लिए पथ्चात्ताप के अतिरिक्त किया 
भी क्या जा सकता था ? 


डेट हैरापन्ध का इतिहास ( क्षेड १) 


पिरक में से एक 
कालूगणी के दिगयत होस॑ क॑ समाभार सुमकर उसके मक्तो को श्रो शाबात सगा उसम 
कोई मारतरय मह्ली घा परम्तु ओो ब्यकि ब्ोबम भर उनका बिरोष करते रहे उन्हें रीगह 
समाचार एक बार के छिए स्पग्न कर देने शाद्मा हुमा । सुना छाता है कि उस समय हतेक 
बिरोदियों के मुझ से झतायास ही उसके छिए सद्ामिपिस बचन मिकस पड़े थे । उतकी ्ष्टि 
में बे विरक्ष छात्रार्यों मसे पक पे । 
वोरमात्ता छोगांजी 
कालुगशी की संप्तारफ्षीया माता छोमांबी जो कि एक तपस्बिती साध्यी थीं उस समय 
कृपभग इकातमे अप पार कर अुकी थो । कृद्धाजस्पा के काएण के काफ़ी भर्षो से बीशछर में 
स्थिरबास के रूप में रह रही शीं। मे बिरक्ष माषता की एक लीती-छागती मूर्तिषी। भों 
भी कोई उनके पात चराता के स्रेष उससे गिराग भाव की ओर हो खाकृस्ट करते का प्रमास 
किपा करती थीं। यहि कोई अपने प्रिययम की मृत्यु से प्ोक विज्ञकू गी उसके पास थाता 
हो थे उसे भी यही कहा करती थीं कि हरर॒प को इढ़ रखना चाहिए भो बस्तु जाने की भी 
जहू चछी गई अब उसकी चिता करते से क्या होना-जाना है । 
कम काशूमभी दिवंगत हुए तब छोगों मे सोचा कि बूंसरों को गिराय का सपदेश् देगा ही 
सहज होता है पर छथ अपने पर बीतती है तब उस पासन करमा बहुत करठित होता है! 
फ्रमकी इप्टि में संमगत  छोमांजी भी उन्हीं व्यक्तिमों की संख्या में गिसी छाते गांधी हों 
सकठी थीं। कई ब्यक्तियों वां तो महाँ तक अनुमात बा ढि अब बे संपारा कर दगी । हजारों 
रोप उस सभय छोपांची की प्रतिक्रिया को देझते के लिए बीदासर में एकुमित हो पे ये । 
उत बने बहों देखा कि बीर माता छोमांजी पर बेली कोई मी प्रतिक्रिया गहीं हुई 
बसी कि थे छोच रहे पे । संपारा कर देने कौ भी कोई दाठ छासने महीं आई) जिएने भी 
उसके सामने कालृपणी की बाठ चलाई, उसके कातों को बापस यही गाठ सुताई दी--- बरे | 
गई बस्तु चाहे दिलनी ली प्रिय क्यों ल ह्वो बापस गण आती है? दिए उसको जिताममा 
करता ? मेर बिए तो रऐ ने « दरो द्वी तुरूतीरणी मी है। रोम रतणी एस स्पित प्रक्ता 
से बहुत ही प्रमावित हुए । 
कासुगणी के दिशेंमत होते के पत्थातू थ कगमम पाँच बप ते फिर बीजित रहीं मौर 
घछिपारने मर्ष की मबस्बा में दिवंगठ हुई | छब सब जाजाय श्री सुर्सीबधी ले मंयापुर 
बिहार करके बडी में शाएर छोजींगी को प्रबम इर्शल दिये रौर उनके स्िए कालुगणी ने जो 
बुछ करमाया था बह सब सुनाया तब मै बहुत जाह्यारित हु । उन्होंने कालपत्ी कौ पर्ित्र 
स्मृति को जाचाव॑ तुरुमीबची के रए दैँ प्रत्ष्शना का रूप दे दिया था | 
इस प्रडार बबिजात्मा आबषाप॑ कालझूतली की पदितर स्यृति विमिश्त रुप में बी बई थी। 
उत प्मी स्थृत्तियों बी पृष्णयूत्ति में जवताकी उसके प्रति प्रयाड़ पडा ही एक साध 


बारणमूत थी । 


४ १० ; 


ज्ञातव्य-विवरण 
महि्च्वपुर्ण वर्ष 
(१) जन्म-सवत्‌ १६३३ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया 
(२) दीक्षा-सवत्‌ १६४४ आशिवन शुक्ला तृतीया 
(३) आचार्यपद-सवत्‌ १६६६ भाद्रपद पूर्णिमा 
(४) स्वर्गवास-सबत्‌ १६६३ भाद्रपद शुक्ला षष्ठी 
मह्तच्वपूर्ण स्थान 
(१) जन्म-स्थान छापर 
(२) दीक्षा-स्थान बीदासर 
(३) आचार्यपद-स्थान छाडणू 
(४) स्वर्गवास-स्थान गगापुर 
आयुष्य-विवरण 
(१) गहस्थ १०॥ वर्ष 
(२) साधारण साधु २२ वर्ष 
(३) आचार्य २७ वर्ष 
(४) सर्व आयु ५६॥ वर्ष 
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विज्ञार-फेज 
कालूगणी के विहार-क्षेत्र में राजस्थान के तत्काखीत राज्य-- बली मारगाड़ मेगाड़ गौर 
दुड़ाड़ तभा पंजाब ( इरियाणा ) और मात्ज रहा था। 
ह चातुर्मास 
कामूगणी ते साघारण साधु-गस्पा में गाईस धावुर्मास किये पे । उसमें से हुमा पाँच 
शातुर्मास सभगापथी पाँच माणझमणली और बारह डाझजली ढो ऐदा में किये पे ! माचार्ग 
अबस्ता में उन्होंने सत्ताईस ातुर्मास किये बे । उत्का बरिजरण निम्तोक्त प्रकाए तै है 


स्थान चालुर्मास-संस्या संबत्‌ 

घरदारपहर ३ ११९०७४ ५१ 

बीदासर हम ११६५८ ४६ ५२ ४६८ 

चूरू रे १५६१ ८१ 

शाइपू २ १६७० ५६ 

सुबाशगढ़ २ || श्श्ज१६ 

उद्मपुर २ १९४२,१२ 

छोषपुर है. १६७१ ६१ 

राजह्ररेसर १ १्९्ण्र 

भिवाती १ १६०७ 

रततपड़ १ ॥ >ंध 

बीजामेर $+ ११०९ 

श्रयपृर १ ह्श्प 

गंपाछहर ध ११८३ ८७ 

मुपरमड़ १ श्र 

छापर १ १९८१ 

ए्ंजापुर ५ ११५९१ 
मर्यावा-मक्ोत्सव 


शासूपी मे बपने घालनकाक में बिमिश्श स्थानों पर २७ मर्जारा-मद्ोत्वव मताये। 
डतका दिवरल दस प्रकार है 


स्थान मद्दोस्सब-संस्ू्या संदरत [ 
बीरापर ह। ११९९५९० 
राजशरेमर है १६६७४ ७४०१ 


क्गाहओं के «६००० ५४ ०० «७ 
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स्थान महोत्सव-संख्या संवत्‌ 

गगापुर १ १६७१ 

पाली १ १६७२ 

सुजानगढ़ ३ १६७५,८०,८६ 
सरदारशहूर ।॒ १६७६,७७,८१,८५७ 
चूह हि ५ १६८४ 

छापर १ १६८८ 

डूगरगढ १ १६८६ 

सुधरी ५ १६६१ 

चडनगर १ १६६२ 


शिष्य-सपदा 


कालूगणी के शासने-काल में चार-सौ-दस दीक्षाएँ हुई । उनमें एक सौ पचपन साधु और 
दो सौ पचपन साध्वियोँ थीं। वे दिवगत हुए उस समय एक सौ-उनचालीस साधु और तीन 
सौ तेईस साध्वियोँ सघ में विद्यमान थी । 
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घशाम परित्छ्तेद 
आचार्थ श्री तुलसी 


9:7१ .३ 
गृहि-जीवन 
वर्त्तमान व्याकित्व 


आचार्य श्री तुलसी तेरापत्थ के नवम आचार्य हैं। उनके अनुशासन में रहते हुए वर्तमान 
में तेरापन्थ ते जो उन्नति की है, वह अभूतपूर्व कही जा सकती है। प्रचार और प्रसार के क्षेत्र 
में भी इस अवसर पर तेरापन्थ ने बहुत बडा सामर्थ्य प्राप्त किया है। जन-सम्प्क का क्षेत्र भी 
आशातीत रूप में विस्ती्ण हुआ है । सक्षेप में कहा जाए तो यह समय तेरापन्थ के ' लिए 
चतुर्मूखी प्रगति का रहा है। आचार्य श्री ने अपना समस्त समय संघ की इसे प्रगति के लिए ही 
भर्पित कर दिया है। वे अपनी शारीरिक सुविधा-असुविधा की भी परवाह किये, बिता अनवरत 
इसी कार्य में जुटे रहते हैं । इसीलिए आचार्यश्री के शासन-काल को तेरापन्य के प्रगति-काल 
या विकास-काल की संज्ञा दी जा सकती है-। 
आचार्यश्री का बाह्य तथा आन्तरिक--दोनो ही प्रकार का व्यक्तित्त बडा आकर्षक 
और महत्त्वपूर्ण है। मझला कद, गौरवर्ण, प्रशस्त छूलाठ, |तीखी और उठी हुई नाक, गहराई 
तक फॉकती हुई त्तेज आँखें, लम्बे कान व भरा हुआ आकर्षक मुखमण्डल -- यह है उनका बाह्य 
ध्यक्तित्व । दर्शक उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध की आकृति की एक 'कलक अनायास ही पा छेता 
है। अनेक नवागन्तुकों के मुख से उनकी और बुद्ध की तुलना की बातें मैंने स्वय सुनी हैं । 
दर्शक एक क्षण के लिए उन्हें देखःकर भावविभोर-सा हो णाता है । 
उनका आस्तरिक व्यक्तित्व उससे भी कहीं बढ कर है । वे एक धर्म-सम्प्रदाय के आचाय॑ 
होते हुए भी सभी सम्प्रदायों की विदीषताओ का आदर करते हैं और सहिष्णुता के आधार पर 
उन सब में नेकस्य स्थापित करना चाहते है । वे मानवतावादी है, अत समस्त मानवों के 4 
उप्स्कारों को जगाकर भूमण्डल से अनैतिकता और दुराचार को हटा देने के स्वप्न को साकार 
करने में जुटे हुए हैं। अथक परिश्रम उनके मानस को अपार तृप्ति प्रदान करता है । वे बहुघा 
अपने भोजन तथा शयन के समय में से भी कटौती करते रहते है । अपराजेव साहस, चिन्तन 
की गहराई, दूसरे के मनोभावो को सहजता से ही ताड लेने का सामर्थ्य और अयाचित 
स्नेहाद्रता ने उनके झान्तरिक व्यक्तित्व को और भी महत््वशील बना दिया है । 
उनका वाह्म व्यक्तित्व जहाँ सन्देहो से परे है, वहाँ आन्तरिक व्यक्तित्व अनेक व्यक्तियों के 
लिए सन्देह-स्थल भी बना है। कुछ लोगो ने उनमें द्वध-व्यक्तित्त की आशझकाएं की हैं । 
उनका व्यक्तित्व किसी को सम्प्रदायातीत सालूम दिया है, तो किसी को अपार साम्प्रदायिक । 
"धी ते उनमें उदारता और स्नेहाद्र ता के दर्शन किये है तो किसी ने अनुदारता और शुप्कता 
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के । ताटार्य मह है कि बे अनेक स्पक्तियो के झिए अमी तक अशेय रहे हैं। बे समस्वपवाल्कों 
छेकर चसते हैं अत” जपये मापको बिरूझुस स्पष्ट मानते है परन्तु उनमें ममद्भुर मस्पप्टठा का 
जारोप करते बासे ब्यक्ति सी मिसते है । मे अहिंसक है मत अपने स्लिए छिसी को बरमित्र 
महीं मानते फिर मी झनेर स्पशित उसको कपना भयड्डर बिरोधी मालते हैं। मात के प्राज' 
समी प्रमुख पत्रों ने ठपा कुछ विदेशी पत्रों स॑ मी कहाँ त्ननको ठपा उनके कार्यों को महत्त्यपूर् 
बदक़्ाया है तो दुछ छोटे पत्रों मे उनको जी मर कर कोसा भी है। पतता ही नहीं घ्लि 
घरहोंने उसकी पा उसके कार्यो की गिम्मस्तरीय झाप्तोचनाएंँ मी ़ीहैं। पर बे उन सबको 
एकभाव से देखते रहे है। मे स्मर्य उत बिरोछ्ो का प्रतिबाद करते हैं कौर मे जरने हिस्ती 
अनुयायी को करते दैते हैं। बे सटपधोज के सिए गिरोब को आावस्‍्यक सममते हैं मौर उसे 
बिनोइ की तरह सहजमाब से ग्रहण करठे है । अपनी इस समाबना को उन्होंते अपने एक पणठ 
में यो स्पक्त किया है 
शो हमारा हो बिरोप हम उसे समर्म बिनोर। 
सत्य सल्य-पझोघ में तब ही सफसता पायंगे॥ 
खमेक विधारक स्यम्तियों से उसके विचारों का समर्थन करने बार ता अनेकों ने सरग 
करते बार साहिए्य रिशा है। उस उच्चस्तरीय जाहोघता ठपा खप्यम का उन्होंने उसी 
उच्चम्तर पर उत्तर भी शिया है। थे 'वादे-बादे लायते तत्वबोषः' को एक बहुत बड़ा एप्प 
मामते हैं । वे जासोचनामों से बचने का प्रयास भहीं करते डिस्तु उनके स्तर का ध्यात धरैग 
रखते हैं। उच्चस्त रीय भालोचना को उन्होंने छर्ेब सम्मान की टृष्टि से दैपा है शौर उत 
पर उनकी माबनाएं मुलर होती रही हैं जब कि सिम्नस्तरीय जाझोचना पर बे पूर्वत” घौत 
भारण करते रहे हैं। 
इस प्रकार उतके स्यक्तित्थ के गिपव में गिविष ब्यक्तियों के विदिप गिद्यार हैं. पर गई 
विविधता और दिरोप ही उनके दयक्तित्व ढी प्रतच्॒॑डठा और अदमगोवता का प्रिषावक है। 
मे पमस्थपंदादी हैं अत जहाँ बूसरों को अस्तर-बिरोप का मामास होता है अ्हाँ छनरों 
समस्यय करो मूमिका दिखाई पह़प्ती है। उसके इर्षान को इस पृष्ठमूमि ले उनको दिविपता 
प्रदान की है और उनके बिरौबियों को एड उसने । 
एद्े स्वक्तियों को शब्रीं में बांदना बहुत कश्ति होता है परन्तु यह मी घर है हि पुणे 
अपक्तित्व ही शागयों में बांपत योप्प होते हैं। जिनके जीवन में ल तैज होता है ते प्रयाह मर 
थे धट्टा कै जाने का सापरष्प उनऊ़ा ब्यल्शित्व घस्द में छिप कर रह जाता है और जिममेंय 
बिशपवाएं द्वोती हैं उतफे ब्यक्वित्य में शाह छिप्र कर रह बाता है। घमस्पा दोसों जयद पर 
है परसु बह जिख्व-भिस्त प्रफार वी है। आबार्यन्री के स्पक्वितत को दक्तों में बॉबने माल 
के ठिए यदौ एवो बड़ी कश्ताईँ है कि उस जितता बांपा बाता है उसो करों अधि बंद 
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वाहर रह जाता है। दाब्द उसके सामस्त्य को अपने में अठा नही पाते, उनके व्यक्तित्व की 
गुद्वा के सम्मुख शब्दों के ये वाठ बहुत ही हल्के पढते हैं । 900 # 5 
जन्म ह 
आचार्य श्री छुलसी का जन्म वि० स० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितोया राजस्थान 
( मारवाड ) के लाढण छहर में हुआ | उनके पिता का नाम झूमरसछ॒जी तथा माता का 
नाम वदनाजी है । वे ओमवाछ जाति के खट्टेड गौत्रीय हैं । छ भादयो में वे सबसे छोटे है । 
उनके तीन बहिनें भी है । उनके मामा हमीरमलूजी कोठारी उन्हें 'तुलसीदासजी' कहकर 
पुकारा करते थे | वे यह भी कहा करते थे कि हमारे छुलसीदासजी' बडे नामी आदमी होगे । 
उनकी वह वात उस समय तो सम्भवत प्यार के अतिरेक से उद्भूत एक सरल और सहज 
कल्पना ही मानी गई होगी, परस्तु आज उसे एक सत्य घटित होने वाली भविष्यवाणी वहा 
जा सकता है। 
घर' की परिस्थिति : ] हे 
आचार्यश्री के ससार-पक्षीय दादा राजरूपजी खटेड काफी प्रभावशाली तथा प्रतिभाशाली 
धक्ति थे । वे सिराजगज ( अब यह पूर्वी पाकिस्तान में दै ) में राजवहादुर वावूँ बुधसिहजी 
के यहाँ मुनीम थे । वहाँ उनका बहुत वडा व्यापार था और उसकी सारी देखेभाल राजरूंप॑जी 
के ऊपर ही थी। वे व्यापार में बडे निपुण थे, अत उस क्षेत्र में उनका काफी सम्मान था। 
हल-महन भी उनका बडा रोबीका था।... ध् 
स० १६४४ में बुघसिहजी के पौत्र इन्द्रचन्दजी भादि विछायत यात्रा पर गये तो लौटने 
प९ वहाँ एक सामाजिक झगड़ा चल पढा । उनके विरोधी-पक्ष ने उनको तथा उनसे सम्बन्ध 
रखने वालो को जाति-बहिष्कृत कर दिया । उस भगडें में श्री संघ के पक्षपाती होने के 
कारण राजरूपजी ते उनके वहाँ से नौकरी छोड दी और घर आ गये । पहले कुछ दिनों तक 
वे कहीं अन्यत्र भुत्तीमी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, परन्तु जिस सम्मान “ओर रौब से वे 
पिराजगण में रह चुके थे, उससे कम में रहना उन्हें पसन्द नहीं था । उतना केहीं मिल नहीं 
पका, जत वे तब से प्राय घर पर ही रहने रंगे । उनके पुत्र झूमरमछूजी , एक सरल-स्वभावी 
चक्ति थे । वे व्यापार में अधिक सफल नही हो सके । आय साधारण रही और-परिवार -चढा 
हा से व्यय अधिक रहा । अत धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति+गिरने लगी और परिवार पर _ऋण 
गया । ले 2 पक 2 


हा 


आम 0 
से० १६७३ में राजरूपणी का देहान्त हो गया--उसके पदचात्‌ स० १६७६ में झूमरमरूजी 

के भी देहान्त हो गया । इन मौतों के कारण परिवार की जार्थिक स्थिति पर और भी अधिक 
पैवाव पडा, किन्तु आचार्यश्री के बडे भाई मोहनलाछरूजी ने काफी प्रयत्न तथा साहस से उस 
को सम्भाल लिया । उन्होंने वहत कम समग में ही उस्त ऋण को उत्तार हिरासत 


हट ठेराफ्य का इतिहास (श्र १ ) [ दक्षम 


अपने घर को स्थिति को किए से सुष्पजस्थित कर किया । उस समय उत्तके अन्य शाईमी 
स्पापाए-कारये में क्रबे और उल्योने जर झी आदि ल्विति को छुधारते में गधायाँि गोष 
दिया । इस प्रकार बह परिबार फिर से मपते पैरों पर शड़ा होकर सम्मानित जौक्‍त दिपाने 
क्षमा । 

घार्मिकता की ओर मुकाच 


माषार्यप्री के परियार बाहों मैं प्रायः समी के बार्मिक समिश्ति अच्छी पी । जल जौ 
बरगाजौ कौ भड़ा तथा धमिरदि रबोपरि कही था सख्ती है। छान्‍णू में प॑ १६१४ऐ 
शगातार पृद्‌ दृतियों का स्पिरबाघ चला आा रहा है। साध्वियाँ कहां रहती हैं. 'ढहोँ पाद 
मैं ही रतका धर है अत' उनका फुरसत का समय प्राज' भही स्कठतीव होता घा। ध्यास्थात 
पारि है समग तो एक प्रकार से निश्चित इस्पे हुए वे ही। मे श्पते दाछूकों को भी दसंत 
करते डे किए प्रेरित करती रहती थौं। बह कोई बाकुक प्रातराध् के बिए "पा ऐो मे 
बहुषा पूछ डिया करती थीं हि दर्णण कर जाया कि गहीं । मधि दर्सश किले हुए "हीं होते 
तो दे यही चाहती सि एक बाए बह दर्घन कर जाये । उनकी उस नैर्तरिक प्रेरषा ने शो 
का बाठागरच ही ऐसा बता दिया कि साजु-धाध्षियों कै स्वात पर चाकर दशेंस कर गाता 
उत सबका स्वाभाविक और प्रथम कर्तश्य हो बया । आदार्यश्री उस समय बाश्यावण्पा यें ही 
ये फ़िर भी घर के अन्प सरस्पों के पमान ही प्रतिशित मे दर्घत करे के द्विए थाया करते 
थे | गर्म $ प्रहि उनका एक बास्तरिक अमुराम हो कया बा। उतके एक बड़े भाई मुतिभी 
बम्पालाफ़्दी ने रब स॑« ११६९१ में दीपा ब्रहप कौ तव से तो थे शोर भो अपिक बॉमिशया 
की ओर माइस्ट हुए। उसका बह सुदाव बौरे-बीरे मनुमूस बाठागरब में इर्टिकत दो 
र्हा। 
रुक दूसरा पढ़द 
लौबन में रद देवी हंस्काएों का औौज-बपफ्न होता है व बहुषा भापुरी-ठेस्कार भी 
डपने अस्तित्व को शनाए रखते का ओर मारते हैं। थे डिसी ते किपी बहाने सै व्यक्ति को 
जदका देता भाहते हैं। बैसौ स्थिति में अनेक व्यक्ति घटक बाते है तो अगेक सग्मरू कर मैंसे 
संस्कारों दर विजय वा कैसे हैं और उन्‍हें रदू-धंस्कारों में वरिनत कर केसे हैं। शात्रार्मभी के 
बांच-भौषन में भी दुछ-एक ऐसे रूप जाए, बब कि एक ओर तो बार्मिक संत्कार उसे मन 
में जड़ बजाने छपे और दूडरी और से आसुरौ संस्कारों से हत्हें बटका देता चाहा। वा 
उसके बाक्-औबस के विद का एक पूपरा वहपु छडद्ा जा सक्या है। उप्होंने स्व अको 
अतीत के दुछ संस्मर्थ” सिखने हुए एक घटना का क्‍लपेख फिशा हैं। धटतां इस अकार है 
सुक बार फन्‍्दों कै एक कौौटम्णिक घन ने उन्‍हें बतसासा हि बहोँ हाँग से बाहर ओोएल' में एक 
रामरैगजी का मदर है। उद्दमे देशता दोछता है परन्तु उसको हारिछ चड़ाता खावछ*% 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( शहि-जीवन ) भ्र्०्प्‌ 


होता है। यदि तुम अपने घर से नारियल छा सको तो हम घुम्हें देवता की बोली सुना सकते 
है। वाल-सुलभ जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होने नारियल ले आने का वचन दिया और घर 
में जाकर चुपके से एक नारियल उठा छाये। मन्दिर में छिपकर किसी व्यक्ति के बोलने को 
ही उन्होंने अपनी बाल-सुलभ सरलता से देव-वाणी मान लिया था। उस चक्कर मे उन्होंने 
कई वार नारियल चुराये, परन्तु शीत्र ही आत्म-निरीक्षण द्वारा वे इस कुमगति से छूट गये 
थौर सत्‌-सस्कारों की विजय हुई ! 


दीक्षा के भाव 


स० १६८२ के मार्गशीर्ष महीने मे आचार्यश्री कालृगणी का लाडणू पदार्पण हुआ । 
उस समय बालक तुलसी को निकटता से आचार्यदेव के दर्शन करने तथा व्याख्यान आदि 
सुनने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ । उस निकट सपर्क ने उनके पूर्वार्णित सस्‍्कारों को उद्वुद्ध 
कर दिया । फलस्वरूप बालक होते हुए भी वे विराग-भाव से रहने छगे। जो बात व्याख्यान 
बादि में सुनते, उस पर विशेपरूप से मनन करते । मन में जो प्रदव उठते, उनकी चर्चा घर 
जाकर अपनी माता के पास करते और उनका समाधान खोजते | माता वदनाँजी उन्हें जो 
परल-सा उत्तर देती, उस समय उनकी जिज्ञासा उसीसे तृप्त हो जाया करती । 

एक दिन उन्होंने अपने घरवालों के सामने अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त को, 
पर्तु उसे वाल-भाव का एक विनोद-मात्र समभकर यो ही ठाल दिया गया । उन्होंने कुछ 
दिन पश्चात्‌ फिर अपनी बात को दृहराया, परन्तु किसी ने उस बात पर भम्भीरता से ध्यान 
गहीं दिया । उन्हें इस बात पर बहुत खेद हुआ कि वे जिस बात को एक तथ्य के रूप में कहना 
चाहते हैं, घरवाले उसे एक बाल-भाव मात्र समभते हैं, परन्तु वस्तुत बात ऐसी नहीं थी । 
परवाले उनकी उस भावना से परिचित होने के साथ-साथ सावधान भी हो गये थे। अपनी 
हाँ! या, 'ना' से वे उस बात को खीचकर अधिक पक्का करना नही चाहते थे । वे उस समस्या 
को सुलझाने का अन्दर ही अन्दर कुछ प्रयत्ञ सोचने में लगे थे 


रुक समस्‍या 


उनकी बहिन लाडाजी के कुछ समय से दीक्षा लेने के विचार थे। आचार्यश्री कालूगणी 
के पदार्षण से ऐसी सम्भावनाएं की जाने लगी थी कि सम्भवत इस अवसर पर उन्हें दीक्षा 
की स्वीकृति मिल जाए । परिवार के प्रमुख तथा अगुआ सदस्य मोहनलालजी उस समय बगाल 
में थे । उतको बुलछाये बिना न छाडाजी के विषय में कोई निश्चित कदम उठाया जा सकता 
ता और न बारूक तुलसी के विषय में । दोनों समस्याओं का हल एक ही था कि मोहनलारूजी 


को बुला लिया जाये । यह चिन्ता फिर वे स्वय ही कर लेंगे कि क्‍या करना है तथा कैसे 
फेरना है । 
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बे उन दिसों सिराबगंज ( पूर्वी बंगाल ) में रहा करते बे । उन्हें हार दिया गा कि 
का्डंगी ढी दीक्षा की संभागना है शीध्र बरामो। तार पढ़कर मे तुरंत साइन अके मागे । 
स्टेपत पकुँचने पर फ्ता चद्य कि तुछसी मी दीक्षा की बात कर रहा है तो मे बहुत ऋँाए। 
कहते गे कि मुझे मह छबर होती हो में झाता ही महीं । आलिर बे घर पर झाे । घरदासों 
को अहुत कुछ कहा-सुना । वाछक तुछसी को भी जच्छी-शासी शॉट सुनाई मौर बाये के दिए 
ऐसी दाल को मुंह में भी मे बाखते की बेतावमी दी । 

जो टहतने का गहीं होता एसे कैसे टाका था सकता है ? बात दकने की गहीं बी सो 
नहीं सकी बब-तब सामने जाती रही । उनके चौथे माई मुनिभी भम्पार्ारूजी पहले ही 
दीक्षित हो चुके थ | उतकी प्रेरणा थी कि थे उस दीक्षा में बाबा न में परन्तु मोहतराछजी 
अद जौर किसी भाई को दीक्षित होने देगा रहीं चाहते पे ! राहोंने साफ-साफ कह रिपां कि 
बे दीक्षा की स्वीकृति महीं इंपे । ठेरापस्थ की दीक्षा गिपपके नियमावली के अगुंसाएं अमि- 
भाषकों की छिस्ित स्वीकृति के बिसा किसी को दीक्षा सहीं दी था सकठी | मोहनम्रारुदी को 
अनेक व्यक्तियों ते समझाने का प्रयास झिया । भुमिश्री मसक्ासजी ले मी उतसे कद पर मे 
हीं माते । 


समस्या क्रा सुकमप्रव 


बाडुक तुखसी ले जब देशा कि यह समस्या मो सुछसतने भासी महीं है. धो मै बने में से 
ही कोई मार्ग छोजते सपे | मत में एक विज्ार कॉंपा और दे हर्पोत्युस्स हो इठे | उस प्रमय 
झाबायंसी कालुगणी प्यास्थात दे रहे पे | गहाँ की गिप्तास परिपश्‌ उसके सामने उपस्कित बी । 
थे गहाँ एये और ब्याव्यान में शड़े होकर कहने फ्लो-- 'मुस्देद | मुक्के छाजीबत विवाईकरणे 
और ध्यापारार्ज प्रदेश" जाते का त्याग करा बीजिए। सुशते आाले चकित रह जये। 
मोहनफाक्तओी सोच मैं पड़ पये कि मइ क्या हो रहा है? आचायदिव मे भांत भाग से पमम्मते 
हुए कहा--/ठू सभी बालक है इस प्रकार का स्याग करमा बहुत बड़ी बात होती है।” 

पुक्दैद के उस कथत से मोहंताछजो बड़े आस्वस्त हुए, पएल्ु शालक तुझुसी के अन में 
शधर्टी रपड-पुषल्त मच माईँ। थो सोचा था बहडार जुछ नहीं पाया | मे एक शच हके गुछ 
अतमंगसता मैं पड़े शौर पूसरे ही एच बूतरे भार्प का शिश्यय कर ढिया। डरहोंते अपने शाइस 
को बटोरा और कहने रूसे--/ दृस्देव | मै मापकी साध्वी से ये त्याप करता हैँ ।” 

मोइमसाड़जी अब कहें थो फ्यां कहें और करं ठो गया कर ? अहुत व्यक्तियों ने पहले 
इतहों सपरापा था पर भाव-सोह गापऊ बत रहा था| पप्स्या की जो डोर शुक्त् ही 


हे १--रन हजों फतौ के ओसदाख स्वापारा्ण प्राजः बंगाझू जाया करत ये। थे इसे 'परदेश जटा' 
दा १रते थे । 


परिच्छेद आंँचाये श्री तुलसी ( गहि-जीवन ) ५०७ 


पा रही थी, आपके उस उपक्रम से वह अपने आप सुलभ गई । बात का और डोर का सिरा 
हाथ छग जाने पर उसे सुलभते कोई देर नहीं लगती । 

मोहनलालजी ने परिस्थिति को समभा, दीक्षार्थी के परिणामों की उत्कटता को समझा 
और वे इस तिष्कर्ष पर पहुँचे कि अब इसे रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है। आखिर उन्होंने 
दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदात करने का ही निर्णय किया। उन्होने गुरुदेव के चरणों में दीक्षा 
प्रदान करने के लिए प्रार्थना प्रस्तुत की । गुरुदेव ने पहले साधु-प्रतिक्रण सीखने के लिए 
भाज्ञा प्रदात की और उसके कुछ दिन पश्चात्‌ फिर प्रार्थना करने पर दीक्षा-प्रदान करने के 
लिए पौष कृष्णा पचमी का दिन घोषित कर दिया । 


रुक परीक्षा 


दीक्षा प्रहण करने से एक दिन पूर्व रात्रि के समय मोहनलालजी ने विरागी बालक की 
भावना तथा साधु-आचार-सम्बन्धी उनके ज्ञान की परीक्षा करने की सोची । मोहनछालूजी की 
चारपाई के पास ही उनकी चारपाई बिछी हुई थी । जब वे सोने के लिए उस पर आकर लेटे, 
तो मोहनलाहुजी और वे दो ही वहाँ पर थे । परीक्षा के लिए वही ठीक अवसर समभक्कर 
भोहनकालजी ने उनसे धीरे से बात करते हुए कहा--“कल तो तुम दीक्षित हो जाओगे । साधु 
जीवन में कठिनाइयाँ-ही-कठिनाइयाँ होती हैं, अत बडी सावधानी और साहस से तुम्हें रहना 
होगा । अभी तुम बालक हो, अत भूख-प्यास के कष्ट भी काफी सतायेंगे । कभी किसी समय 
भोजन मिलेगा तो कभी किसी समय | कही आचार्यदेव के द्वारा दूर प्रदेशों मे विहार करने 
के लिए भेज दिए जाओगे, तो मार्ग में न जाने कंसे-कंसे कष्टों का सामना करना पडेगा । 
मच्य सूद कष्ट तो मनुष्य फिर भी सह सकता है, परन्तु यदि आहार-पानी नहीं मिला तो छुस 
जैसे वालुक के लिए भूख और प्यास के कष्टों को सहना बडा ही कठिन हो जाएगा। परन्तु 
हों, उसका एक उपाय हो सकता है ।” इतना कहकर उन्होने अपने पास से एक सौ रुपये का 
एक नोद लिकाला और उनको देने का प्रयास करते हुए कहने लगे--“यह नोट तुम अपने पास 
रखो । जब कभी तुम्हारे सामने भूख-प्यास का सकट भाएं, तब तुम इसे अपने काम में ले 
रेना ९! 
अपने बडे भाई की वह वात सुनकर वे बहुत हसे और छोटा सा उत्तर देते हुए कहने लगे 
““ साधू हो जाने के पश्चात्‌ नोट रखना कल्पता ही कहाँ है २?” 
मोहनलालजी ने उनकी वात का विरोध किया और कहा--/रुपये-पेसे रखने तो नहीं 
कत्पते, किन्तु यह तो एक कागज है । क्या छुम प्रतिदिन नहीं देखते कि साथुओ के पास 
कितने कागज होते हैं ? घुमने अमी जो साधु-प्रतिक्रमण सीखा है, वह भी कामजो पर ह्दी 
साधुओं द्वारा ल्खि हुआ था । वे इतने सारे कागज कल्प से बाहर नहीं है, त्तो फिर यह छोटा 
भा कागज क्यों नही कल्पेया ? उनमें और इसमें आखिर अन्तर भी क्या है? बअपने 'प्रढे 


भ्र््ष तेरापन्य का इतिहास ( छंड़ ६ ) 


में एक जोर रख सेना पड़ा रहेया तुम्हारा इसमें मुक्सास भी जया है ? समय-बे-समय झाम 
ही भायेगा ।” 

उनकी इससी सारी बातों के उत्तर में के केवस हंसते रहे जौर बोके-- 'से तो रुपने ही 
हैं। यह महीं कस्पता ।” बार-बार मसुहार करमे पर भी बे अफ्ती बार्मा पर हृड़ रहे तब 
मोहनडाक्तजी मे समझ किया कि केवल उसर से ही बिराग मही है अपितु अम्तरंग से है और 
साथ में संयम की सीमाजों का भी ज्ञान है! उन्होंने होट को यथास्थात रख छिया और 
परीक्षा में उतकी उत्तीर्षता पर मस-ही-मम प्रसस्त हुए । 


वीक्षा-अक्षण 
मात्रार्मभभी कास्म्सणौ को क्ाड्णू बाये एक महीना पूर्ण हो भुका पा अतः चतुर्थी के दित 
ही बहाँ से बिहार कर मांग से बाहर माडमचत्दली बोएड़ की कोटी में पपार पे ! कोठी के 
बाहर ही बहुत बड़ा झुछ्ा चौक है। बहीं दीक्षा प्रदान करने का स्थाम निर्भीत किसी गया । 
प्रात'काछ सहझों स्पक्तिमों ने पम्मुल दीशा प्रदाम की गई घौर सीघे भहीं पे बिद्वार करके 
सुथातयड़ पार मये । बह विन स॑ १५१८२ पौप कृष्या पंचमी का था । 
उस दीक्ला को आत्रार्यभी कारुंगणी से सम्मदत' प्रारम्म से ही दुद्न विप्निप्ट मस्त गा। 
दीक्षा से पहक्के हो उन्‍होंने मपती कोई ऐसो भावना प्रकट महीं की किस्तु श्ुत्न दित पश्वाएं 
एक बार बह शतायास ही प्रकट हो गई बी | एक शार उनके पास झमुस-सम्बस्धी मात 'चठ 
फ्ड़ी बीं। सुस्तिमों चौबमछशी से कह्ा-- 'पहले शो छकुमों के फफ़ प्राय सिखा करते बे 
महौ पूा भाता है पर जब तो बैसा कुछ सही देखा जाता /' कार्गानी गे तव उसका मि 
बाद करते हुए फरमाया-- रही ही मिछते ऐसी तो कोई बात नही है। अभी इस रोय 
बीदाप्र प विद्वाए कर के छाड्ण ला रहे थे अच्छे एकुम हुए। फ्रसस्वस्प धुरूसी की दौधा 
करेपी जतायास झौर जकस्मात्‌ द्वी हो मई ? 
मासूम दोता है उसके उन सल्दो के पीछे कुछ विशिष्ट सावना मगध्य रद्दी थी जिसको 
कि सभ्दोते कुछ खोफ़ा और कुछ ढके ही रहते विबा। उस समय छस सकुम की गिप्तेषता 
के प्रति किसी को मिष्ठा हुईं हो भाहे म हुई हो पर अब यह मिशल्देह्ठ कहा था छकता है हि 
जाचार्यशरी काल्‍्राभी का उस छडुन के विपय में जो विभार पा भह विशदुर पत्प गिफला। 
जआचार्यप्रौ तुक्तती ले अपने बिकासील व्यक्तित्व से यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया किये 
एक बिछेप बोम्पता-सम्पस्म व्यक्तित्व को लेकर ही दीक्षित हुए थे 


१४०४६ 
मुनि जीवन के ग्यारह वे 
विद्या का नीज-वपन 


आचार्यश्री तुलसी ने अपनी ग्यारह वर्ष की लघु अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी । 
उसके परचात्‌ वे तत्काल ही विद्यार्जन में लग गये । प्रारम्भ से ही विद्या के विषय में उनकी 
विशेष आतुरता रहा करती थी। गहस्थावस्था में जब उन्होंने अपना प्रारम्भिक अध्ययन 
प्रारम्भ किया था, तब भी उनकी वह आतुरता लक्षित की जा सकती थी । वे अपनी कक्षा के 
सबसे अधिक वुद्धिमानू और निपृण विद्यार्थी समझे जाते थे | वे अपनी कक्षा के मानीटर थे । 
अध्यापक उनके प्रति विशेष विद्वस्त रहा करते थे । 

विद्या का बीज-वपन यद्यपि उन्होने ग्रहस्थ-जीवन में किया था, किन्तु उसका यथेष्ट अर्जन 
पो दीक्षा-्रहण करने के पश्चात्‌ ही किया। वाल्य अवस्था, तीन्न बुद्धि और विद्या के प्रति 
प्रेम - इन तीनो का एकत्र सयोग होने से वे अपने भावी जीवन के महल का बडी तीक्रता से 
निर्माण करने छगे । 


ज्ञान कण्ठा, दाम अण्दा 


दीक्षा-प्रहण करते ही साधुचयी का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दशवैकालिक सुत्र, 
जो कि प्राय प्रत्येक नव-दीक्षित को कण्ठस्थ कराया जाता है, उन्होने बहुत थोड़े हो समय में 
>स्थ कर लिया। उसके पद्चात्‌ वे सस्कृत-अध्ययम में लग गये । वे 'ज्ञान कण्ठा और दाम 
उठा इस राजस्थानी कहावत के हार्द को भली-भाँति जानते थे, अत कप्ठस्थ करने मे उनका 
ध्यान था। उन्होंने अपने विधार्थि-जीवन में लगभग बीस सहस्र इलोक-परिमित्त श्रन्थ 
+ठेस्थ किया था। प्राचीनकाल मे तो ज्ञानार्जन के लिए कण्ठस्थ करने की प्रणाली को बहुत 
हिल दिया जाता था। सारा-का-सारा ज्ञान-प्रवाह परस्पर रूप से कप्ठस्थ ही चलता रहता 
ला, पर्तु युग की बदलत्ती हुई घारणाओ के समय में भी इतना ग्रन्थ कण्ठस्थ करके उन्होंने 
पेबेके सामने एक आश्चर्य ही पैदा कर दिया । उनके कण्ठस्थ किये गये ग्रन्थों में व्याकरण, 
पाहित्य, दर्शन और आगम-विषयक ग्रन्थ मुख्य थे । 


घो-ची-पू -ठी 


अपनी भातृ-भाषा के अतिरिक्त उन्होंने सस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का अधिकार-पूर्ण 
उध्ययत किया । उत्तकी शिक्षा के सचालक मुख्यत स्वय आचार्यश्री कालूगणी ही रहे थे । 
उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य, आशुकविरख्त, पडित रघुनन्दनजी शर्मो का भी उसमें काफी - 


नेता 


भ्० तैरापन्य का इतिहास ( खेड़ १) [द्छ्मं 


अच्छा सहयोग रहा बा । छंछूठ-ब्याकरण की दुस्‍्हठा का विम्रर्सत क्ंते हुए आाचार्गश्री 
काहृगणी अनेक बार विद्यार्पी साधुओं को एक दोहा फरमाया करते थे। बह इस प्रकार है 


खात-पास चिन्ता. तजे, मिश्यय मांडे मसरणा 
घो-बी-पू-ली करतो रहे, लद तांबे ध्याकरण।॥ 
अर्थात्‌ श्रब कोई लात-पाम भादि की किस्ताओं को छोड़कर कैबल स्याररस के ही पीजे 
अपना लरीगत मपेंक बेता है तबा उठते प्मम के छिए बोटने कषितारोे ( बोटे हुए पाठ का 
पुनराषर्तत करते ) प्रछ्च-याध्व करते और सिछने को ही अपना मुश्य क्पिय बना छा हैं दंग 
कीं एंस्ृठ-स्पाकरण को हृरमंपम करते में सफझता मितती है।” इप दोहे के माध्यम ऐ मे 
अपने सिष्प-अर्म को यह बताने का प्रयास किया करते कि स्पाकरण सीखते माडों को 
जफता संरल्य कितना दृढ़ करते क्री तथा अपनी कृत्तिमों को झिठना केसित करमे की 
आजस्पकसा है। 
भाचामंझरौ ठुस्सी ते अपने विधार्थि-लोजत में कासूयण्रों की उसी मेरणा को बितार्ग कर 
दिखाया था। कैशस ब्याकरन के सिए ही गईीं मे ठो जिस किपय को हज में ठेये वे रफ़्के 
पोछे कपर्युक्त प्रकार से ही मपने धापको सोक रिया करते थे । कमौ से अहुते बाद्दी उत्ती 
छप्त छयत मे ही उनको आज बहुस्फ्तीय को भी कस्पतीय और मअठम्मक को भी सम्भव बता 
देसे का सामर्ध्य प्रदाम किया है। विद्यार्पि-अीगन की उतकी बह प्रकृति जाब भौ दपातर 
पाकर उसी तरइ ऐ विद्मात है । 
कण्टस्थ मनन्‍्य 


अपती प्रकर पुड्धि के अद्र पर बे लिप्त किसी भी प्रम्प को कष्ठस्थ करने का लिंग करो 
सुसे बहुत र्वस्प धमय में ही पूर्थ कर छोड़ते । ध्सीसिए उसकी व्वप्ता में दूसऐँ का उसके प्ताथ 
शिम पाना प्राय रुस ही सम्मब रहा । बर्येकालिक ह्रमजिम्दंसन अमिवात चित्तार्सणि 
( वामसाछा ) सिद्धास्त अखिका भसिछुप्रम्दाशुसाउत प्रमाण-सयतत्त्वाकोक और पहर्त 
समुछ्य आउि शागम ब्याकरण दबा दर्सत सम्बन्धी प्रश्व तो उन्होंने कष्टस्प किये ही वे परसु 
छास्त-सुधारस भक्तापर शादि अनेक स्वाध्याय-योग्य प्रत्थ तथा अतेक धोटे बड़े स्पाक्याव- 
वौप्म प्रश्व॒ थी उत्दोने कप्ठस्थ किये थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने अतेक ऐसे प्रत्भ मी क्ष्ठस्थ 
कर डाछे ने जिसूँ सापारचतठगा फट केते से ही काम भरू एकता था। सम्पूर्ण संसय-पातु 
पाठ प्रथरल-महोशषि 6घा उच्चाशिसूजपाठ जाएदि को उसी कोटि के प्रश्दीं में गिताया शा 
सकता है। आज के पिता विधेपक्ष इसे शुद्धि पर डासा गगा अविरिक्त मार कहकर खगावश्यक 
कह सकते हैं. परश्ठु जिस ध्यक्ति को बोडान्सा जिशेप ध्याम देकर पड़ने-मात्र से ड्डी जब पाठ 
जजजताओ बल जताते भरे पते उाजाजराजण लाश प्रतर से बजा बता नलभाभत 7 ज॑प्ा-जज्ि छात्रों 


बहाँ होते 
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हैं ? सम्भवत उस अवस्था में आचार्यश्री को साधारण अध्ययन की अपेक्षा उसे कण्ठस्थ कर 
लेने में ही अधिक आनन्द मिलता था । 
_सौ-सवासौ पद्य 


उनकी कण्ठस्थ करने की घृत्ति तथा त्वरता का अनुमान एक घटना से लगाया जा सकता ह 
है। आचार्यश्री कालूगणी स० १६६१ के शीतकाल में मारवाड के छोटे-छोटे गावों में विहार 
हर रहे थे । कही अधिक दिनों तक एक स्थान पर टिक कर रहने का अवसर आने की सम्भा- 
तना नही थी । ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जैन-रामायण को कप्ठस्थ करना प्रारम्भ कर 
दिया। प्रात कालीन समय का अधिकाश भाग प्राय विहार करने में ही व्यतीत हो जाता 
था। किसी भी कृत्रिम प्रकाश में पढ़ना सघीय मर्यादा से निपिद्ध होने के कारण रात्रि का 
पेमेय भी काम नही छग सकता था । दिन में साधुचर्या के अन्यान्य देनदिन कार्यों का करना 
भी अनिवायय था । उन सबके पश्चात्‌ दिन में जो समय अवशिष्ट रहता, उसमें से कुछ हम 
स्पेगों को पढ़ाने में छगा दिया जाता था और शेष समय में वे स्वय पाठ कण्ठस्थ किया करते 
थे। इतनी सब दुविधाओं के बावजूद भी उन्होने उस विद्याल प्रन्थ को केवल अडसठ दिवों में 
ही समाप्त कर डाछा | बहुघा वे अपना पाठ मध्याह्न के भोजन से पूर्व ही समास कर लिया 


करते थे । उन दिनों वे प्रतिदिन पत्चास-साठ से लेकर सौ-सवासौ पद्यों तक याद कर लिया 
करते थे। 


गा 


स्वाध्याय 


वे कष्ठस्थ करने में जितने निपुण थे, उतने ही परिवर्त्तना ( चितारना ) के द्वारा उसे याद 
में भी। अनेक बार वे रात्रि के समय सम्पूर्ण चन्द्रिका की परिवर्त्तना कर लिया करते थे । 
शीतकाल में तो प्राय पर्चिम रात्रि में आचार्यश्री कालूगणी उन्हें अपने पास बुला लिया करते 
और पाठ-अवण किया करते थे। पूर्वरात्रि के समय में भी उन्हें जितना समय मिल पाता, 
उसका अधिकाश्ष वे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयास किया करते थे । यदि कभी नींद या 
अल्स्य आने छूगता तो खड़े हो जाया करते थे और अपने उद्दिष्ट स्वाध्याय को पुरा कर लिया 
करते थे। कभी-कभी तो शयन से पूर्व दो-दो हजार पद्यो तक का स्वाध्याय कर लिया करते 
थे। प्रारम्भिक समय की अपनी उस प्रवृत्ति को आज भी आचार्यश्री अपने में सुरक्षित रखे हुए 
हैं। यद्यपि पू्वेरात्रि में जन-सम्पर्क आदि कार्यों की व्यस्तता से उन्हें विशेष समय नही मिलता, 
फिर भी पश्चिम रात्रि में वे बहुधा स्वाध्याय-निरत देखे जा सकते है। कभी-कभी वे नव- 
दीक्षितों का पाठ सुनते हुए भी मिल सकते हैं । ” 
सुयोग्य-शिष्य हे 
पैरापन्य में आचार्य पर जो अनेक दायित्व होते हैं, उन सब में बडा दायित्व है---भावी 
“पति का चुनाव । उसमें आचार्य को अपनी व्यक्तिगत रुचि से ऊपर उठकर समाज में से ऐसे 


र्सने 
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स्वक्ति को छोन् कर मिकारुता होता है णो प्रायः समी की पडा को प्राप्त करते में एक्ड 
हुआ हो तपा भविष्य ने छिए भी उतकी प्रढ्ा को सृनियोत्ित रखने रा पाम्ण 
रतठा हो । 

जाभाम॑ कपते प्रभाव-वक्त से किसी थ्यक्ति को प्रभावछाक्ती तो बता सकते हैं पर सझव 
तहीं बता सकते । श्रद्धू म बनने में साचार-कुसरूता आदि मात्म-पुणों की उच्चता बपेशित 
होती है । भ्रय्ेयता के पाप प्रशावध्ाख्ति। अवस्पम्मावी होती है. छबक्ति प्रमावपाडिता के 
धाप प्रड़ यता हो भी सकती है मौर तहीं भी । 

इस विधय में आभार्यभी कासूकशी बड़े माप्यक्ताक्ी ने। अपने दामित्व की पूर्ति डे में 
उन्हें कपी चिन्तित महीं होता पह्ा। आप बसे सृयोम्प द्षिप्प को पराकरबे इस बिसा 5 
सर्व मुक्त हो गये । आप अपने विदार्थि-शीबत में ही प्रभागणाद्वी होते के साब-साव दव 
के अविकास ध्यक्तियों के किए भड़ाप्पद भी बत पे ने। प्रसाव म्पक्तियों के छरीर पर ही 
लिमल्णण स्पापित करता है अब सदा आत्मा प९। किसी भी छम्राज को ऐसा संचारक 
सौघाण छे ही मिक्त पाता है थो बतता की आत्मा पर निमाभण्ञ कर पाता हो। प्ररौष्पए 
हिये छाने बाते तिय॑त्रण की मपेश्ता यह बहुत उक्कोटि का तियरत्रस होता है। 


गुरू का वात्सल्म 


पिल्ल के किए पुर का बात्सत्य श्रीबतरायिगी णक्ति के समास इोता है। उसे गिशी 
रिष्पष्य ते पतपता है लौर है विस्तार पाकर फछुयायी ही बत सकता है। पिप्म की मोचतां 
युव के बात्सस्‍्य को पाकर बष्प हो णाती है और मुद्द का शात्सस्‍्व पधिप्प की योस्पता पाकर 
हतइत्प हो जाठा है। बाजायं कै प्रति छिप्प भाहप्ट हो यह कोई बिशप बाए रहीं हे 
किन्तु लब शिप्प के प्रति श्राचरार्य जाकृष्ट होते हैं. दम बह गिणेप बात बत बाती है| ठातराई 
प्रौ कालूपभी के पास दौकित होकर दबा रतका सार्दिभ्य प्राकर खापडों जो प्रपलतती प्राप्त 
हुएं पी बह कोई जारबर्यजनक बात तहाँ थी पसतु झापको प्िष्प कप में प्राप्त कर स्बमै 
जचार्ग श्री कालुगणी को लो प्रसक्तवा हुई बह अगस्य ही माश्ययंजतक थी। जाफी 
जाचार्य क्री काहृगणी का छो बात्सस्प पाया बह तिरक्षय ही असाधारण था। एक बोर 
जहाँ दात्प्य की असावाएणता थी बहाँ बूसरी मोर तियल्थभ ठबा अधु्तात्त भौ कम गदर 
था । षटौप बात्सस्प उच्छु लखूया की शोर के जाता है तो ट्टौप लिडत्मल बेमदस्व कौ और । 
वर जब थे जीजत में साव-पाथ भछते हैं. तब जीषत मैं संदुरूत पैटा करते है। गइ पश्तुकत ही 
छौक्‍्त के दर क्षेत्र में ब्पकि को बिकासणीछ बताया है । 
आचार्य प्री काशूगणी ते श्रापको सामुदायिक राये विजाप ( थो सब पादुजों को बारी 
प्र का द्वोता है ) सै मुक्त रजा ) मे आपके हर हज को घिला में रूया देखना भाहते ने ! 
इस विय में क्राप स्वप भी बड़े लामहक रहहे थे । पाँच-रप मित्र का समय भी आपके चिए 


च् 
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बहुमूल्य हुआ करता था | आप उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया करते थे। स्वयं गुरुदेव 
की दृष्टि भी यही रहती थी कि आप अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस 
विषय में समय-समय पर वे आपको प्रेरित भी करते रहते थे । निम्नोक्‍्त घटना से यह जाना 
जा सकता है कि गुरंदेव आपके समय को कितना मूल्यवान्‌ समभते थे । है 
आाचार्यश्री कालूगणी का अन्तिम जन-पद विहार चालू था । एछंद्धावस्था के कारण मार्ग 
में अपेक्षाकत्र अधिक समय छगा करता था । विहार के समय आप भी साथ-साथ चला करते 
ये। एक दिन आचार्यदेव ने आपसे कहा--/तुलसी । तू आगे चला जाया कर और वहाँ पर 
सीखा कर ।” आप साथ में रहना ही अधिक पसन्द क्रिया करते थे, अत: आपने साथ में रहने 
का ही अनुरोध किया । परन्तु आचार्यदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया और फरमाया कि वहाँ 
जो कार्य करेगा, वह भी तो मेरी ही सेवा है। आप उसके पदचात्‌ आगे जाने लगे | इस क्रम 
से छगभग आध घण्टा समय निकल सकता था। उसे आप अध्ययन-अध्यापन के कार्य में 


लगाने छंगे। जो समय निकल सके, उसका उपयोग कर लेने की ओर ही गुरुदेव का 
भुकाव था। 


योग्यता-सम्पादन 


आचार्यश्री कालूगणी आपके योग्यता-सम्पादन में हर प्रकार से सचेष्ट रहते थे। पहले 
ईथ वर्षों तक विद्याम्यास के हारा आवद्यक योग्यता प्रात कराने का उपक्रम चला । उसके 
'चातू वकतृत्वकला में भी आपको निपुण बनाने का उनका प्रयक्ञ रहा। मध्याक्ष का 
“पाश््यात आपको सौंपा गया । यद्यपि आजकल मध्याह्ल का व्याख्यान एक उपेक्षित-सा कार्य 
उत गया है, कहीं होता है, कही नहीं भी होता, परन्तु उस समय उसका बडा महत्त्व था । 
जनता भी काफी आया करती थी । 

भापके क्ष्ठ मधुर थे और महीन भी । आप जब व्याख्यान करते तथा गाते, तब छोग 
उप हो जाते थे । अनेक बार रात्रि के समय ऐसा भी होता था कि आप कोई गीतिका गाते 
और आचार्य श्री कालूगणी स्वय उसकी व्याख्या किया करते । कई बार मुनिश्री नथमल्‍जी 
7या में ( मुनि बुद्धमछ ) 'सृक्ति-मुक्तावही' के इलोक गाया करते और आचायंश्री के 
हान्तिष्य में आप उनका अर्थ किया करते । आप अपने कण्ठों का बहुत ध्यान रखा करते थे । 
माप कहा करते है कि मैं ज्यों-ज्यो अवस्था में बडा होता गया, त्यॉ-त्यों मोटे स्वर में गाने और 
चोलने का प्रयास करने लग गया । इसका कारण आप यह वतछाते है कि ऐसा किये बिना 
कैप्छों का माघुर्य बना नहों रह सकता । आपके विचार से लगभग सोलह वर्ष की अवस्था के 


भाम-पास, जब कि शारीरिक विकास त्वरता से होता है, तब ध्यान न रखने से कण्ड एकाएक 
विम्बर चन जाते द्दै 


55 क3. 


श्र तेरापस्म का इतिहास ( संड १) [ छत्म 


शाच्ार्यप्रौ काशूमभी के अन्दिम तीत बे उनके लीजत के महत्वपूर्ण गो में से बे। मे 
दर्ष हम मारदाड़ मेवाड़ और मार्य की यात्रा में डी बीते । उससे पूर्व बहुत गर्षों ढ़ 
थे पष्ठी में ही शिह्वार करते रहे । आपकी दीक्षा के पश्चात्‌ बह उतका प्रथम अगपर विद्टर 
दा ठपा कापुयभी का अफ्ने जीन की दृष्टि से अस्ठिम । बह बिहार मातो आपको मपते 
भद्धालुओं तपा उपके क्षणों से परिचित रुदाने के छिए ही हआ बा। बस यात्रा हे पूरे 
शापका बा-सम्पर्क काफी सीमित घा। माज्ा-कास में उसका काफौ जिस्तार हुआ। 
ब्यागहारिक छातार्मत के छिए वे गर्प बहुत ही भूस्यवात्‌ छिठ हुए । 
जाभार-हुशछठा मौर अनुशासत-हुसछता आपको अपने संस्कारों के ताप ही हाप्त ्प 
थी ! उनको आपने अपने प्रयाप से दिन-प्रतिशित बौर भी निशार क्तिया था। विधा एबा 
ब्यगहार-ुसछठा छापने शाचार्म भ्रौ कासुमपी के सास्िष्प में प्राप्त की और एसें मप्े 
अनुमगों के आभार पर एक आकर्षक स्प प्रदाम किया। आपकी मोप्पठामों का निशार सम 
आचार्य भौ कासूपणी को ईप्ट था। ये उतडी प्रयति से जत्यश प्रसतत थे । 
पंथ की गाल्ठरिक प्रद्ृतियों में मी शात्राये भी कारूमजो समय-समय पर मापा उपगोग 
करते । झनका बहुमुली अगुप्रह हुए दिघा में मापको परिपूर्ण गाते का रहा कुणा भा। 
इरडदी कारणों से मापकी शोर समूचे संघ का घ्यात छित्र एया। कोप आपके डिफ्य मैं गड़ी 
बड़ी कश्पलाएँ करते रूगे । छंप के दिछ्चिए सादु भी आपको भठा की दृष्टि से देखने रुपे। 
मापदा प्रमाव छमी पर छाते रूपा । मापने जिस अप्रत्पाष्तित यठि से पोस्यठा को ठलाण 
किया गह सत्रमुत्र ही बड़ा प्रमागपताछी था । 
शिक्षा या संकेत १ 
कालूयणी का विद्वार उत्त दिनों सारबाड़ में कांठ है पांषों में हो दशा पा। एक बार 
सायंकासौत प्रतिकसण के परचात्‌ अब आप बंदत के दिए सं, तो आत्राय्री कापृयभरी ने 
आपको अपने पास झाने का स्वि रिया । आपने समीप आकर बंधत किया तो पुस्तैष हे एक 
पिक्ताश्मक सौरठा रच$र सुनावा और फ़रमाया कि सबको सिखा देता । बह पोष्ठा पा 
सीशो विद्या सा परहो कर परमादमे) 
डपसी बहु बित्तार, पार सोल घीरण मने ॥ 
बूतरे दिन घाम को पुए-इंधन के पश्चाए्‌ कब आप सुनिभ्री सगगखाछुजौ गो बंए के 
एये हग झाहोंगे पृद्धा--“कल आषार्यदेद ने को शोप्ठा कट्टा बा उसके उत्तर में पूने दाफस 
बुछ शिवेदत हकिवां या रहीं है? 
शआापने शद्टा-- पिया तो सही ।7 
झूापे के दिए माने शतलाते हुए पुमिध्रौ पदनकाखूजी के पटा--“जदब कर देगा ।” 


यच+ 
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आपने उस बात को शिरोघार्य कर उत्तर में जो सोरठा निवेदित किया, वह इस 
प्रकार था हु ह 


महर रखो महाराय, लख चाकर पद-कमल नो १ 
सोख आपो सुखदाय, जिस जल्दी शिव-गति लहू 0 
अकेले आचार्य श्री कालूगणी के सोरठे को देखने से लगता है कि उसके द्वारा शिष्ष्यों को 
विक्षा दी गई है। पूर्व भूमिका सहित जब दोनो सोरठो को देखते हैं, तब लगता है कि सवाद 
। पर क्या इतने से मन भर जाता है ? वह अपने समाधान के लिए गहराई में जाता है, 
एव इनके शब्द तथा अर्थ तो ऊपर रह जाते हैं. और उनकी मूल प्रेरणाओं के प्रकाश में जो 
पसाधान निकलता है, वह कहता है कि ये किसी अघ-प्रकाशित सकेत के प्रतीक हैं । 
बाचार्यश्री काढगणी एक गम्भीर प्रकृति के आचार्य थे, अत उनके मन की गहराई को 
5 सम पाता जरा कठिन होता था। मुनि श्री मगनछाछूजी उनके बाल्यावस्था के साथी 
ये, अत, सम्भवत वे उनके सकेतों को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट समझते थे । तभी तो उन्होंने 
आपको उस साकेतिक पद्य का उत्तर देने की प्रेरणा दी होगी। अन्य किसी के पास उन सकेतों 
को समभने के साधन तो नहीं थे, पर अनुमान अनेकों का यही था कि उसके द्वारा गुरुदेव ने 


जेपनी अतिशय कृपा का द्योतन करने के साथ-साथ भावी के लिए बहुविस्तार का भआशीर्वचन 
भी दिया था। $ 


विस्तार मे योगदान 


पीज छोटा होता है, पर उसकी योग्यताएँ बहुत बडी होती हैं । उसके अपने विकास के 
गय-साथ योग्यताओं का भी विस्तार होता रहता है । उत्त विस्तार में अनेको का योग-दान 
होता है। वीज उसे कइतस्तापूर्वक ग्रहण करता है और आगे बढता है । आचायंत्री में व्याप्त 
वीज-शक्तियों का विकास भी उसी क्रम से हुआ है । वे आज जो कुछ हैं, वैसे बनते अनेक 
वर्ष लगते हैं। आज भी थे अपने आपको परिपूर्ण नही मानते | वे मानते है कि निर्माण की 
गति कभी रुकनी नहीं चाहिए । मनुष्य को सीखते ही रहना चाहिए। जहाँ उपयोगी बस्तु 

' उसे नि सकोच भाव से ग्रहण करते रहना चाहिए । 

उन्होंने अपने बाल्यजीवन से आज तक अनेकों व्यक्तियो से सीखा है । हर एक का यही 
मम होता है | पहले स्वयं सीखता है, तव फिर सिखाने योग्य बनता है। शिष्य बने विना 
कोन गृह चन पाया है ? हर एक व्यक्ति के ज्ञात तथा अज्ञात अनेक गुरु होते हैं। प्रथम गुरु 
गाता को भाता जाता है । शिक्षा का वीज-वपन उसी से प्रारम्भ होता है । उसके अतिरिक्त 
परिवार के तया आस-पास के चे सब व्यक्ति कुछ-न-कुछ सिखाने में सहयोगी बनते ही हैं। 
रिनके कि सम्पर्क में आते रहने का अवसर मिलता है । किसने क्या और कितना सिखाया है, 
रपका विश्लेषण करना सहज नही होता, अत उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ापन का यही उपाय हो 

हु धन 


मो ही 


श्र सैरापन्य का इसिदास ( लंड १) [स्कमो 


सड़ता है कि ध्यक्ित सबके प्रति बिम्र रहे ) बहुत से स्पक्तियों के उपकार बहुत स्पष्ट भी 
होते हैं । उन्हें पृषक रूप से पहचषामा ला सकठा है। ऐसे स्यक्ितयों के प्रति थो बिनप्न दबा 
मक्ति-संग्रृत ध्यषह्वार होता है, गद्दी कृतश्ता का मापदष्ड बन छाता है। 
अआचार्यमी लाज सइस-सहल व्यक्तियों को उपफ्त कर रहे हैं परम्तु वे स्वयं भी मगेड़ो 
से उपचृत हुए है । मे अपने उपकर्ताओं के बिपय में झपने कर्शस्य को मानते हैं । उस स्पछितों 
के नाम से ही थे दृशद्ृता से मर उठ्से हैं । 
प्रत्पक्ष-उपकारकों में बे अपना सबसे बड़ा उपकारक आचारय॑प्री कालुयणी को मागते हैं। 
इसीपछिए बे उनके प्रठि सर्बदोभाबेन समर्पित ट्लोकर चसते हैं लऔौर झपनी हर क़िम्रा डी 
प्रेयोमिमुखता में रहीं की आखरिक प्रेरदा मानते हैं। उतके एफ्कारो को वे असिगंदसीय 
मानऐे हैं । गे काल लो कुछ हैं वह सब आाच्रायंप्रौ कासूयणी की ही देग है ! 
माता बदमांबी के उपकार को भी बे बहुत महत्व देते हैं। उसके दवाएं उक्त पारमिकता 
का बीच ही तो आल विकसित होकर शश-साली बता है। आमस कहते है हि पुत्र पर 
माठा का इतना उपकार होता है कि यदि बह लाजीगत उसके ममोमृरूल रहे समी घारीएि 
छैजाएं करे, तो भौ बह ऋष-मुक्त मी हो सकता । उनको बार्शिकठा में वियोजित करे ऐो 
ऋष-मुक्त हो सकता है। आधार्यभी से बडी किया है। पुत्र के ब्रार्ा दीक्षित होने गाठी 
माषाएँ इतिहास में गिररू ही मिछ पार्मेसी । स्व॒माद की ऋचुता तिरमिमानिता (बा तप्त्पा 
ले सके संपम को दौर भी उम्ज्बसता प्रदान की है । 
मुख भ्री मप्तक्ारूजी से भी जापके तिर्माल में बहुत महत्वपूर्ण योग-इात दिगरा था। 
तर्ब-प्रषम थे आपकी दीक्षा में सहपोयी बने थे । डतक्री पेरणा से ह्वी परिबार बालों को इठगी 
छीम आजा देते को तैयार हिया। दीक्षा के पश्चात्‌ भी वे जापके इर विकास को 
प्रौत्याहत देते रहे । पुबाचषार्य बनने पर बे आपके कर्स्पों का मार्ग प्रपस्त करते रे! 
श्राचार्य बतने के परचादू थे अापकी मंत्रला के प्रमुख अब्म्बत क्लकर रहे थे। आचार्यभी 
मे उसके उस महत्वपूर्ण योग-दान को यो प्रकट डिया है--”डस संबिकास में बन पूर्स 
काक्ुगणी का स्वर्गगास हुमा छोर मैंने छोटी शबस्पा में संब का उत्तरदामित्व सम्मात्ता 
था यहि बे ( मुनिध्री मगनकताछूजी ) नई ं होते धो मुसे ले लाने डिम किम कठिताइयों का 
अनुश्ब करता होता ? 
दे आतार्यमी को दिस प्रकार सइयोग-दान करठे थे यह भौ आषायंत्री के म्पोंयैं ही 
पढ़िये-- 'एक दिन मे काने मर बोसे कि शाप कमौ-करी मुझे सबके सामने उम्चाता पिया 
ढर | पैरा तो उससे दुछ्य बनता बिगहता रहीं दूसरों को एक बौध-पाठ मिहैजा ।” यह उत 
समय कौ भाठ है बबक़ि छापने धापन-सार सम्माला ही णा। प्रस समय उपर्युक्त प्रार्दता 
7 ३ --ेस मारता ९८ ऋदरी १९६ 
३--ऊैन भारती २८ फजरी १९६ 
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करने का उनका उद्देहय यह था कि छपुवय आचार्य के व्यक्तित्व की कोई अवहेलना ते कर 
पागे । 

स्त्री मु के स्वगेवास होने के समाचार पाकर आचार्यश्री ने कहा--वि अतुलनीय 
व्यक्ति थे । उनकी कमी को पूरा करने वाहा कौत साथु है * कोई एक सांघु उतकी 


विशेषताओं को न पा सके तो अनेक साधु मिलकर उतकी विशेषताओं को संजो लें। उन्हें 
जाने न द्द ४१ 


मुति श्री चम्पालालजी आचार्यश्री के ससार पक्षीय बडें भाई है। वे उनकी दीक्षा में 
अमुख रुप से प्रेरक रहे थे । दीक्षा के अनन्तर आप उन्ही की देख-रेख में रहते रहे । उनका 
निरत्रण काफी कठोर होता था, पर जो स्वय अपने नियत्रण में रहता हो, उसके लिए दूसरे 
का तिधत्रण केवल व्यवहार-मात्र ही होता है । रात्तिक तथा बडे भाई होने के साते ये. उनका 
उप्त समय भी सम्मान करते रहे और आज भी करते है । अपने निर्माण में वे उत्तका भी 
श्रेयोमाग मानते है । | 

आपके अध्ययन-कार्य में मुनिक्ती चौथमलूजी का भी अच्छा सहयोग रहा ) वे एक 
सेवाभादी और कार्य-निष्ठ व्यक्ति थे । 'भिक्षुश्वब्दानूश्ञासन' महाव्याकरण तथा 'कालुकौमुदी' 
भादि के नि्मोण में उनका जीवन खपा था । तेरापन्थ के भावी छात्रों के लिए उनका श्रम 
वरदान वन गया । वे जो भी कार्य करते, पूरी छगन से करते थे। 


भायुर्वेदाचार्य आशुकविरज्ञ पढित रघुनन्दनजी शर्मा तैरापत्थ में विद्याअसार के लिए 
बहुत बडे निमित्त बने हैं । उनसे पूर्व पडित घनश्यामदासणी ने भी महत््वपूण योगदान किया 
था। उन्होंने अपवा सहयोग उस समय प्रदान किया, जबकि बिता अर्थ-प्रासि के उतना 
प्रयक्ष करने वाला मिलता ही कठिन था । पढित रघुनन्दनजी का महत्त्व इसलिए है कि विद्या- 
विकास का द्वार पूर्णत उन्हीं के योग से खुछा । मुनिश्री चौधमलजी ने 'भिक्षुशव्दानुशासनः 
का निर्माण किया । ८ डितजी ने उस पर घुहदुष्डत्ति लिखकर तेरापन्थ के मुनि-समाज को सस्कृत 
अध्ययन में स्वावलस्बी बता दिया । आचार्यश्नी को व्यार्केरण तथा दर्शन-शास्त्र के अध्ययन 
में इन्हीं का घोगदान रहा । 

आगम-ज्ञान अर्जन करने में आचार्यश्री के मार्ग-दर्शक मुनि श्री भीमराजजी तथा शुनिश्री 
हेमराजजी थे । मुनिश्ली भीसराजजी को आगमो का जितना गहरा ज्ञान था, उत्तता कम ही 
व्यक्तियों को होता है । वे अनेक सत्तो को आगम का अध्ययन कराते रहते थे। समय के बड़े 
पव्के थे । निर्णीत समय से पाच मिनट पहले या पीछे भी उन्हें अखरता भा। बागरम-रहस्पों 
की गहराई तक स्वय उतकी तो अबाघ गति थी ही, पर वे अपने छात्रों में भी बेसा ही 
सामर्ध्य भर देते ये । आचार्यश्ी ने उनके पास अनेक आगसी का अध्ययन किया। वे अपने 
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हद तैराफ््थ का इसिहास ( शंड १ ) 


छेप श्रीवत तक अपने ही प्रकार से दिये | सैशा फैला उन्होंने प्राम' कमी पसख गहीं किया। 
पशभ्रगी होकर जीना उतके सिद्धास्तभादी मत ले कमी स्वीकार हीं किया । दात्रार्यश्री की 
दृष्टि में उनके युथ अगुकएजीम तो ये ही पर साथ ही अनेक सुण ऐसे भी थे थो शद्ितीय भे। 

मुनिभी हमराणजी का भी मायस-क्ात बड़ा पहुए पा) आयम-भस्बन रत्होंते इतने 
बड़े पेमाने पर किया णा कि साधारथतया उनके तर्कों के सामने टिक पाता कठित होता भा । 
आचार्यभौ के शावम-श्ान को परिपूर्णठा की शोर ऊ्ले छाते में उमका पूरा हाथ था। 

जात्ार्यभी इन ध्मी ब्यक्तियों के प्रति गिशेष झप से वृतह्ष रहे हैं। दाठभीत के सिक्षप्तिके 
में लव कमी इन स्पक्तियों में से झिसी का भी प्रसंग झपस्थित हो थाता है, तब वे बड़े मागुक 
असकर इतका गर्नन करते हैं| अपने शुस्यनों और अभर्धेयों के प्रति उनकी भतिसय कशशदा की 
महू माजता उसके मौरण को शौर ऊंचा उठा देती है । 


१२३५ 
युवाचाय 


घोषणा 
स० १६९३ में आचार्यश्री कालूगणी का चातुर्मासिक निवास गगापुर ( मेवाड ) में था। 
वहाँ पहुचले से पूर्व ही उतका शरीर रोगाक्रात हो गया। फिर भी वे गरगापुर पहुचे। 
शरीर क्रमश रोगों से अधिकाधिक घिरता गया । बचने की आशाएं धूमिल होने लगीं। ऐसी 
स्थिति में सघ के भावी अधिकारी का निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक था । 
तेरापन्य के विधानानुसार आचार्य अपनी विद्यमानता में ही भावी आचार्य का निर्धारण 
करते हैं। यह उनका सबसे बढा और महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यदि वे किसी 
कारणवश अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते, तो वह उनके कत्तंव्य की अपूत्ति 
तो होती ही है, परन्तु वह स्थिति सारे सघ के लिए भी चिन्ताजनक हो जाती है । कालूगणी 
उस विषय में पूर्ण सजग थे । उन्होंने उचित समय पर उस कार्य को सम्पन्न कर देने की 
घोषणा कर दी । 
थादेज्ञ-निर्देदा 
गुरदेव ने आपको एकान्त में बुलाना प्रारम्भ कर दिया । उसमें आपको सघ के सारणा- 
वारणा-सम्बन्धी आवश्यक आदेश्-निर्देश दिये गये । कुछ बातें मुखस्थ कहीं गई तथा कुछ 
हिल्लाई भी गई। इतने दिन तक जो बातें केवल सकेत के रूप में ही सामने आती थी, उस 
पमय वे सब स्पष्टता से सामने उभरने लगीं । जन-जन की कल्पनाओं में बना हुआ अव्यक्त 
चित्र तव व्यवहार के पट पर स्पष्ट रेखाओ के रूप में अभिव्यक्त होने लगा । गुरुदेव जब उन 
दिनों साधु-साध्वियों को विशेष शिक्षा प्रदान करते समय यह कहते--किसी समय आचार्य 
अवस्था में छोटे होते है, किसी समय बडे, फिर भी सबको समान रूप से उनके अनुशासन का 
गन करना चाहिए। गुर जो कुछ करते हैं, वह सघ के हित को ध्यान में रखकर ही करते 
हैं ।” तव प्राय; सभी जानने रूग गये कि गुरुदेव का सकेत क्या है। गुरुदेव उसे छिपाना 
चाहते भी नहीं थे । नाम की उद्घोषणा नही की गई थी, केवल इसीलिए वे उसे बचाना 
चाहते थे । 
उचराधिकार-पत्र 


विधिवत्‌ उत्तराधिकार-समर्पण करने का कार्य प्रथम भाद्रपद शुक्ला तृतीया को सम्पन्न 
किया गया । प्रात काछ का समय था । रग-भवन के हॉल में साधु-साध्वियोँ तथा कुछ श्रावक 
पपस्यित थे । सारी जनता को वहाँ जाने की छट नहीं दी जा सकती थी । कतोग कतत -++ 


४२० तेरापन्य का हृतिहास ( क्ंड १) [ दम 


पंस्या में बाएं हुए थे । समी में अपार उत्पुरुता भी । मुगाचार्य-पद प्रदान करने के झत्तष में 
सब कोई पम्मिसित होना बाहते थे पर ऐसा पम्मब तहीं दा | स्थिशियर्प जिगप्रता बी । 
झा होते के कारण गुस्देग पंडाक्ष में धो गया उस कमरे से बाहर मी नहीं था सफते वे । 
होंश में भी अधिक भीड़ का एकर्ित होना अभीस्ट महीं पा। उधस उसके प्वास्म्य पर प्रति 
हूस प्रभाव पड़ते की सम्मागता थी। 
अशक्त होते हुए भी कर्तन्प की पुकार के बह पर आधार्यभी काहुयणी बंठे | युवात्राय 
पद का पत्र छिशा | फूसठे हुए साँस बूजते हुए हाथ और पीड़ा-स्पाकुछ प्रत्पंग की अगड्देशता 
करते हुए उन्होंने दुछ पंक्तियाँ किशीं। मोटे मोटे असर और टेड़ी-मेढ़ी पक्तियों बारां गए 
ऐतिहासिक पत्र कई ब्िप्रा्मों के परचाएू पूरा हुआ। तदतर्तर क्लापको मुंबातरार्य-पद का 
छत्तरीय भारथ कराया प्रा और पत्र पडुकर ब्क्ता क्रो सुराया सप्रा ) उसमें दिखा वा 
“गृडम्पोगम 
मिज्लु पाट भारीमम्र 
भारीमछ पाट रायचंद 
रागचंद पाट ब्रीवमसत 
ज्रीतमस पाट मबराज 
मबराब पाट मानकशात्र 
माणकसास पाट शासचंद 
डासचंद पाट कासूयम 
ढासृराम पाद तुक्तसीराम 
गिनसषंत आाज्ञा-मर्यादा प्रमाथे चारूसी सुली होसी। 
संबत्‌ १११६ भादवा प्रथम धुरी ३ दृत्यार | 
बाचार्पश्री काशूमणी ता मुवादार्यण्री तुकूसी के जयमादों से बातागरण गुंभाममात हो 
समा । सोस्प घर्म-गैता को प्राप्त कर सबको पौरबातुमूति हुई। क्षाचरायप्री कालृगली तो संब 
प्रदश्य को चिंता पै मुक्त हुए द्वी पसन्पु साथ में सारे छंतर को सी सिरश्क्‍्तिता का खगुभग 
क्र्बा | 5 
गह्व्ल-पूर्व 
मुगाष्रार्म कै प्रति धाबू-सास्वियों कै क्या कर्षेब्य होते है गह थामसे गाले वहाँ बहुत कम 
ही छातु थे । बगातर्य के समय आबार्यश्ी मक्यागणी अतेक वर्षों तक पुवाताय रहे बे । 
रूसके परचात्‌ रूपजग पक्‍्पन बर्षों में कोई ऐसा शबतर आया ही महीं | आभरार्यभी माणकगनी 
को दुवाचार्थ पर दिग्रा मा पर बह शखत्पस्थ स्व॒स्फकाद्लीत था अतः कर्तम्प-योग के छिए 
मंगष्प-सा द्वी इसय प्रात हुआ। तसे बेशते जाक्तों में भौ एक तो स्वय॑ पुस्देश तवा दूसरे 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( युवाचार्य ) ४क९ई 


मुनिश्री मगनछालजी, बस ये दो ही व्यक्ति वहाँ विद्यमान थे। शेष के लिए तो वह पद्धति 
भहष्ट-प्व ही थी । ह 
पहले-पहुल स्वय गुरंदेव ने ही युवाचार्य के प्रति साधु-साध्वियो के कर्त्तव्यों का बोब प्रदान 
किया। शेष सारी बातें मुनिश्री मगनलालजी यथासमय बतलाते रहे । आचार्य के समान ही 
युवाचाय के सब काम किये जाते है | पद की दृष्टि से भी आचार्य के पछ्चातु उन्ही का स्थान 
होता है। गुरुदेव ने युवाचार्य के व्यक्तिगत सेवाकार्यों का भार मुनि श्री दुलीचन्दजी 


(धादुलपुर) को सौंपा । वे अपने उस कार्य को आज भी उसी निष्ठा और लगन से तथा पूर्ण 
निष्काम और निलेप-भाव से कर रहे है । 


णषछ्षूरा स्वप्न 


भाचार्यश्री कालूगणी को अपने स्वास्थ्य की अत्यन्त शोचनीय अवस्था के कारण ही उस 
उप उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी, अन्यथा उनका स्वप्न कुछ और ही था.। 
भपने इस अधूरे स्वप्त का अत्यन्त मार्मिक शब्दों में विवेचन करते हुए एक दिन उन्होंने सभी 
के समक्ष कहा भी था कि युवाचारय॑-पद प्रदान करने की मेरी जो योजना थी, वह मेरे मन में 
हो रह गई । अब उसकी पूर्ति सम्भव नही है । जिस कार्य को मैं छोगाजी ( घोर तपस्विनी 
गुरदेव की ससार पक्षोय माता ) के पास बीदासर पहुँचने के पश्चात्‌ सु-आयोजित ढग से 


फरने वाक्य था, वह मुझे यही पर बिता किसी विशेष आयोजन के करना पडा है। काल के 
ँम्मुल किसी का कोई वद् नही है। 


नये वात्तावरण मे 


जवाचार्य बनने के साथ ही आपको नये वातावरण में प्रवेश करना पढा । वहाँ सब कुछ 
वा-ही-तया था। नये सम्मान का भार इतना बढ गया कि आप उससे बचना चाहते 
थे, 'रन्तु बच नहीं पा रहे थे । जनता द्वारा अर्पित श्रद्धा और विनय की बाढ़ में आप अपने 
को घिरा-सा अनुभव कर रहे थे। जिन राक्िक मुनियो का आप सम्मान करते रहे, अब वे 
पव आपका सम्मान करने रंगे। उनके सामने पडते ही आपकी आँखें भुक जाती थी ।* 
तैरापन्य-सघ की विनय-पद्धूति की एकार्णवता ने आपको अप्रत्याशित रूप में अभिभूत कर लिया 
ता। उन दिनों आप जिघर से भी जाते, मार्ग जनाकीर्ण ही होता । सभी कोई दर्शन करना 
पहने, परिचय करना चाहते, कम-से-कम एक बार तृप्त होकर देख लेना तो चाहते ही थे । 


जब व्याख्यान देने गये 


यों तो व्यास्यान आप कई वर्षो से ही देते आ रहे थे । जनता को रस-प्लावित करने को 
आप में अपूर्द क्षमता थी, परन्तु उस दिन जब कि युवाचार्य बनने के पश्चात आप अपना प्रथम 


8 कही: 


श्र तैरापस्म का इतिहास (खंड १) 


ब्यास्पात दैने मये ठब जापके मानस की स्थिति बड़ी हो दिचित्र थी । अब भी आप कजी 
कमौ अपली उस मानस स्थिति का पुरर्वदोकन या विफ्लेयस करते हैं तब भाग-बिमोर हो 
जाते हैं। 
पष्याक् शतता से शचासत्र मरा हुआ या । उसके सामने की छोंची चौकी पर पट गिधागा 
गया भा। उसी के पास बेटकर पहले मुनि थी ममनहासजी ने जता को पर्मोपदे् शिवा मोर 
कुछ देर पश्चात्‌ ब्यास्यान देते के सिए शाप मये। अनेक मुनि साथ थे। पृठ् मुर्श्की 
ममनसाक्षजी तपा तअस्थ छतता ते कड़े होकर॑ युवाभा्योत्रित अमिगाइत किया। माप रप् 
स्वीकार रुरते हुए चौकी पर चढ़कर पट्ट के पास जाये क्रिसु सहसा ही ठिठक कर खरे प्‌ 
गये । धनता आपडे दठने की प्रतीस्ता में शड़ी बी पर भाप बैठ गहीं पा रहे ने | सम्दभगत 
जाप धोच रहे पे कि बयोषुद्ध तथा सम्माम्य मुतिभौ समनशारूबी के सामते पट्ट पर बेठ हो 
भंसे ? मुनि्री ने देखा तो बढ़कर आगे जाये प्रार्षना क्री कोर दिया और थब उछसे भी 
काम तहीं बसा तो हाथों के कोमल तथा मक्ति-संयत शबाब से आपको उस पर जिठाकर ही 
रहे । उस घमम उस कार्य का प्रतिकार करने की कोई ौस्पिति मापके पास महीँ पी । 
बेसे-तैंसे सहमे-सहमे छदुचे-सकुचे-ते आप पट पर बेठ तो गये परन्तु तब भौ ब्याइपात 
कौ समस्या शो धामने ही बी । बड़ी निर्मीकता से स्यास्पान देने का छार्मर्भ्प रखते हुए बी 
उस दिम प्राज' समूषे व्यास्यान में माफ्के तेत्र ऊंचे नहीं उठ पाये। गह तगे उत्तरदागित्तों की 
पिम्झक थौ जो कि प्रथम ध्याक््यात के अगसर पर सहसा उमर साई थी । 
बहू प्रपम जबसर की मिस्मके बी । अत्दर की योग्स्ता उसमें से भी फाँक-छोँक कर बाहर 
देश फी पी । शाफते शपने सामर्भ्य तथा बर्धस्‍्य को बहाँ जितसा भी छिपाने का प्रयास किया 
बह उतमा ही अधिक प्रवस्ठा के साथ समर कर बाहर बाजा | प्ीध ही मापते छपी को उसे 
कप बाठाबरण के अनुरुप डाल शिया । फ्रिफक मिट गई। 
कैवल चार दिन 
मुबाचार्य-फ्र प्रदान करते के परचाद्‌ आधार्यश्ली काशृयंणी एक प्रकार सै चिता मुक्त द्दो 
गये थे । पंच भ्रगन्‍्थ के सारे काम बाप करने रूम सये। कुछ कास तो पहले से हो मापको 
सोंपे हुए थे परस्तु जब व्याक्यात भाहा बारथांजादि भौ आपको सम्भकतय दिये बने । 
जाषार्य के उम्मुर थुदाचार्य की स्थिति बड़ौ सुत़व घट्ता थी परसु बह मशविर हम्दी नहीं 
हो रुकौ । चार दिन परदात्‌ हो राचार्मभी कालुगणी का शेहाबसान हो गया। पुशचार्य के 
दप में हम एर्हें केदस भार रित हो देश पाये। मत कर्पना करता है कि मे दित बह पाये 
हीते तो उतना टौक होता ? परस्तु कफ्सना को बाल्तबिकता के संसार में उतर आने का क्‍त 
ही झषइसर मिछता है। इनीकिए सारे संप ने उन चार दिलों में जौ कुछ दैशा पाया उती को 
अपनी स्मृति में सुरक्षित रफ़कर झुपने को हतहत्प माता । 
5 












्ज्ल्छ्ः के “नमक (डी टकट 2 टू इस के +०#००-.+ 4००६-४६ 















270 अधि रनममिलिक गत / / व 0 





का श्र 
*। + श्र ह८+ शः #7 %$ - के (अं | 
है 
668%5::58 :/2%40%26%2४८ 2%०*-+6>.“>« 
स्तर 225४ 277 2222 न्न्ट्पट्क हा अ ८ ५ 
शिया मन भर 3 2 बी अं बे. अम अप आप: :507 5 न सर >प्फ चक्र 
८: ८ कट 2228. 88: 


+ 4 2८ पर अ-्हअ 
3 हर कक आछ 660 
री] ् 
/,- नजर £* 225: >न्‍क 
है हे " नशा. 
# ही. के नकल कक गा हर 55 सिर + आधी.» अर ०. 3.28 लक 








49#2755.६ ५ 2 


। ४१) 
४ ( 
तेरापन्थ के महान्‌ आचाये 


(१) शासन-सूत्र 
तेरापन्ध की देन 


आाचायंत्री तुलसी एक महान्‌ आचार्य है। उनका निर्माण तैरापन्य में हुआ है, अत, 
उनके माध्यम से आज यदि जन-जम तेरापन्‍्य से परिचित हुआ है तो कोई आश्चर्य नहीं। वे 
तेरापस्थ से और तेरापस्य उनसे भिन्‍न नही है। तेरापन्थ उनकी शक्ति का स्रोत है और वे 
तेरापन्य की शक्ति के केन्द्र हैं। यह शक्ति कोई विनाशक या वियोजक शक्ति नहीं है, यह धर्म- 
शक्ति है, जो कि विधायक और सयोजक है। तैरापन्थ को पाकर आचार्यश्री अपने को धन्य 
मानते हैं तो आचायंश्री को पाकर तेरापन्य गौरवान्वित हुआ है । 

जो व्यक्ति आचार्यश्री तुलसी को गहराई से जानना चाहेगा, उसे तेरापन्‍्थ को और जो 
तेरापन्थ को गहराई से जानना: चाहेगा, उसे आचार्यश्री तुढसी को जानता आवैष्यक होगा । 
उन्हें एक दूसरे से भिन्‍त करके कभी पूरा नहीं जाना जा सकता । भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश 
श्री वी० पी० सिन्हा ने अपने एक वक्तव्य में कहा है--'मेरी समझ में तेरापन्य की सब से 
वडी देन आचार्यश्री तुलसी हैं, जिन्होंने ठोक समय पर सारे देद् में नेतिक जागरण का शख 
फूका है।”१ उनके इस कथन में जहाँ आचार्यश्री के महान्‌ व्यक्तित्व और कल के प्रति 
आदर-भाव है, वहाँ ऐसे नरर्ञ का- निर्माण करने वाले तेरापन्थ के प्रति इतज्ञता भी है । 
व्यक्ति को तेजस्विता जहाँ उसके आधार को प्रख्यात करती है, वहाँ उसके निर्माण-सामर्थ्य को , 
भी उजागर कर देती है । 

समर्षण-भाव 


माचार्यश्री तेरापन्थ के नवम अधिशास्ता है । उनके अनुशासन में रहने वाला दिष्यवर्ग 
उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखता है ! यह अनुशासन न तो किसी प्रकार के बल से 
थोपा जाता है और न किसी प्रकार की उसमें बाघ्यता ही होती है । आचार्यश्री के शब्दो में 
उसका स्वरूप यह है--''तेरापन्य का दिकास अनुशासन और व्यवस्था के आधार पर हुआ है । 
हमारा क्षेत्र साबना का क्षेत्र है । यहाँ वल-प्रयोग का कोई स्थान नही है । जो कुछ होता है, 
पह हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से होता है । भाचार्य अनुशासन व व्यवस्था देता है, समूचा सघ 
उमा पाऊन करता है। इसके मध्य में श्रद्धा के अतिरिक्त दूसरी फोई शक्ति नहीं है। 
उड़ा और विनय---ये हमारे जीवन के मन्त्र हैं। आज के भौतिक जगत्‌ में इस दोनो के प्रति 
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१--जन भारती २४ जुलाई १९६० 


प्र्र्र हेरापत्य का इतिहास (खेंड १ ) [ ख््म 


तुच[ता का भाव पतप रहा है बहू अगारथ भी रहीं है। बड़ो में छाटों के प्रति बात्पप्य गईं 
है। बड़ रोग छोट कोगों को शपन जभीन ही रहना चाहते हैं। इस माततिक इस में 
मुदधिबाद अप्द्धा और जविनय की ओर मुड़ छाता है| हमारा अमत्‌ बाष्यात्मिक है। एव 
छोट-बड़ का दृतिस भेर है ही कही । अर्शिसा हम छबका धर्म है। उसकी तर्पों में प्रे और 
बात्सस्प के सिबाम औौर है हो क्या ? बहों अहिंसा है बहाँ पराभीगता हो ही हहीं सश्ती। 
आचार्य प्धिप्य को अपने मबीस नहीं रखता डिन्तु पिप्स खपने हिंत के क्लिए आचार्य के बबीन 
रहना चाहता है। यह हमारी स्पिति हे । * 


अनुशासन और ज्यवस्था 


मनुण्यासत और मुम्पदस्था के दिपय में तेरापन्ब भो प्रारम्म से ही झ्याति उपह्ध है 
उसके शिरोषी अन्प दातों के दिपय में चाहे शु्ध भी कहते हों परस्तु इस विफ्यों में तो बृभा 
थे तेरापन्प करी प्रस॑सा ही करते पाये गये हैं। तेरापस्थ का स््य है- चारित्र की गिघुठि । 
अनुशासन जौर धुम्पजस्था के बिता भारित्र की विशुदध शाराबता असम्मष होती है। हैरापाच 
के प्रतिष्ठादा बाच्षार्यपौ मिश्लु इस रहस्य से घुपरिचित बे । इसीसिए उरहोंने इसकी स्वापना 
के साथ ही इस मुणों पर विशेष बरू दिया। मे सफल भी हुए। अनुप्तासत और स्य|स्था डे 
डिपटन में जिस प्रमुख कारणों को उन्होंने अम्प साधु-संत्रों में देशा बा तैरप्प में झउनको पत 
की ही गहीं दिया। उन्‍होंने तेरापस्व के संबियास का उद्देश्य यही बतरापा--/न्यापमार्स 
ऋासण रो त घ्ारित्र चोस्ो पाठण रो उपाय कोपो छ 7? 

डाचार्यश्री ने इस शिपम में कहा है-- 'ठेरापत्थ का उदुभग ही चारिज की धुद्धि के सिए 
हैसा है। देएं-झाल के परिवर्तन के साथ परिवर्तत होता है. इस हष्य को रात्रार्पपी भिए 
स्वीकार करते थे । पर देश-काख के परिवर्तद के राप मौसिक श्ाचार का बरिबर्तत ट्वोता है 
मद उसों सात्प रहीं हुआ | इस स्वीएवि में ही ठेरापरथ के उदूमष का रहस्प है। आात्ि की 
धुद्धि के लिए विचार की सुद्धि ओर श्यवस्था--प दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। विदार-सुद्धि का 
विद्धान्त शापम-सूत्रों से शदज ही सिछ्ता छौर ब्यदप्पा का सृत्र मिला दैशा-काक की बरिस्वितियों 
कै अष्पपत से । झात्राय॑ पिधु से देखा बर्लगात के सापु शिप्पों के किए विद के (4 
उम्होंवे शिष्य-पर्रपता को रामास कर हिपा । तेरापस्थ का बिपान हिशी भी शापुजों घिप्ति 
अपार का छपिरार गह्टीं देता । 

आज तेरापस्व हे शाप-गाध्विएाँ इगठिए सवुप्ट है हि उतके सिप्य शिप्याएं सदी हैं। 
>जञाज तेरापतथ इसलिए सदधित और गुष्ययरिदत है डि उगनें दिप्य-घारां का प्रतोमत 


ह्दी है। 
एल-अग शात्ती ९४ टताई १९ 


ग 


परिच्छेद ] आचाय॑ श्री तुलसी ( तेरापन्य के महान्‌ आचार्य ) भर 


“आज तेरापन्थ इसलिए शक्ति-सपन्‍न और प्रगति के पथ पर है कि वह एक आचार्य के 
“हासन में रहता है और उसका साधु-वर्ग छोटी-छोटी शाखाओं में बठा हुआ नही है ।”* 

तेरापन्थ की व्यवस्था बहुत सुदढ है । इसका कारण यह है कि उसमे सबके प्रत्ति न्याय 
हो, यह विश्ञेप ध्यान रखा गया है। आचार्यश्री भिक्षु ने दो-सौ वर्ष पूर्व सघ-व्यवस्था के लिए 
जो यूत्र प्रदान किये, वे इतने सुदृढ प्रमाणित हुए है कि आज के समाजवादी सिद्धान्तो का 
उन्हें एक मौलिक रूप कहा जा सकता है। आचार्यश्री के शब्दों मे वह इस प्रकार है--- 
चाय श्री झिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया, वह स्माजवाद का 
विस्तृत प्रयोग है। यहाँ सव-के-सव श्रमिक है और सव-के-सब पण्डित । हाथ, पैर और 
मस्तिष्क में अल्माव नही है। सामुदायिक कार्यो का सविभाग होता है। सब साधु-साध्वियाँ 
दीक्षा-क्रम से अपने-अपने विभाग का कार्य करती है। खान, पान, स्थान, पात्र आदि सभी 
उपयोगी वस्तुओं का सविभाग होता है । थदि खाने वाले चार हो तो एक रोटी के चार टुकडे 
हो जाते है। यदि पीने वाले चार हो तो एक सेर पानी पाव-पाव कर चार भागों में बट 
“ता है ६ यह सविभाग साधु-साध्वियो के जीवन-व्यवहार में आने वाली प्राय; हर वस्तु 
९ छागू पढता है। असविभागी न हुं तस्स मोकखो २ अर्थात्‌ सविभाग नही करने वाला 
अक्ति मोक्ष का अधिकारी नही दो सकता, यह आगम-वाक्‍्य तेरापन्थ-सघ-व्यवस्था के लिए 
मार्ग-दर्शक बन गया है । 

पम्माजवाद का सूत्र यही तो है कि “एक के लिए सब॒ और सब के लिए एक” यह 
पेरापन्य के लिए वहुछाश में छागू पठता है। जननेता श्री जयप्रकाशनारायण जयपुर मे जब 
पहले-पहल आचार्य श्री से मिले, तब तेरापन्थ की व्यवस्था को जानकर बडे आश्चर्यान्वित 
हैए। उन्होंने कहा --“हम जिस समाजवाद को आज लाना चाहते हैं, वह आपके यहाँ तो 
'ताब्दी पूर्व ही आ चुका है, यह प्रसन्‍तता की बात है । हम इन्ही सिद्धास्तो को गहस्थ- 
जीवन में लागू करना चाहते है ।” 

प्रथम वत्तठ्य 


आचायं श्री ते तेरापल्थ का शासन-भार स० १६६३ भाद्रपद शुक्ला नवमी को सभाक्ा 
ता। उस समय संघ में एक सौ उनचालीस साधु और तीन सौ तेतीस साध्वियाँ थीं। उनमें 
से छिहत्तर साधु तो आपसे दीक्षा-पर्याय में बडे थे । छोटी अवस्था, बटा सघ और उन सब 
र समान अनुक्यासत की समस्या थी। उस समय भी आचार्य श्री का घैर्य विचलित नही 
हम । उन्हे जहाँ अपने सामर्थ्य पर विश्वास था, वहाँ सघ के साथु-साध्वियो की नीतिमत्ता 


२--जेन भारती २७ जुलाई १९६० 
३--दशवेकालिक ९-२-२६ 


भरे तेरापन्च का इतिहास ( संढ १ ) (स्पा 


ओर अनुप्तासत प्रियता पर भी कोई कम विश्वास महीं पा । सबमी के मध्याह्न में उदोगे 
अपनी मीति के बारे में लो प्रभम बर्ख्य दिया था उसमें ये दोतों ही गिश्वास परिपृर्णता के 
साथ प्रकट ड़िये गये थे । उस बक्तब्प का कुछ बंधयों है 

'अठय माधार्य प्रवर भी काहुगणी का स्वर्गगाय हो मया। इससे मैं स्‍्वर्य छिख हूँ। 
साइ-पाभ्वियों भी झिस्त हैं। सृत्य्‌ एक अवध्यम्मागी घटता है। उसे किसी प्रकार दाता 
लहीं था सकता । झिन्त होने से गया बने ? इस बात को गिस्सृत ही बना देवा है। एतके 
सिबाय चित्त कौ स्थिर करने का धूसरा कोई उपाय महीं है। 


“अपना संघ नीति प्रघात संघ है| इसमें समी घाघु-साभ्नियों मीतिमानु हैं रीधि-मर्मारा के 
मतुसार चने गले हैं। इसलिए किसी को कोई विचार करने की बरूरत तही है। भेज 
मुद्देश ले मुम्े संदर का कार्यभार सौंपा है । मेरे उन्‍हें रंणों पर उन्‍होंने अगाथ क्स्थाप्त किया 
इसके किए मैं उतका मर्यत्त कृठश हूँ । पद के साु-सास्वियों मड़े विमीत अभृसारित बोर 
इंगित को समझते बाछे हैं. इससिए मृस्ते इस गृस्तर मार को प्रहण करने में तनिक भी संकोष 
महीं हुआ । संघ की तिपमावल्ती को सब सापु-साब्यियों पहले की ही ठरह हृएप से पाख्य 
मरते रहे। मैं पूर्गाणा की तरह ही छबकी मथिक से अधिक सहायता करता रा ऐपा 
भेरा दृढ़ संकरप है । इसके साथ में सबको छाषघात मी कर देता भाइता हूँ दि सर्गोंदा की 
उपेशा मैं पहन गहीं करूपा । 

“प्ब तेरापश्प-सह्ञ में फर्छ-फूर्स संयम में बढ़ रहें इसी में सदा कृस्यान है सह को 
उन्नति है। यह सब का संग है इससिएं समी इसकी उखति में प्रगश्सीरू एहें। 


गमासी वर्ष के 


एक मास बर्ष के युबक पर संघ का सार देकर मात्रार्य ध्वी काशुमणी मे बिप्त साहय 
का कास किया आ्ार्म थौ ले खपने कतृ त्व से उसमें किसी प्रकार की ह्ांछिता महाँ माने 
दी । मे उस अगस्था मैं मी एक स्थबिर सात्रार्य की तरह कार्य करने रूबे । प्रारम्म में शो शौय 
मद आाएंका करते कि मात्रार्सभी "री अगस्था बहुत छोटी है रतहें मुनि सी मयनप्तातजी 
बड़ा करते-- बौत बहता है आत्रार्ममी की अबस्था छीटो है? आप तो बयासी 
कर्ष के हैं; थ रपनी बात दी पुर रस प्रकार ऋते-- जन्स हे: बर्षों 5 हो अबस्दा मरी 
होती बंद अधुमबों की अपर या भौ हो राफ्ती है। जर्म की भवेशा स आप अदय आदत 
बर्ग है; हैं. झिख्तू अनुमबा कौ बपेशा से मापड्री अबस्षा बहुत बटी है। साषार्य भी जायुतची 
में धपनी साट बर्ष को अपस्पा तर जो अनुसब अर्जित डे बे मे सब उनके इाषा आपतो 
एहृज ही प्राग हा रये हैं. अत अनुमभों बी हृष्लि से आप बयाणी बर्ष हे होते हैं। मंत्र 
मुनि के से कथन शे छा श्मप के बासागरण में एक प्रदाइता और सौरद का दिया था। 
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सुचारु सचालन 


तैरापन्थ का शासन-सूष्र सभालते ही आचार्य श्री के सामते सबसे प्रमुख कार्य था--सच्च 
का सुचाह सप से मचालत । सद्छू-सचालन का अनुभव एक नवीन आचार्य के लिए होते-होते 
है होता है, किन्तु आचार्यश्री ने उसमे सहज ही सफाठता प्राप्त कर ली । वे अपने कार्य में 
[एं जागरूक रह कर बढ़े । अनुशासन करने की कझा में यो तो वे पहले से ही निपुण थे, पर 
अब उसे विस्तार से कार्यरूप देने का अवसर था । उन्होंने अपने प्रथम वर्ष में ही जिस प्रकार 
में सड्ू-व्यवस्था को सम्भाजछा, बह पछाघनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी था। उन्होने साधु- 
पद् के स्तेह को जीत लिया था । जिन व्यक्तियों को यह आद्यका थी कि एक बाईस वर्षीय 


वाचार्य के अनुशासन में सच्ध के अनेक प्राचीन व विद्वानू मुनि बसे चल पायेंगे, उनकी वह 
ताशका शीघ्र ही निर्मल हो गई। 


तेरापन्थ में समूचे साधु-सच्च के चातुर्मासिक प्रवास तथा णेपकालीन विहरण के क्षेत्रों का 
निर्धारण एकमात्र आचार्य ही करते है। वह कार्य यदि सुव्यवम्था से न हो तो अस्तन्तोप का 
गरण बनता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक सिंघाडे मे पारम्परिक प्रकृतियों का सतुलून भी 
विठाना पड़ता है। पिछले वर्ष में किये गये समस्त कार्य का लेखा-जोखा भी उसी समय 
लिया जाता है । पद्ठ-उन्तति के विशिष्ट कार्यो की प्रझसा और खामियो का दोप-निवारण 
भी एक बहुत बडा कार्य है । रुण साधु-साध्वियों की व्यवस्था के लिए विशेप निधरण करना 
ता है। बृद्धजनों की सेवा और उनकी चित्त-समाधि के प्रइन को भी प्राथमिकता क्के 
आधार पर हल करना होता है। इतना सब कुछ करने के पश्चात्‌ शेप सिंघाडो के लिए 
लागामी वर्ष का भार्ग-निर्धारण किया जाता है। लेखन-पठन आदि के विपय में भी पूछताछ 
तथा दिल्या-निर्देशन करना आचार्य का ही काम होता है। ये सब कार्य गिनाने में जितने लघु 
हैं, करने में उतने ही बडे और जटिल है । जो आचार्य इन सब में अत्यन्त जागरूकता के साथ 
' मुनिणनों की श्रद्धा प्राप्त कर सकता है, वही सघ का सुचार रूप से सश्चालन कर सकता है । 
अचायश्री ने इन सब कार्यों का व्यवस्थित सम्घारूत ही नहीं किया, अपितु इनमें नये प्राणो 
के सचारण भी किया। 


(२) असास्प्रदायिक भाव 
पर-मत-सह्िष्णुता 
भाचायंत्री द्वारा किये गये अनेक विकास-कार्यों में प्रमुख और प्रथम है--चिन्तन-विकास । 
उन्‍्य समाजों के समान तेरापन्थ भी एक सीमित दायरे में ही सोचता था । सम्प्रदाय-भावना 


उसमें भी प्राय” वैसी ही थी, जैसी कि किसी भी घ्म-सम्प्रदाय में हुआ करती है । आचायंश्री 
ने उस चिल्तन को असास्प्रदायिकता की ओर मोडा । सम्प्रदाय शब्द का'भर अर्थ उत+ है 


भ््र८ तेरापत्थ का इतिहास ( खंड १ ) [ दसम 


गुरूपरम्परा । बह कोई भुरी बस्तु नहीं है ! बह शुरी ठग बनती है रब बसझम्भुठा के माद 
जाते हैं | पृक्ष का मूस एक होता है पर शाक्ाओं प्रद्मासाओं तबा ट्इतियों के रप में 
उपकी मनेकता में मी कोई कमी महीं होती फिर भी उनमें कोई जसदिष्युता गहीं होती म्त' 
बे परस्पर एक-दुपरे की शक्ति जौर प्ोमा बढ़ाती हैं। मृष्य जहाँ मी रहा है सम्प्रशाव 
पंगठम परम्परा जादि बनाकर रहा है । रश आज कैसे कोई सम्प्रशयातीत हो सझता है! 
अपने सामूहिक-बीबन की कोई न कोई परम्परा मगष्य ही विरासत में हुए स्पक्ति को मिरठी 
है । 'मिस्त मिस्त्र सम्प्रदाय ही रहे भ्ाहिए | मह कहने गाल भी तो _अपसा एक सम्प्शम 
बसाकर ही कहते हैं| जाचार्मश्री की दृस्टि में अस्ाम्प्रदामिकता का मर्ष होता ईैं--7रन्‍्मत 
सहिष्दुता । जब तक मयृष्य में पर-मत-सहिष्पुता रहती रहेगी हब तक मंत-मेद होने पर जी 
मन-मेद भट्टी हो सक्रेमा । मसहिष्युता ही मत मेद को मत-मेद में मदरूने गा्यी होती है। 
दो व्यक्ति प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णठा के भाव रक्षणा है गह चाहे फिर किसी भी पम्प्रराग 
में फूता हो शरसाम्प्रदायिक ही कहा बायेपा । 
इस क्तित विदयस ते लेरापन्प को बह उदारठा प्रदात की है थो कि पहले की म्पेसा 
बडुत बड़ी है। इससे इतर उम्प्रदायो के साथ तेरापश्व के सम्बन्ध मदर हुए हैं. परी रूम हूँ 
है आज़ार्यभो के प्रति सभी सम्प्रदाय बालों के मम में जादर भाव बढ़ा है । 
थे एक सम्प्रदाय के मात्ञार्य है। उसकी सारणा-बारणा करता उतका कर्तंध्य है। मे 
उसे बडी उत्तमता से निमाते हैं। फिर भी सम्प्रदाम उतके किए मत्यत गद्दी घाषभा-सेतर है। 
मे एक यूवा की तरह हैं. चिसका मूल निरिच्षत स्‍्वार्ग पर क्या हुआ होवा है पर इसकी धागा 
और फर्क सबके दिए समान सर्प से श्रामदायक होते हैं । 
पांच सुत्र 
मात्रार्यभी है क्ठित ठपा कार्यकलापों का राम समन्‍्दय की मोर ही रहा है। उस्होंे 
प्रमय-समय पर क्षमी सम्प्रदा्मों से सहिष्यु बनने छौर परस्पर सैजी रखने का अनुरोध हिगा 
है । इसके किए उन्होने एक वंचपूत्री पोजना भी प्रस्तुत की थी। सभी सम्प्रदादों के किए वे 
पृत्र मातगीय हैं 
(१) मंदहात्मक शीति बरतौ जाए। अपनी माध्यता का प्रशिपादत किपा जाए। दूं 
पर औौल्िक मा छिलिंत जासतेप ग किये बाएं! 
(२) इमरों के गिद्दारों के प्रति शहिप्सुता रपी जाए। 
(॥) दूसरे सम्प्रशाव और उसके अनुपामियों के प्रति भुणा व तिएस्‍्कार कौ प्राबता वी 
प्रचार त द्रिया जाए। 
(४) क्षोई गस्प्राप-परिवर्तस झरे सो उपके शाष लामाजिफ़ बहिप्डार जादि अर्गाएनौय 
ब्यवहार ते दिया छाप । 
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(५) धर्म के मौलिक तथा अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्नह को जीवन-ब्यापी 
बनाने का सामूहिक प्रयलल किया जाए । 

धर्म-सम्प्रदायो में परस्पर सहिष्णुता का भाव पैदा करना कठिन अवश्य है, परन्तु असंम्भव 
नहीं, वयोंकि उनमें मूलत ही समन्वय के तत्त्व अधिक और विरोधी तत्त्व कम पाये जाते हैं । 
यदि विरोधी तत्त्तो की ओर मुख्य लक्ष्य न रहे तो समन्वय बहुत ही सहज हो जाता है। 
धार्मिकों के लिए यह एक लज्जास्पद वात है कि वे किसी विचार-भेद को आधार मानकर 
एक-दूसरे पर आश्षिप करें, घुणा फैलायें और असहिष्णु बनें । आचार्यश्री का विश्वास हैं कि 
विचारों की असहिष्णुता मिट जाए तो विभिन्‍न सम्प्रदायों के रहते हुए भी सामजस्य स्थापित 
हो सकता है । उनके इन उदार विचारों के आधार पर ही उन्हे एक महत्त्वपूर्ण आचार्य माता 
जाता है। जनता उन्हें भारत के एक महान्‌ सत के रूप में जानने लगी है । 


_ समय नक्ली ही 


आचार्यश्री अपने इन उदार विचारों का केवल दूसरो के लिए ही निर्यात नहीं - करते, वे 
स्वय इन सिद्धान्तों पर चलते है । वे किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना तो पसन्द करते 
हो नही, पर किसी की आलोचना सुनना भी उन्हें पसन्द नहीं है। एक बार एक, अन्य 
पेश्रदाय के साधु ने आचार्यश्री के पास आकर बातचीत के लिए समय मागा। आचार्यश्री 
ने उन्हें दूसरे दिन मध्याह् का समय दे दिया । यथांसमय वे आये और बातचीत प्रारम्भ 
की । वे अपने गुरु के व्यवहारों से असन्तुष्ठ थे, अत उनकी कमियों का व्याख्यान करने लगे । 
आाचार्यश्री यदि उसमें कुछ रस लेते तो वे तेरापन्य का प्रमुख रूप से विरोध करने वाले एक 
विशिष्ट आचार्य की कमजोरियो का पता दे सकते थे, परन्तु उन्हें यह अभीष्ट ही नहीं था । 
उन्होंने इस साधु से कह्या--“मेरा अनुमान था कि आप कोई तत्त्व-विषयक चर्चा करना चाहते 
हैं, इसीलिए मैंने समय दिया था । किसी की निन्‍्दा सुनने के लिए भेरे पास कोई समय नहीं 
है। इस विषय में में आपकी कोई सहायता भी नहीं कर सकता ।” उसी क्षण बातचीत का 
मिछसिला समाप्त हो गया और आचार्यश्री दूसरे काम में लग गये । ह 


सार्वत्रिक ठद्दारता 


उनके उदार विचारों का दूसरा पहलू यह है कि वे हर सम्प्रदाय के व्यक्ति से खुलकर 
विचार-विमर्श करते हैं। वे इसमें कोई कार्पण्य या सकोच नहों करते । वे अन्य सम्प्रदायों के 
धामिक स्थानों पर भी नि सकोच-भाव से जाते हैं । जहाँ लोग अन्य सम्प्रदायों के स्थानों में 
जाना अपना अपमान समझते है, वहाँ आचार्यश्नी वडी रुचि के साथ जाते हैं । वे जानते है 
कि दूर रहकर दूरी को नहीं मिटाया जा सकता । सम्पर्क में आने पर वह दूरी भी मिट जाती 


है, जिसे कभी न मिटने वाली समझा जाता दै। वे अनेक बार दिगम्वर और दवेताम्बर 
(्‌ 
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मंदिरों में बाते रहे हैं। बतेक बार गहाँ उतहोने प्रार्थदाएँ भी की हैं। मूर्ति-पृत्रा में उसमें 
विस्वास तहीं है पर थे मामते हैं कि जब अम्य सभी स्पानों में सावपूजा की था पकती है ऐो 
गह मख्दिर में सी की ला सकती है। झाक्रार्मभी के ऐसे विचार सभी छोबों को पहम्तया 
माृष्ट कर छैसे हैं । उनकी यह झदारता इस या उस किसी एक पल्त को शाभार रखरुर गहीं 
होती किस्तु सार्वतिक होती है। बस्तुतः उदार पृत्तियाँ हर प्रकार की मामसिक हुरी को 
मिटाने बाली होती हैं । 
आगरा फे स्वागक में 
उत्तर प्रदेश की यात्रा में जाचरार्मभी शआायरा पथारे। बर्मपारा में ठहरमा पा। मार्ग में 

चैन-स्थामक प्राया | बहाँ संसब-सदस्‍्य सेठ अचरूसिहजी झादि स्पासकमासी सम्प्रदाय के 
कुछ प्रमुख भागों ते झाये शड़े होकर प्रार्थना की-. यहाँ कमि अमरकादली महाराथ गिराष 
रहे हैं। जाप कअत्दर पंचारमे की कृपा कीलिए । मदपि काफी विद्ृम्य हो भुका बा फिर 
भी इस घमन्वद के क्षण को आधार्यभी ने छोड़ा तहीं। सापुजों सहित मदर पघार बये। 
इतते में कषिथ्वी भी उसर से जरा गये। मे अच्छे गिह्मान्‌ तबा मिखूतसार स्पक्ति है। ए्वातक- 
बासी समाज में अच्छी प्रठिप्ठा है। बे 'उपाध्यायजी' के साम से मी प्रस्िडध है! भाते ही 
बड़ी उल्चासपूर्ष मुद्रा में कहते रूगे-- मैं सह्ठी बागता था कि शाप अस्दर आ लामेंगे। आपकी 
एदारतता स्वुश्प है। परोष्न में जो बातें युती बी उससे मी कहीं अधिक भह्दत्ता को देखकर मुझे 
प्रफनदा हुई है। फिर तो छृग्मग डाई बजे तक बहाँ रए्ता हुमा । बातचीत और वित्राए 

भिमर् मैं इतना तह्नास रहा कि पहसे उसकी कोई कस्पना ह्वी नहीं पी। कई बये पूर्ष प्रदा 

प्िठ उपाध्यायन्री की अर्शिसा-बर्रात! तामक पुस्तक में कई बदइ तेराप्थ की खालोचता कौ 
पई भी । बातत्ौत के प्रसंग में बात्रार्पणी स॑ उन स्पषछों की ओर छतका ध्यात बाहप्ट 
करता चाहा । सुगिभी सपमक्तजी उत स्वर को खोचमे रूगे पर थे मिके तहीं। एपाध्जागजी 

ने भुष्कराते हुए कहा--- 'यह बूधरा संस्करण है। इसमें जाप थ्रो शोज पे हैं गह न्ड्डॉ 

मिक्तेगा। आच्रार्य्री कौ समस्वय-तीति का ही यह प्रभाव कहां रा सफ्ता है कि स्गर्य 

कैसफ के 'है। जफ्त आज फ्रेर्आ ऐे रस उद अप्डेत्यसा्त्यक पूपक्ो को अपनी पुज्थक ऐ है शूट, 

दिया बा। 

वर्णीजी से मिठन 
इसी प्रकाए एक बार दिपम्दर-समाल के बहुमास्य यधेप्रप्रसादजौ बर्णी के यहाँ भी 

छात्रार्यश्री पैयारे बे । पाप्मताथ हिल का स्टेएम ईसरी है। वे बहाँ एक आम्म में पते 

थे। आधार्यश्रौ विद्वार करते हुए गहाँ पत्रारे तो आप्मम में भी पौथारे। आषार्यभौ की इस 

उदाप्ता से बर्भीशी बड़े प्रभावित और प्रसन्‍्त हुए। मातबीत के शिकसिसे में फ्न्होंने तेरापत्थ 

के दिपय में बड़ी पुशप्राहुफता और छद्ाएठा भरी बायी में बहा-- 'जापुका घर्म-संप बहा 


प्रिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापन्ध के महान्‌ आचार्य ) ५६१ 


ही मगठित है। ऐसी अद्वितीय अनुशासनप्रियता अन्य किसी भी धर्म-सघ में दिखाई नही 
देती ।” इस प्रकार के स्वल्पकालीन मिलन भी सौहार्द-घृद्धि में वडे उपयोगी होते हैं। इस 
मिलन की सारे दिगम्वर-समाज पर एक मूक, किन्तु अनुकूल प्रतिक्रिया हुई । ये छोटी-छोटी 
दिखाई देने वाली बातें ही आचार्यश्री की महत्ता के पट में ताना और बाना बनी हुई है । 


विजयवलक्लभ सुर्रि के यह्वाँ 


वम्बई में मूत्तिपुजक-सम्प्रदाय के प्रभावशाली तथा सुप्रसिद्ध आचार्य विजयवह्लभ सूरि के 
पहाँ भी आचार्यश्री पधारे। वहाँ भी बडे उल्लासमय वातावरण का निर्माण हुमा था । 
वहाँ के मूत्तिपुजक जैन-समाज पर तो गहरा असर हुआ ही, पर बाहर भी उस मिलन की 
बहुत अनुकूल प्रतिक्रियाएँ हुईं । 
दृरगाह्ष मे 


आचायंश्री केवल जैनो के धर्म-स्थानो या जैनधर्माचार्यों के यही जाते हो, सो बात नही 
है। वे हर किसी धर्म-स्थान और हर किसी व्यक्ति के यहाँ उसी सहजभाव से चले जाते है, 
मानो वह उनका अपना ही घर्म-स्थान हो । अजमेर में वे एक बार वहाँ की सुप्रसिद्ध दरगाह 
की जोर चले गये। वहाँ के सरक्षक ने उन्हें अन्दर जाने से रोक दिया । नंगे सिर वह 
किसी को अन्दर नहीं जाने देना चाहता था। आचार्यश्री तत्काल वापस मुड गये । किसी भी 
“कार की शिकायत की भावना के बिना उनके इस प्रकार वापस मुड जाने ने उसको प्रभावित 
किया। दूसरे ही क्षण उसने सम्मुख. आकर कहा--“आप तो स्वय पहुँचे हुए व्यक्ति है, अत 
आप पर इन नियमों को लागू करना कोई आवश्यक नही है। आप मजे से अन्दर जाइसे और 
देखिये ।” जिस सौम्पभाव से वे वापस मुडे थे, उसी सौम्यभाव से फिर दरगाह की ओर 
गृंढ गये । अन्दर जाकर उसे देखा और उसके इतिहास की जानकारी ली । 

वे गुरद्धारा, सनातन-मन्दिर, आरयंसमाज-मदिर, चर्च आदि में भी इसी प्रकार की 
निर्बन्धता के साथ जाते रहे है। इस व्यवहार ने उतकी समन्वयवादी दृष्टि को बहुत बर्ल 
दिया है। 


श्रावकों का व्यवल्लार 


आचार्यश्री के सहिष्णु और समन्वयी विचारों का अन्य सम्प्रदाय वालो पर अच्छा प्रभाव 
पडा है। ऐसी स्थिति में स्वय तेरापन्थी-समाज पर तो उसका प्रभाव पडना ही चाहिए था । 
पस्‍्तुत वह पडा भी है। कही अधिक तो कहीं कम, प्राय सर्वत्र वह देखा जा सकता है । 
तेरापन्थ-समाज को प्राय बहुत कट्टर माना जाता रहा है। उसमें एतद्विषयक परिवर्त्तन को 
एक आश्चर्य-जतक घटना के रूप में ही लिया जा सकता है। कुछ भी हो, पर इतना निश्चित 
है कि असहिष्णुता की भावना में कमी और सहिष्णुता की भावना में वृद्धि हुईं है। 


शरैर तैरापन्य का इतिहास ( संढ १) [ एचमे 


बस्वई के तेरापन्यी माई मोतीचत्द हीराचत्द छुबेरी से संविप्त सम्प्रदाय के छुप्रसिड बाचारे 
विजयबज्ञम सूरि को शपने गहाँ नि्र्त्रित किया । चोपाटी के अपने मकाल फूलचत्द गियाए में 
शा दित उन्हें मक्ति-बहुमात सहित ठड्ढराणा । तेरापस्थ-समाथ की ओर से उत्तका सार्गबतिक 
भापण भी करणाया गया ) आधार्यथ्वी से उस मापत्र में बड़े सार्मिक छल्दों में लेत-एकता की 
आवश्यकता बतराई | इस घटता के बिपन में साई परमातख से छिखा है--एक सम्मराम के 
आावक-बत अन्य सम्प्रदाय के एक मृस्य माचार्य को बुसायें और ने आात्रार्म उप शिमर्मण को 
स्वीकार कर वहाँ थारयें ब्यास्यात दें ऐसी घटना पहले हो कमी कोई भाग्य से ही बटित इर 
हो तौ हो। एकठा के एस बाताबरण को उत्पर्न करने में तेरापत्बी-समाक्र निमित्त बना है 
रूत' बह घम्पदाद का पांच है ।”* 
फावर विलिषम्स 
आधषार्यभी उस दितो बस्बई में थे । झुक तेरापस्थी माई गहाँ के इंडियन तेससद् भर्च में 
गमे । पादरी का रुपदेश धुमा | बाठबीत की । उन शोमों के उस शागमन तपा सपरेए-सगण 
का अर्च के सर्वोत् अधिकारी फादर ले एस बिससम्स पर बड़ा ही इभ्िकर प्रभाव पहा। 
उनके मह में यह माजसा उठी जिसके पिष्प इतने उदार हैं कि रासहें दुसरे धर्म का उपरेण 
सुनने में कोई एतराज पही है धो उनका गुर त चबाने कितना महात्‌ होगा ? इपी मेएना ते 
उतको आच्रार्मभौ का सम्स्‍्से कराया। मे किसी गदह्दोथारी महंत की दुस्पता करहैं हुए 
झागे थे पर यहाँ की सारी स्वित्तियों को देश-सुनकर पाया कि ईसा के उपेशों का सच्चा 
पाक्षम यही होता है। वे अत्पस्थ प्रमाणित हुए | एक बर्भगुर होते हुए भी उच्होंगे अनुप्रत 
स्वौकार दिये | शविरकाप्र अशुव॒त-अबिगे्तों में मे सम्मिद्ित होते रहे हैं। आरांभी के प्रषि 
एतड़ी बड़ी उत्कट सिप्टा है। 
सायु-सम्सेलग से 
इसी प्रशार के उद्ारता और सौहार्पूर्ण कार्यों की एक घटता बीकातेर चोलके की भी है | 
भीमासर में एर शाधु-शम्मसन हुआ ) उसमें अशिस्त भारठौय स्वर पर स्वामफ्मासी साथ 
एमजित हुए थे । भौगाउर अपेप्ताहृत एक छोटा कस्मा है। उससे विसमुस्त छटा हुआ ही 
दंगाशइर है। बद उससे रई मूता बड़ा है। हाँ तेरापश्य के रूगमय सौ छो परिषार छते 
हैं। डाहोंने का सम्मेस़न मे हर प्रकार का सम्मब सहयोग प्रदात हया। बह सहपोध 
कम भाईचार॑ के गाते ही था और प्रपसे दोगों घमाओं में काफ़ी सिडटढां का बांतावत्थ 
बगा । 
इस सम्मेलन के अध्यद थे बनेचन्इ लाई । उसका जब बीड़ानेर में जुमृस विक्का बयां 
ठब बहाँ के तेरापत्थ-समराज कौ शोर से उाहें मादा पहनाई बह शा शम्मेशन क्री सफ़्ता कै 
१--श्जुदशीदग १ मई “५३ 





रिच्छेद आचार्य श्री तुलसी ( तेरापन्य के महान्‌ आचार्य ) प्ररे३ 


हर शुभकाममना व्यवत की गई । इस घटना ने उत लोगो को और भी अधिक प्रभावित 
कया । 
इन सब घटनाओं का अपना एक मूल्य है । ये तेरापन्ध के मानस का दिग्दर्शन कराने वाली 
घटनाएं है । इनके पीछे आचार्यश्री के समन्वयवादी विचारों का वे है । तेरापन्थ के सभी 
यक्ति आचायंश्रो को इन उदार प्रेरणाओं से अनुप्राणित हो चुके हो, ऐसी वात तो नहीं हैं । 
बनेक व्यक्ति ऐसे भी है, जो आचार्यश्री के इन समन्वमी तथा उदार कार्या को सन्देह की 
ताष् हे देखते है। उनके विचार से आचार्यश्री तेरापत्थ को लाभ नही, अलाभ ही पहुंचा रहे 
है। उनका कथन है कि ऐसी प्रदवृत्तियों से श्रावकों की एक-निष्ठता हटती है । आचायंश्री 
उनके विचारो को यह समाघान देते है कि तेरापन्य सत्य से अभिन्‍न है । जहाँ सत्य है, वहाँ 
तेरापन्य है और नहाँ सत्य नही है, वहाँ तेरापन्थ भी नहीं है, यह व्यासि है। समन्ययवादिता 
तथा गुणज्ञता आदि गण अहिंसा की भूमिका पर उद्भूत होते है, अत वे सत्‌ और आदेय होते 
है | कदाग्रहवादिता और अवगुणग्राहिता आदि दोप हिंसा की भूमिका पर उद्झूत होते है, 
मत वे असत्‌ और हेय होते है 4 इसीलिए सत्य के प्रति निष्ठा रखना ही तेरापन्थ के प्रति निष्ठा 
रखता है। तेरापन्य के प्रति निष्ठा रखता रहे और सत्य के श्रति निष्ठा न हो, तो वह 
वास्तविक तैरापन्य तक पहुँचा ही नदी है । सम्पदाय के रूप में तेरापन्थ एक मार्ग है। उस 
पर चलकर पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचना है । मार्ग साधत होता है, साध्य नहीं । 
( ३ ) चैतल्य-विरोधी प्रतिक्रियाएँ 
सेतुबन्ध 
आचार्यश्री किसीके द्वारा 'नई चेतना के प्रहरी' करार कर दिये जाते हैं तो किसी के हारा 
पुराणपथी' । से बिलकुल गलत भी नही हैं, क्योकि आचाय॑ श्री को नवीनता से भी प्यार हैं 
और पुराणता से भी । उतकी प्रगति के ये दोनों पैर है। एक उठा हुआ, तो दूसरा धिका 
हैभा । वे दोनों पैर आकाश में उठाकर उडना नही चाहते, तो दोनों पैर घरती पर टिकाकर 
एकता भी नही चाहते । वे चलता चाहते हैं, प्रगति करना चाहते है, निरतर और निर्बाघ | 
उसका क्रम यही हो सकता है कि कुछ गतिशील हो तो कुछ टिका हुआ भी । गति पर स्थिति 
का और स्थिति पर गति का प्रभाव पढता रहे । 
साधारणतया छोग नई बात से कतराते है और पुरानी से चिमटते है । पुरानी के प्रति 
विश्वास और नई के प्रति अविश्वास, उन्हें ऐसा करने के लिए. बाध्य कर देता है। परन्तु 
बाचार्यश्री ऐसे लोगो से सर्वया पृथक्‌ हैं | वे प्राचीनता की भूमिका पर खड़े होकर नवीनता 
का स्वागत करने में कभी नहीं हविंचकिचाते । वस्तुत वे प्राचीचता और नवीनता को 
जोडनेवाला उपादेयता का ऐसा सेतु-बघ बनाना जानते हैं कि फिर व्यवहार की नदी के 
परम्पर कभी मे मिलने वाले इन दोतों तों में सहज ही सामजस्य स्थापित हो जाता है। 


प्रर४ तैराफन्म का दृतिहास ( खंड १) [ दम 


उनकी इस पृत्ति को स्वयं तेरापत्प-समाथ के कुछ स्यक्तियों मे सर्णंक दृष्टि से देखा है। पइड़ो 
का कपन है रि बे मये-सये कार्य करते रहते हैं सम छाते समाज को कहाँ ले लागेये ? गुगक 
कहते हैं कि थे पुराणठा को साथ छ्लिए चरूसे है इस प्रकार कोई ह्रम्दि हीं हो एक्सौ। 
दोनों का धाष-साथ निमाब गरते की नीति तुष्टीकरण की नीठि होती है। उससे दोगों को 
ही साम नहीं मिस सकता। यो बे दोनों करी आलोचनाजओं के कश्य बसते रहते हैं। गिरोगी 
विचार रखने बासे उन्‍्य रोयो मे तो उनके इष्टिकोध पर तरह-ठरइ के आप झिये ही हैं। 


पविरोध से मी ठाम 


आत्रार्मभी गिरोप्र से घबराते महीं हैं। थे उसे गिच्षार सर्बत का हेतु मासते हैं। हो 
पदार्षों के क्र्यस से जिस प्रकार उप्मा पैदा द्वोती है उसी प्रकार दो गिच्ारों के संघर्ष में मर 
बिंतत का प्रकाश जममगा उठठा है । गिरोध ते उसके मार्म में बहा बाजाएं उत्तत की पं 
गहाँ मनेक भार उन्हे छामास्ित भी दिया है। थो ब्यक्ति गिप्लेपज्ञ हैं ने किसी मौ प्रकाए 
की चेतमा को प्रत्पक्ष पम्पर्स सै तो जाके ही है. पर कमी-कूसी उसके बिरोद में हिये बागे 
बासे प्रचार को देल सुनकर परोष्न स्प से मी मांक फेसे है। मध्यप्रदेश के भूतपूर्व एम्पपाव 
भरी मंयसदास पकमासा बस्बई के समाचार पन्नों में आकार्यश्री के विष्य किसे जाने बाढे प्रचार 
को पदुकर ही धम्पर्ग में खाये थे । बे जासता चाहते वे कि मिस स्यमित का इतता गिरोष हो 
रहा है बह बस्तुत रिझना चेतर्प-पुक्त होगा। काका कफासशकर भी जब पहछै-पहुत 
शात्रार्यभी स मिक्ते तो बतलाया कि मैं तेरापत्थ के बिरोष में बहुत कुछ पुक्‍्ता माफा [! 
मुझ शिज्ञासा हुई कि जहाँ विरोध है गहोँ मगएय चेतत्प है! सृठ का कभी कोई विरोध नहीं 
करता । 
विरोधी-साहि त्य-प्रेषण 
आधार्यप्री कै प्रति विरोध माव रखने बालो में अधिकांश ऐसे मिलये शो पमके चंतस्म 
मरी --अनके सामर्ष्प का सहन सही कर पा रहे हैं । ब अपनी छक्ति से 'सबसन हिताप' बिलरे 
अतस्प का बटारते के बजाब आपूर्त कर देता चाहते है। एंसे स्यक्ति उसके विईड़ में गाता 
प्रकार मे शपबाई फेछाते हैं उसके गिदद्ध पुस्तक सिखने तबा छपात हैं। जहाँ बबसए मिस 
बहाँ इस प्रकार का साह्ित्प भेजकर उसके गिस्दू बराताभ रण दसान का प्रयास करते हैं। 
परखु दे उनके अपराजथ ब्यक्तिरत को किपी भी प्रश्रार अक्छल सद्दी कर पाय॑ हैं। माज 6क 
छनका ब्यक्तित्ब जितना टित्तर चुका है. भविष्य में बह उतता ही गहीं रहेगा इसे हर 
सिखार आयंगा। उसके चेठस्थ तजा लामर्ष्य का प्रक्माप मौर छयबवायंगा मही एश्मा् 
एम्माइता दी था पतती है। वरि पुछ सोष ऐसा सोचते हैं हि दृग प्रकार के गिरोशौ त्रचार 
है उसके ग्रसिश्दर पर रोक हगेगी तो मे भूख करने हैं। इस प्रराए के गुद् जपासों के करलित 


परिच्छेद आचायें श्री तुलसी ( तेरापन्थ के महान्‌ आचाय॑ ) श्३५ 


देख लेने से पत्ता चुछ सकता है कि उनका यह शास्त्र उल्ठा आचार्यश्री के व्यक्तित्व को और 
अधिक निखारने वाला ही सिद्ध होता रहा है। 
देर छग गया 

सुप्रसिद्ध लेखक भाई किशोरलाल मश्लुवाला ने एक वार हरिजन में अणुन्रत-आन्दोलन की 
प्तालोचता की। फलस्वरूप उनके पास इतना तेरापन्थ-विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे 
गाएचय॑-चकित रह गये। उन्होते पत्र द्वारा आचार्यश्री को सूचित किया कि जब से वह 
पमालोचना प्रकाशित हुई है, तब से मेरे पास इतना विरोधी साहित्य आने लगा है कि एक 
देर-का-ढेर लग गया है । 


स्ेसा होता ही हे 


इसी प्रकार की घटना श्री उ० न० ढेबर के साथ भी घटी । वे उन दिनो सौराष्ट्र के 
इमली थे। आचार्यश्री वम्बई-यात्रा के मध्य अहमदाबाद पधारे । वहाँ वे आचार्यश्री के | 
सक में पहले-पहल ही आये । उन्होंने आचार्यश्री को सौराष्ट्र आने का निमन्त्र०ण दिया और 
उहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की वहाँ बडी आवदयकता है। आप अपने कार्यक्रम में 
पोराष्टर-यात्रा को भी अवद्य सम्मिलित करें| वहाँ आपको अनेक रचनात्मक कार्यकर्ता भी 
उपरच्च हो सकते हैं । दूसरे दिन वे फिर आये और बात-चीत के सिलसिले में अपने उस 
निमन्त्रण को दृहराते हुए उन्होने कहा कि आप इसकी स्वीकृति दे दीजिये! आचार्यश्री का 
भागे का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था । उसमें किसी प्रकार का बडा हेर-फेर कर पाना 
पेस्मव नही रह गया था, अत वह बात स्वीकृत नही हो सकी । / 

कुछ समय पश्चात ढेबर भाई काग्रे स-अध्यक्ष बनकर दिल्ली में रहने रंगे । उन दिलों मैं 
| भुनि बुढमछ ) भी दिल्ली में ही था। मिलत हुआ तो बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझे 
“है सारी घटता सुनाई और कहा कि जब से मेरे निमन्नण देने के समाचार पत्रों में प्रकाशित 
*ै९, तभी से भेरे पास आचार्यश्री के विषय में विरोधी साहित्य इतनी मात्रा में पहुँचने छगा 
कि मैं चकित रह गया । - 

मैंने जब यह पूछा कि आप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? तब वे कहने लगे--. “मैं 


पोचता हूँ कि हर एक कार्य के प्रारम्भ में बहुघा ऐसा होता ही है। ऐसा हुए बिना कार्य में 
पेमक तही आती ।/ 
व्यक्तिगत पत्र 


अभी कुछ दिन पुर साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में तेरापन्थ, अणुव्रत और आवचार्यश्री के 
विषय में अनेक लेख प्रकादित हुए । कुछ व्यक्तियों को वे अखरे। उन्होंने सम्पादकों के पास 
फाफी भाषा में विरोधी साहित्य तथा सम्पादको को कत्तंव्य-बोध देने वाले व्यक्तिगत पत्र 
मेजे। ऐसा ही एक पन्न सयोगवशात्‌ मुझे देखने को मिला । वह साप्ताहिक हिन्दुस्तान के 


४३६ तेरापत्य बय इतिहास (खंड १) [ दगम 


उम्पादक श्री शा केबिहारी मटनामर के नाम या। उसमें झात्रायं्री तेरापत्स हजा अ्धारत 
झात्दोझत को प्रश्प देने की सीति का बिरोप किग्रा थपा था ! पराशु उसका प्रमाव कया इता 
था | उम्त पच के कुछ हित पन्‍्चात्‌ ही स्वयं श्रौ मटनागरणी का एक रेस साप्ताहिई दिल्‍्ुप्तात 
में प्रद्यािव हुआ। उद्र्ये आपायश्री तथा अपुबत आासरोखन के प्रति एड गहरी घदा माजता 
भ्यक्त को गई बी । 
ऐसी घटनाएँ मनंक है मौर होती रहती है पर जो माष्राय॑स्री के कार्यों से प्रमावित होते 
हैं उतरी सरया क सामने मे रुपण्य-्सी हैं। जहाँ गति होती है गहाँ का बाइ-मधकत उतरा 
डिऐोपी बनवा ही कराया है। गति में जितती स्वरा द्वीती है वायुम8्ध भी उततों ही 
मबिंत शीपठा से गिरोपी बनता है पर बया कभी मति की प्राभ-सक्ति ीच हुए है ? 
समय हो कहाँ है ? 
भाजार्यथी अपने विदत हिये झाने बाले बिरोष या आाक्षेपों के पति कोई गियप घात 
महीं देने । इसका रत्तर ईने की तो तेरापत्थ मैं प्राय” पहले से ही परिपाटी गहीं छी है। गए 
हीक भी है। ढार्प करते बाल के वासे बिऐोद और मगड़ा करने का समय ही वहाँ ह पाता 
है? मे इतने कार्य-बयस्त रहते हैं ठि कमी-कूमी उस्हें समय की कमी लटक हमती है। वे 
कहे हैं हि जो स्पक्ति लियदा रहकर मा बरूद मादि में समप स्पतीत करता है. उसी गई 
समय मुख्य जिंठ पाता हो हिधना अच्छा होता ? उसी कर्मठता और महाय प्रष्धि माता 
जाति के लिए तब मब झाथगो का संबार करती है। शुप्रतिद्ध साहिए्परार भी झेनेकपुमाएरी 
का निम्मोलः कषत इसी बाठ की ठो पुष्टि कप्या है-- 'तुलमीडी को देशऋए एपा एया रे 
हि यहाँ बुछ है। जोगत मूब्दित और परास्त गहीं है। उसमें आस्पा है. और साहर्ध है? 
बयजित्स में गेजीबता है. और एक विशप प्रद्ार की एजाग्रता अप हष्डातणिा नही 
दावाबरश डे प्रति उनमें प्रदशसीशा है. और दूसरे प्यक्तियों और सप्पशयों के प्रति शत 
पीएगा । एड बाराजेय पृलि उतसें पाई पो प्रिग्पिति की भर से आते में धविस्य मैंने रो 
सैपार बरी है गरिर अपने शास्पा-से रुण्प $ दल पर उस्हें बइण डाच्मे जो हटाए है । अर्ष रे 
मा ग्रड़ीस आति आत्प कै ताप इस खपराजज विर्शलि गा पोय अषिए हटी सिखाया सादगी 
सिवुत औ जिप्किय हो जाती है। बड़ों परदे श्ररत औौ सजिय हो मो शिशषब ही शत में 
अआमा राचल होती है । 
गीरी हार साम साफ ते हैं 
कभी 32 हिट कार विकारों तब जववरारवों जे व पए हो सो हा हो पर हद तो 
के ये बत ६ बेदी इरोी। बाद विरा” शायद जरलराजर हे बाद उत्यण कहो हैं बोर दा“ 
लिंक हे रबाब ने धत जाति आदि हें अबोजों शी झा के जाते है। परे हंह हैं 


परच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापन्य के महानू आचार्य ) प्२७ 


शास्त्रार्थों में बडा रस लिया जाता था, पर अब उन्हें वेमनस्य बढाने का ही एक प्रकार माना 
जाने लूगा है। इसोलिए वे यथा-सम्भव ऐसे अवसरो से बचना चाहते है । 

एक बार कुछ भाई आचायंश्री से बातचीत करने आये । धीरे-घीरे बातचीत ते विवाद का 
हप लेना प्रारम्भ कर दिया । आचायंश्री ने उसका रुख बदलते के विचार से कहा कि इस 


विषय में जो मेरा विचार है, चह्‌ मैंने आपको चता दिया है। अब आपको उचित छगे तो उसे 
मानिये, अन्यथा मत मानिये । 


वे भाई बातचीत की दृष्टि से उतने नहीं आये थे, जितने कि बाद-विवाद की दृष्टि से । 
उत्होने कहा--“ऐसा कहकर बात समाप्त करने से तो आपके पक्ष की पराजय ही प्रकट 
होती है ।” 
आचायंश्री ने सौम्यभाव रखते हुए कहा--“आपको यदि ऐसा लगता हो तो आप 
निश्चिन्तता से मेरी हार मान सकते हैं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है |” 
उपर्युक्त बात किसी ने मुझे सुनाई थी, तब मुझे गाघीजी के जीवन की एक ऐसी ही धद्ना 
की स्मरण हो आया । गावीजी के हरिजन-आन्दोलन के विरुद्ध कुछ पढित उनसे शास्त्रार्थ 
करने आये । उनका कथन था कि वर्णाश्रम-घर्म जब शास्त्र-सम्मत है, तब हरिजनों को स्पृदय 
कैसे माना जा सकता है ? गाघीजी को इस प्रकार के शास्त्रार्थ में कोई रस नही था । उन्होंने 
उस्त बात को वहीं समाप्त कर देने के भाव से कहा--'मैं शास्त्रार्थ किये बिना ही अपनी 
कह स्वीकार करता हूँ। पर हरिजनो के विषय में मेरे जो विचार है, वे ही मुझे सत्य 
लः ९! 
गाधीजी ने बडे सहज भाव से हार मान ली, तब उन लोगों के पास आगे कुछ कहने को 
शेष नहीं रह गया था। वे जब उठ कर जाने लगे तो गाधीजी ने कहा--“हरिजन-फण्ड में 
उचछ चन्दा तो देते जाइये ।” 
पष्डित-वर्ग उनकी बात को ठारू न सका | प्रत्येक व्यक्ति ने चन्दा दिया । गाधीजी ते 
तेहू सहर्ष ग्रहूण किया और अपने काम में लग गये । विवाद से बचकर काम में छगे रहने की 
मनोषृत्ति का यह एक ज्वलत उदाहरण कहा जा सकता है । 
व्छर्य ही उत्तर छी 
तेरापस्थ की प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि निम्तस्तरीय आलोचनाओ तथा विरोधों 
का कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। विरोध से विरोध का उपशमन नहीं हो सकता । 
उससे त्तो उसमें और अधिक तेजी आती है | विरोधो का असली उत्तर है-- कार्य । सब प्रदत 
और सब तर्क-वितक्क कार्य में आकर समाहित हो जाते हैं । आचार्यश्री इस सिद्धान्त के प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं । जव दूसरे जालोचना में समय विनष्ट करते रहते है, तव आचार्यश्री कोई-न-कोई 
कार्य निष्पादन करते रहते है । किसी के विरोध का उसी प्रकार के विरोध-भाव से उत्तर देने 
में वे अपना तनिक भी समय छगाना नद्दी चाहते । 
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अम्बई में आकार्पसी का चातुर्सास था । उस सम्रय कुछ बिरोधी प्लोम समाषाएयप्ों मैं 
छत्तके विद्द्ध बुर्भोभार प्रचार कर रहे थे | पत्र उनके अपने ये। प्रेरणाएँ किनकी बी मह 
कहने से मविक आातसा ही अच्छा है। रहना ही हो तो पसका साकारभीकरंश या हिजा बा 
सकता है कि बह दूसरों की भी हो सकती है और उसकी अपनी मी । स्मी पत्र जैसे मही वे । 
फिर भी कुछ गिप्लेप पत्रों में लद छमातार किसी के शिड्झ प्रचार होता रहे हो पुरे पत्र भी 
उसमे प्रभावित हुए मिना नहीं रहते । मा हो बे उसी राम में आरूापमे सबते हैं गा किए 
उसकी सत्पता की मवेषणा में छूगठे हैं। बही के एक पत्र 'इम्गई-समाभार के प्रतितिधि 
भी शिधेदी प्रतिरित के उस बिरोणी समाचारों से प्रभावित हुए और जाचार्यभी के पाप मार | 
बातचीत करने पर उन्होंने पाया कि जो बिरोबी प्रचार डिया जा रहा है बह विड प्॑येणि 
है। उन्होंने बड़े ाएभर्य के साप आ्रार्यसी से पृद्धा कि थब इतना विरोधी प्रभार हो पा 
है. धव आप उसका उत्तर क्यों तहीं देत॑ ? 
लाष्ार्यभी ते कहा--- 'हम पहीँ थ्रो काम कर रहे हैं बही उत्का उत्तर है। गिरोशडा 
उत्तर विरोध ले हैने में हमें ढरोई विश्वास नहीं है। गछुत आधार्यप्री शपने सार चैतस 
को--सामरच्यं को कार्य में रूपा देता चाहते हैं। उसका एक कुंभ भौ बे निरबंड गातों मे 
अपस्यय करता सही चाहते । बिरोध है और रहेया कार्य भी है मोर रहेमा पर्यु दिरोष के 
जीव से कार्य का णीदस बहुत बड़ा होता है। भतः ऐप मैं जियोष मर बायेसा और कार 
रह बायेगा । तब उनके शपराजैय चैदम्य की गिषव सबको समर में जायेगी । उससे पूरे हिती 
के आमेगी और किसी के रहीं ! 
(४) सर्बाक्लीप विकास 
मसयोरथ झ्यल 
धंब के सर्वाद्भीण विकास के सम्बन्ध में जाचार्शपी ते अदभुत बड़ा काम गिया है । इनके 
अनुप्तासन में सैरापस्थ से नई करवट स्ली है। पुप-बेतना की गंगा को रभ मैं बहाने के का 
डत्होंने मगीएप बसकर तपस्वा की है। अब सौ कर रहे हैं। उसका कार्य मगश्प हो बहुत 
बड़ा दबा अम-साप्य है पर काम मौ उतती ही बढ़ी मात्रा में है। जिकहोंते प्रारम्म मैं टगकी 
इस तपस्या का पृस्य सहीं आका मे जज आंदगे रूमे हैं! श्लो बाज जी महीं माँस पाये 
हैं वे उसे कछ अदाय आंदये । जातार्यप्री के प्रयासों ते तेरापत्व को ही गहीं अ्पिषु सारे 
जैन-मसाग छऔौर सारे बर्म-यमाज का मस्तह ऊँचा किया है। 
विकास-कात 
जैस अर्म शारध्ववर्ष का प्राचीततव धर्म है। विसी समय में इसका प्रमाव सारे जारत मैं 
स्याश था परस्तु अब बह क्षीप्पप्रजीस गए को धर पिपुज़ता और सृसता षहा बा रहा है! 
दवा गहीं बौजन्शा बर्दादोज़ उसे परिर से बेब और बुर्शहा प्रदान कागा । एस शेबय तो बह 
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भनेक शाखाओं में विभक्त है। मुख्य शाखाएं दो है--दिगम्बर और ख्वेताम्बर | श्वेताम्बर 
शाला के तीन विभाग है--सवेगी, स्थानकवासी और तेरापन्थ । इन सव में तेरापन्थ अपेक्षा- 
रत नया है। वि० स० २०१७ की आपाढ पूर्णिमा को इसकी आयु दो-सौ वर्ष की सम्पन्न 
हुई है। एक धर्म-सघ के लिए दो-सौ वर्ष कोई लम्बा समय नही होता | तेरापन्य की प्रथम 
धरती तो बहुलाझ् में सर्ष-प्रधान ही रही । हर क्षेत्र में उसे प्रबल सघर्पों में से गुजरना पडा । 
प्रगति के हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करता पडा । द्वितीय शती के दो चतुर्था शो 
में साधारण यति ही होती रही । उसमें कोई विलक्षणता, प्रवाह या वेग नहीं था | तृतीय 
चतुर्थ श॒में प्रविष्ट होते ही उसमे कुछ विलक्षणताएँ कुलबुलाने छगी, प्रवाह और वेग भी 
धययोचर होते छगे, हालाकि वे उस समय बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में थे । अन्तिम चतुर्था श 
उसे प्रगति का काल कहा जा सकता है । यह पुरा-का-पुरा काल आचार्यश्री के नेतृत्व मे 
ही वीता है। वे उसका सर्वाड्भीण विकास करने में जुटे हुए है । 


व्याख्या-विकास 


आचार्यश्री ने तेरापत्थ की व्याख्या में भी एक नया विकास किया है। स्वाभीजी ने 
पैराप्थ की व्याख्या की थी--हे प्रभो | तेरापन्ध ।” आधचायंश्री ने उसे विकसित करते 
ईै कहा--'हे मनुष्य । तेरापन्थ ।” दोनों वाक्यो का सम्मिलित अर्थ यो किया जा सकता 
है कि जो प्रभु का पन्य है, वही मनुष्य का भी पन्‍्य है। प्रभु को पन्‍्थ की आवश्यकता नही 
है, वह तो भतुष्य के लिए ही उपयोगी हो सकता है । मनुष्य और प्रभु मार्ग के दो छोरो पर 
है। एक छोर मजिल का भारम्भ है, तो दूसरा उसकी पृूर्णता । प्रभु पूर्ण हैं, मनुष्य को पूर्ण 
होगा हैं, मजिल तय करने के लिए चलता है । मार्ग चलने वाले के लिए ही उपयोगी है । 
पहुँच जाने वाले के लिए किसी संमय उपयोगी रहा हो, पर अब उसके लिए उसकी आवश्यकता 
पहीं है। स्वामीजी को व्याख्या में घर्म की स्थिति विष्दकिष्ट हुई है और आचार्यश्री की 
अख्या में गति । स्थिति और गति, दोनो ही परस्पर सापेक्ष भाव है । कोरी गति या कोरी 


प्यिति की फेल्पना भी नहीं की जा सकती | आचार्यश्री ने अपने एक कर्विता-पद में उपर्युक्त 
दोनो अर्थो का समावेश इस तरह किया है 


हे प्रभो ' यह तेरापन्थ, 
सानव सानद का यह पथ, 
जो बने इसके पथिक, 
सच्चे पथिक कहलाएंगे । 
युग-धर्म के रूप में 
चहुत वर्षों तक तेरापन्य का परिचय प्राय राजस्थान से ही रहा था। उससे वाहर जाना 


एक विदेश-यात्र7 के समान ही गिना जाता था। राजस्थान में भी कुछ निश्चित वर्ग के लोगो 
हलक के, 


४४० सैरापन्य का इतिहास ( लंड १ ) [ देपम 


तक ही इसकी परिषि सीमित रही थी । उप समय बन-सापाएण में तेरापन्‍्य को घातने बासे 
ध्यक्ति गगष्प ही कहे जा सकते बे । माददार्यभी के बिचारों में उसके प्रसार की मोजगाएँ बी । 
छतका मस्ठस्य है कि तिस्सीम धर्म को डिस्हीं सीमाओ में छकड़ कर रखता गठुत है। बह हर 
ब्यक्ति का है थो करे उसीका है। उन्होंने अमर गास' में मपने इस जिचारों को माँ मूँपा है 
ब्यक्ति-ध्यक्ति में धम समाया, 
शाति-पाँति का मेष मिटाया, 
निर्मम घनिक थे अन्तर पाया 
जिससे घारा जन्म सुभारा। 
माषार्यभी ते केवछ यह कहा द्वी नईी किया मी है। बे प्रामीण किसातों सै सैकर पहरी 
स्यापारियों में भौर हरिजतों छे खेकर राष्ट्र के रुर्षपारों तक में धर्म के संस्कार मे का काम 
करते रहे हैं। उतकी दृष्टि में भर्म बाटम-सुद्धि का साथत है। अर्हिसा सत्प आदि उसके मर 
हैं। यही तैएपत्च है । 
आचार्य मिशु ते धर्म का थो धृस्मतापूर्ण गिगेचन प्रस्तुत क्रिया तथा हिंसा और मर्हिता 
कौ जिन सीमा रेशामों को निर्मीकता भौर स्पष्टठा से प्रस्तुत किया उसका महत्त एस युब में 
कहता गहीं झॉका था सका जितमा कि छात्र आॉका जा रहा है। स्वामीजी के ने विवेषित 
तम्य आचार्म परी की भाषा पाकर युग-पर्म के कय में परिभत हो रहे हैं। ट्विपा और (53 
कर सूझ्मतापूर्ण गिदेचता से प्रभागित होकर माएत के सर्बोध व्पायाधौप भौबौ पी सिवा 
से कद्धा-- 'उनका ( मात्रा मिषु का ) मह मस्तस्य मुझे बहुत ही अच्छा रुपया कि हिपा में 
पहि पर्म हो तो जसत-मंश्पत से घृठ निमखत आये । मे स्यापक अहिंसा के उपासक थे। उद्ोंते 
फपासता में और प्रिद्धास्त में अर्दिसा गो कहीं धब्कित गहीं होते शिया । बहु मार शोय 
अध्दिसा को तोड़-मरोड़ कर परिस्वितियों के साथ उसकी संयति बिठातै हैं. पर यह ठीक नदी । 
म्तसिा एड घाएवत घिडाम्द और आइर्भ है! मदि हम उस तक रहीं पहुँच पा रहे हैं वोह 
अपनी दुर्बलता को प्ममता चाहिए | हिसा भौर अर्टिसा का कोई तारास्प्य म्दी दो सपा ! 
आधार्य मि्त वा यह दबन बहुत सजार्थ है--”'पूर्व और परिषम की सौर जाते बाते शे मार्षों 
की तरदई टिंता मौर अद्दिपा कमी जि हहीं शप्ती । 
एचर का रतर 
सैशफब के पस्तारों वो खहए ब्रासम्म से ही काफ़ी रद्गापोष्ट रहा है। उतरी बहु को 
बहुत पिपुरेयस से बिया गया अत बहूषा उसहा परिद्वास त्ियां णाता रहा है। जेब के 
अहातू दिवाश स्थादुशार' को एंदराचार्ष और पर्मक्‍्तैतिं लते उद्मट दिठ्ातों है शित प्रराए 
आपने ब्यगी का दिश्व बजापा और बद्ा-- 'स्टारबा३ के विशाम्द बो शान छिता छाए हों 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापत्थ के महान्‌ आचाय | कर 


यह सिद्ध होगा कि 'ऊट ऊँट भी है और दही भी' परन्तु भोजन के समय दही खाने की इच्छा 
होतो है तब क्या कोई ऊँट को दही मानकर खाने लगता है ?” ऐसी ही कुछ बिना सिर- 
पर की उल्टी-सीधी तकों के आधार पर तेरापन्य के मन्तव्यों पर भी व्यग किये जाते रहे है । 
विरोधियों को तेरापन्थ के विरुद्ध प्रचार करने का अवसर तो अबाघ गति से मिलता रहा 
है, क्योंकि किसी भी प्रकार के विरोध का उत्तर देने की परम्परा तेरापन्थ में नही रही । 
फहस्वरुप तेरापत्थ के मन्तव्यों को विक्ृत रुप से प्रस्तुत करने वाला साहित्य जनता और 
विद्वानों तक प्रचुर मात्रा में पहुँचता रहा, परन्तु उनके गलत तकों का समाधान करने वाला 
साहित्य बिल्कुल नही पहुँच पाया । इस वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 
उत्तर देने की आवश्यकता न होने के कारण ऐसा कोई समावान-कारक साहित्य लिखा भी 
नहीं गया । फल यह हुआ कि उन मन्तव्यों के प्रति घारणा बनाने का साधन विरोघी-साहित्य 
ही वनता रहा । यह स्थिति आचार्य॑श्री जैसे क्रान्तर्शी मनीषी कैसे सहन कर सकते थे ? 
उनके विचारों में सन्यन होने रूपा कि विरोध का उत्तर दिये बिना किसी को सत्य का कैसे 
पत्ता छूग पायेगा ? आलोचना को सर्वा उपेक्षा की दृष्टि से देखना क्या उचित है ? इस 
विचारलन्यत में से जो नवनीत के रूप में निर्णय उमरा, वह यह था कि उच्चस्तरीय आछो- 
चनाओं का उसी स्तर पर उत्तर देना चाहिए । उससे विवाद बढ़ने के बजाय तत्त्व बोध होने 
की ही अधिक सम्भावना है। इस निर्णय के पर्चात्‌ उन अनेक आलोचनाओं के उत्तर दिये 
जाने छगे, जो कि द्ेष-मूलक न होकर तत्त्व-चिंता-मूलक होती थीं । उसका जो फल आया, 
उससे यही अनुभव किया गया कि वह सर्वथा लाभप्रद चरणन्यास था । 
निरुपण-क्षैल्री का विकास 
आचायंत्री ने तेरापत्य के मन्तव्यों को नदीन निरूपण-झली के द्वारा विदजन-भोग्य बनाने 
का प्रयास किया । उन्होंने साधुसमाज को एतृद-विपयक साहित्य छिखने को प्रेरणा और 
दिशा दी। साहित्य के माध्यम से जब उन मन्तव्यों की दार्शतिक पृष्ठभूमि जनता तक पहुँची 
तो उसका स्वागत हुआ । फलत आलोचनाओं का स्तर ऊँचा उठा । 
निरूपण-शैली की नवीनता ने जहाँ अनेक व्यक्तियों को तत्त्वलाभ दिया, वहाँ कुछ व्यक्ति 
उस दृष्टिकोण को यथार्थता से नहीं आक सके । उन्होने आचार्यश्री पर यह आरोप लगाथा 
कि वे आचार्यश्री भिक्षु के विचारों को बदल कर जनता के सामने रख रहे हैं | सिद्धान्तो का 
यथावत्‌ प्रतिपादन करने में उन्हें भय ऊूगने छगा है । परन्तु ये सब निर्मूल बातें हैं । ऐसे अनेक 
अवसर जाये हैं, जहाँ आचार्य श्री ते विद्वतू-सभाओ में तेरापन्य के मन्तव्यो का बडी स्पष्टता 
के साथ निरूपण किया है। वे यह मानते हैं कि तत्व को किसीके भी सामने यथार्थ रूप में 
ही निरूपित करना चाहिए, उसे छिपाना वहुत बडी कायरता है । परन्तु वे यह भी मानते हैं 


कि तत्त्व-निरूपण में ज़ितनी निर्भीकता की जावश्यकता है, उससे कही अधिक विवेक की 
भावश्यकता है । 
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भ्डरि तैरापन्य का इतिहास ( लंह १ ) [ इ्म 


संस्कृत साधना 
'भैनात्रा्य भाषा क॑ गिपय में बड़े उदार रहे हैं। बे जब जिस स्थान पर रहे तग गहीं 
की माता को उस्होने अपनी भापा बनाया और उसके घाहिर्म सष्डार को भरा । बनता तक 
पहुँचने शबा छत तक अपने मित्ार पहुँचाने का इससे अधिक और कोई उत्तम प्रकार मह्दीं हो 
सकता । झहोंने भारत कै प्राय हर प्राय के साहित्याध्स में अपना योग-इात दिया है। वर्ष 
मागपी अपप्रह् गुजरात्ती महाराष्ट्र तेशयू, तमिक्त कस्सड़ आदि भापाबं में तो उच्यौने 
इतना हिखा है कि मे भाषाएँ बमात्रार्यो के उफकार स कऋण-सुक्त नहीं हो पक्ती। क्षेत्रीय 
भातरा में तो उन्होंने फ्छा ही परल्तु दब उंस्तुस का प्रसाव बढ़ा तब उसमें भी थे पीछे रहीं 
रहै। प्राय हर गिपय पर उन्होंने अबिकारी प्न्‍्प रिशे बह एक प्रवाह बा। लू बहा 
बहुता रहा पर पीछे बीरे पीरे सर्द होते कृगा | कई सम्प्रदायों में तो उत्तके सकती की-्सौ 
स्थिति ला पई। प्राश्तीप भाभाओों का पहुत अषएप सुचाए रूप से होता रहा। 
पेरापन्प का मगर्तन ऐसे धमय में हुआ बबरि संस्कृत का कोई बातावरण नहीं बा। 
शरापयों का अप्यगत छूब अछता था पर पंस्कृत के अभ्ययत-अभ्यापन की परम्पप एक 
प्रकार से विल्लिष्त णी। इसीछिए तेरापत्य की प्रथम सती केजस राजस्वाती साहिए्प को ही 
माध्यम बनाकर अरूती रही । महू सच्तित भी था क्योंकि स्‍्तामीणी का विद्वाए फ्रेष राजस्वाम 
था । महाँ की ब्तता को प्रतियोष देसा उस अक्षय ना । इूसरी मापा महीँ इततौ धफ़रता 
नही पा सकती बी । 
स्रप्मण झौ बे पत््याए बमाचरार्म ले ऐेरापत्व में संस्कृत का बीअ-बपत किया एक 
संस्कृत विद्यार्थी को उन्होंने अपता मार्यअर्शक बनाया । इाह्माण बिश्वान्‌ बेतों को विधा देता 
महीं बाहये बे। उनकी ष्टि म॑ बह छोप को दृष पिछाते लेसा बा। रुके प्विप् 
प्रीमचभासणली ते डप अस्वयम-परम्पपा को अप क्षामे बढ़ाया परन्तु गह प्सप गड्ठी सकी भर 
झतेके साप ही विश्तीन हो ई। 
आधार्यश्री कालुअनी ले सस कम को पुत॒दग्थोगित दिया! उनके युद में अतेक सा 
धंरात-भ्याकरण के पारंगत ब्थित्‌ बत। उस्ही के यूग में मुनिसी चौबगरूजी हारा मा 
ब्याकरण परिल्ु एकगानुध्यासत करा निर्माण हुआ । उसकी बृहदृइति प॑ रघुतलतबी ने छिलो | 
भोर॑-बीरे उसड़े अस्व अपोपोप भी बता किए बगे । इस प्रकार ब्जाफरण को दृष्टि पे बात्म 
विमेर तो अबदव अत गये पर विदय जिस्ठार मह्टी है छका । साहित्य लिमाौन की झक्ति कुछ 
स्तोत्र बनाने तक ही सीबिठ रही । 
क्षधार्बसी तुरूसी के भुलि-शीषत के स्पार्‌इ बर्प ल्याकरच झात की परक्षिपों में घूमते ही 
बीरे थे । दाल णो जुछ इनके भात है कह तो सब बाद का ही मर्जत है। माह अनस्प है कि 
क्रमिक विकास बासू था। आधार्ममी ते बपने विध्ार्थी काल मैं इसेस-शास्द् के अध्यय का 
बीऊ-दपत कर दिमा था पर गह पहचित तो भाषार्य दतने के परचात्‌ हो हो लाए । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापन्ध के महान्‌ आचार्य ) ५४३ 


आचायंश्री के पास पढने वाले हम विद्यार्थी मुमुक्षुओं को व्याकरण-अध्ययन-सम्बन्धी 
अयुविधाओं का विशेष सामना नहीं करना पडा | उसमे आत्म-निर्भरता तो आ ही गई थी, 
साथ ही क्रम-निर्धारण भी हो गया था । परन्तु हम लोगो को दर्शन के जगल में बिलकुल विना 
मार्ग के चलना पडा था । सयोग ही कहना चाहिये कि उसमें भटकते-भटकते जब सहज ही 
बाहर जाये तो अपने को मजिल के पास ही पाया | हम लोगों के बाद के विद्यार्थियों को अन्य 
अनेक असुविधाए या बाघाएं भले ही देखनी पडी हो परन्तु अध्ययन सम्बन्धी असुविधाएँ 
श्राय समाप्त हो गईं थी | 
यह तेरापन्य में सस्कृत-भाषा के विकास की सक्षिप्त-सी रूपरेखा है। इसकी गति को 
ला प्रदान करने में आचार्यश्षी का ही श्रेयोभाग अधिक रहा है । आपकी दीक्षा से पूर्व वह 
गति बहुत मन्द थी । दीक्षा के पद्चात्‌ कुछ त्वरा आई। उसमें आपका प्रयास भी साथ था । 
आचार बनने के पश्चात्‌ उसमें पूर्ण त्वरा भरने का श्रेय तो प्रूर्णत आपको ही दिया जा 
पकता है। आपने अपने वुद्धि-कौशल से न केवल अपने शिष्य-वर्ग को सस्कृत भाषा का ही 
अधिकारी विद्वान बनाया है, अपितु उसको प्रत्येक क्षेत्र का अधिकारी विद्वान बनाने में प्रयक 
तालू रखा है। इससे दर्शन तथा साहित्य विषयक निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला । स्वय 
आचार्यश्री ने तथा उनके शिष्य-वर्ग ने अनेक स्वतस्त्र ग्रन्थों का निर्माण कर सस्कृत-वाधमय 
की अर्चता की है और कर रहे है । 
हिन्दी से प्रवेश 
भारत गणतन्न की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है। इससे इस भाषा के महत्त्व में 
किसीको आशका नही हो सकती । स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में हिन्दी का बहुत महत्त्व रहा 
है। यह भाषा सारे राष्ट्र को एक कडी में जोडने वाली रही है । विदेशी सरकार ने यद्यपि 
रंसके विकास में अनेक बाघाए उत्पन्न कर दी, जो कि अब तक भी बाधक बनी हुई हैं, फिर 
भी उसका अपना सामर्थ्य इतना है कि वह पराजित नहीं हो रूकती | हिन्दी का अपना 
साहित्य है, अपना इतिहास है । उसका बहुत छलम्बा-चौडा विस्तार है | पर तैरापन्थ 'में हिन्दी - 
भाषा का प्रवेश कोई अधिक पुरानी घटना नहीं है । 
तेरापन्य का विहार-क्षेत्र इतने वर्षों तक मुख्यत राजस्थान ही रहता रहा है । पहले यहाँ 
भय देक्शी रियासतों का ही बोलबाला था । भाषा के सबन्ध में वहाँ के छोगो की अपनी- 
अपनी अच्छी-बुरी अनेक घारणाए थीं । वहाँ प्राय सर्वत्र राजस्थानी ( मारवाड़ी ) भाषा का 
ही प्रचलन था। अत हिन्दी बोलना एक अह का सूचक समझा जाता था | 
एक बार सुजानगढ में हिन्दी भाषा के विषय में कोई प्रकरण चछ पडा। शुभकरणजी 
दशाणी भी वही थे। उन्होंने आचार्यश्री से पूछा--“सन्‍्तों में क्या कोई हिन्दी भाषा में 
निवन्धादि लिख सकते हैं ?” आचार्यश्री ने हम तीनो सहपाठियो ( मुनिश्री नथमलूजी, मुनिश्री 
नेगराजजी और मुत्ति बुद्मकछ) की ओर देखकर कहा --“बया उत्तर देते हो २” हम तीनों ने जब 


प्रड४ट तेराफन्थ का इतिहास ( क्षंड १) [वष्म 


उत्तर में सती ति-मूकक घिर हिछाया तो आत्रार्यभी को आा्चर्य ही हुथा। भुमरुरदी दे 
बहाँ यह बात शोडने के क्लिीए ही चफ्ताईबो गब्ग्यदा उन्हें पता था दि हम डिशटे हैं। 
बस्तुद हम तीमों उन दिलों हिन्दी में कुछ-त-कुछ खिखछले रहते थे पर बह सब गुप्त ही बा। 
जस्र शिन की उध स्वीकृति ने ही उस रहस्य को प्रकट दिया। डाचष्यार्यप्री पै डुच्च प्रेरणा 
मूक्तक विचार पाकर हर्मे भी सुखर आएचर्य हुआ | उसी दिन से बह ठेशग-कार्य प्रच्छशता से 
हृटबर प्रखुट झप में आ गया। हम छोगों मे कोई हिन्दी की छप्तन छिज्ा प्रदण हीं की घी। 
पीथे संस्कृत से ही उसमें आगे थे परन्तु हिल्‍्दी की पुस्तक फहते पहने के कार गह मफे बाप 
ही हरयंगम हो पई वी | 

जीरे-भीर॑ अनेक छाथ हिन्दी के अच्छे बिद्ाम्‌ तवा सेलक अत मसे | घतेक ए्मतत गंषों 
डा प्रधयत हिल्ी में किया बया। स्थग॑ मात्रार्य भ्री ने हिनदी में अनेक रचताए की है। 
तेरापस्ञव मैं हिन्दी को बड़ो त्वरता से अपताया पया और गिकसित किया गगा | बेंगायमों के 
हिखी अनुबाद की बोपणा भी आधार्मश्री कर चुके है। कार्य बड़े बेग से जागे गढ़ रहा है। 
अनेक साथु सगुबाद के कार्य में रूगे हुए हैं। 


माषण आफ्ति का विकास 

मिस ११५४ में आदरार्यी अपता प्रथम आादुर्मास बीकानेर करते के पहचाव्‌ 
झीतकाछ में भीगापर पंथारे! सन दिलों हम प्लोम स्तोज रचना कर रहे थे। पडित 
रबतन्दतजी बहाोँ झाये हुए पे। इससे उसको अफ्े-मपने इछोक पुनाने। उत्होंते 
साजंकालीत प्रतिक्रमस के पर्वातू बादार्य्री के सम्मुख्ध स्तोध रक्षना दी बाठ एशव री। 
आषार्म थी ते हम पब ऐै छछ्ोक सुने और प्रोत्थाइन दिया साथ ही एक दृपरी दिप्ता की बोर 
भी इमारा भ्पात खराइुस्ट करते हुए कहा-- मैंने अनुमग किया है कि अब तक संस्कृठ पठस डे 
पएबाय[ सशोक-रचता की आर ठो सस्हों की सश्य प्रदृत्ति होती रही है पर भाषण-सक्ति के 


गिकास की जोर शबिक इपात गहीं दिया यया है। धुप छोग पस तरफ़ भौ अपनी सक्ति 
कगाजों । 


इस सबको आध्ार्यश्री के इस दिसा हिरेंप् से बड़ी प्रेरणा मिलौ। दात मावे बड़ी 
अम्यास-पृद्धि के मार्गों करा सिश्चय किया मय । पंडितजी थी ज़स विचार-विमर्श में त्दागक 
थे। समय-समय प* बाद बिबाद प्रतियोपिता तबा भाषध-प्रशियोगिता करते रहते का पुझाव 
आया | संस्कृतज्ञ संतों को बुझाकर आच्ार्यश्ौ ने प्रशिमोदिता में माय छैले की प्रेष्षा दी 
मौर अमखके दिन से उसे प्रारम्भ करने की घोषणा की। मोजता-पूर्वक भाषण-पठरि को 
बिफसिंत करते का बड प्रथम प्रभास था। उससे पू् कोई कप्ती प्रेरणा से शस्पास कप्ठा तो 
कर हैसा पर उससे बोडने की मिस्क सही सिटवी। टामुदागिक श्प सै बड़े प्रम्भुख 
भाफ्च करते से थ्रो अभ्याप्त 32 फउक़ी अपती विशेषता ही अरूण होती है। 


रा जय 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापत्थ के महान्‌ आचार्य ) प्र्डए्‌ 


श्षीतकाछ का समय था । बाहर से साधु-व्गे आया हुआ था। सस्क्त भाषण का नवीन 
कार्य प्रारम्भ होते जा रहा था । सभी की आखों से उल्लास काक रहा था। किसी के मत 
में बोलने की उत्सुकता थी, तो किसी के मन में सुनने की । आचार्यश्री ने समवयस्कता और 
समयोगता के आधार पर दो-दो व्यक्तियों के अनेक ग्रुप बना दिये और उन्हें एक-एक विषय 
दे दिया । इस क्रम से वह प्रथम वाद-विवाद-प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। आचार्यश्नी को सतों 
के सामर्थ्य को तौलने का अवसर तो प्राय मिलता ही रहता है, पर उससे जन-साधारण को 
भी सबके सामर्थ्य से परिचित होने का अवसर मिला । 
भाषण-द्क्ति के विकास के लिए वह प्रकार अत्यत उपयोगी सिद्ध हुआ । उससे विद्यार्थि- 
रग में आत्म-विद्वास का जागरण हुआ । उसके परचात्‌ हम छोग स्वत, अभ्यास में भी अधिक 
पीम्रता से प्रवृत्त हुए । प्रभात-काल में गाम-बाहर जाते, वहाँ अकेले ही खडे-खडे वक्तव्य 
दिया करते । समय-समय पर आचार्यश्री के समक्ष प्रतियोगिताएँ होती रहती । उससे हमारी 
गति में अधिक त्वग आती रहती। 
शीतकाल में सस्कृतज्ञ साधुओ की जितनी संख्या होती, उतनी बाद में नही रह सकती 
थी । अत बढ़े पैमाने पर ऐसी प्रतियोगिताएँ प्राय शीतकाल में ही हुआ करती । कई बार 
ऐसी प्रतियोगिताएं अनेक दिनों तक चलती रहती । एक वार छापर में वाद-विवाद प्रतियोगिता 
हुई थी तथा एक बार आढसर में भाषण-प्रतियोगिता । वे दोनो ही काफी लूम्बे समय तक 
पलती रहीं। धीरे-घीरे वक्तव्यकला में अनेक नवोन्मेष होते रहे । अनेक व्यक्तियों ने 
वारा-प्रवाह भाषण देने की योग्यता प्राप्त की । आढ्सर से प्रारम्भ हुई भाषण-प्रतियोगिता 
में मुत्रिश्नी त्रथमलजी पुरस्कारभाग्‌ रहे ! 
एक बार आचायेप्री सरसा में थे। सायकाछीन प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ उन्होने सनो को 
वुछाया और सस्कृत-भापषण के लिए कहा। यह घोषणा भी की कि 'त्रिवेणी' ( मुनिश्री 
पेयसल्जी, भुनिध्ती नगराजजी तथा मुनि बुद्धमलजी ) के अतिरिक्त अन्य कोई साधु यदि 
भाषण में कोई विज्ञेप योग्यता दिखाएगा, तो उसे पुरस्कार दिया जायेगा । अनेक मतों के 
भाषण हुए । उसमें मुति मोहनछालजी 'शादूल” तथा मुनि वच्छराजजी ने यह उद्घोपषित 
उस्पकार प्राप्त किया | वे दोनो ही एकाक्षर-प्रघान सस्क्ृत बोले थे । 
सस्क्ृत के समान ही हिन्दी में भी मापण-कला के विकास की आवश्यकता थी, अतठ 
कप्ती-कभी हिन्दी-भापणों कत कार्यक्रम सी रखा जाता रहा है । कभी-वभी विचार-गोप्टियों 
का आयोजन क्या जाता रहा है| उसमें किसी एक विद्वान साथु का साहित्म, दर्शन झदि 
किसी भी निर्णीत विषय पर नक्तव्य रखा जाता है और भाषण के पर्चात्‌ उसी दिपय पर 
प्रश्नोत्तर चलते हैं । एक बार स० २००८ के मर्यादा-महोत्मव पर उस वर्ष की विचारगोप्ठियों 
के भाषण त्॒या प्रइ्नोत्तर 'विचारोदय' नाम से हम्नलिखित पुस्तक के रूप में सक्‍ल्ति भी 
रिये गये थे । वत्तवब्य-प्छा थे वियासाथ इस प्रवार के अनेव उपक्रम होते २ है है । हर नवीन 


४६ तरापन्य का इतिहास ( शंद १) [द्फ्म 


उपक्रम एक गबोन छक्ति का बरदाम ऐेकर आता रहा है भर जआच्रार्यभी #ी प्रेष्पाओं के 
बछ पर संघ मे दर वार उसे प्राप्त जया है। 


कहानियाँ और निबंध 


बक्तस्य गस्ला के साप-साथ हेखननद्भा की वृद्धि करना भी आदष्यक्र था| जाबरंश्री 
डकग दिग्तन हर क्षेत्र में गिवास करने के सकरप को लेकर चक्त रहा पा। हम दब उस बिम्तन 
के प्रयोग दाज बने हुए थे । आदाम्शी ने हम सबको मार्म-एछस टेऐे हुए बहा--“तुम कोषों 
डी प्रतिमास संस्कृत में एव कहानी छिसनी जाहिए ।” छसके डिए प्रस्यके मांस ह पुहस पक्त 
का छटठा हिन निश्चित कर दिया गया । इस बार कोटन्सी गहानी दिखती है मई उस प्नि 
बता दिया जाता और इम प्रायः बार रिन के मन्दर-अख्र टिपकर बह जाकार्यम्री को मे 
बर देने । अनेक महीसों हक यह हम चरूता र्टा । इसमे हमारा अम्यास बढ़ा बिख्ने गा 
और रद प्रमोग का सामप्पे बज़ा | 


गया टिएने का सामर्प्प हो जाते पर हमार एिए प्रतिमास एक विवप टिशना अनिदार्य 
कर शिया यया ! यह कुम भी अनेक महीसों तऋ चरुता रहा। गई बाए विबंध-प्रतियोवियाएँ 
भी की गई । ेघुद्धियाँ सिकासने के हिए पहस हो हम एक इसरे थी दभामों 6पा वि्॑पों 
हय निरीक्षण करते पर बाद में दई मार ओस्टी के रुप में तब सस्मिष्ठित अंटकर बारी-दारी 
है मपना विरंध पदुशरर सुमाते और पृष्ठ दूसरे दी अधुद्धियाँ तिगाहते। संसत भाषा के अम्याम 
में यह प्रम हमारे छिए बहुत हवी परिषामदारी सिद्ध हुमा। 


समस्या-पूर्ति 


समस्याथूर्ति का क्रम शाघार्यप्री कालूप्भी केसुप में ही चाल द्वो चुडा बा। बने 
संतों ले दस्याक-मम्िर तपा शक्ताशर स्वोज्ों के विभिन्‍त परों बी टेकर प्रमस्पाथूर्तिरी 
थी। स्वर आधार्यभी ते बाुयभी की रुविन्‍्हप में जस्थो् महिर बी एमस्पालतिडी 
भी । दृज लोगों के विए झाषार्यपी में इग जल को पुतारशीरित विया। परलु शद जी 
हप में मे हाहर अम्प रुप में बा। दिसी काव्य ज्ाहि में सै हैेबर तबा सदीज बगारर हुए 
दर दिये जाते और एक नि*िचित शअइपि में उनपी पूर्ति करब।ई६ छोतो। शीतगाल में बाएं 
के भी सलिजत था जाते शब पह बायहज रखा छाता | विर मे एलोव सजा मैं सुवाये बाते 
वहा उत्भाषट रहा बषता। 

दस बबाए ये पता जे मादश रिगत और प्रिया तिर्वाच आल ४ क अ॥ष् तिबाँ चाणगी 
हनी थी । अगर बार एगे हजाह बजायें थाते  रिगये बह प्रल्ता कती हि शी 
है दाद नाता च्तवा ॥हत मे है! बडा जाबे। पु अबर का यारा बाताश' रा खूब 
है! रहा दप्टा घा। 


परिच्चेद ] आचाय॑ श्री तुलसी ( तेरापन्व के महान्‌ आचाये ) ५४७ 
जयज्यो ति 
स्‌ २००५ के फाल्गुन में जय-ज्योति नामय सस्तलिखित मासिक पत्रिका निकालो गई । 
इसका नामकरण जयाचार्य को ससृति में फिया गया। इसमें सस्कृत और हिन्दी, दोनों ही 
भाषाओं के हेस आदि निउद्तते थे । इसका सम्पादन मुनि महेन्द्रवुमारणी 'प्रथम' किया करते 
ये। इसके अतिरिक्त कुछ समय तक 'प्रयास/ नामक पत्र भी निकाला गया। वह प्राय 
नवीन विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से निकटता था । 
स्क्‍ान्लहिक जतक 
पडित रघुनन्दनजी थर्मा जब पहले-पहल आचार्यश्री वालृगणी के सम्पर्क में आये, तब 
उन्हें जेन-साधुओं वंग आचार-व्यवह्वर वतझाया गया था । जो बुध उन्होने वहाँ सुना, उसे घर 
जाकर बुद्ध ही घटों में सस्कृत के सौ इलोकों में आवद्ध कर दिया । उनकी बह कृति 'साधु- 
पतक' के ताम से प्रसिद्ध है। हम छोगो के बिचारो में वह शतक घूमने लगा। हम भो एक 
दिन में शतक बनाने को सोचते छूगे। पासें सुलते ही पत्ती उडने को आतुर हो जाता है, 
वही स्थिति हमारी कल्पनाओं की थी । 
स्० २००० के फाल्गुन में आचार्य श्री भीनासर में थे। वहाँ मुनिश्नी लथमझजी और 
मुनिधी नगराजजी ने एकारिहिक शतक बनाये । में आचार्यश्री कालूगणी के दिवगत होने की 
मूलतिथि के दिन ही उनरते स्तुति में शतक बनाना चाहता था, अत भाद्वगद खुवला पपष्ठी 
तक के लिए मुझे झकना पडा। वह तिथि आई, द्रव मैंने भी एकादिक झतक बनाया । 
भाचार्यश्री ने हम सबको पुरस्कृत किया | वाल्ान्तर में और भी अनेक सततो ने शतक लिखे। 
हमसे अगली पीढी के विद्यार्थियों ने उस कार्य को और भी बढ़ाया। मुनिश्नी महेन्द्र- 
अमारजी 'प्रथम' ने एक दिन में पचशती ( पाच-सौ-इलोक ) की रचना की । कई वर्ष पश्चात्‌ 
भुनि राबे शकुमारजी ने एक हजार श्लोक बनाये और मुनि गुलावचन्दजी ने ग्यारह-सौ। 
आशु कविता 
भाशुकदिता का अर्थ होता है शीघ्रता से कवित! करना । यह तभी हो सकता है जबकि 
प्यक्ति का सबधित भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, बल्पना-शक्ति तीक्र हो और विपयानुसार शब्द- 
योजना वा चादुर्य हो । किसी भी भाषा में आश्युकविता कर पाना सहज नहीं होता, 
सस्कृत में तो वह और भी कठिन हो जाता है। तत्वाल प्रदत्त विपय या समस्या पर उसी 
समय पद्य-वद्ध बोलने की क्षमता प्राप्त करने वाले को मानद्िक एकाग्रता की बहुत बडी 
भावष्यक्ता होती है। उसके मस्तिष्क को एक साथ अनेक बातो पर ध्यान रखक्र उन सबमें 
सामजस्य बिठाना पड़ता है। प्रतिपाद्य को क्रमश आगे ू्ढाते जाना, तदनकूछ शब्दों का 
चयन बरते जाना, छदों भग न होने देना और व्याकरण की दृष्टि से कोई दशुद्ध प्रयोग न 
होने देना आदि ऐसी अनेक गुत्थियाँ है, जिनको एक साथ ही सुल्भाते हुए चलना पडता है । 


जो एक साथ इतना सब कुछ नही कर सकता, वह आशुकविता भी नहीं कर सकता । 
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भ्डप तैरापन्थ का इतिहास (खेड १) [ दम 


स०२ १ का मर्यौदा-महोत्सव सुबानमढ़ में बा। बहाँ हैँने ( मुनि बुधमत्छ ) 
छफ्ने आधुकृविता के रुष्यास को धाधरार्मभी के अरशों में सिवेदित किया। थापयुकषिता के 
फोत्र में बह सर्मप्रबस पदत्पास था । उसके फ्थवातू स॑ २ ४ के मार्गसीर्प महीने में राजहदेसर 
में मुलिध्रों सबमत्थी ओर मैने बनता के सम्मुख आछुकमिता की। मुमिश्मी सगराघजी सृतीर 
और भुमि महेख्कुमाएजी भतुर्ण शाशुकमि हुए । उनके पश्चात्‌ भुनिदुस्रीबादभी ( पाबुछपुर ) 
मुमि मीठाछार्णी मुनि मोहनरासली पार्पू रू! जादि जगेक संतों मे जाशुकशिता का अम्जास 
किया। इस क्षेत्र में सी पंद्धित रधुनरदनलथी का आपृकवित्व ही प्रेरपा का पूत्र बता। 
आ्रार्यभी के छृम आप्वीर्गादों और प्रेरभाओं ने इस क्षेत्र में मुसिथिनों को जो 5फ्रक्रता प्रदान 
की है बह बिड्वतृ-समाल में संप के बोरब को बुत ऊ बा करमे बाक्ती सिद्ध हुई है। 


जअवधान 


क्षयणास विद्या प्मरण-पक्ति और मत कौ एकाग्रता का एक चमत्कारिक झप है। बेनो 
में गहू विश्वा दीर्भकाछ से प्रचलित रही है। तम्द के महामर्त्री सकड़ाफ्न की सातों पुन्नियों की 
शामत्काएिक स्मणसक्ति का बर्थन प्रस्थों में मिशठा है। उपाष्याय मस्तोगिषयजी सह्लावषाती 
थे । प्रीमग्रामक्षद भी अमणाम विद्या में मिपुस बे । इस प्रकार के झगेक ब्यक्तिमों के शाम 
दो प्राय बहुत समय से सुनते शामे थे परर्तु उसका प्रत्पक्ष स्प स॑ ११५६ बीवासर म॑ देखगे 
को मिदछा । पुथराती साई बीरणछाख टोकरसी झ्ाह बढाँ अपार्यभी के दर्णम करने माये । 
थे प्रताषबाती थे। उम्होते आच्ायभी के घाममे अबघाम प्रस्तुत किये। आार्मभी 
उनकी इस शर्ति मै प्रभावित हुए। तैरापर्क्‍-संघ में सी इस विद्या का प्रवेष्त हो ऐसा उसके 
मन में संकल्प हुआ । काडान्दर में मुनिशी घतराबजी (घरपता ) का 'भातुर्मांस बम्बई मे 
हैगा । बहीं थी रखकर साई ने उनको बह विद्या सिखाई। उत्होते बहाँ गिविदत्‌ सोम 
जातों का प्रमोग कर इस श्षेत्र में पर को । बजात्रार्यभी का संरूस्प मू्त बत पीरा। 

मुनि महेख्कुमारणी प्रधम' मे मबघात बिद्या को मारठ बिशुत ही गह्ढी परन्तु छधसे भी 
अधिक प्रसिद कर दिपा। दिल्ली में किये गम उनके प्रयोग अष्पस्त प्रभावक रहे । पत्रों मे 
फटी बहुत बचाएं हुईं । स्वयं राष्टपछि इस विफ्य में जिद्वासु हुए और राष्ट्रपति मगत में 
बह प्रयोय करने के हिए राम्हे शामस्तित किया बया । राष्ट्रपति मदत की झोर से ही बह 
कार्यक्रम रक्ा गया था। राजजाती के मनेकानेक उच्चतम ब्यक्तिपो को आमस्वित किया गया। 
राप्टपति डॉ राजेखप्रसाद शपराष्ण्पति डा एस राघाइस्जनू, प्रधाममंत्री भी जबाहुरखाह 
लेइर मादि उसमें प्रश्तकलां कै झुप मैं उपस्थित थे । अबबासकार ले आसत जमाया और प्रश 
धुनने के छिए बेड बये । निर्वारित प्रश्तों करी एमासि के परचात्‌ जब एत्होंने एक-से-एक पिसड़ 
झस शमी प्रस्‍्तों को वबाक्द्‌ दुद्रा दिगा और उसका उत्तर भी द विया तो उपस्थित जन 
जाश्चर्षचकफित रह गये । एक अध्य समारोइ में ग्हमश्द्री भी बोविन्दबछ्षम यत्ठ म॑ तो यहाँ तझ 


परिच्छेद् आचायें श्री तुलसो ( तेरापत्य के महान्‌ आचार्य ) ५४५ 


कहा था कि यह तो कोई दैवी चमत्कार ही हो सकता है। मुनिश्री तगराजजी ने उस विपय 
को स्पष्ट करते हुए उन्हे बतलाया कि देवी चमत्कार नाम की इसमें कोई वस्तु नहीं है। यह 
केवल साधना और एकाग्रता का ही चमत्कार है । 


मुनिश्री महेल्धकुमारजी के प्रयोगो और उस विपय में हुई हूचलो ने अवधान की ओर 
पवका ध्यान आह्षृष्ट कर दिया । हनेक भुतियों ने इसका अम्प्रास किया। अनेक नवोन्मेष भी 
हैए। मुतरि राजकरणजी ने पाँच-सौ, मुनि चम्पाछालजी ( सरदारशहर ) और घर्मचन्दजी ने 
एक-हजार तथा मृनि श्रीचन्दजी ने डेड-हजार अवघान किये । 


इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में आचार्यश्नी ने विकास के बीज वोये है। कुछ अक्ररित हुए है, 
कुछ पुष्पित, तो कुछ फलित भी । बे प्रेरणा के अखण्ड स्रोत हैं । उन्होंने अपने शिष्प-वर्ग को 
सत्‌-प्रेरणाओं से अनुप्राणित कर सदैव आगे बढने का साहस प्रदान किया है। उन्होने न केवल 


अपना ही, अपितु सारे सघ का सर्वौद्भीण विकास किया है। हतोत्साह को उत्साहित करने 
ओर निराश को आशाल्वित करने का उन्हे अद्वितीय कौशल प्राप्त है । 


(४५) अध्यापन कोशछ 


कार्य-भार और कार्य-चरेणग 


अध्ययन-कार्य से अध्यापन-कार्य कहीं अधिक कठिन होता है । अध्ययन करे में स्वय के 
लिए स्वय को खपाना होता है, जबकि अध्यापन में पर के लिए अपने को खपाना होता है । 
अध्यापक को अपनी शक्ति पर भी नियन्त्रण रखता आवश्यक होता है । उसमें रबड जैसे सक्षेप- 
विस्तार की योग्यता होती आवश्यक है । उसे अपने ज्ञान और अपनी व्याख्या-शक्ति को हर 
क्षण विद्याथियों की योग्यता के अनुसार घटा-बढाकर प्रस्तुत करना पडता है । ऐसी और भी 
अगणित कठिताइयाँ इस मार्ग में रहा करती हैं । फिर भी किसी-किसी की उदात्त भावनाएँ 
रस कठित कार्य को भी सहज बनाने तथा सहज मानकर चलने के लिए जागे आती है। 
आचायश्नी उन्ही उदात्त भावनाओं वाले व्यक्ति है। उनमें क्रिया-जन्य अध्यापन-कुशलता से 
केहीं अधिक वह सस्कार जन्य प्रतीत होती है । बहुत से लोग तो अध्यापक बनते है, पर चे 
अध्यापक है | बनने की बात तो तब आती हैं, जबकि होने की वात गौण रह जाती है । 

वे तेरापन्य के एक मात्र शास्ता है, अत न केवक अध्यापन का ही, अपितु सघ की 
व्यवस्था, सरक्षा और विकास का सारा उत्तरदायित्व भी उन्ही पर है । अपने अनुयायियों के 
धार्मिक सस्कारो का पछुवत और परिष्करण उनका अपना कार्य है। इन सब कार्यों के साथ 
साथ वे जन-साधारण में आध्यात्मिक जयग॒ति और नेतिक उच्चता की स्थापना करना चाहते 
है। अणुक्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन उनके इन्ही विचारों का मूर्तरूप है। जनता के नैतिक 
आधोगमन को रोकने का दुर्बह भार जब से उन्होने अपने ऊपर छिया है, तब से उनकी व्पस्तता 


च० तैरापन्थ का इतिहास (संब ! ) (ख्ि 


ओर भी बढ़ गई है । परत्तु साथ ही कार्य-सम्पादत का बैग (भी बढ़ गया है अत बह ब्यक्तता 
उन्हें बस्व-म्यस्त मरी कर पाती | उनके कार्य सार को उतका कार्य-बेग सम्मारे रहता है। 
गात्मीयता का आकर्षण 
वे शपते अनेक कार्यों का पम्प सम्पाइन करते हुए सी कुछ समय अध्यापत के हिंए 
निकाल रेते हैं। इस कार्य को मे परोपकार की दृष्टि से महीं. किन्तु कर्तम्प की एप्टि पै कप्पे 
मारहें हैं । जब थे स्वयं घात्र थे जोर निरंतर अध्ययन-रत रहा करते थे तब भी शतेक सेश्ष स्ाषु 
उनकी देख रेल में अध्ययम किया हरते बे। छात्रों पर अनुझ्तासन कूएा उन्हें उस समय भी 
लूब माता भा। पर उनका बह अनुछ्ासत कठोर नहीं. सूद्रु होता था। मे बफ्ते पात्रों ढ्रो 
कसी विद्येय उद्धाहना महीं दिमा करते थे। डोट-इपट करने में तो उाहें गिर्याथ ही रहीं गा ! 
फिर भी प्लैप्ष घ्ाथुओों को बे इतता निमस्त्रश में रख सैसे थे कि कोई भी कार्य उसको बिना 
पूछे हही हो पादा बा । यह सब इधसिए का हि उसमें आत्मीयह्ा की एक ऐसी माकपेष- 
छक्ति थी कि उससे बाहर जाने का ढिप्ती क्लाज को साहस ही नहीं होता था। उस दिनों मे 
अपने विद्यार्थी सापुओं के शात-पान सोने-बेठने से छैकर छोटे-से-छोटे कार्य क्रो भी डुम्पन 
स्पित रहने की सिंता रहते थे। गिद्ार्पी साधु भी उन्हें केशल अपता अ्थापक ही हीं 
डिम्तु संरप्तक माता पिता ठषा सब कुछ मारते बे। धोस साजुमों को हीं इपए-गइर 
भटकने म देना परस्पर मभातों में समय ब्यय ते करने देवा एक-ढे-पत्चाए्‌ एक काम में उतका 
मन कमामे रखना अपनी संय्त पृत्तियाँ के प्रत्पणत उदाहरब से उतकी ृत्तियों को संयंत्र । 
ओर प्रेरित करते रहता इस सबको थे अस्पापत-कार्स का ही अंग सागरे रहे हैं । 
जपना ही काम है 
अपने अष्ययत-काये में जैसी उनकी दत्परछठा थी बेसी ही संत साइुओं के अष्यापत-कार्न 
से भी थी । उछ कार्य को भी मे सदा अफता डी कार्य समझकर दिमा करते थे। इस कों 
अपलाग की ओर हुसरों को अपना स्व॒त्व सॉफ्ते करी ठतमें सारी क्षमता थी । इसीकिए बूतरे 
भी इसको मफ्सा मालने और लिश्चिन्त माव से अपमा स्वत्व सौप रिबा करते थे। धापु 
छयुद्दाप में विद्या का अषिए्-छे अपिर प्रवार हो यह खाचार्यश्री कासृदधी का हृष्टिरोष 
था। डसी को अपना ध्येय बताफऋर ये चरम छो। पुनिधी चम्पाफ्ताहजी ( छतके संसार 
कर्तीय बड़े जाई ) कई बार उतको टोइठे हुए कदो-- सू दुसरो-हीलूतरों पर इतता संघय 
क्रगाता है छुपनी जी कोई जिला है हस्त ? 
इसके उत्तर में मे बहते--“दूसरे कोत ? यह भी तो अपना ह्वी बराम है। उस समम के 
इस उदशत्ता-यूष उत्तर ढ़ प्रकाश में जब हम बर्गात को दैधने हैं तो क्षपता है हि सबधुष 
में बे उन संबप अफ्ता हो बोस बर रहे पे । इस छम्तय दिस प्रडति की जद उतहोंने डालौ थी 
जड़ी तो आ्राज प्रशिफित हापर साजले जग पड्टी है। समस्त रच की धाहूदिए प्रपति शाज 
की स्वलि गत प्रपति बज वईं है । 


रिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापन्थ के महान्‌ आचार्य ) प५१ 


तुलसी छरै सो ऊबरे 
जिन विद्यारियो को उनके सान्निष्य में रहकर विद्यार्जज का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, 
उनमें से एक में भी हूँ । हम छात्रो में उनके प्रति जितना स्नेह था उतना ही भय भी था । 
वे हमारे लिए जितना कोमल रहा करते थे, उतने ही कठोर भी । उनके व्यक्तित्व के प्रति 
हमारी वाल-कत्पनाओं का कोई अन्त नही था | एक बार मैं और मेरे सहपाठी मुनिश्री 
नथमलजी आचार्यश्री कालूगणी की सेवा में वठे थे । उन्होने हमे एक दोहा कण्ठस्थ कराया 


हर डर गुरु डर गास डर, डर करणी से सार। 
तुलसी” डरे सो ऊबरे, गाफिल खावे मार। 
इसके तीसरे पद का अर्थ हमने अपनी बाल-सुलभ कल्पना के अनुसार उस समय यह्दी 
पमझा था कि भगवान्‌, गुर, जनता और अपनी क्रिया के प्रति भय रखना आवश्यक है, उतना 
ही 'तुलसी” से डरना भी आवश्यक है । उस समय हमारी वल्पना में यह सुलसो' नाम किसी 
कवि का नही, किन्तु अपने अध्यापक का ही नाम था, जिनसे कि हम डरा करते थे । हम 
समझे थे कि आचार्यदेव हमें बता रहे हैं, तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है । 
उस समय तो यह तक॑ नहीं उठ सका कि उनसे भय खाना क्यों ठीक है ? पर आज उसी 
स्थिति का स्मरण करते हुए जब उस बाल-सुलूभ अर्थ पर घ्यान देने लगता हूँ, तव मन कहता 
है कि वह बर्थ ठीक था । जिस विद्यार्थी में अपने अध्यापक के प्रति भय न होकर कोरा स्नेह 
ही होता है, वह अनुशासनहीन बन जाता है । इसी तरह जिसमें स्नेह न होकर कोरा भय दी 
होता है, वह श्रद्धा-हीन वन जाता है। सफलता उन दोनों के सम्मिलन में है । हम लोगों में 
उनके प्रति स्नेह से उद्भूत भय था । हमारे लिए उनकी कमान जैसी तनी हुई वक्रीभूत भौहों 
की भय कितना सुरक्षा का हेतु था, यह उन दिनो नही समभते थे, उतना आज समभ रहे हैं । 
उत्साह्व-दान 
विद्याधियों का अध्ययन में उत्साह बनाये रखना भी अध्यापक की एक कुशलता होती है । 
ऐक शैक्ष के छिए उचित अवसर पर दिया गया उत्साह-दान जीवन-दान के समान ही मूल्यवान्‌ 
होता है। अपनी अध्यापक-अवस्था में आचार्यश्री ने अनेकों में उत्साह जाणत किया तथा 
कनेको के उत्साह को बढाया था । मैं इसके लिए अपनी ही बाल्यावस्था का एक उदाहरण 


देना चाहूँगा । जब हमने 'अभिधान-चिन्तामणि कोश ( नाममाल्‍रा ) कण्ठस्थ करना प्रारम्भ 
किया, तब कुछ दिन तक दो इलोक कण्ठस्थ करना भी भारी छगता था। मूल बात यह थी 


कि सस्कृत के कठिन उच्चारण और नीरस पदों ने हमको उबा दिया था। उन्होंने हमारी 
मेन्यमनस्कता को तत्काल भाप लिया और आगे से प्रतिदिन आघ घण्टा तक हमें अपने साथ 
उसके इलोक रठाने लगे, साथ ही अर्थ बताने लगे । उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे लिए 
फाठ्नि पड़ने वाले उच्चारण सहण हो गये, नीरसता में सी कमी लगने लगी । थोडे दिनो 


_ अभी ओन्जब- 


श्श्रे तठेरापन्य का इतिहास ( लड़ १ ) [दम 


प"तात्‌ हम उसी कोप्त के छत्तीस-प्त्तीस इछोऊ कष्ठस्थ करन छय गय॑। मैं मातठा हूँ कि पड़ 
उनकी बुणछूता स ही सम्मव हो सका था मम्यवा हम उस अध्ययन को कमी ढ़ छोड चढ़े 
ते । 
जो अध्यापक मपने विदार्पियों क्री दृदिघा को सममता है और उसे दुए करते का गार्ज 
झोजठा है गइ मदस्प हो शपन थिप्यों की डा का पाज बनता है। छतकी प्रियता के जहाँ 
जोर मतेक कारण ये बहाँ यह सबसे अपिफ़ बड़ा कारण पा । जज भी उतकी प्रदृवि में वह 
बात देखी छा यकती है। विद्यार्थियों की श्रष्पयन-मत असुनिषाओं को मिटाते में झाज भी 
डे उत्ता ही रस रूते हैं। इतना अन्ठर अगप्य है कि उस समय उसका ढार्य-छ्षेत्र एृछ ही 
पात्रों दक सीमित था पर आज बह समूचे संघ में स्पाप्त हो गया है । 
अमुझासन-क्षमता 
अनुयायन गरना एक बात है मौर उसे गर जानना दूसरी / छाज्ों वर अनुशासत हा 
दो ढटित है ही प९ भर ज्ञामना उससे भी रूट्िश । गह एक कझा है इर कोई उठे लहीं राव 
सद््ता । विषार्पी अगस्था से बासक होपता है स्वमाव से चसजुल्ता तो प्रहदि ै स्मचतर । 
अग्प मम्प बीबन-म्पवहाएों के समान मगुघासन भी रुसे सिखाना ही होता है। जो डात 
सीछने से आती है उसमें बहुपा स्‍्वपनगाएं भी होती हैं। स्वहताओं को असाय मातसे बाठ 
अप्यापह पात्रों में अनुप्ामत % प्रति सदा महीं अस्रदा ही उत्पन्त करते है। मगुणाएत वा 
भाज छात्र में उल्सन्न ह हो जाएं, दब तक अनुणासत को अपिक उदार साबबात मोर 
सहानुमृतियुक्त रहृता आवश्यक होता है। खात्रार्यप्री बी अध्यापत-नुश्यरुता इसीसिए प्रसि 
हह्दी है कि उतके पास अनेद् छात्र पड़ा शरते थे. विख्तु इसडिए है फिसे अनुमाततजत्णा 
भागते थे। विधाधियों को बग कहता और बद सादा उसह्ी ध्रीमा उनको शात भी । 
रुक शिफकायल सक्त कथा 
हें ( शुनि बुउबल ) और मुतिप्री सपमार्शी छाटी अबम्पा के हरी ये। जापके पढोर 
अगुशासत बी पिप्रापत टैफ्ट एड आर हम दोों प्रृझ्य कापृपभी के पाग गये । एज गा सर 
पा । शाचाजरेव सोने बरी धैयारी में थे। हम शोगों ने पास में जाइर बंश्स रिया तो जाषाये 
देव मे परूपा---/बोलो दिशश्टिण भाये हो २7 
हने हापुदातै-गपुचाते गाहत शांबरर कट्टा-- लुल्सी रागशी सटामी #ब पर बटुत बा 
बएते हैं। हपें परवूर बात भी हरी बरने हैते ।”! 
जाचार्यपी काप्प्यगी मे पृपा-- "यह खाद धुप्दारी वड्ाँओे लिए ही करता है जा छोर 
रिसो बार्य है ? 
कजने कद “बण्के शोगड़ा[ वे हिए ही है। 
अचाएंरेव बोटे-- “तर हि कशा टिवाप्ठा कह जाती है २ इस नो मद चाहेहा री 
ही कहा । 6फरी कोई बात ही चरेदी। 


प्रिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तेरापत्थ के महान्‌ आचार्य ) ५५३ 


हम दोनों ही अवाक थे । आचार्यदेव ने एक कहानी सुनाई कि राजा का पुत्र गुरुकुछ मे 
पढ़ा करता घा। पढाई समाप्त होने पर आचार्य उसे राज-सभा मे ले जा रहे थे। बाजार में 
एक दूकान से उन्होंने गेहूँ सरीदे और पोटली बाघकर राजकुमार को उठाने के लिए कहा । 
वह अस्वीकार तो नहीं कर सका, पर मन-ही-मन बहुत सिललत हुआ | मार्ग में थोडी दुर जाकर 
पोटली उतरवा दी गई। वे राज-सभा में पहुचे । राजा ने कुमार के ज्ञान की परीक्षा छी। 
वह सव विपयो में उत्तीर्ण हुआ । राजा ने प्रमन्‍न होकर अध्यापक से पूछा--' राजकुमार का 
व्यवहार केसा रहा ?” 

मध्यापक---बहुत अच्छा, बहुत विनय-युक्त ।” 

राजकुमार से पूछा--आचार्यजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?” 


राजकुमार--/इतने वर्ष तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर आज का व्यवहार उससे 
भिन्न था 7! 


राजा--“कैसे ?!' 


राजकुमार ने पोटली की बात सुनाई । राजा भी उसे सुनकर बहुत खिन्‍्म हुआ । आचार्य 
से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि वह भी एक पाठ ही था | उसकी आवद्यकना अन्य छात्रों 
को उतनी नहीं थी, जितनी कि राजकुमार को । मैं भावी राजा को यह वतला देना चाहता 
था कि भार उठाने में कितना कष्ट होता है । इस वात को जान लेने पर यह अत्यन्त गरीबी 
में रहने वाले और परिश्रम से पेट भरने वाले अभावग्रस्तो के श्रम का मूल्य आक सकेगा और 
किसी पर अन्याय नहीं कर सकेगा । 

आचार्यदेव ने कहा--“अध्यापक तो राजकुमार से भी पोटली उठवा लेता है, तो फिर 
तुम्हारी शिकायत कैसे मानी जा सकती है ? उसने तो तुम्हें केवल बात करने से ही रोका है । 
जाओ, पढ़ा करो और वह कहे वैसे ही किया करो ।” 

हम आजा लेकर गये थे और निराशा लेकर चले आये । दूसरे दिन पढने के लिए गए तो 
वह भय सता रहा था कि हमारी बात का पता छग गया तो क्‍या होगा ? हम कई दिनों तक 


फतराते-कतराते से रहे, पर उन्होंने यह कभी मालूम तक नहीं होने दिया कि शिकायत करने 
की बात का उन्हें पता है । 


स्वानुश्ञासन 


दूसरों को अनुशासन सिखाने काले को अपने पर कही अधिक अनुशासन करना होता है । 
छात्रों के अनेक कार्यो को बाल-विलसित़ मानकर सह लेना होता है। अध्यापक का अपने 
भत्र पर का अनुज्ञासन भग होता है वो उसकी प्रतिक्रिया छात्रों पर भी होती है। इसीलिए 
अध्यापक की अनुद्यासन-क्षमता छात्रो पर पडने वाले रौब से कहीं अधिक, उसके द्वारा अपने 


आप पर किये! जाते वाले सयम॒ और नियन्त्रण से मापी जाती है । - ५ 
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प्र तेराफ्य का इतिहास (अंड १) [ दाम 


क्र पाठ 
ब्यापन के कार्य में माचार्यसो की ठत्ि प्रारम्भ से छेकर मब तक पमान सम से इसी 
माई है। जे इसे बुनियादी रार्य धमझते हैं । उनकी दृ्टि मैं अम्यायन का कार्य भी उठता हो 
महत्त्वपूर्ण है जितमा कि संद-संचाउन ओर वान्दोष्नश प्रबर्तत । मे झपने चितत के क्षण नितत 
प्रकार उस कार्यो में रूमाते हैं उसी प्रकार इसमें भी छगाते हैं। छीटे-से-सोटा ग्रतय ब 
प्रोरे-से-प्लोदा पाठ उतकी मध्यापन-शछा से गड़ा बन जराठा है। गन्युता कोई पाठ बोटा 
होता ही सहीं रसका धब्दकलेगर छोटा होने से चाहे उसे छोटा कह दिया घाये पर्यु 
साप्त बीबत-स्पगद्ढार उन्हीं छोटे-छोटे पा्ों श्री शित्ति पर शहा हुमा है! 
विकास का बीख-मंत्र 
दे छब पढ़ाते हैं तो अष्पापत-रस में घरामोर होकर पढ़ाते हैं) मृत पाठ को तो मे पूर्णतः 
श्यप्ट करते ही हैं साथ ही मनेक छिक्षारमक बारे भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं. कि पाठ डी 
निरूप्टदा मघुमपता में बदक्ष क्षाप्री है। सर्र दिक्षार्धियों को सम्द-श्प और बातु-दप पाते 
समय मे जिठनौ प्रसन्‍्त मुद्गा में दैले छाते हैं उतने ही किस्सी कांस्य या दार्स॑तिक प्रन्‍्पके 
पास्त में भी देश था सकते हैं। सामार्पठ' उसकी बह प्रसत्तवा इंप की साबारणता गा 
अधावाप्यता को लेकर रहीं होती अपितु इसलिए होती है कि ने किपी के बिका में तइपोष 
द रहे है। दे अपने तिश्येप झावश्पक कार्यों में इसको मी पिनते हैं और पुरी छत के ताज 
करते रहते हैं। संब के छद्प-देषु गे छिणा को बीज मानकर भस्ते है । 
मद्गाप्ता परांषी एक बार किसी प्रौड़ मद्िदा को अर्घभाह्ा का अम्यास्त करा पे बे 
अपभम में देश के अनेक उफप कोटि के नेता खाये हुए थे । छह गांषीमी छे देप की बिमिल 
हमस्पाओं पर बिमस करता पा ठपां मार्स-शर्णन हेना बा। बड़ी ब्याहुरुता हिए गे हब 
दाहर बँठे हुए अपने निषरित रुपय की प्रतीक्षा कर रहे बे। अतेक विदेषती भौ महटाष्माती ते 
पिसमे के दिए उत्दटित हो रहे थे । ब्र महाए्माभी सश की भांति तद्ठौतता के स्लाप इस 
प्रदिशा को ढ्र और स्व का मेर समय रहे थे । 
एक परिचित डिदेपी ने मुंशसाकर पांजीजी सै रद्ढा--“बहुठ लोग प्रतीक्षा में बंढे हैं। 
शापके भी महत्त्वपूर्ण कार्यों का डारों और ढर रूमा है! ऐसे समन में यह आप मैया कर 
रहे है 7? 
गांपौशी ने स्मित-माश सै डचर हैते हुए कहा-- "मै बर्बोर॒प था रहा हैं। 
प्रस्तात्ती इस घर और क्या बहने ? चुप होइर बंठ सए | ठीक यद्टौ स्थिति शाचार्यभी 
को भौ बड्दी था सप ती है । गिएा को मे शिकास का दीज-बंच आतते हैं । 
रुकी मैं ही गातलत महोऊँ 7 
दिखी की दूतीय पाता बड्ों झदुए्ज के दृष्टिकोद हे हो पिदी दोगों। याजाओं में घोड़ी 
थी दर अपस्टता है टप्टिशोश से उस दोतों सै बहुत इढ़ी यौ । देती और विरेणी व्यक्तियों है 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( तैरापन्य के महान्‌ आचार्य ) 9:34 


आगमन का प्रवाह प्राय निरन्तर चालू रहता था। प्रतिदिन अनेक स्थानों पर भाषण के 
आयोजन रहते । आचारयश्री पैदल चलकर वहाँ जाते और भाषण के पदचचात्‌ वापस आते । 
थका देने वाला नेरन्तरिक परिश्रम चल रहा था। उन दिनो दिन का प्राय समस्त समय 
अत्यान्य कार्यों में विभक्त हो गया था । पर आचार्यश्री तो अध्यापन-व्यसनी ठहरे, दिन में 
समय ते मिला तो पश्चिम-रात्रि मे ही सही । 'शातसुघारस' का अर्थ छात्रों को बताया जाने 
लगा। अर्थ के साथ-साथ शब्दों की व्युत्पत्ति, समास और कारक आदि का विश्लेषण भी 
चलता रहता । 
एक बार आचायंत्री ने 'शान्तसुधारस' में प्रयुक्त किसी समास के विषय में छात्नो से 
रा । उन्हें नहीं आया, तब उनसे अग्रिम श्रेणी वालो को बुलाया और उसी समास के विषय 
में पूछा । उन्हें भी नही भाया, तब आचार्यश्री ने हम लोगो ( मुनि नथमलूजी, मुनि नगराजजी 
और मुनि बुद्धमल ) को बुलाया । हमने कुछ निवेदन किया और उसे सिद्ध करने वाला सूत्र 
भी कहा । आचार्यश्री के ध्यान से वह सूत्र वहाँ के लिए उपयोगी नहीं था । पर वे बोले--- 
“तो कहीं मैं ही गलत न होऊ ?” अपनी धारणा वाला सूत्र वतछाते हुए उन्होने कहा--'क्या 
पह समास इस सूत्र से सिद्ध होने वाला नही है ?” हम सबको अपनी त्रुटि ध्यान में आ गई 
और हम बोल पडे--“सचमुच में यही सूत्र समास करने वाला है ।” 
यद्यपि आचार्यश्री का ज्ञान बहुत परिपक्व और अस्खलित है, परन्तु वे उसका कभी 
अभिमान नही करते । वे हर क्षण अपने शोघन के लिए उद्यत रहते हैं। कठिनता यह है कि 
जहों शोधन की तत्परता होती है, वहाँ बहुघा उसकी आवश्यकता नही होती और जहाँ शोधन 
की तत्परता नहीं होती, बहुधा वहीं उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है । 
_ ठद्ार ठयवह्लार 
शिष्यों की विकासोस्मुखता में आचार्यश्री असीम उदारता बरतते है। विकास के जो 
क्षितिज सघ के साधु-साध्वियों के लिए खुल नही पाये थे, उनको खोलने और सर्व-सुलभ बनाने 
की प्रक्रिया से उन्होंने विकास में एक नया अध्याय जोडा है । शिष्यों के विकास को वे अपना 
विकास मानते है और उनकी इलाधा को अपनी इलाघा । अपनी प्रश्ृत्तियों से तो उन्होने इस 
बात को बहुघा पुष्ट किया ही है, पर अपनी काव्य-कल्पनाओं में भी इस भावना का अकन 
किया है। 'कालू-यश्ोविलास' में वे एक जगह कहते हैं 
बढे शिष्य नी साहिबी, जिम्र हिम रितु नो रात। 
तिम तिम ही गुरु नी हुवे, विश्वव्यापिनो ख्यात ॥ 
आचार्यश्री का यह उदार व्यवहार उनके दिष्य-वर्ग को जहाँ जआागे बढने का प्रोत्ताहन 
देता है, वहाँ उनके व्यक्तित्व की उदारता का परिचय भी देता है। 'पुत्राविच्छेत्‌ पराजयम? 
अथीत्‌ पुत्र को अपने से बढ़कर योग्य देखने की इच्छा रखना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। 
आचार्यश्री इस भारतीय भावना के मूंरूप कहे जा सकते है। 


44] तैरापन्थ बा इतिहास (खंड १ ) [छा 


साष्यी-समाज में फिक्ञा 
सापुरओओं का प्रणिक्षण माघायप्री बाषुयणों से बहुत पहले स हो प्रारम्म कर दिया भा 
अदा अनष् लाथु उतके जीवत-कार में ही निपुण्त बन चुऊे बे, टैडिन साम्वी-स्रमुशय में ऐसौ 
म्विति नहीं थो । कोई एक भी छाम्दी इतनी निपुण गहीं पी कि उस पर साफ्ियों बी पिप्ता 
का मार छोड़ा जा सके । भातासंत्री कासुगणी स्वयं अपिक समय नहीँ दे पाते थे दिए मो 
उद्धोंने बिएा का बीज-अपत तो कर हो दिया था! कार्य को अधिक हीशठा से आये बढ़ाने 
की भागश्यपता थी | माघायंध्री कानृयथी से झश बापको भागी माष्रार्य के रूप में इता 6र 
संघ दिद्लाध के जिन ढार्पक्रमों छा भारश निर्ंध किया उनमें साम्शी शिषा भी एक था। 
उसी आदेश को ध्यान में एपते हुए मापने मात्रार्य-पर १र मास्ीन होते ही एस दिपय पर 
बिगष ध्यान दिया । 
पृष्ठ नदीन मादा के लिए अपने पर के उत्तरदापित्द की उछमलें भौ बहुत होतीई 
वस्तु माप उन सबझ्ो धुलमाने के साथ ही मध्यापस-ार्य भी बछाते रहे। प्रासम्म में हुए 
शामियों शो सेखयत-स्पाभरण “द्ासप्रौमदी पह्रॉकर इस कर्म का प्रास्म्म दिया गया और 
जन्म” ममेझ दिपपों के द्वार उनके छिए उन्मुक्त होते मए। से ११६३ ऐे मह जाये आए 
हिपा सयां। इसमें नेक कदिताइयाँ पीं। अध्ययत तिरन्तस्ता भाहनता है प९ मई 
अस्प छार्पों के बाइस्प रे मन्तरित होता रहा। जब-जब आधायप्री अध्यगार्यों मैं अधि 
घ्यए्ठ होते तबनठब प्प्यपन छो स्पपित ढरमा पड़ठा । फिए भी निरस्तरठा की और गिव 
शारघानी बरती गई और ढार्य बउता पहा। उसी का यह फेस है हि पापों के प्मात ही 
साधम्यियोँ मी समाज दर्शन छारश ८ड का अष्यवत बने में रूपी टुई हैं । 
क्रभ्यापन को कष्ट कमस्‍्मा 
साघीनामार में अध्ययत की रुचि उत्प्स कर आादार्मभ्री स॑ जहाँ उतके सागस को रायहक 
बता टिएा है बहाँ अप्यायत विययक एम शबस्या भी साड़ी रएसा है। आवायंधी कै ब्राई 
खाष विह्वाए बएने बाली शाप्पियों को तो अस्ययत बा सुयोग मिछ बाता है पशु वे सष्या # 
बदृत थोरी दोतो है। अधिराय ताप्ियों पूरा विहार बरतों है उततों अप्यय छिगा 
को गांव बहने की गषप्पा आज जी रिफाा्ीए ही है । 
खाश्पिशों को रिदरुरी बबाने बा बहते शहद बार्य अभी अवरिट हैं। इस रिपा है 
हाबाप॑दी अदा विन्तत कणे उठे है। तेराजल्य 2एताप्वी के अगर दर उटोंने एई भोफ्धां 
डीबी है दि ह₹ै९ एरपिप्तणार्री को उचित खरगर प्रशज दिया छायदां पशु 70 बोपरा रो 
बाह्य में बतित झा्ज ढ़ाआार्र अपी प्राएग्मिद अडदापा ये ही रह्टा था हद 
बरी डे अधितद की स्यवाषा है एजणश दी की जग गहयी है कर आरियों है 
दंहार बा दा राजजरी है। हिली हिएगी जारी ढी देख रस ये इलिएं कोई दिषारेश 
करापित बाज का विकार हक परीफ्टाल्विड रूप मं हब) छारा है. परशू अधो एव बजा 


परिच्देद [| आचार्य श्री तुलतो ( तेरापन्य के महान्‌ आचार्य ) प्‌ृप७ 


का कोई स्थायी समाधान नही निकल पाया है । जो सीखना चाहता है, उसकी व्यवस्था 
करना आचार्यश्री अपना कर्तव्य मानते हैं । इसीलिए वे इसका कोई-न-कोई समुचित समाधान 


निकालने के लिए समुत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता का अर्थ हैं कि निकट भविष्य में यह समस्या 
सुलभने वाली ह्दीहै। 


पादयक्रम का निर्धारण 


अनेक वर्षो के अध्यापन-कार्य ने अध्ययन-विषयक व्यवस्थित क्रमकता की आवश्यकता 
नगुभव कराई । व्यवस्थित ऋ्रमिकता के अभाव में साधारण बुद्धि वाले विद्याधियों का प्रयास 
निष्फह ही चला जाता है। इस बात के अनेक उदाहरण उस समय उपस्थित थे । सम्पूर्ण 
चद्रिका अथवा कालुकौमुदी कठस्थ कर लेने तथा उनकी साधनिका कर लेने पर भी कई व्यक्तियों 
के कोई विकास नही हो पाया था। इसकी जड में एक कारण यह था कि उस समय प्राय 
पस्डेत इसलिए पढ़ी जाती थी कि उससे आगमो की टीकाओ का अध्ययन सुलभ हो जाता है। 
स्वय टीका बनाने का सामर्थ्य तथा बोलने या लिखने की योग्यता अजित करने का लक्ष्य 
सामने नहीं था । इसीलिए व्याकरण कठस्थ करने और उसकी साधनिका करने पर ही बल दिया 
जाता था। उसके व्यावहारिक प्रयोग की ओर कोई ध्यान नही दिया जात्ता था। उस समय 
पके संस्कृत सम लेना ही अध्ययन की पर्याप्तता मानी जाती थी। धीरे-घीरे उस भावना 
में वरिव्तत आया और अंछ घुट-पुट रचनाएं होने लगी, पर यह सब अध्ययन के बाद की 
प्रक्रयाएंँ थीं। अध्ययन-क्रम क्या हो, यह निर्धारण बहुत बाद में हुमा । 

आचायंक्री ने साध्वी-समाज को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया, तब उनके विकास की गति 
को खरता प्रदान करने के उपाय सोचे जाने छगे। एक बार आचार्यश्री कोई पत्रिका देख रहे थे । 
उसमें किसी भस्था-विशेष की पास्यक्रम छुपा हुआ था | उनकी भ्रहणशील बुद्धि ने तत्काल उस 
पाते को पकड़ा और निएचय किया कि अपने यहाँ भी एक पाख्य-प्रणाली होनी चाहिए। 
उनके निदचय और कार्य-प्रिणति में लम्बी दूरी नहीं होती । आगम कहते है कि देदता के मन 
और भाषा की पर्यौप्तिया साथ ही गिनी जाती है। आचार्यश्री के छिए मन, भाषा और 
कार्य का ऐक्य भाना जाय तो कोई अत्युक्ति नही मानी जायेगी। वे सोचते है, बतलाते हैं 
और कर डालते है । उनके कार्य की प्रायः यही प्रक्रिया रही है । पाठ्यक्रम के निर्धारण का 
विचार उठा, शिष्यो में चर्चा की गई, रूपरेखा बनाई गई और उसे छागू कर दिया ग्रया | यह 
पें० २००५ के आष्विन की बात है । अगले वर्ष स० 
ने परीक्षाएं दीं । 

इस पाठ्यक्रम ने द्षिक्षा को बहुमुखी बनाने की आवश्यकता को पूरा किया 
के बहुमुखी व का मार्ग खोछा । विचारों का विकास ही जीवन 
जहाँ उसके लिए मार्ग अवरद्ध होता है, वहाँ जीवन 


२००६ के माघ में लगभग तीस व्यक्तियो 


और विचारों 
का विकास होता है । 
-विकास की उैल्पना ही नहीं को जा 
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सकती । तेशपनन्‍्प के ऐिक्षा क्षेत्र में आमृरूचुछ परिवर्सन करते बाली इस पाठ्य प्रभाडी का नाम 
दिया यमा--आध्यात्मिक शिक्षा-क्रम । 

इस छिक्षा क्रम के निर्षारण में उन विद्यार्थियों की भावध्यकता को ध्यान में ररा पया थो 
कि सर्दा यपूर्ष शिक्षा पाते को ओर उम्मुर हो । इसके तीस विभाम ईं-मोम्य मोर और 
मोग्यतम । संघ में इस शिक्षाकूम का सफलततापुर्णक प्रयोग चासु है। मनेक साधु-साश्वियों मे 
इस हम से परीक्षा देक़र इसकी उपमोगिता को सिद्ध कर दिया । 


एक दूसरों पाठ्य प्रभाद्दी 'सेद्धान्तिक शिशा-क्रम” के माम से निर्धारित की यई। इसकी 
मायक्ष्यकता उन व्यक्तियों के किए बरी को भनेक गिपयों में सिण्यात बनते की प्रमता हरी 
रफ़्ते हों बे आागम-ज्ञात में अपसी पूरी घक्ति रयाकर रूम-सैकम उम्त एक बिपय में पारपा 
ही सके । इन शिक्षा-ऋमों में अनेक परिवर्तन मी हुए हैं और सम्मभत' आपे भी होते पोंपे । 
पर्मार्जत के लिए यह आजस्‍्मक भी है परस्तु यइ तिरिचत है हि हुए परिवर्तन पिहसे डी 
अपेशा अपिक उपयोगी बन सरे मह्‌ ध्पात रखा छाता है। 

माषायी कामूपन्ती ते संत्र में विदा डिपयक को कस्पना की बी उसे मूर्त कप देते को 
मगर आधार्यभी धुससी को मिला । उद्ोंते उस कार्य को इस प्रकार पूरा किया है हिं बार 
तेरापर्प मुंय भाजता को समझ छड्ता है भर शागश्पकता इोन॑ पर इस तया मोड़ देते जा 
सामर्घ्य मौ रखता है। एक अध्यापक के रप में आधार्यसी के जीबत का यह कोई सापाएव 
कौपस नहीं है । 


(६) मद्दाम्‌ साहित्य-्सष्टा 
जलुठमीय विश्वोषता 


माजार्यघी जद्दों एड सफ्त माष्याहियक लेठा गुशत्त संप-संचारक तबा अनुभवी अस्यापः 
हैं बहों महान साहित्य साप्टा भी हैं। साहि्य-सजंत की उतड़ी प्रक्रिया में एक शपुुमीय 
दिययता पायी छाती है। रादिश्यक्ार को बहुपा एड्रॉव ठवा शात्त बाधाबर की मबागख 
बता होती है हिखु इस प्रातिके विपरीत मे पत्नातुख्ठ और फ्लोछाहलपूर्ण बातावए्ण हें 
बेहरर थी एफ दो जाते हैं और साहित्य नचता बे रहते हैं। यह स्वभाव सर्मगताी इगरों 
इसलिए बसा हैता पड़ा है  एड्राग्स बाहले पर भी झतेता उम्मा पीछा दी छोहती | जप 
उसे दाद की सुदता भी इसपें दाप£ दाती रही है। इतम पर थी शादिय-सौतस्णि 
अपनी शायाटा तति से बहती ही रदतौ है । 


विविधाड़ों साहििय 


उदय ताएदिर षए और गए शोतों ही रूपों पे है। जादा को दृष्टि में मे राजजाती 
हिुटी हबा एलन में हिो है। रा््याती हो इतरी जानू घापा है है वियु टियौ गाए 


परिच्छेद आचार्य श्री तुलसी ( तेरापन्थ के महान्‌ आचार ) प्र 


सस्कृत को भी उन्होंने मातृभापावत्‌ ही बना टिया है। विपय की दृष्टि से उनका साहित्य 
काव्य, दर्शन, उपदेश, भजन तथा स्तवन आदि अगो में विभक्त किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त उनके धर्म-सन्देश तथा दैनन्दिन प्रवचनों के सम्नह भी स्वत्तन्तर कृतियों के समान ही 
अपना महृत्त्त रखते हैं । 


अध्यात्म-प्रेर॒क्क 


अध्यात्म आचार्यश्री की जीवन-शक्ति है, इसलिए उनका साहित्य भी अध्यात्म से अनु- 
श्राणित है। उनकी भवत्यात्मक तथा उपदेशात्मक गीतिकाएँ जन-मानस को रसाप्लुत कर देने 
वाढी होती है। जब उन गीतिकाओ को वे स्वय गाते हैं, तब जनता में एक अतिरिक्त आत्म- 
विभोरता उत्पन्न हो जाया करती है। उनके द्वारा रचित विभिन्‍न पद्मात्मक भआख्यान तथा 
भवत्ध काव्य भी जनता के लिए अध्यात्म-प्रेरणा के स्रोत होते है । 


वास्तविकता तो यह है कि थे जो कुछ लिखते है केवल वही साहित्य नही होता, वे जो 
उंछ बोलते है, वह भी ऋषिवाणी के सर्प में स्वय-सिद्ध साहित्य वन जाता है । यही कारण है 
कि उनके दैनदिन प्रवचनों को अनेक व्यक्तियों ने विभिन्‍त्र रूप में सकलित किया है और वह 
जैव साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अग वन गया है । 


आचार्थ-चरितावलि 


आचार्यश्री ने अपने पूर्व॑वर्ती आचार्यों के जीवन-चरित्र लिखकर तेरापन्य के इतिहास को 
ऐक महत्त्वपूर्ण देन दी है । तेरापत्य के प्रथम पाँच आचार्यों के जीवन-चरित्र पुर्वाचार्यों द्वारा 
यवद्ध किये जा चुके थे, परन्तु उसके पढ्चात्‌ तीन आचार्यों के जीवन-चरित्र अवश्चिष्ट थे | 
पे सम्भवत आचायंश्री की कुशल लेखती की प्रतीक्षा में थे । आचार्यश्री ने उस कार्य को हाथ 
में लिया और अत्यन्त व्यस्तता में भी उसे सम्पन्त किया । फलस्वरूप माणक महिमा, डालिम- 
चरित्र और कालूयश्योविकास नामक प्रन्‍्यों ने तेरापन्य के पूर्वाचार्यों की चरितावलिकी 
विच्छिन्न कही को जोढा और उसे परिपूर्णता का रूप प्रदान किया । 


प्रवेद्ञ-द्वार 


एक अनुभवी अध्यापक होने के कारण उन्होंने संस्कृत के माध्यम से जैन तत्त्व तथा दर्शन 
की अध्ययन करने वाले छात्रों का मार्ग सुगम बनाने का काफी सफल प्रयास किया है। उनके 
विभिन्‍न सस्कृत-ग्रन्यों में से 'जैन-सिद्धान्त-दीपिका' तथा 'मभिक्षु-न्याय कर्णिका' उसके लिए 
विशेष उल्लेखनीय है । ये ग्रन्थ अपने-अपने विषय में विद्यार्थियों के छिए प्रवेश-द्वार का कार्य 
करते हैं | 


५६० तेरापन्च का इतिहास ( खंड ! ) | 


जमाप्थ प्रवाह 

आधजार्यभी के साहित्य का प्रयाह श्वरबरत झ्स से प्रणहमात है। एक के परचाव एक 
रचताएँ सामते मातीं ला रही हैं। उतसमें मायाओं की बिमिस्तता है बिप्ों की भी बिमिन्दया 
है किततु गे सब मेद बाणी-सह्र में बड़े हुए बिमिल्त रंग तबा रुप के पुष्पों के सास हैं। 
उनकी पाहित्यिक कुतियों श्राथ के छिए तो जमाप्म ही कही भा सकती हैं क्योंकि बिस लवए 
से थे भक्त पहे हैं उसमें उसकी इयता स्थापित तहीं की ला सपती ! उसकी मपेश्ा भी गही 
है। उनके साह्ित्प का जमाप्म प्रवाह अम्पाहृत च़ता रहे-- यही काम्य है । 


; ४; 
अणुव्त-आन्दोलन के ग्रवतेक 
हु समय की मागण 


अगुव्नत-आन्दोलन का सूत्रपात जिन परिस्थितियों में हुआ, उन सबके अनुशीलत पर ऐसा 
लाता है जैसे कि वह समय की एक साग थी | वह ऐसा समय था, जब कि द्वितीय विश्व-युद्ध 
के पश्चात्‌ क्षत-विक्षत मानवता के घावों से रक्तस्नाव हो रहा था । उस महायुद्ध का सबसे 
अधिक भीषण अभिशाप था, अनेतिकता । हर महायुद्ध का दुष्परिणाम्र प्राय यही हुआ करता 
है। भारत महायुद्ध के अभिश्ञापों से मुक्त होता, उससे पूर्व ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होने 
वाले जातीय सघ्षों ने उसे आ दबोचा । भीषण क्रूरता के साथ चारो ओर विनाश-लीला 
+ भट्टहास सुनाई देने छा । उसमें जनता की आध्यात्मिक और तैतिक भावनाओं का बहुत 
गयकरता से पतन हुआ । ज्यॉ-त्यो करके जब वह वातावरण शान्त हुआ, तब लोग अपनी- 
अपनी कठिताइयो का हलू खोजने में जुटने लगे | देश के कर्णघारों ने आर्थिक और सामाजिक 


उन्नयन की अनेक योजनाएँ बनायी और देश को समृद्ध बनाने का सकल्‍्प किया । कार्य चालू 
हुआ और देश अपनी मजिल की ओर बढने लगा । 


उस समय देश में अध्यात्म-भाव और नैतिकता के हास की जो एक ज्वलूत समस्या थी, 
उस बोर प्राय न किसी जन-तेता का और न किसी अन्य व्यक्ति का ही ध्यान गया। 


आचायंश्री तुलसी ही वे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने उस कमी को महसूस किया और उस ओर 
सबका ध्यान आक्ृष्ट करने का प्रयास किया । 


आत्मा की भूख 


नि श्रेयस्‌ को भूलकर केवल अम्युदय में छग जाना कभी खतरे से खाली नहीं होता। 
उससे भानवीय उन्नति का क्षेत्र सीमित तो होता ही है, साथ ही अस्वाभाविक भी । मनुष्य 
उड़ नहीं है, अत भौतिक उन्नति उसकी स्वय की उन्नति कैसे हो सकती है ? मनृष्य की 
तास्तविक उन्नति तो आात्मगुणों की अभिष्नद्धि से ही सम्भव है। आत्म-गुण, अर्थात्‌ आत्मा 
के सहज भाव । आगम-भाषा में जिन्हें सत्य, अहिंसा आदि कहा जाता है। 


भनृष्य शरीर और जात्मा का एक सम्मिलन है । न वह केवल दारीर है और न केवल 
सात्मा । उसके शरीर को भी भूख लगती है और आत्मा को भी । अभ्युदय शारीरिक भूख 
को परितृप्ति देता है और नि श्रेयस्‌ आत्मिक भूख को । आत्मा परितृतत हो और शरीर भूखा 
दो तो क्वचित्‌ मनुष्य निभा भी लेता है, परन्तु द्रीर परितृत हो और आत्मा भूखी, तब तो 
है 


३ शक कि. 


श्र ठेरापन्थ का इतिहास ( संड १) [दम 


किसी भी प्रकार से शहीं निम सकता। बहाँ पतन अवश्यम्माबी हो बाता है। दे में 
उस समय बऔ्रौ योजताएँ बनीं थे सब मसुप्य को केवस घारीएिक परितृप्ति ऐेने बाली ही वीं! 


जात्म-परितृसि के लिए उनमें कोई स्थान महीं पा । 


ठपेक्षित क्षेत्र में 
छात्रार्यभी ने इस उपेक्षिए छत में काम किया | अणुप्रत आरदोरून के माध्यम से उप्दोंने 
झतता को शारमसृप्ति देते का मार्ग चुना | देश के कर्मघारों का मी इस ओर ध्यान बाइृए 
करते में थे सफस हुए। उसकी योजताओं कार्यक्रमों छौर गिच्चारों का कहीं प्रत्पस हो 
कहीं अप्रत्यक्ष प्राय" सर्बत्र प्रभाव हुआ ही है। बाध्यात्मिक और नैतिक उत्पान के धोष को 
प्रबल करने में जाच्रार्यप्री के साथ उस समी श्यक्तियों का स्वर भी धमबेस हुआ है जो इस श्लेतर 
में अपता चिशन रखते हैं! 


देष की प्रबम दो पंचणर्पीय मोछनाओो में छहोँ नैतिकता या सदाघाए सम्मन्बी कोई 
जित्ता हड्डी की गई बहाँ तृतीय योबना उससे बिस्तर रिक्त नहीं रही था पकती। यह 
देस के कर्ण णारो के अदले हुए गिचारों का ही तो परिचय है। इस बित्रारों को बहसे में 
डश्प बनेक कारण हो सकते है. पर उसमें कुछ न कुछ साम्र धुश्ृत-आखोससम तथा उसके 
द्वारा देव में उत्सत्त किए बाताबरण का भी कहा था सकता है। 


ग्पेक्षाकृत पहले 


जातचार्मभी ते छतता की इस सूख को अन्य व्यक्तियों की सपेशा पहुे गुम किगा 
इसक्तिए थे किसी की प्रतीक्षा किए बिना इस कार्य में जुट गए । अय न अब अनुभव करने 
कने हैं तो उत्हें अब इस भोर त्यरता से जागे भाता चाहिए । पंडित गेइरू के विभार भी शत 
दिलों में बहुत परिषर्ित हो गए हैं। थे जब मनुष्य की इस अद्वितीय मूल को पहुचासमे छत 
हैं। स्किटूज' के सम्पावक प्री छार के करंधिया के एक प्रश्त का उत्तर देते हुए उन्होंने 
अपने में पह परिवर्तन स्वौकार भौ किया है । 


करंजिया ते पूछा-- 'जापके रुछ वक्तम्यों में पह चत्रों है कि देश की प्रमस्वानों के 
किए नेतिक एवं आष्वात्मिक समाथानों की भी सहायता सेली बाहिए | क्या हम धरम कि 
णजीषन के सांध्य में तेहरू बदरू यया है ? 


इत्तर देते हुए श्री नेहरू ले बहा-- “इस बात को यदि जाप प्रइत के रुप में रक्षता चाहते 
हैंतो मे हों में ही उत्तर एृंपा | मैं बस्तुत धदछ वया |है। मेरे बक्तस्वों में सैठिक एवं 
ज्राभ्यारिमक समाजानों की चर्चा अर्गछ मा केवछ औपचारिक तही होती । बहुत सोच विषार 
कर ही मैं उत पर बक्त देता हैँ। बहुत चिंतत के पश्चात्‌ मैं इस शिक्चय पर प्तूँचा हैं कि जाज 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( अणुत्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक ) भदरे 


के मानव की आत्मा अशात और भूखी है । यदि भौतिक उन्नति के साथ मनुष्य की आत्मा 
भूखी रहेगी तो ससार का समस्त भौतिक वैभव भी उस भूख को नहीं मिटा सकेगा ।”'* 
हि आन्दोलन का उत्स 
अणुब्रत-आ्दोलन का प्रारम्भ एक बहुत ही साधारण-सी घटना से हुआ । बडी-से-बंडी 
नदी का भी उत्स प्राय साधारण ही होता है। स० २००४ में आचार्यश्री ने अपना वर्षा 
कालीन प्रवास छापर में किया । एक दिन वहाँ उतके पास बैठे हुए कुछ व्यक्ति नैतिकता 
के विषय में परस्पर बात करने लगे । उनमे से एक ने निराश्या व्यक्त करते हुए बडा जोर देकर 
कहा कि इस यूग में नैतिकता कोई रख ही नही सकता । यद्यपि आचार्यश्री उस बात्तचीत में 
भाग नहीं ले रहे थे, किन्तु उस भाई के इन शब्दों ने उनका ध्यान आक्ृष्ट कर लिया । वे उस 
पेमय कुछ भी नही बोले, किन्तु उनके मन में एक उथलू-पुथल अवश्य मच मई । 
तेतिकता के प्रति अभिव्यक्त उस निराशा से आचार्यश्री को एक प्रेरणा मिली । वे वहाँ 
से उठकर प्रभात-कालीन प्रवचन करने के लिए सभा में गये । जो वात उनके मरितष्क में घ्‌म 
रही थी, वहो प्रवचन में शत-शत धारा बनकर फूट पडी । उन्होने नैतिकता को पुष्द करते 
हुए मेघ-मद्ध स्वर में पत्चीस ऐसे व्यक्तियों की माग की, जो अनैतिकता के विरुद्ध अपनी शक्ति 
लगा सके ओर हर सम्भावित खतरे को झेल सकें । उस माग के साथ ही वातावरण में एक 
गम्मीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति आचार्यश्री के आह्वान और अपने आत्म-बल को तौलने 
लंगे। मनो-मथन का वह एक अद्भुत दृदय था । 
सेहेसा सभा में से कुछ व्यक्ति खडे हुए और उन्होने अपने नाम प्रस्तुत किये । वातावरण 
उल्लास से भर गया । एक-एक कर पच्चीस नाम आचार्यश्री के पास आ गये | सभा-समाप्ति 
के अनन्तर भी वह ध्वन्ति लोगो के मन में गजती रही । राजस्थान के 'छापर' नामक उस छोटे 
से कस्बे का घर-घर उस दिन चचौ-स्थरू वन गया । उस दिन की वह छोटी-सी घटना ही 
अपुश्नत-आत्दोलन की नीव के लिए प्रथम इंट बन गई । 
209+3++>-*+नन नमन न नमन --पन--जनन«-->०-»००५»०-- 
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भ्र्ष्ड तेरापस्थ वा इतिहास ( संड १) [ दप्न 


रूपरेखा 
उस समय यह कल्पमा भी लहीं की गई थी झि यह बटता जाये चसकर एक शाझोछत 
डा रूप छे केगी और बनता द्वारा उसका इतना स्वागठ होगा । प्रारम्म में कैजछ यही भाबता 
थी कि जो दोम प्रतिदिन सम्पर्क में ठाते हैं, उसका लेतिकता के प्रति दृ्करोस गरछे | गे 
घर्म को केबल उपासमा का तत्त्व ही न मान उप्ते जीगन-धोशर के रूप में स्वीकार कर। 
छिन व्यक्तियों मे अपने माम प्रस्तुत किये बे उतके छिए मियम-संहिता बताने के छिए 
सोचा गया | उसके स्वरूप नि्परण के छ्षिए परस्पर अर्चाएँ चढ़मे सगीं। आधार्मभी ने 
मुनिश्ती गमराजद्यी को यह कार्म सौंपा | उत्होंने द्र्तों क्री झुपरेशा बनाई कौर शाष्नार्गभी के 
सम्मुख प्रस्तुत की । राबरदेसर में मर्यांदा-सहोत्थथ के मगसर पर “जादर्स-पागकू-संद कै 
झप में बढ मोबना बतता के सम्मुख री गई। 
क्तिम फिर मापे बड़ा और कस्पना हुई कि अनेतिकशा की समस्मा शेजकू आागद-मर्ग में 
ही भहीं है. बह हो हर पर्म के व्यक्तियों में समायी हुई है! गयों न एस बोलता के रुझय को 
बिस्तृत कर एयके छिए एक तासान्य तियम-संहिता प्रस्तुत की थागे । धाशिए उस चिएंग के 
ज्ञाणार पर तिभ्माषद्ती को फिर विकसित किया एया | फस्मसूप पर्षसाबारण के छिए एक 
झरेछा निर्षारित हुई और स॑ २ ५ में फास्पुन धुक्का ह्रितौमा को परदाप्कर 
(एजस्थात) में शाच्रार्यभी मे मणुद्रत-बाम्दोरूत का प्रबर्तसस किया । 
पूर्व-मुमिका 
आरदोघन-अर्तन से परर्ण भी आ्षार्यश्री मेंतिकता के गिपय में अमेक प्रयोग करते जे 
परखु उस समय तक उतका झृक््य केश अ्राजक-बर्ग हो बा। उतकी “नब-सूद्दी' मोदता' 
मर 'तिरह-सूजी पोजसा' के ठारा रूममस तीस हजार स्यक्तियो को सैलिक उदबोधन मिझ 
चुका था । उन व्यक्तियों ले उत योजनाओं के ब्रतों को स्वीकार कर अचुदृत-आश्योड़न डे 
किए एक सुदृड़ मूमिका तेयार कर दी थीं । 
१-- १) झार्म-इस्सा करने प्र प्लाग (१) मय आदि साइक बस्तुओं के छेनन का प्षाम (३) मांस 
ओर झंडा छाने बम प्ञाग (४) बड़ो चोरी करले दा तमाम (५) जूजा केहसे का छाप 
(६) पर-स्त्री गमप कोर भप्राहतिक मैपुन ध्य स्पाय (७) झठ़ा मामस्य और भपर्य की 
कम स्गाग (८) मिल्प्रबद का व पकड़ी दो अतसली बताकर भेसने ब्य स्वाग (५) तौस-साप में 
इमौ-बेसी करने छा स्पाम । 
३--(१) रिरपपाप असते फिरत ज्रीबों ग्रो जान-बूशखर ब मारगा (२) झात्मइफ्ा व का 
(३) मध व पौता (४) मांस व राजा (५) चोरी त करता (१) बूसा न छैसना (७) पी य़ाश्ी 
ले देता (८) दर प था ध्लौमचदा भांग व रूमाया (९) पर-स्त्री पमम और भप्राहृतिड मेन ग 


झरना (१ ) बैश्वा-पमम न करता (११) घूत्-पात ब गह्ता थ बरवा (१३) राफिमोब्य व 
बरणा (१३) साधु के सिमित्त मोडन व शतागा | 


परिच्छेद ] आचार श्री तुलसी ( अणुत्नरत-आन्दोलन के प्रवर्तक ) प्र्द्प्‌ 


श नामकरण 

पार में अपुन्न॒त-आस्दोलत का ताम अणुब्नती-सघ” रखा गया था। अपुत्रत' शब्द 
जन परम्परा से लिया गया है । मनुष्य के जागरित विवेक का निर्णय जब सकलप का रूप ग्रहण 
करता है, तब वह ब्त कहलाता है | वह अपनी पूर्णता की सीमा में महान्रत कहलाता है- 
और अपूर्णता की स्थिति में अणुत्रत । एक सयम की उच्चतम स्थिति है, तो दूसरी ब्यूनतम। 
पूर्ण सयम में रहना कठित साधना है, तो पूर्ण असयम में रहना सर्वधा अहितकर। दोनो 


अतियो के मध्य का मार्ग है--अणुब्रत । अणुब्रत-नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों के 
पगठन का तास रखा गया-'अणुब्रती-सघ' । 


जनता ने इस आन्दोलन का अच्छा स्वागत किया । .हजारो व्यक्ति अणुन्नती बने, लांखों 
ने उसका समर्थन किया और उसकी आवाज तो करोडो तक पहुँची । बम्बई में हुए पचम 
अधिवेशन तक अणुव्रतियों के नाम की सूची रखी जाती रही, परन्तु फिर क्रमश बढती हुई 
पख्या की सुव्यवस्था रखने में शक्ति रूगाने का विचार छोड दिया गया। सख्या का लोभ 
पहले भी नहीं रखा गया था, केवल भावना-प्रसार के रूप में ही जनता उसमें भाग ले, यही 
अमीष्ट साना गया । वहाँ अनेक नियमों में परिवर्त्तन किया गया। नाम के विषय में भी 
पुकाव आया कि 'सघ' शब्द सीमा को सकुचित करता है, जबकि आन्दोलन' शब्द अपेक्षाकृत 


पैक्त भावना का द्योतक है । सुकाव ठीक ही था, अत मान लिया गया। तभी से इसका 
गाम अपुन्नत-आन्दोलन” कर दिया गया । 


वत्रतों का स्वरूप [निर्णय 


आन्दोलन के प्रारम्भिक समय तक आचार्यश्री तथा मुनिजन बहुलाश्य में राजस्थान के 
सम्पर्क में ही रहे थे । नियमावली बनाते समय वही के गुण-दोष स्पष्ट रूप से सामने आ सके, 
अत वहाँ की जीवन-यापत पद्धति को आघार मानकर ही क्नत्तों का स्वरूप-निर्धारण किया 
गया । पहले-पहल ब़्तों की सख्या चौरासी थी। आन्दोलन की ज्यो-ज्यो व्यापकता होती 
गई, त्यो-त्यो देश तथा विदेश के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाए सामने जाने छूगी । 

सुप्रसिद्ध विचारक भाई किशोरलाल सश्नुवाल्ता ने आन्दोलन के प्रयास को प्रशसनीय 
बताते हुए कुछ बातो की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया | उन्हें लगा कि अन्य ब्रत्त तो असाम्प्रदायिक 
हैं, परन्तु अहिंसा-न्रत पर पथ की पूरी छाप है। उन्होंने उदाहरण के रूप में मासाहार और 
रेशमी-वस्त्रो के विपय में लिखा है कि जैनो और वैष्णवो की एक छोटी-सी सख्या के 
अतिरिक्त देश या विदेश के अधिकाश व्यक्ति मासाहार के नियम निभाने की 
होते । इसी प्रकार रेशम के लिए ज्ञत बना, तो मोती के लिए 
सम्माव उनमें भी छोटे जोवो की हिंसा होती है ।१ 


स्थिति में नहीं 
क्यों नहीं बता ? रेज्म के 





१--दरिजन सेवक, २० साचे, १६७५० 
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इस पर चितन छा हो यह निष्कर्प मामते मामा कि भांसाहार गद्धपि मामग-जाठि में 
बहुत ध्यापक झप से प्रपक्तित है फिर भी यह बिफ्य पुतर्निचार की मपेक्षा रखता है। जैगों 
झौर बप्णवों से इसका बहुत स्मम पूर्ण से बहिष्कार वर रझा है परन्तु जाज गह केबड़ बार्मिक 
प्रस्‍् ही महीं फू गया है। उसम॑ बहुत पारे बन्नानिक तच्प भी हैं। परीर-स्ारित्र्यों डी 
मान्यता भी यही बनती ला रही है कि मांस मनुष्य के सिए लाब तहीं है। णाकाहार का 
समर्भत करते बाछे ब्यक्ति आज प्राय इर देख में मिप्त बाते हैं अतः इसमें डिसी पेंद के 
दृष्टिकोण को महत्व बेने या ह देते का प्रएन हीं है। सातार्यभी का चिंतन रहा हैड़ि 
विरामिपवा का क्रमिक बिकास होसा भाहिए। घाष ही आमिपमोजियों को बघुद्रत में प्वात 
मे हो यह सी अमीष्ट नहीं माना गया मत प्रगे्तक-अजुश्॒ती के कतों में बह ब्रतग रखकर 
मूक अधुत्रतियों के क्रतों में रख विया गया | इससे उनकी धापना को क्रमिक विकास डा 
अबसर मिस्ेगा ) 

मौसी में मद्पि रेघम के समात ही हिंसा सम्विहित है फिर भी उसका उपयोग रेएम कै 
समान स्याप्त नहीं है। स्वत्प अतों से धंबत होने के काएण फिल्हास एतंद्विपयक नियम को 
माये के चिल्तम पर छोड़ दिया गया। 

सत्प--अपुश्रत के बिपय में आचार्य बिगोबा का अमिमत बा हि उत्प शसथ होता है, 
अहिंसा की तरह उसका अणुव॒त महीं झताया ब्रा सकता ) इध पर भी आत्रार्यभी से बिस्तन 
किया । सपा कि सस्य की दृष्टि से सत्प जितता अशषत है. उतनी ही अद्धिता भौ। पर 
साभक की सामना में छुब 6% पूर्णता का समाषेश महौँ हो झाठा तब तकस अहिता की 
पूर्णता भा पाठी है मौर ले सत्प की | सत्य जौर अर्िसा अभिरन हैं। जहाँ हिंसा है बहाँ 
सर्प महीं हो सकता । स्वदृप ढरी दृष्टि से इनकी अपंडता को माम्य करते हुए भी बाचार 
घकपता के किक बिक्रास की इप्टि से इमके लंड भी भागप्पक माने गए हैं। 

जापान के गुछत ब्यक्तियों की प्रतिक्िया बी हि इतमें ऐ मुछ नियमों करो छोड़डशर ऐप 
नियमों का इमारे देश के लिए कोर्ट उपयोग रहीं । थे सब मारतीय बीबन को दृष्टि में एस 
दर ही बनाए पए प्रतीत हाते हैं । लग झोगो की यह बात गुश्ठ अंपों में ठीरू ही थी फ्योंहि 
क्पानीय परिस्थितियों का प्रमाव रहता स्वामाविऊ ही है। पर आधार्यभौ को ऐपी और 
विदेशी का कोई मेर अमीप्गित रहीं रहा है । 

इस प्रकार शौ अनेक प्रतिझियाओों दवा सुछादों कै प्रकाए में नियमावही को फिए मैं 
खंयोदित करे का निषपप दिया दया। उसे आर के संशोषमों मेँ यह बात मुख्यता सै 
घ्यात में एगी पई हि संयम को घृण इदृतिपों खबंद्र शमाग होती हैं उपमेरों में भोद्दी 
अखर जाता हहे। इसीडिए बह विपसादसी मूछ प्रधतियों बर निर्त्रध स्वायित करने के छिए 
ही बताई ६६५ शेद नियम देश बाछानुवार स्वप जिर्धारित बरने के हिए पोड़ दिएमए। 
दंग जम कै तिदशों वी खंत्या घरइुए बेदड चमाठीग एह बर। 


वच्च्छद । आचाय श्रा तुलसा ६ अउुद्भत आान्याकित के सेततक | 


तीन श्रेथियाँ 
प्रथम रूप-रेखा में अणृत्रतियों की कोई श्रेणी नहीं थी। सशोघन के फलस्वरूप उनकी 
तीन श्रेणियाँ निश्चित की गई --(१)०«प्रवेशक अणकन्नती, (२) अणुश्नती और (३) विशिष्ट 
अपुन्नती । ये श्रेणियों किसी पद की प्रतीक नहीं है, अपितु क्रमिक अभ्यास की प्रगति- 
सूचक सीढियाँ है | प्रवेशक अणुक्नती के लिए ग्यारह नियम अथवा वर्गीय नियम है। अगुव्रती 
के लिए चमालीस और विशिष्ट अपुत्रती के लिए उन चमालीस नियमों के साथ-साथ छ 
नियम और है । इस प्रकार ब्रतो के स्वरूप और श्रेणियो का जो निर्णय किया गया है, वह केई 
परिवर्ततों के वाद की स्थिति है । 
असाम्प्रदायिक रूप 
आन्दोलन का दृष्टिकोण प्रारभ से ही असाम्प्रदायिक रहा है । यह विशुद्ध रूप से चरिष्र- 
विकास की दृष्टि लेकर चला दै और इसी उद्देश्य की पूर्ति में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देना 
चाहता है। सब धर्मों की समान भूमिका पर रहकर कार्य करते रहना ही इसने अपना 
श्रेयोमार्ग चुना है । परन्तु प्रारम्भ मे छोगो को यह विष्वास नही हो पा रहा था कि सम्प्रदाय 
विशेष का एक आचार्य इतना उदार बनकर सव धर्मों की समन्वयात्मकता के आधार पर कोई 
आन्दोलन चला सकता है। उस समय यह्‌ प्रइन वार-वार आचार्यश्री के सामने आता रहता 
था कि अणुब्रती बनने पर क्या हमें आपको धर्म-गुरु मानना होगा। दिल्ली में एक भाई ने 
यही प्रदन सभा में खडे होकर पूछा था । 
आचायंश्री ने कहा--“यह कोई आवश्यक नही है । आपके लिए केवल आन्दोलन के ब्रतों 
का पाछतन करना ही आवश्यक है। कौन से धर्म को मानते हैं, किसको धर्म गुह मानते हैं, 
अथवा किसी घर्मं को मानते भी हैं या नहीं---इन सव बातो में अपने विचार और प्रश्ृत्ति को 
यथारुचि रखने में आप स्वतत्न हैं। आन्दोलन उसमें बाधक नही बनता ।” 
जनता ज्यॉों-ज्यों सम्पर्क में आती गई, त्यो-त्यो साम्प्रदायिकता का भय अपने-आप दूर होता 
गया। धीरे-धीरे उसमें सभी तबको के मनुष्य सम्मिलित होने लगे । हिन्दू, सिख, मुसलमान, 
ओर ईसाई आदि सभी धर्मों को इसमें अपने ही सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुए लगने लगे। 
सर्वदकीय 
आचार्यश्री ने इस आन्दोलन में राजनैतिक-सम्प्रदायों का भी समन्वय फिया है। वे इसे 
फिसी भी राजनैतिक-पार्टी की कठपुतली नहीं बना देता चाहते । समय-समय पर प्राय अनेक 
राजनेतिक दलों के लोग आन्दोलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे हैं। उनके पारस्परिक 


मतभेद कुछ भी क्‍यों न रहते हों, किन्तु चरिश्र-विशुद्धि की आवश्यकता तो वे सब समान रूप 
से ही समभते हैं । 


सन्‌ १६५६ में चुनावो की तैयारियाँ हो रही थी, तब आचार्यश्री भी दिल्ली में ही थे। 
आम चुनावों में अनेतिक और अनुचित भ्रषृत्तियों का समावेद्य न हो, इस लक्ष्य से आचार्यश्री 
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के साल्लिष्य में एक समा का आयोजन किया मया) छप्तमें चुनाव मुझ्यायुद्त भी पयुद्रगार 
पैन ाग्रस अध्यक्ष भी उ० स० देवर, साम्यदादी मेता भी कर« क० मोपाछत प्रश्ां प्माय 
जादी लेता सी थी म॑ हसछाती आदि शैस के प्रमुख राजनीति प्त्मिष्ठित हुए। पमी ते 
माखोकत के प्रतों को शियाम्बित करने का विप्यास रिछाया। इस मूमिका में कांदोछत को 
निर्दक्कीम अपबा सर्वदर्लीय कहा जा सकता है । 


सक्लयोगी माव 
बजसाप्रदाय माबता से अणुद्रत-आन्‍्दोसन को पके खाथ मिप्कर तथा छब्या सइमोय 
झेकर सामूहिक झूप हे कार्य करने का सामर््य प्रदान किया है। ब्यक्ति अकेष्ठा किसी ऐसौ 
बुराई का छो सब॑ साधारण में अध्याहत रुप से फैश चुकी हो छामना करे में अपने आपको 
रृपमर्प पाष्ठा है। परन्तु रब समाम उदय के घनेक व्यक्ति उस बुराई के विदड छड़े होते हैँ 
तो स्समें भाग ऐैने बाल प्रत्पेक स्यक्ति को मपने में एक बिफ्षेप सामर्भ्प का मनुमव होने झूगठा 
है। जग बुराई अनेक ब्यक्तियों का सामूहिक धहयोय पाकर प्रबल बन चाती है तो मच्चा 
को भी मतेक ध्यक्तियों के सामूहिक सहयोग मे प्रवह बतगा चाहिए । एक अच्छा स्यक्ति बनेक 
जुरे ध्यक्तियों से श्रप्ठ अवश्य होता है पर श्रीबन-स्यवहार में तिम तभी सकता है कगकि 
मतेक अच्छे व्यक्ति उसकी ्षीबत-याप्त-पठति दे पोपक ठबा सड्डायक हों । 
झात्रार्पभी सभौ शसों तबा ब्यक्तियों का सहयोग इसीछिए अभीष्ट मानते हैं कि पते 
शार्मिक तबा सैठिक घीजन ब्यतीत करते की कामता रशने शाऊे स्पक्तियों को एक झूपठा प्रदान 
की ना पके और उससे मबार्मिकता और अनैतिकता के गर्तमात प्रभाव को दष्ट किया था एड़े । 
प्रात्रार्यभी से एक बार कहा था कि लग चोर आदि पुर्युणी व्यक्ति सम्मिष्ति होकर काम कर 
सकते हैं. तो शक्छा उहृस्प रखते बाफ़े दस सम्मिद्ित होकर काम मरयों तहीं कर फकते एप 
कपत से सर्वोदयी नेता बमप्रकाश मारायछ बहुत प्रमागित हुए ! उत्होंने कहां-- मै सर्ोस्ज 
कार्मकर्त्ताओं के सम्मुख चर्ों करू पा कि ऐसे समात रद्देस्‍्यों के कार्यो में परस्पर सहयोगी 
बते । 
प्रयम थर्भिवेज़॒मभ 
अपुच्रत आवोखनत का प्रत्रम बारपिक अविवेसत मारत की राजबाती तिज्ली में हुडा। 
मद्पि भान्दोछुल के प्रसार की दिशाएँ बयपुर से ही उन्पुक्त होने रूगी थीं पर सार्वजनिक 
शम उसे दिल्ली में मिल्ा । बह शात्रार्वभी का दिछ्ठी में प्रभभ बार पदार्पण था। बासोध्म 
सया-तपा हड्डी था। परिस्पितियों कोई झदिक घअनुरूक तहीं बी । अधिष्यास संदेह और विरोध 
करी सिली-बुस्ी स्ाबगाओ का सामता करता पड़ रहा बा | फिर मी बात्रार्ययी ते शपती बात 
पूरे बद्ठ के साथ लतता में रखौ। पहचे-पहुल प्विश्चिठ-अर्ग ले उठड्टी बातों को कपेखा 
थ उपहास कौ इृा्टि है देखा पर उतकी आवाज समय कौ आडाज भी रसकी क्पेन्लाकी 
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गहीं जा सकती थी । उनकी बातो ने धीरे घीरे जनता के मत को छुआ और आन्दोलन के 
प्रति आकर्षण बढने छगा । 

कुद्ध दिन पश्चात्‌ वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ । दिल्ली-नगरपालिका-भवन के 
पीदे के मैदान में हजारो व्यक्ति एकत्रित हुए। बाताग्रण में एक उल्लास था। दिली के 
गागरिकों ने एक आशा भरे दृष्टिकोण से अधिवेशन की कार्यवाही को देखा । नगर के सार्व- 
जनक कार्य-कर्ता, साहित्यकार तथा पत्रकार आदि भी अच्छी सप्या में उपस्थित थे । 


कार्य प्रारभ हुआ । कुछ भाषण हुए । प्रथम वर्ष की रिपोर्ट सुनाई गई । उसके पदचात्‌ 
ब्त स्वीकार कराये गए । आन्दोलन के प्रारभिक दिनों में जहाँ पचद्तत्तर व्यक्ति थे, वहाँ प्रथम 
अधिवेशन के समय छ सौ पचीस व्यक्तियों ने श्नत ग्रहण किये । उपस्थित जनता के लिए 
पह एक अपूर्व बात थी । अधिवेशन का वही सबसे वडा आकर्षण था । उससे देद्य में नैतिक 
क्रान्ति के बीज अकुरित होने का स्वप्न आकार ग्रहण करता हुआ दिखाई देने रूगा। चारो 
बोर चलनेवाली अनैतिकता में खडे होकर कुछ व्यक्ति यह सकल्‍्प कर कि वे किसी प्रकार का 
अनेतिक कार्य नही करेंगे, तो वह एक अघटनीय घटना ही लग सकती है | अनैतिक वातावरण 
में भनृष्य जहाँ स्वार्थ को ही प्रमुख मानकर चलता है, परमार्थ को भूलकर भी याद नही करता, 
वहाँ कुछ व्यक्तियों का अणुत्रती बनना एक नया उन्मेष था । 


पत्रों की पृत्रिक्रिया 


नकारो पर उस घटना का बहुत ही अनुकूल प्रभाव हुआ । देश के प्रायः सभी देनिक 
पन्नों ने बडे-बडे क्षीर्पकों से उन समाचारो को प्रकाशित किया । अनेक दैनिक पन्नों में एतदू- 
। विषयक सम्पादकीय लेख भी लिखे गए । हिन्दुस्तान टाईम्स ( नई दिल्ली ) ने अपने साध्य- 
पस्रण में लिखा -..'चमत्कार का युग अभी समाप्त नही हुआ, एक किरण दीख पडी है। ., 
“व अनुचित रूप से कमाये गए पैंसे पर फूलने-फलने वाले व्यापारी एकत्रित होकर सच्चाई से 
जीवन बिताने का आन्दोलन शुरू करते हैं, तव कौन उनसे प्रभावित नहीं होगा। «««उन्होंने 
'है संत प्रतिज्ञा आचार्य श्री तुलसी के सामने अपुत्रती-सघ के पहले वार्षिक अधिवेशन के 
>वसर पर ग्रहण की है आचाय॑ तुलसी जो कि इस सगठन या आन्दोलन के दिमाग हैं, 
एजपूताना के रेतीले मैदानो को पार करके दिल्ली की पक्की सडकों पर आये हैं ।” 
हिल्स्तान स्टैण्डड ( कलकत्ता ) ने २ मई, ५० को अणुन्नती-सघ का स्वागत करते हुए 
ल्खाया * 'इस देश में व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या जोरों पर है। यह भय है कि कहीं 
उससे समाज के जीवन का सारा नैतिक ढाचा ही नष्ट न हो जाये, इसलिए कुछ व्यापारियों 
ऊी यह आन्दोलन कि वे व्यापार--व्यवसाय में मिथ्या आचार न करेंगे, देश -सें स्वस्थ व्यापार- 


वदेसाय को जन्म दे सकेगा, इस दिद्षा में अणुत्रती-सघ के आचार्य श्री तुलसी ने जो पहल, 
की है, उसके छिए >ै “7£ * -१---+ * न्‍ ह 
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इसकूत्ता के मुप्रसिड बंयछ्ता दैतिक आमंद बाबर पद्िका ते 'गृतत पतयुप' शौक ते 
हिला घा-- दो गया दश्युग का अवस्तात हो पया है ? क्या सतयुग प्रकट होते को है ? माँ 
दिल्ली ३० अप्र सका एक समाचार है कि मारदाड़ी समाय के विठने ही शपति और कऐह 
पद छोोगों ने यह प्रतिशा की है झिभेकमी च्रोए्बायारी हीं करपे।. एसड़े प्रेड हैं 
मातार्य भी तुरूपी जिम्होंने मानम-बराठि की समरत बुराइपों को दूर के के हिए एक 
डाहदोडन प्ररिम किया है। उसके समर्पम में ये प्रतिशाएं की यई हैं। हम माषार्य श्री गुत्ती 
है एडितय घनुरोध करता चाहते हैं कि दे कसरूला हंगरी में पभारने की हपा करे । 
“ृरिबित-सैपक' के हिम्दी अंग्रेजी थ युजराती-सस्‍्करणों में भी विश्योर्शात मध्याहां वे 
संद के प्रतों की विदेषगा करते हुए धम्पादकीय में हिसा-- 'अपुषठठ का बर्ष है प्रत्पेकढव 
का धधु सै छैकर क्रमए अदता हुआ पाछत । उदाहरण के किए, कोई आदमी थो बचत दोए 
अपरिप्रह में विश्वास तो रणता है सैडिन उतके अनुसार चतने की ताकत अपने में महीं वाठा 
गहू इस पठठि का साधय लैशर किसी विशेष हिठा ते दृर रइने या एक ह.ए के बाहर भर र्तौ 
धास ईप से संग्रह म करते का संकस्प करेमा मौर धीरे भीरे अपने रूश्य की भोर बहेडा ! ऐप 
प्रृव प्रयुध्त रुइसाते हैं ।” 
इड प्रकार भालोसन दी प्रहिम्वति धमस्त देश में हुई। क्रबित्‌ गिरेपौ पत्रों में भी गए 
डिपप में फिा गया। स्पूपाई के सुप्रधिद घाप्ताइिक 'टाइस! ( १५ मई ११४९) मैं मई 
संबाद प्रकाणित हमा-- अन्य अनेक स्पानों के कुछ स्पछ्तिमों कौ ठरइ एक दुगठा पवठा 
डटियया अमबती शांयों बाक्ता माप्तीय संसार कौ बर्तमान स्पिति के प्रदि मत्प॑त विस्तित है । 
अतीस गर्ष कौ ध्रायु का बह मसाज तुरुती है छो बैत हैरपत्थ-समाज का भाषाय है। 
अद्टिता में गिए्यास करने बाला पार्मिफ समुशय है। आधार्य तुस्सी ने ११४६ में बषुदती नंद 
की स्पापना की बी।. जब मस्त झाएठ को इठी बना चुरेगे ठव छ्ेप संसार कों इगी 
बनाने की उनकी योधना है।” 
दैपौ और विरेधी पत्रों में होते बाली उस प्रशिक्रिया है देखा हमता है झि मातों ऐसे 
रिसी बाखोरुत है लिए मातर-यनार मूया और व्यत्ता बेंठा था । हपय अशिवेगत पर रहा 
बह रदागत छऋागातीद और बश्ताठौत चा। 
ग्राशावादी हष्टियाँ 
आश्शेह्ण का हत्य बरितर है, वार्य रिप्काम है लत” प्मऐे हुए पशु स्यि कौ शत 
ही हो हरती है । बड़ देध है सागरिकों थौ संपररप्रति बावरित होती है ठद सत्र में बुर 
आधा भा (५ अंपुए प्रापुधित होता है। बास्रेरस है शाम्पर् में आने गाते घ्यक्तिशें के गाए 
बहाँ एस बात दे लाथी हैं। उतपें ते पुण ऐसे स्पकियों के एद्गार गहाँ दि था यपेईँ 
डिगपा दापाष्यारी अराव है टरा भो रिजौ भौ अझार के दशाब हे हरशाजित पुइए बिया 
करते ढौ छृषता रणो है। 
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राष्ट्रपति डॉ० राजेन्रप्रसाद ने कहा--' पिछले कई वर्षो से अणुनश्नत-आन्दोलन के साथ 
मेरा परिचय रहा है। शुरुआत में जब कार्य थोडा भागे बढा था, मैंने इसका स्वागत किया 
बौर अपने विचार वतलाये । जो काम आज तक हुआ है, वह सराहनीय है। मैं चाहूँगा 
इसका काम देश के सभी वर्गों में फैले, जिससे सब इससे छाभान्वित हो सकें। इस आन्दोलन 
से हम दूसरों की भलाई करते हैं, इतना ही नहीं, अपने णीवन को भी शुद्ध करते है, अपने 
जीवन को बनाते हैं । सयम की जिन्दगी सबसे अच्छी जिन्दगी है । इसीलिए हम चाहते हैं कि 
सब वर्गों में इसका प्रचार हो । सवको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये ।* 


उपराष्ट्रपति डॉ० राधाक्ृप्णन्‌ ने अणुश्नत-आन्दोल्न के विषय में लिखा है-- हम ऐसे 
युग में रह रहे हैं, जब हमारा णीवात्मा सोया हुआ है । आत्म-बछ फा अकाल है और प्रमाद 
का राज्य है। हमारे युवक तेजी से भौतिकवाद की ओर भूकते चले जा रहे है। इस समय 
किसी भी ऐसे आन्दोछठन का स्वागत हो सकता है, जो आत्म-बछ की ओर ले जाने वाला हो। 
इस समय हमारे दे में अणुश्नत-बान्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है, जो इस कार्य को कर 
रहा है। यह काम ऐसा है कि इसको सब तरफ से बढावा मिलना घाहिए ।”* 


प्रधान मन्त्री श्री जवाहरछाल नेहरू कहते हैं--'हमे अपने देश का मकान बनाना है। 
उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिए। बुनियाद यदि रेत की होगी तो ज्यों ही रेत ढह जायेगी, 
मकान भी ढह जाये गा। गहरी बुनियाद चरित्र की होती है। देश में जो काम हमे करने हैं, 
वे बहुत लवे-चौडे है । इन सबकी बुनियाद चरित्र है। इसे लेकर बहुत अच्छा काम अणुब्रत- 


भान्दोलन में हो रहा है। में मानता हूँ, इस काम की जितनी तरक्षी हो, उतना ही भष्छा 
है। इसलिए में भणुव्रत-भान्दोलन फी पूरी तरक्की चाहता हूँ ।”* 


भपक्नत-सेमिनार में उद्घाटन-भाषण करते हुए यूनेस्को के डायरेबटर-जनरल डॉ० लूथर 
घास ने कहा--"हम छोगे यनेस्को के द्वारा शाति के अनुकूछ वातावरण बनाने की चेष्टा 
ऊर रहे हैं। इधर अणक्रत-आन्दोलन भी प्रशसनीय काम कर रहा है, यह बडी खुशी की 
वात है। में इसकी सफलता चाहता हूँ कि आपका सत्कार्य ससार में फंले और शान्ति का 
मार्ग-दरन करें ।” ४ 

राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर ने कहा है--श्रमण और भिक्षु शान्ति-सेना 
के सैनिक हैं । नैतिक प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने जीवन को जगाया है, यह उचित है। 
अणुव्रत-भान्दोलत में नैतिक विचार-क्रान्ति के साथ-साथ बौद्धिक अहिंसा पर भी बल दिया 


१--नवनिर्माण की पुकार, एष्ठ ४१५ २*--अणुन्रत-आन्दोलन 
३. ध्यागासमय- ीमस- ज्ूप्स. --मस्र लिर्माण की पकार,प्रष्ठ 3४ 


श्ण्रे तैरापन्प का इतिहास (खंड १) * ! [दहम 


भी राबगोपासाबार्य मे अपने गिश्वार म्क्त करते हुए सिश्षा है- मेरी एम में गह 
छतठा के सैठिक एवं सांस्कृतिक उठाए की दिशा में पहछा कदम है।” 
प पर 
ब्राचाय जे» दी० इयस्रामी मे अभुवत-आरोसम' के जियय में अपने माव यों ध्यक्त किसे 


हैं-- मै मारता हूँ कि वर्तों के बिता दुनियां चर तहीं सकती । इतों को त्पानने के 
सर्थमाए हो बाता है। मं प्यक्ति-सुबार में शिस्दास नहीं रखता । सामूहिक सुभार को रत 
मासदर चढता हैं। ब्यक्ति-युवार री प्रक्रिया में बह बेग और जत्पाह महीं रहता जितना 
सामूद्िर सुदार में रहता है। इपके तात्कालिक परिणाम भी छोगों को माहप्ट कर केते है। 
अगुद्रत-शास्दोशग इस दिशा में भार्गमूचछ बने ऐसी मैरी माशता है । * 


हिन्दी मत के सुप्रसिद छाहित्पकार श्री बेनेखकुमार के मिघ्रार इस प्रवार हैं--/तिडासत 
की कपोरी स्यवहार है थ्रो स्पग॒द्दार पर झूरा सिद्ध महीं होता गद् पिड्ार्त बसा! मुझे 
यह कहते प्रसम्भता है कि महाग्रत का भार्ग बगत्‌ मै एकइम निरपेश हहीं है अणद्रत उसका 
उदाहरण है । द्रत जीवन में किसारे जंसे हैं। पदि सदी के किमारे न हों ऐो उसका पाती 
रेगिस्तान में पृद्ठ बाये। किसारे मदी को बॉबते भाछे नहीं होगे भाहिएं, ने उसको मर्गारा में 
रोते बाछे होने चाहिएं । ऐसे ही मे किसारे ्ीबन चेतन्प को गिदास देने बाछे औौ९ पिण 
देते बाते हो पस्ते है। * 


अखिल भारतीय कांप घ कमेटी के भूतपूर्व महामत्त्री श्री प्रीमस्तारायण ते झपगी भागा 
यों ध्यकत की है-- 'बचृप्रत-अाखोरूस की लब से मुझ जानकारी हुई है तमी से मै इक 
प्रधंसक रहा हैं। इसके संबंध में मेरा शराकप्थ इसलिए हुमा कि यह जराररोछत बीत ड़ 
छोटी-घोटी बाषों पर भी गिशेष प्यात देता है। बड़ी आते करने माल बहुत हैं गिशु 
छोटी बातों को महत्त्व देने बाठे कम होते हैं। 


मह आम्दोफ़त क्मिक दिकास को महत्व देता है. यह इसकी डशिशंपता है। प्‌ पा 
रूप वर तहीं पहुँचा ला सकता ए%-एक कर्म आने बड़ा या सरता है ।”? 


प्मर-पदस्पा घीबठौ शुबेता हपलानी ते जहा है-- 'मजुब्रत-आादोहम फीबान्शुडि गा 
शाररेहत है। छब कार्य ओर कारण दोनों शुद्ध होगे हैं. हम परिष्राम भो घृद होता है। 
अ्भुशत-आास्दोतत के प्रदर्तक का व उसके ताजी घाबुओं वा जोगन शुद्ध है। अचुइतोंता 
बाय हस भौ पदित्र है इतलिए इसड्ले गहने का घसर पहला है। 


॥- हर निर्माण थी पुदार, ए८ ४५ ३--बट्ी प्ृष्ध ५२ ३--बहों हुए ४१ 


परिन्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( अणुवृत आन्दोलन के प्रवर्तक ) प७३ 


“अपुव्रत-आान्दोलन क्रे ब्रत सार्वजनीन हैं । प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें न्रत रखे गए हैं । यह 
इसकी अपनी विशेषता है। व्रतो की भाषा सरल व स्वाभाविक है | अहिंसा आदि ब्तो का 
विवेचन सामयिक व युगानुकूल है । अहिसा की व्यास्या व ब्रतो मैं शब्दों का सकलन मुझे 
बहुत ही भावोत्यादक लगा । कहा गया है--जीव को मारना या पीडा पहुचाना तो हिंसा है 
हो, किन्तु मानसिक असहिष्णुता भी हिंसा है । अधिकारों का दुरुपयोग भी हिंसा है। कम 
पैसों से अधिक श्रम लेना भी हिंसा है, आदि-आदि | इसी प्रकार सभी ब्रत जीवन को छूते 
है। भणुब्रतियो का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । मुझ पर आन्दोलन का काफी असर है। 
आचायंजी का सत्‌-प्रयास सफल हो, यह मेरी कामना है ।”* 

उपयुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपुन्नत-भान्दोलन के विषय 
में बहुत श्रद्धाशील और भआशावादी हैं । उन सबके उद्गारों का सकलन एक पृथक्‌ पुस्तक का 
विषय हो सकता है । यहा उन सबका उल्लेख सम्भव नहीं है । 


सन्देह और समाधान 


आन्दोलन के विपय में जहाँ अनेक व्यक्ति आश्यावादी है, वहाँ कुछ व्यक्तियों को एतदू- 
विषयक नाना सदेह भी है । किसी भी विषय में सन्देहों का होना अस्वाभाविक नही कहा जा 
सकता । वस्तुत वे बात को अधिक गहराई से सोचने की प्रेरणा ही देते है। सावधान भी 
करते हैं। यहाँ आन्दोलन के विपय में किये जाने वाले कुछ सन्देहो का प्रध्नोत्तर रूप से सक्षिप 
में समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। 

१ भ्रश्त--भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध और महात्मा गाघी जैसे व्यक्ति भी जब विद्व को 
नैतिकता के ढाचे में नहीं ढाल सके, तो आचार्यश्री वह कार्य कैसे कर सकेंगे ? 

उत्तर - समूचे विद्व को नैतिक बना देना किसी के लिए सम्भव नहीं है। नैतिकता का 
इतिहास जितना पुराना है, उतना ही अनैतिकता का भी । हर युग में इन दोनो का परस्पर 
संघर्ष चलता रहा है | ससार के रग-मच पर कभी एक की प्रमुखता होती रही है तो कभी 
दूसरे की, पर सम्पूर्ण छप से न कभी नैतिकता मिटी है और न ही अनेतिकता । जब-जब मानव 
पभाज में नेंतिकता की प्रबलता रही है, तब-तब उसका उत्थान हुआ है और जब-जब अनैति- 
केता की प्रब॒लता हुई है, तब-तव पतन । एक न्याय, मैत्री और साम्य की सवाहक बनकर 
शाति का साम्राज्य स्थापित करती है, तो दूसरी अन्याय, विद्वेष और विषमता की सवाहक 
पनकर अज्ञाति का दावानल प्रज्वलित करती है। सभी महापुरुषों का विचार रहा है कि 
विश्व नैतिक और आध्यात्मिक बने, किन्तु वे सब यह भी जानते रहे हैं कि यह सम्भक नहीं 
है । इसलिए वे फल की ओर से निर्दिचत होकर केवल कार्य पर लगे रहे । उससे समाज में 
आध्या त्मिकता और नैतिकता का प्रामुख्य स्थापित हुआ । आचार्य श्री भी अपना पुरुषार्थ इसी 








१--नमंष लिर्माण की पुकार, पृष्ठ ५३-५४' 


श्र तेरापन्य का इतिहास (शंड १ ) (त्ह्म 


दिशा में हगा रहे हैं। कितना कया इुझ्च बनेगा इसडी बिता सबे करते हैं और न झं कसी 
ही बाहिए। 

२ प्रस--सारा संसार ही जब प्र॒प्टाचार हौर इम्पंसमों में फंसा है. व भरर मरुध्य 
अग्ृद्वती अमकए अपना सत्य कंसे तिमा धकठे हैं? 


उतर--सत्प बात्मा का धर्म है। उत्छे झिए हृसरे का शहाए नितांत बपेसित नही हैं। 
सफसता संख्या पर शड्ढीं मावना पर निर्मर है। संसार के प्राम सभी सुधार बोड़ें स्पर्तियों पे 
ही प्रारंग हुए हैं। बविक ब्यक्ति तो उसके दिरोष में रहै हैं. क्योंकि विभारपीक गौर स्वार्ष 
स्पागी भमुष्य अफेसाइृत स्वध्प ही मिछते हैं। इसका यह ठात्पर्म महीं है हि अयुश्तियों कौ 
संझ्या स्वल्प ही रहती भाहिए, कित्तु यह है दि एस्पा को सफ्कता का सोपक यंत्र ही 
माता चाहिए | अबिक स्पक्ति ल्रिए सार्य को चुनते हैं मह सक्षया ही हो यई आवश्यक गईं 
है | मय' धत्प-सेगी है किए बहुमत का महत्व बबिक महीं रह श्ाती । उठते मणे आात्मजह 
पर डिश्वास रखते हुए बहु-अत-भान्प समैठिक विपयों का सामता हरी महीं अपितु इत पर प्रहार 
करते को भी उद्व रहमा बाहिए | इस प्रकार गह मफ्ने घत्प को तो गिमा ही हैठा है पाष- 
साथ छत अनेक व्यक्तियों को सत्प-मार्य कै ब्िए प्रेप्ति भी कर हैता है थो साथी के तमाद मैं 
अपने बछूपर मागे बढ़ते से पबएते है । 


३ प्रसत--बिस मति छे छोग अगुइृती बन रहे है, गह बहुत भीमी है। इस नयि ऐे खाँ 
का नैतिक बुर्भिप्त मिद गहीं सकठा। प्रतिमर्ष एक सहुस भ्यक्ति मजुबरती बकते खे तो 
सी श्केसे भारत की भराप्तीस करोड़ छनता को नेठिक मनाते छाल्यों गर्ष कय छायने एज 
आरइोशत के पास इस समस्या का नया इछ है ? 

उत्तर-बह स्वीकार दिया था धकता है कि पति बहुत भीभी है | एते ऐेब का बाहिने 
किश्तु बास्दौखत गुण की गिस्ठा केकर चला है । संक्या का महत्व उसमें वीन है । जि पृ 
का झाविक्य हो ठो मौददि कौ अस्प मादा मी जिस तरह प्रमूतत परिभाम छा पंकठी है 
सी वर्ड मस्पतैश्यक एणी स्पक्ति मो छारे हम्रक्ष को एमाजित कर छकट़े हैं) यह मतिगीय 
भादता का प्रश्त है। इसे साब;रण गजित के लाजार पर समाहित तहीं कित्रा था सद्ता। 
माठबीय जभागमा सश्वित के कारमूछों से बंबकर तहीं बल्चा करती । ० 

तड्सों स्प्तियों कौ सम्मिस्ित भावता का बब रहीं एक स्‍्थात पर हौज गिस्पेट होता 
है ठब बह हमारी बरथित की प्रक्रिया में एक के रूप में सम्सिडित किया जाता है। अ्बधिप् 
अ्यक्ति पघरा प्लेष सै बाहर रह बाते हैं। बचुश्रत-भावता को नौ इसी जाबाप्पर गो कमा 
था सकता है हि बद शंइक्तों ब्यक्तियों के मत पर ब्लीति के विस्ड गीति का प्रमाष होता है, 
हब उततें सै ठीक््वर या तीघवम प्रभाग भाड़ व्यक्ति ओो कि उत सहलखों कौ माबता का 
एुक प्रतौक समझा था सकता है प्रतिशावदइ होता है। अपुब्रद-सावठा ऐै प्रमावित होते हुए 


परिच्छेद ] आचाय॑ श्री तुलसी ( अगुवृत-आन्दोलन के प्रवर्तक ) ५७५ 


भी ध्वश्षिष्ट व्यक्ति उस सख्या से बाहर रह जाते है। इसलिए अणुन्नतियों की सख्या को ही 
अपुव्त-भावना का विकास-क्षेत्र नही माव लेता चाहिए । 

भारत के स्वातत्य सम्नाम के अहिंसक सैनिक इस बात की सत्यता के लिए प्रमाण 
भूत माने जा सकते हैं । सारे भारतवासी तो क्या पर दताश भी उस सस्था के सदस्य नहीं 
ये। पर क्या इससे यह माना जा सकता है कि जितने उस सस्था के सदस्य थे, केवल उतने ही 
स्वतंत्रता के पुजारी थे ? भवशिष्ट व्यक्तियों का स्वतत्रता-सम्राम से कोई सम्बन्ध नहीं था? 

इसके अतिरिक्त सारे भारत की बात सोचने से पहले यह तो हर एक व्यक्ति को मान्य 
होगां कि अभाव से तो स्वल्प-भाव अच्छा ही होता है। स्वल्प-भाव को सर्व भाव की ओर 
बढने में अपनी गति तीम्र करनी चाहिए, इसमें स्वय अपुन्रत-आन्दोलन सहमत है, परन्तु सर्व- 


भाव न हो, तब तक के लिए अभाव ही रहना चाहिए, स्वल्प-भाव की कोई आवश्यकता नहीं 
है, इस ब्रात से वह सहमत नहीं हो सकता । 


४ प्रदन--अणुब्रतों की रचना में मुख्यत निपेधात्मक दृष्टि ही क्यों अपनायी गई है, जब 
कि जीवन-निर्माण में विधि-प्रघान पद्धति की आवश्यकता होती है ? 


उत्तर--यों त्तो विधि में निषेघ और निषेध में विधि स्वत गर्भित रहती ही है, फिर भी 
मनुष्य की आचार-सहिता में विधेय अधिक होते हैं और हेय कम । इसी लिए अपनी मर्यादा में 
रहकर मनुष्य को क्या-क्या करना चाहिए, इसकी लम्बी सूची बनाने से अधिक सुगम यह होता 
है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, यह बतलराया जाये। सीमा या मर्यादा का भावा- 
त्मक भर्थ निषेघ ही तो होता है | माता-पिता या गुरु अपने बालक को निषिद्ध वस्घु की 
मयादा ही बनलाते हैं । "बिजली को मत छूआ करो' यह कहकर थे उसकी जो सुरक्षा कर सकते 
हैं क्या वही कमरे की 'ये-ये वस्तुए छुआ करो' कहकर कर सकते हैं ? सरकार भी विदेश से 
जिन-जिन व्यापारों का निषेघ करना चाहती है, उन्हीं का नाम-निर्देश करती है, किन्तु जो-णो 
भेगाया जा सकता है, उसका सूची-पत्र प्रसारित नहीं करती । सरलता भी इसी में है । 


५ प्रधन--हर कार्य की उपलब्धि सामने आने पर ही उस पर विश्वास जमता है। 
गणुव्रत-आन्‍न्दोलन की कोई उपलब्धि दृष्टिगत क्‍यों नहीं हो रही है ? ० 

उत्तर--भौतिक समृद्धि के लिए किये जानेवाले कार्यों से जो स्थूछ उपलब्धियाँ होती हैं, 
वे प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। परन्तु यह जान्दोलन उन कार्यों से सवंथा भिन्‍नडहै। इसकी 
उपलब्धि किसी स्थूल पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती । अन्न, वस्त्र या फलों के 
ढेर की तरह आध्यात्मिकता, नैतिकता या हृदय-परिवर्तत का ढेर नही लगाया जा सकता । 
भोतिक और अभोतिक वस्तुओ को एक तुला पर तोलने की तो वात ही क्या की जा सकती 


है, जबकि भौतिक वस्सुओं में भी परस्पर अतुलनीय अन्तर होता है। पत्थर और हीरे को क्‍या 
फम्मी एक तराजू पर तोला जा सकता है ? 


र७६ तेरापन्य का इतिहास (लंड १) : ॥002| 


अधुषत-मालोछत की उपसब्धि प्र्पण् मई्दी हो सकती फिर भी झसने क्या कुछ किया 
है इस बात का पता झूगाते के छिए कुछ कार्य प्रस्तुत झिये था सकते हैं। झास्दोडुव का श्पेप 
हृदय-पणिबिर्तत के ड्रारा चगता के आरित्रिक उत्पान का रहा है। अत:- उसे अ्रप्टाषाए 
मिद्राबट भूठा दोक-माप, इड्ेज और रिश्वत बादि के गिठ्द्ध अनेक अमियाम तरढाये हैं। 
मंघपाने भौर घूम्रपाग के डिद््ध मी बाताभरण तैमार करने का प्रयास किया है। एड़मों 
ब्यक्तियों का उपर्पुक्त दुर्गुणों से हुए कर देवा मात्मघुद्धि के छेज में बहा एक महत्वपूर्ण काये | 
बहाँ घन-सामास्य की इष्टि में बामेबाही क्षारोसत की एक महत्त्वपूर्ण पपलम्पि भी है। परष्प 
शारपोशत इस उपलब्धि की अपेश्ना उस सूक्म उपसस्धि को अधिड़ महत्व देता है जिऊते कि 
छत-मानस में अभ्याध्म का बीज-बपन होठा है। 


गन्वोकम की जावाज 


प्रणुष्रव-आार्पोझत की भागाज ताराब यें छठने गाब्नी उस छहर की हरह है, थो रडि 
बीरे-भीरे बागे बढती और फैती लाती है। आज जितने ध्यक्ति इससे परिचित हैं मे एव 
औीरे भीरे ही इसके उसपर में आये हैं । प्रारम्भ काछ में बहुठ से झोम इसे पद प्रास्प्ररापिक 
मार्दोरूत मातते रहे थे । आचार्यम्रौ को अनेक बार एतशू बिपयक स्पप्टीकरण करता पढ़ी 
था। फिर भी शबड़े मस्तिष्क में बह बात करितता से ही बैठ पाती थी। माबार्यपी पपाषौष् 
इस अविप्बसनीम स्थिति को मिटा शेसा चाहने ने । थे मह अच्छी दएह से जातते थे कि धब 
तंग यह स्थिति मिट नहीं जाती तब 6 आार्दोछत पटि शहीं पकड़ सकता । 


दे इस बिपम में दूेपरों के शुम्मव हेने में भी उदार रहे हैं। लगपुर में डा राजेसप्रदार 
छात्रार्यभी के सम्पर्क में आये। बे उत दिलों भारतीय विघाल-परियए्‌ के अध्यक्ष थे। बाचापभी 
मे फ़सके सामने मशुद्त बाखोशन पी दपरंखा और कार्मक्रम रक्षा तो इहोंने बहा- 'देप को 
से शान्दोखत की इस मय बहुद भावस्यकशा है। इसका प्रसार ठीज़ सत्ति सै होगा भाईये | 


बाषार्यप्री ने तब ति-धंकोच भाव मे अपनी समस्या रखते हुए गद्धा--/हम भी पही 
चाहते हैं परस्तु इसमें दाबा वह है हि रोम अभी ठक इसको पाम्प्रशामिक दृष्डि से रेहठे 
हैं एसऐ प्रसार होने में बहुत बाषाएँ बातौ हैं। 


डा. राशेंद््रधार से पद्धा--“जासरशैसस यरि अतास्प्रशायिक भाग सै कार्ज ढकफ़ा रेहा 
तो ज्यों म्यों श्लोप सर्पर्क में झायसे त्पॉ-!पों यह दृप्टिकोच छपने आप पिट आायेपा ।” बात 
मौ पहौंहुई। आए प्राप' सजी स्यक्ति मद जानने रूगे हैं कि अधुशत आाष्योटन शा कार्प 
शापना्-जाग सै प्रजादित सही है। राण्ष्पचि दसते के बश्चात्‌ डा. राजेदपदार ते शाखोहड 
को इव एकता को महत्वपूर्ण बागतठे हुए दिया बा-- बुर खबरे अधिक प्रतशता तो एस 
शात हे है कि ऐए में इस आत्रौदूस से शार्गजतिक रुप से किया है। सै रपजता हूँ हि शव 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( अणुत्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक ) ५७७ 


लोगो में ये भावनाएँ नही रह गई हैं कि यह कोई साम्प्रदायिक आन्दोलन है। इस आन्दोलन 
का एक सावंजनिक रूप ही उसके सुनहरे भविष्य का सूचक है ।* 


इतना होने पर भी कृचित्‌ कुछ व्यक्ति आन्दोलन को किसी पक्ष या विपक्ष का मानने 
की भूल कर जाते हैं। डा० राममनोहर लोहिया तथा एन० सी० चटर्जी आदि कुछ व्यक्तियों 
ने ऐसा अनुभव किया कि आचार्यश्री द्वारा काग्रेस की नीव गहरी की जा रही है । इस प्रकार 
के कई आक्षेप सम्मुख आये । आचार्यश्री का इस विषय में यही स्पष्टीकरण रहा कि आन्दोलन 
'किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहौ है, पर साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि वह 
किसी भी दल से असम्बद्ध रहना भी नहीं चाहता। मानव-मात्र के लिए किये जाने वाले 
आच्दोछत को न किसी पक्ष-विशेष से बधना ही चाहिये और न किसी पक्ष-विद्येष को उपेक्षित 
ही करना चाहिए। दो विरोधो पक्षों में भी उसे समन्वय की खोज करना आवष्यक होता है । 
इसी धारणा पर चलते रहने के कारण आज अणुत्रत आन्दोलन को सभी दलों का स्नेह प्राप्त 
है। वह अपनी आवाज सभी दल्ले तक पहुँचाना चाहता है । समन्वय के क्षेत्र में दल, जाति, 
धर्म आदि का भेद स्वय ही अभेद में परिणत हो जाता है। आन्दोलन का कार्य किसी की 
इुबेंडता को समर्थन देना नहीं है, वह तो हर एक को सबल बनाना चाहता है । 

आन्दोलन का मुख्य बल जनता है। उसी के आधार पर इसकी प्रगति निर्भर है। यों 
सभी दलो तथा सरकारों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ है। सबकी शुभकामनाएँ तथा 
'हानुभूति उसने चाही है और वे उसे हर क्षेत्र से पयौप्त मात्रा में मिलती रही है। जन-मानस 
कौ पहानुभूति ही उसकी आवाज को गावों से लेकर दहरो तक तथा किसान से लेकर राष्ट्र- 


पति तक पहुँचाने में सहायक हुई है । आन्दोलन ने न कभी राज्याश्रय प्रास करने की कामना 
की है और न उसे इसकी आवश्यकता ही है। 


राज्य-समा मे 


भारत की राज्य-सभा में सन्‌ ५७ में जब अणुन्नत-आदोलन विषयक प्रष्नोत्तर चले थे, 
पैव उसका उत्तर देते हुए ग्रहमत्रालय के मन्त्री श्री बी० एन० दातार ने कहा था--.“इस 
आन्दोलन को राष्ट्रपति और प्रघानमत्री नेहरू की शुभकामनाए प्राप्त हैं।” आन्दोलन के 
अन्तर्गत चल रहे भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था-...' 
कार्य सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नही रहेगा, अपिछु साघु-जत घर-घर जाकर -स्वतन्त्र 
से उच्चाधिकारियो व कर्मचारियों को श्रष्ठाचार से बचने की प्रेरणा देंगे ।” यह कथन सरकार 
की ओर से उसके सचालकों की शुभकामतना का सूचक ही है। आचन्दों 
आधिक सहयोग के लिए सरकार की "ओर कभी नही भुके हैं । यह आन्दो 
_ओर इसी के आधार पर वह सबका मुक्त सहयोग पा सका है । 

+_अपुतत -आन्दोलन 
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'्यह 
ख्प 
रकार 
लन के कार्यकर्ता 
लन को शाक्ति है 


श्ज्< तेरापन्थ गा इतिहास ( झ्लंड १) [ रह 


विधान-पारिषए्‌ में 
इसी प्रकार सभू ५६ की फरवरी में रत्तर प्रदे् को जिषान-परिवर्‌ में विषागक 
ओरीसुबगचत्द्र हारा एक अस्ताग ररा एया जिस पर प्रस्य सत्ताईस विधायकों के भी ह्ताक्षप रे) 
छसमें कहा सया धा-- 'यह छदत निश्चय करता है कि उत्तपपरदैधीम सरकार हेघन मैं आषार्गभौ 
तुलसी हारा चद्ाये मए आम्दोप्तन में पणोचित घह्योम तथा सहायता दे । * 


इस प्रस्ताम सै कुछ विदासकों को अदष्य ऐसा संदेह हुआ पा कि अणइत-आह्रोडत के 
छिए भार्षिक सहायता मांगी था एडट्टी है। किन्तु बहस के घगसर पर बब यह प्रश्॒ उठा त्व 
मतेक बिधामकों ते उसड़ा समुचित छब्डन कर दिया । अच्चों काफ़ी हम्मी अप्ती बी पर एहाँ 
कुछ स्यक्तियों के ही कथनों को रद्भूत किया था रहा है। गिपायक प्री लह्िताप्रसाद पोतकर 
मे बियय को स्पष्ट करते हुए कहा-- 'मह प्रस्ताव सरकार से बस की मांस महीं कुणा है 
झौर ते किसी मन्य बस्तु की मांग करता है लेकित यह प्रस्ताव सरकार से यहौ चाहता है 
कि उसके शासन में रहमे बाछे लोओों भी सैतिक भौर पअभ्यात्म-सम्बन्धी या चरिष-सम्ब्बो 
बातों में धुबार हो ।” 


दियामक प्री शिकमाराय में कन्टा--“सरकार से सहयोग का मतद़ब यह है हि पार 
की सहानुभूति प्रास हो । माच हर एक आदमी सहयोप का सारा क्षमा रहा है। घहुगोल 
का मतक्तद है कि तीचे सै छ़ेकर कूपर तक समी इस काम में जुट भामें। पड डी 
कमी सही । मास्यवर | पैसा मांगता कौस है ? ? 


सामाधिक सुस्ा तबा समाज-कश्पाल राज्य-मत्वी श्री कश्मीर्म्थ आचार्य ते ऋाए 
“बहाँ तक सहायता का सम्बन्ध है मौर छहयोग तपा सहायता के धस्त प्रयोग किये गए हैं 
धायद रुसके मामे यह है कि सरकार यह कह थे कि अलुब्त-जात्पोक्ता एक ठीक मायोहज 
है। “* सेकिस बह सहायता स्फ्ये-पैंसे की महीं है मै ऐसा सममता हैँ । बहाँ तक ए| 
भीज्रों का सम्बत्ध है पीमश्‌ मुझे छरकार को तरफ से यह कहने में एंकोच्र हईं है कि 
अणुदत-अात्योछतत को सरकार पक्तत तहीं समभती है। और ऐसा भी सल्पार्ू करती है कि 
अनुदृत-आस्दोछय कोई रिट्रोप्रेटिग स्टेप नहीं है और गे कोई प्रशिक्रियागादी क्षक्तियों को 
अंजीर है वह बर्ज कौ स्वापता का तया तरीका है। 


हर्परयक्त चर्चा ऐै यह स्पष्ठ हो थाता है कि बशुश्रत-बान्दोझूत के समर्षकों ने लो रहो 
बहा बह आरिक त होकर बंचारिक तथा चारित्रिक है। इसी सहयोय के आजार पर 
आन्दोसत की जाबाह्ष प्याफ्क प्रसार पा सख्ती है। ऐसे आमस्थोलशों में बेचारिक तषा 


१--कैन साएती १५ क्वम्बर, १९५९, ३--बहौ ९७ दिछम्बर, १९७९ 
३--बहौ ९७ दिसम्बर, १९७९, ४--बही ९७४ रतबररी १९६ 


परिच्छेद ] आचाये श्री तुलसी ( अपुत्रत-आन्दोलन के प्रधर्तक ) प्र७६ 


आचारिक सहयोग से वढकर अन्य कोई सहयोग नही हो सकता । आर्थिक प्रधानता तो ऐसे 
भादोलतों को नष्ट करने वाली ही हो सकती है। आन्दोलन की आावाण को आगे बढाने 
में सरकार से लेकर किसान तक का सहयोग इसलिए उन्मुक्त है कि वह आर्थिक या राजनतिक 
पहायता की अपेक्षा को कभी मुख्यता प्रदान नहीं करता । 


जन-जन मे 


रैंप आवाज को जन जन,तक पहुँचाने के लिए आचार्यश्री ने इन बारह वर्षो में अनेक 
लम्बी-हम्बी यात्राए की और भारत के अनेक प्रान्तो में पहुँचे । छाखो व्यक्तियों से साक्षात्कार 
हैआ। शहरों और गावों के व्यक्तियों से आन्दोलन-विपयक चर्चा करने में ही उनका बहुत-सा 
सभय खपता रहा है । पैदल चलना, मार्गस्थ गावों में घोडा-थोडा ठहरकर जनता को उद्बोध 
देना और फिर आगे चल पडना, यह एक ऐसी थका देने वाली प्रक्रिया है कि दृढ निश्चय के 
बिना लगातार ऐसा सम्भव नहीं हो सकता । अपनी बात को झ्षिक्षितों में किस तरह रखना 
चाहिए और अशिक्षितों में किस तरह--इसे वे बहुत अच्छी तरह जानते है | वे जितना विद्वानों 
को प्रभावित करते हैं, उतता ही अशिक्षित ग्रामीणों को भी प्रभावित कर लेते है । 


अनेको का श्रम 


आचार्यश्री के दिष्यवर्ग ते भी इस कार्य में बहुत परिश्रम किया है। अनेक क्षेत्रों में उनके 
श्रम ने ही आन्दोलन के भूल को सुदृदृढ किया है । दिल्ली जैसे व्यस्त तथा राजनेतिक हलचलों 
से भरे शहरों में आन्दोलन की आवाज को घर-घर में पहुँचाने का काम, यद्यपि बहुत कठिन 
है, फिर भी मुनिश्री नगराजजी के निर्देश में रहते हुए मुनि महैँस्धकुमारजी 'प्रथम' ने इस 
उम्माध्य कार्य को सहज बना दिया। मुनिश्नी नगराजजी की सूक-बूक तथा विद्वता और मुनि 
की श्रमशीरूता का योग आन्दोलन के लिए बड़ा ही गुणकारी हुआ है। दिल्ली 
में रहने का अवसर मुझे भी अनेक बार मिला है। उस समय मेरे सहयोगी मुन्ति मोहनलालूणी 
ार्दूह' ते भी वहाँ इस कार्य के लिए अपने शरीर से ऊपर होकर परिश्रम किया है। वहाँ 
के और पत्रकारों से उन्होंने जो विश्चिष्ट सम्पर्क स्थापित किया, वह आन्दोलन 
के हिए अतिदाय गुणकारी सिद्ध हुआ | मेरा विश्वास है कि आन्दोलन की आवाज का 
“रत की राजघानी ने जैसा स्वागत किया है, वह प्रथम ही है। अन्य विभिन्‍न क्षेत्रों में मुनि 
'ोशमछजी, मुनि छत्रमलजी, मुनि मगनछालजी, मुनि पुष्पराजजी, मुनि राकेशजी आदि 
गीपुओं तथा कस्तूराजी आदि साध्वियों का परिश्रम भी इस दिद्ञा में उल्लेखनीय रहा है। 
नये उन्‍मेष 
पीज जब तक घरती में उत्त नहीं किया जाता, तव तक वह अपनी सुप्ृत्त-अवस्था 
+ रहता है, किन्तु जब उस्ते अनुकूल परिस्थितियों में उत्त कर दिया जाता है, तो वह अकुरित 


जे 


न] - हेरापन्प का इतिहास (खंड १) [क्त्म 


होकर हये-सये उम्मेष पता हुआ फक तक विकसित हो जाता है। गिचारों का जी हुआ 
ऐसा ही क्रम होता है थे या तो धुपुप्त झहूते हैं या फिर बायत होकर गमे-तये उन्पेष प्रात 
करते हुए फू निष्पत्ति की धोर धप्रसर होते हैं। अनुदृत-आार्दोझूम का प्राए्म हुआ 5 
साधारण आचार-संहिता के रूप में उतका बीज विच्ाए-सेत्र से निक्कर कार्य-केत्र में झस 
हुमा । फ्रपों-म्पों समय बौतता प्या सपो-स्यों उसमें असेक समे-ले उम्मेप हौते गए । 
हर उत्पान अनेक उत्पानों को साथ केकर माता है और हर फ्तम मेक पढनों को । 
भारतीय णीदम में दब पुराकाछ में बाचरणों के प्रति सागषाती हुई, बे झसा र्काई 
यहाँ तक हुआ कि माड से परी बृढ्ातों में भी ताख्ा रूगाते की आवस्यश्ता न्ट्ठी पी। 
सिली हुई बात का तो कहता हौ क्या किस कह्दी हुई या मों ही सह माष से मुंह डे 
शिकसी बात को तिमाने के सिए प्राणोस्सर्ग तक भी कोई बड़ी बाठ तहीं रही परखु भा 
उसी भारत में दूसरा दौर प्रारम्भ हुडा तो मैतिकठा या सदाभार सै बसे बिछ्याए ही झ8 
भया । चेब में पड़ी भीज मी गायब होने रूसी । हिली हुई बात भी विस्वसमीम गदी पी। 
परमार्ष की पृत्ति में अग्रभी मारठौय आाकृष्ठ स्वार्थ में सिमम हो गए । 
साक्ित्व द्वारा बे 
ऐसी स्थिति में आचार्मभौ से पुतः बाचरण-परिघोष की बात प्रारम्म की तो उसके धाई 
अगेक प्रकार के परिशोणों की मोर सह ही दृष्टि जाने पी | विषार-क्रान्ति को परिष् 
करने के किए अपृक्रत-साहित्प का सिरूसिखा प्रारम्भ हुआ । यह जात्दोकून का प्रथम होल 
था जो बातें शत-सत बार के कबत से हृदमंसम नहीं हो पाती वे राहिए्य के हाए एहुश ट्ढी 
हृदपंगम हो जाती है। मनुत्रत-साहित्प ते च्रीबन-परिप्लोष की छो प्रेरणाएँ दीं मे मब्यवा 
सुरृम भहीं हो सकती वीं। 
योष्ठियां गरार्दि 
डिार प्रसाए के छिए समय-समय पर डिचरार-परिषशे योघ्टियों प्रबच्ों तवा पा॑बतिक 
भाषणों का क्रम प्रचक्तित किया मा ! यह मौ बआरदोझूत की प्रद्ृत्तियों में एक तोमैप 
हीपा। 
पिधिष ममियान 
कार्य-ऐव में भौ विशिद उन्मेप हुए। इद्देज विरोधी अभियात स्यापारी-सर्ताई, गए 
बिरोषी तपा रिश्वत बिरोदी कार्पक्रम--ये सम आत्दोतत के कार्य-सेत्र को और मचिक 
विकसित करते में सहायक हुए । मही कृस कुछ विकसित होकर गर्यीय तिममों है आजार पए 
विचार प्रसाए का माध्यम बा । 
पविषार्थि-पारिषद्‌ 
डिचाएों कौ पदिदता को सुरक्तिठ रतते के लिए विधार्ियों को विधेष इप मैं उिते 
पाज समा बपा । शारदोरुस ने उस पर जिछेष घ्यान रिया। अध्यापकों और विद्रार्पिपों है 


रिच्छेद ] आाचाय॑ श्री तुलसी ( अणुन्रत आन्दऊन के प्रवर्तकी ) पूरे 


्वारा वहाँ अपुत्र्त विद्यार्थिपरिषद्ं की स्थापना हुई | दिल्‍ली में यह्‌ कार्य विशेष रूप से 
संगठित हुआ । छगभग पचास हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अणुक्रत विद्यार्थी-परिषद्‌ स्थापित हुई । 
उन सबको एक सूत में ग्र थित करने के लिए प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधियों के आधार पर 
केच्रीय अपुन्नत-विद्याथि-परिषद्‌ बनी । इस परिषद्‌ ने दिल्ली में अनेक बार दहेज-बिरोघी 
कार्यक्रम सम्पन्न किये । भाषण-प्रतियोगिता, बाद-विवाद-प्रतियोगिता आदि आयोजतनों हरा 
छात्रों की सुरुचि को जाग्रत करने का प्रयास किया । 


केन्द्रीय अणुत्रत सामिर्ति 


केन्द्रीय अणुक्रत-समिति की स्थापना भी आन्दोलन के क्षेत्रो में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ) 
इसकी स्थापना आन्दोलन के कार्यों को व्यवस्थित गति देने के लिए हुई थी। साहित्य-प्रकाशन 
तथा 'अणुन्रत' नामक पत्र का प्रकाशन भी समिति ने किया। अणुत्रत-अधिवेशन के रूप में 


प्रतिवर्ष विचारों का आदान-प्रदान तथा एकसूत्रता का वातावरण बनाये रखने के लिए वह 
सदा प्रयक्ञष करती रही है । 


स्थानीय सार्मितियाँ 


आन्दोलन के प्रसारार्थ आचायंश्री तथा मुनिजनो का विहार-द्षेत्र ज्यो ज्यों विकसित हुआ, 
त्यो-त्पों स्थानीय अणुनश्नत-समितियों की भी काफी सख्या में स्थापना हुई । उन्होंने अपने 


स्थानीय आधार पर बहुत कुछ काम किया है। उनमें कुछ का स्थायित्व तो काफी प्रशसनीय 
रहा है, परन्तु कुछ बहुत ही स्वल्पकालिक निकली । 


कमजोर पक्ष 

अणक्नत-आन्दोलन का यह एक बहुत कमजोर पक्ष भी रहा द्वै कि आचार्यश्री तथा मुविजन 
फार्य को जहाँ आगे बढाते रहे हैं, पीछे से उसकी सार सभाल बहुत ही कम हो सकी है । इस 
शिधिलता के कारण विहार तथा उत्तरप्रदेश के अनेक स्थानों में स्थापित अणुन्नत-समितियों से 
भाज कोई विशेष सम्पर्क नही रह पाया है। यदि केन्द्रीय समिति इस कार्य को व्यवस्थित रूप 
दे सकती, तो आन्दोलन की प्रगति को अधिक स्थायित्व मिलता और तब 'परिश्रम अधिक और 
फेल कर्म की बात कहने का किसी को अवसर नहीं मिलता । 

सामूहिक सुधार 

अणक्रत-आन्दोलन व्यक्ति-सुघार की दृष्टि से कार्य करता रहा है, किन्तु वह सामूहिक 
सुधार में भी दिलचस्पी रखता हैै। आचार्यश्नी ने एक वार आन्दोलन का अग्रला कदम 
परिवार-सुघार को बतछाते हुए कहा था--“अब हमें व्यक्ति मे समष्टि की ओर अग्रसर होना 


है। परिवार-सुधार सामूहिक सुधार की दिशा में ही एक कदम है ।” आचार्यश्री उस घोषणा 
के पष्चात्‌ क्रण्य उस ओर आन्दोलन को प्रगति देते रहे है । 


ड्र्पर तेयपन्च का इतिहास ( लंड १) [त्छ् 


खन्हीं दिनों मैं (मुनि बुद्धमछ) रिह्ली में था। बड़ों राष्ट्रपति डॉ पाजेनप्रतार है मिकमे 
के किए १८ जुछाईं १११३ का दिम निरिच्त हुआ भा । यजासमय्र हैं उससे मिछा । बादपौह 
के सिलपिऐे में उन्होंने कहा-- 'ठब समय झा गया है रब कि अयुपत-अास्दोख्त को सामृइिक 
सुबार की दिप्ता में काम करता चाहिए” 
मैंने तब माचायंभी इाए घोषिठ सामूहिक धुधार की मोजना उसके सामते रखौंऔर 
कहा कि दो दिन्तकों के मत में एक ही प्रकार के दिचार कार्म कर रहे हैं यह आम्रोडत के 
हिए बहुत घुम है । 
राष्ट्रपति मे उस योजना में बड़ी दिशचस्पी ली मौर शपने जमेक सुझाव मी ए्िये! 
नथा मोछ 
परिबाए-मुघार की उस योजना को विकसित कर आचार्यप्ी ने हुछ्त सम परचाएृ 
हमे मोड़ के रुप में समाज के सम्मुर कुछ बातें रलीं । उसमें प्राचीत रूद्ियों पा अव्यगिछातों 
के बिस्द जन-सानस को ऐयार करते का उपकम किया सयरा। समाज के ऐसे बहुत से कार्े 
हैं जो दासृ परम्परा से डिये लाते हैं परन्तु साज उसका मूल्य बदस गया है। समाज के घी 
मानी क्षोग हमे मूस्यों के अनुसार हुये कार्य हो प्रारम्भ कर देे हैं डिन्‍्तु प्रात गार्यों को 
सहषा प्लोड़ गहीं पाते | मम्यम बर्ब के रोय उन्हें छोडना चाहते हुए भी बपनी प्रतिप्ठाड़ा 
प्र बता हे हैं और छोड़ने के अच्ाय उनसे चिमट कर रह बाते हैं। उनकी पति घाप 
छपुरर थेसी बन जाती है । 
मात्रायंभी एक सबे समय से धामाजिक अभिप्रापों की बातें सुतते रहे हैं। उसके दिपय में 
कुछ कहते भी रहे हैं। समाज में जस्म विवाह और सृह्यु के सहप किये बाते बाछे स॑क्तार 
इतने शिवित्र गौर इतते अविक हैं कि उन सबको ययाविधि करने बार तो प्रामई मिझता डी 
कठित है परन्तु प्राय हर स्यक्ति गुछ्त पुराने संस्कार डी छोड़ देता है तो दुछ नये मरना 
रेता है। भों बह बराबर उतमा ही भार ठोये चकता है। इप्िय के राजा एामरेद के मस्ती 
कषातार्य हेमाड़ि ते अपने “चतुर्गर्य चिस्तामथि' ्रंब में तबा उसी समप के कापी के पंडित 
भीसाद क्रमसाऋर मट्र आएि ने अपने एश्पों में हिखुओं के क्रियाकाप्यों का गियर शिगेषत 
हिया है। उसके अगुसार प्रत्पेर्न लैप्ठिप्र हिलू को प्रत्िय्य दो हजार के झूथमस डिसागुष्ठात 
झरने आदरपऋ ते है. अरबों प्रतिशिति पॉब-एद अनुप्ठात 4 आजपख उन अणुप्टानों मैं से 
बुत से ता केवल पुष्लढ़ों में ही रह पये हैं. जिए मी णो अगधिड हैं ठबा मयेजये प्रचकित 
रिपेद्या रहे हैं. बे भी इतने हैं हि सादारण ब्यक्ति उगड़े मार से रएगवा णा रहा है। 
जादार्दग भी अगुमद कर पहे है हि जद ड़ सामाजिफ जौदत में शाइपौ को मद रहीं सिि 
जायेया सद तक अगयत जावना के प्रतारार्ण छज हो अनुरूखता सही हो सकेबी ! इठौचिए 
दे गये भोड़ पर एृतजा ओर देते हैं और बाहों हैं हि हर धांग में शामाजिइ स्तर १ हुए 
विव्त बताये जाये और यउजमें झाइणी को प्रशलत्ा ही जायें । 


रिल्छेद आचार्य श्री तुलसी ( अणुब्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक ) प्रदरे 


अनेक स्थानों पर इस भावना के अनुरूप नियम बने हैं। जहाँ अभी तक नही बने है, 
वहाँ के लिए प्रयास चालू है। प्राय हर गाव में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो सादगी को पसद 
करते हैं, परन्तु इस कार्य में बाघाएं भी बहुत हैं । पुराने विश्वासो के स्थान पर नये विद्वासों 
को जमाना प्राय सहज नहीं होता | यदि अणुव॒त-आन्दोलन यह कर देता है, तो वह ॒ अपने 
लक्ष्य में से एक बहुत बडे कार्य की पूर्ति कर लेता है । 


प्रकाश-स्तम्भ 
आना छक्ली न पढ़ता 

अपुद्तत-आन्दोलन के माध्यम से जो कार्य हुआ है, वह परिभाण में भले ही बहुत कम हो, 
किन्तु मात्रा में काफी महत्त्वपूर्ण हुआ है। हृदय-परिवर्तन के ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये 
हैं, जो कि विर्ले ही मिल सकते है। एक बार दिल्ली सेंट्रल जेल में आचार्यश्री का भाषण 
हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद एक सिपाही एक बदी को लिए हुए जा रहा था। एक 
अणुव्रती भाई भी उस तरफ ही जा रहा था । मार्ग में उस भाई ने बन्दी से पुछा--- क्या तुमने 
जेल में आचायंतश्री का भाषण सुना था ?” बन्दी ने कहा--'हाँ, सुना तो था, लेकिन वही 
भाषण यदि कुछ पहले सुन पाता तो मुझे यहाँ आना ही न पडता ।”” 


सछ्कसौ नौ 


उत्तरप्रदेश में विहार करते हुए जब आचार्यश्री हाथरस पधारे, तब वहाँ मुनिश्री मगराणजी 
बादि ने व्यापारियों को प्रेरणा दी और अणुवृत-आन्दोलन के वर्गीय-नियमो की ओर उनका 
ध्यान आकृष्ट किया । फलस्वरूप एक सौ नौ व्यापारियों ने मिलावट न करने आदि के नियम 
प्रहण किये। उनमें छोटे-बडे सभी प्रकार के व्यापारी थे । 

उन दिनों में दिल्ली में था। हाथरस की उस घटना के कुछ दिन पश्चात्‌ ही पण्डित 
नेहरू के साथ मेरा अणुव॒त-आन्दोलन के विषय में विचार-विनिमय हुआ । पौन घण्टा के उस 
वार्तालाप-प्रसग में जहाँ आन्दोलन के विविध पहलुओ पर बातें हुई, वहाँ हृदय-परिवर्त्तन के 
विषय में भी बात हुंई। उस सिलसिले में मैंने हाथरस की घटना को उनके सामने रखा । वे 
हृदय-परिवर्तन की उस घटना से जहाँ भाहचर्याभिभूत हुए, वहाँ कुछ जिज्ञासु भी हुए । उन्होंने 
पछा--'क्या उन सबके नाम पत्रों में प्रकाशित किये गये है ? यदि नही, तो ज्षीघ्र ही थे 
नाम प्रफाशित होने चाहिये, ताकि अन्य व्यक्ति भी उनसे प्रेरणा छे सके ।” वस्तुत थे नाम 
उत्तरप्रदेश के पन्नों में उसी समय प्रकाशित हो चुके थे । 


सबके सम्मुख 


हृदय-परिवर्तन के ऐसे उदाहरण मन्न-तत्र उपलब्ध तो होते रहते हैं, परन्तु वे सकलित 
कहिनता से ही किये जाते हैं ।॥ अणुद्त-समित्ति के वारपिक अधिवेशनों के समय ऐसे उर+३+णके 


पड सेरापन्थ का दृतिहास (,सण्ड १ ) [दश्म 


का संककृत सहय होता है। उस समय अभिवेध्त से पृर्थ भात्रा्यप्री के सानिध्य में एक मन्तरंप 
सस्मे्म किया बाता है। उसमें छमायत जपुबृती भाई-बहिन पम्मिसित होते हैं मोर बएतों 
अपनी कव्साइर्यों सामने रखते हैं। बिसते उत कठिनाइयों का सामना करमे में डी विश्लेष 
पश्ति का बनुसरण किया हो तो बह भी दूपरों की सुविधा के लिए सामते रशा बाता है । 

प्रणुगृतियों के अनुमगों से पता छगठा है कि मे अनैलिकता के सामने ढटे है। अपने उत 
कर्तव्प में सानबीय स्वमाव के अनुसार क्रचिद्‌ किसी की मूख हो बाता भी स्वाजागिड़ है 
परस्तु बहाँ सबके सामते अनेक स्पक्तियों ने अपमी उत्त भूछों को भी स्टीकाए किया है ठशा 
उसका प्रायरिषत किया है। भूछ करता बुरा होता है परन्तु उसे छ्लिपाता ससते थी अढिक 
बुए होता है। थहाों अफिकांस ब्यक्ति मपनी मूल को छिपाना चाहते हैं गहाँ सगेक घ्म्ियों 
के पम्मुक्ष अपते ही द्वारा रसे स्वीकार कर कछेना बड़ा साहस का कार्य कहा था सकता है। 

एक ओर जर्प-छाम हो तथा दूरी जोर नेतिकता बहाँ बर्ष-प्राम को दुकरा देमा बहुत 
कठित होता है। किल्तु अनेक सदस्यों ते ऐसा किया है। उतके कुछ प्रेरणाप्रद फ़राहरव 
अषष्य ही यहाँ प्रास॑मिक होगे ! 


क्या पूर्जे ? 
एक स्थत्ति लब अजुधृती बनकर अपने मारिक के यहाँ पमा मौर उसने बहीखाते में गढ़ 
बड़ी न करते की शप्नी प्रतिशा उतको बतलाई हो सासिक मे कह्टा--/सदि ऐसा गह्ीं कए 
एकता तो क्‍या हम तुमे महाँ बिठा कर पूर्ज? और डसभे डसे अफ्ते गहाँ ते इटा जिया । 
ढकाफी समम तक उसे लार्थिक विपतियों का सामता करता पड़ा डिश्यु अब उसका हुषग पै 
कि बह जिपत्ति ही उसके किए बरदाम बन गई) अब बाजार में उधकी साल बहुत दी हे 
और इस पम्प बह पहले से कहीं अधिक कमा ता है । 


गदी में 
एक शलौषधि बिक ता के गहाँ दस हजार रुपये का मिकाबटौ पिपरमेष्ट आ पया। हे 
अयूष्‌ती दोते के लाते उसने उसे तरी मै बहा दिया यहि बह भाहठां तो श्रेंसे जामा था 
मेंसे झपा मी पकता बा। पर सहक्षों दफ्पों की हासि उठाकर भौ उसने ऐपा गई किया 


थह्ष मुझे मंयूर म्तीं 


एक छस्य अचुप्रटी से दो सौ स्‍पये का अधिक इस्कसटैन्स प्रद्धा दैने पर मुकदमा छड़ी 
क्षोयों ले रह्दा-- 'मुकशमा शड़ने पर शो दो सौ की चगह गहौ दो हबार क्र्ष होते की 
हाम्मावता होतौ है ठग फ़िर ये दो सौ ही गयों नहीं दे देशे ?” उसने कद्टा-- दो सौ से 
भी दूं जौर चोर नी बगूँ, यह मु्ते मंजूर सहीं। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( अणुत्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक ) प्रप्प्‌ 


रिक्वत या जेले 
इनके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक उदाहरण सामने आये हैं, जिनसे अनेतिकता का सामता 
करने की भावना को बढाने में आन्दोलन की सतत जागरूकता का परिचय मिलता है। 
उद्दहरण-स्वरूप उड़ीसा प्रान्तीय काग्रेस-कमेटी तथा ग्राम-पचायत के सदस्य एक अणुन्नती की 
घटना दी जा सकती है। एक बार उसके गाब में सवर्ण तथा असबर्ण हिन्दुओं का परस्पर 
मग़ढ़ा हो गया । उसमें एक ब्राह्मण-दम्पती की हत्या कर दी गई | पुलिस-अफसर ने पचायत 
वालों द्वारा जोर डालने पर भी, न जाने क्यों, उस मामले पर विशेष ध्यान नही दिया । उन्ही 
दिनो सम्बलपुर में नेहरूजी आने वाले थे । उस अवसर पर टिठटलागढ सव-डिवीजन के 
प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त अणृत्रती भाई वहाँ काग्रेस-कमेटी में भाग लेने वाला था। 
सयोगवश उसने पुलिस अफसर से कह दिया -कि मैं यहाँ की सारी घटना सम्बलपुर-कापग्रेस- 
कमेटी में कहुँगा । बस, फिर क्‍या था, पुलिस ने झूठा गवाह तैयार करके उसे फासा और हत्या 
में उसका भी हाथ होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया । जब वह हिरासत्त में था, पुलिस 
वालों ने अपने ढग से उसे यह जतला दिया कि कुछ देकर वह इस रूमट से बच सकता है। 
किन्तु उसने रिश्वत देकर छूटते से साफ इनकार कर दिया । आखिर मुकदमा चला और सोलह 
महीने के पदचात्‌ वह निर्दोष होकर छूंटा । उसका कहना है कि राज्य की न्याय-व्यवस्था तथा 
पुलिस पर आक्रोश के भाव तो मन में अवश्य उभरे, पर इस बात का सनन्‍्तोष है कि कष्ट 
पहकर भी मैंने रिश्वत देने की श्रष्ट पद्धति का अवलम्बन नही लिया । 
ब्लैक स्वीकार नह्ली 
एक व्यापारी को अपने साथी दूसरे व्यापारी के साथ प्लास्टिकचूर्ण का एक बडा कोटा 
पिछा हुआ था । उस समय की ब्लैक-दर से उसमें लगभग तीन छाख का मुनाफा होता था, 
किन्तु उस भाई को अणुत्रती होने के नाते ब्लैक करना स्वीकार नहीं था, अत उसे वह व्यापार 
ही छोड देना पडा । 
गुर की चाय 
आसाम के एक व्यवसायी अणुब्नती होने के पश्चात्‌ कोई भी वस्तु ब्लेक से नहीं खरीदने 
ये । ब्लेक से खरीदे बिना उस समय चीनी प्रास कर लेना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव-प्राय 
था। वे भाई अपने नियम में पक्के रहे और गुड की चाय पीने लगे । एक बार उनके किसी 
सम्बधी के यहाँ कुछ अतिथि आये । उन अतिथियों में एक टेक्सटाइल सुपरिष्टेण्डप्ट भी थे। 
चायपार्टी में वह अणब्नती भाई भी सॉम्मल्ति हुआ । किन्तु औरों के लिए जहाँ चीनी की 
चाय आई, वहाँ उसके लिए गुड की चाय मगायी गईं। अतिथि उनके उस विचितन्न व्यवहार से 
वडे चकित हुए, किन्तु जब उन्हें कारण से अवगत किया गया तो वे बहुत प्रभावित हुए। 


समागत अफसर ने तभी से ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि उन्हें प्रति-सप्ताह ढाई मेर चीनी नियत्रित 
भझाहों जे सच जे | 
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सत्य को जाक्ति 


एक सण्ाई-कहर को उसके मए्सर ने शुछागर बहा--"टोंक में सीमेंट गज है गौर 
मांप अपिड़ है । बात-पहचान क जु् स्पतियों को सीमैन्ट दिहाना है मठ बाप छलों 
ऐिपोर्ट में अस्प ध्यक्टियों वी दरएरजास्व पर स्टॉक में सीमेष्ट म होता श्रि देता ।” 


मरई ते बहां-- 'पीमनू ! माफ बरें । मैं यखद रिपोर्ट नहीं दे सरठा । मापररों ऐसा ही 
गरना है धो मुमसे रिपोर्ट के मांगें । शिसहें रिस्ताता चाहें इतही दएजास्त पर बार सिएए 
मैं परमिट बना दुंया । 


उठ्त मफ़सर पर उस मात का इतना प्रमोद पड़ा हि उसके परचात्‌ बे उतरे हाए देय 
किये गए बगमझों पर दिता किसी संशय जे हस्ताशर गए देने छये | यहाँ तप हि. दमीनमी 
हो दूसरे दिमायों के कासजात भौ उसके वास भेजकर बह देते थे कि इव पर बारेए वि 
देता मैं हम्ठाप्तर गए दंगा । इसी सब बाहों तो देशते हुए उस जाई गा शिशस है हि 
सहय में काफ़ी शन्द्रि होती है। पर उसझी परीक्षा में इटे रहता ही सबसे अपिइ बरित है। 


दूकानों को पगड़ी 
हिफी में एक भाई से सया मायस इतशाया । उगमें छाठ दूराओे दिये पर देने रची 
शहर मैं दूरातों की श्राप” दजी होती है अत छोग हिराप॑ के अतिरिक्त पदगी बे हथे हे ही 
हजाहों रापने बहुल देने को तैयार रहते हैं। उत भाई ब। दृ रानों के लिए भौ पद पंच हृग९ 
हचय थी प्री देने शा #ई स्परिटि आये । दस प्ररार अतायास ही माह दूरानों का बसौज 
हृशाए रपया पड़ी के हप में मुझ ही मिछ रह्टा था । वरसु बसइतों हाते वे तोते रखते शा 
पैसा एगीहार सदा दिया और ह्ती गारी द्रराले शेदक इवित हिएपे वर ही दे री । 


एक चुमन 
हब हष्णती भाई थी दृरात वर मेष्ण रैक इसोर्टर आदा । उतने दे गए सरीएा 
आटा १ ४] शो कपड़ा बह खारगा था बह पड़े ही रे राज-जारटा द्राए तरीह था बड़ा 
ला । १7 शो. इपहा पृदात में दा सही । ट्ररासशार में बहा - जाय दुए ये बोटे शो गया 
खरीए है थे यह शीट हृआ कयश है अधशो इसे रे गा |? 


इशपेकण दूध दर हुआ रो. बच्य हरा पाखु रोते छा मैं पत भाग थी अब हैँ 
हॉँ 40४ बाए रत टैंक शरीव कर उस रबाजदा 4॥ए बर्ष हो ह 4 अगोे जरी थे 
वता। बह रत बत ई तल वित्त+ ही शा बा हि एऐक्ये ये दह एक्‍्लेपडर को आय हों 
की ऑओपा-- है इक चर्ज ढो ए कापरी इच २१। अधफीवर ने सह पिया डर हो। हब 
शव इंदापएर व. शाइना हेनिनस्स आडीजर मे इाइर इष्णयोपटा डे दाप बैंजा 
कपः 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( भणुत्रत आन्दोलन के प्रवर्तक ) भ्र्प७ 


वह उसे आये दिन तग करने लगा | समय-असमय बुला लेता और तरह-तरह के प्रइन 
करता रहता । वह एक प्रकार से बैर लेने की घृत्ति से काम कर रहा था । उसे फसाने के लिए 
उसने उन सब तारीखों को गुप्त रूप से सम्रहीत कर रखा था, जिनमे कि विभिन्‍न स्थानों से उसकी 
दृकान पर मार आया था । उसके पास इसका भी पूरा-पूरा ब्यौरा था कि म्युनिसिपल कमेटी 
का टरमिनल टैक्स कब दिया और कितना दिया । बहुत दिनो तक वह उसके वही-खाते भी 
देखता रहा | आखिर कही भी कोई पकड वाली बात हाथ न लगी, तव वह स्वयं ही अपने 
कार्य के प्रति लण्जित हुआ । दूकानदार के प्रति उसका हृदय भी बदला आखिर उसने अपनी 
श्ववायरी की समाप्ति इन शब्दों में लिख कर की--..' मैंने फर्म के बही खाते बडी सावधानी से 
देखे हैं । इनमें कही भी गोलमाल नहीं मिला ।” 

इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण है जो कि आन्दोलन के द्वारा सम्पन्न किये जाने 
वाले कार्य के प्रति मन में निष्ठा उत्पन्त करते है और दूसरो को यह प्रेरणा भी देते हैं कि सकल्प 
करने पर हर कोई वैसा बन सकता है । वस्घुत शुभ सकलप करना इतना कठिन नही होता, 
जितना कि बाद में प्रतिक्षण उस पर डटे रहना । किन्तु ऐसा क्यि बिना समाज में न आध्या- 
त्मिकता पनप सकती है और न नेतिकता । उपर्युक्त उदाहरण हर एक व्यक्ति के लिए प्रकाह्म- 
स्तम्म् के समान है । कठिताइयाँ पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकती है, परन्तु उत सबको हल करने का एक' 
मात्र यही तरोका हो सकता है कि वह अपने-अपको इतना हृढ बनाये कि उस पर असत्य का 
गाग फत म्पर-मार कर भले ही मर जाये, पर उस पर उसके विष का कोई प्रभाव न हो सके । 


६ 
पिद्दार चया 
प्रश्स्त चर्या 
“विहार अरिया इसिण पसत्पा! इस शामम-बास्य में क्रपियों के स्िए विहार र्म 
को ही प्रधस्‍्त बताया यया है। भारतगर्ष में प्रायः हर सम्यासी के छिए गायावरता को झपे 
अवप्पक भामा यया है। जीवन की मति-श्रीरूता के घाष पैरों की पतिश्ीसता का मगप्य ही 
कोई अदृए्प सम्बन्ध रहा है। यहाँ के नीतिकारों मे देशाटन को बातुर्य का एक कारप मात्रा 
है । उपनिषदरारों ते 'दरवेति-धरवेलि पृत् से केशल मादात्मक यठिशीरुतां को ही मरों, 
अपितु देशाटन --मायाबरता को भी डिमिस्स उपलब्धियों का हैतु माना है । 
जैव मुनियों क लिए तो यह अर्या मुनि-औीबन के साथ ही सहज रदीइत होतौ है। झार 
जब कि बाहनों के गिदास ने क्षेत्र की दूरी को संदुचित कर रिया है जल स्पस्त ओर जाहाप 
ही अमम्पठा भीरे भीर॑ पम्पठा में परिषत हो गई है ठग भी जन मुनि इसी प्राची परिषाडी 
है अनुसार पाद भार से प्रामानुप्राम गिहरण करते हुए देले जा रुके हैं। 


सर्पर्क के लिए 

बिद्वार चर्या जन-राम्पर की दृष्टि मे भी बहुह महत्वपूर्ण है। पांषों मौर एऐं में एए 
प्रचार कै ब्यक्तियों हक पहुचने के स्लिए एक मात्र सफ़्ल उपाय यही हो सरता है । तेज गाछों 
पर चसने में बह सम्पर्श घम्मग नहीं हो सबता । मुति-जीगत के छिए जिस साभारभीकरप की 
आदए्पकुता होती है बह हस्त चर्या के हारा ही रप्त हो सत्ती है। बिरिप्ट उदष्प ही 
पूर्ति के किए स्वीएूत यह आएं अपने भाप में जन-सम्यई बसे अड्रितीय दगता संजोगे दाद 

राजपाट पर आचार्य भरी तुूसी ओर विदोधाडी फ्रा मिलत हुआ । विनोबाजी मेजहा-< 
"किन भी जैन मुगियों शी तरह पेदस बछने का निरषय तिया है। उसके एस बंधन ते शोे 
कगा हि बत-ाम्पई के हिए बितोबाजी ने भी इसे सर्वोत्तम शापत मात्रा है। रिव्यु रोतों री 
र्बितियों में अंदर है। विशोबाजी बी पर मात्रा उसका अत सदी है जब हि आचार सी वो 
दरपाजा उसका दे है । 


प्रचण्ज जिगमिया 
मो हो प्रणयेक रेस शुति रीधा-प्रदृध के थाप ही आजीदन वे लिए बर-याजी बसे बा 
है. पशु झाषाई थी हो परयाशाएँ अपे शाद एक दिशय बा्रजस टिए हुए हैं। दे आशा 
शिया! घूज थे है उसते बद्ी अपि चबता यारे मिए अगपिस है। रतह्ी भी रो 
कपएता दी बफतानी है हि अडी यो डे लिए बडय दाम अरतिप्ध है पिवित बलि के गपरी 


है कफ 


आचार्य श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) प्र्षह्‌ 


पूर्ति नहीं की जा सकती | वे लगभग सोलह-सत्रह-हजार मील चल चुके है, परन्तु अब भी 
उनका चलने का उत्साह बिलकुल नया वना हुआ है! 

वे एक यात्रा समाप्त करते है, उससे पहले ही अन्य यात्राओ की भूमिका वाघ छेते है। 
जरात-यात्रा के अवसर पर वे'वाव' गये थे, परम्तु उससे बहुत पहले वहाँ जाने की स्वीकृति 
दे चुके थे । भेवाड से थली में आने से पूर्व ही वापस मेवाड और उदयपुर पहुचने की अतिम 
तिथि का निधौरण उन्होने कर दिया । दक्षिण-यात्रा का विचार उनके मन में एक अधूरे स्वप्न 
की तरह सदैव अपनी पूति की माग करता रहता है । वस्तुत यात्रा में वे अपने आपको अपेक्षा- 
कृत अधिक ताजा और प्रसन्न अनुभव करते है। नवीनता से वे चिर-बधन करके आये है । एक 
स्थिति में या एक क्षेत्र में ठहरना उनके मन ने कभी स्वीकार नही किया है। वे गति चाहते 


हैं, गपने लिए भी और दूसरो के लिए भी । एक प्रचण्ड जिगमिषा उन्हें अज्ञात रूप से सतत 
प्रेरित करती रहती है। 


व्रॉनिक गति हा 

भाठ-दस मील चलने को अब वे बहुत साधारण गिनते है । चौदह-पन्धह मील चलने पर 
उन्हें कहीं विहार करने का मनस्तोप मिल पाता है। आवश्यकता होने पर बीस-बाईस मील 
पल लेता भी उन्हें कोई अधिक कठिन कार्य नही लगता | स० २०१३ में सरदारशहर से दिल्ली 
पहुँचे, तो प्राय प्रतिदिन बीस मील के लगभग चले । कलकत्ता से थली में आये, तो प्राय 
प्रतिदिन पद्रह-सौलह मील चले । बीच-बीच में क्वचित्‌ उससे अधिक भी चले । उन्हें मानो 
गति में थकान नही आती, स्थिति में आती है | अपने आचार्य-काल के प्रथम बारह वर्षों में वे 
नेहुत कम घूमे, उस समय उनकी गतिविधि केवल थली ( बीकानेर डिवीजन ) तक ही सीमित 


रही। परन्तु अगले बारह वर्षों में थे इतने घूमे कि पूर्व काल में कम घूमने की बात अविश्वस- 
पीय-सी बन गई । 


ज्ाउइवत यात्री 


3 इब्रत-आन्दोलन की स्थापना और सुदूर यात्राएँ प्राय साथ-साथ ही प्रारभ हुईं । राज- 
स्थान, दिल्ली, पजाब , उत्तरप्रदेश, बिहार, बगाल, मध्यभारत, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रान्‍्त 
उनके चरण-स्पर्श का लाभ प्रास कर चुके हैं । भारत के अवश्ष्ट प्रान्त उत्सुकतापूर्वक उनकी 
भतीक्षा में हैं। आगामी यात्राओं का उनका क्या कार्यक्रम है, यह तो वे हो जाने, परन्तु 
पिछली यात्ञाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी यात्राओं का क्रम अखड़ 
जप से चालू रहेगा । जन-मानस को प्रेरित करने के छिए ऐसी यात्राएँ बहुत ही उपयोगी 
होती हैं। 

उनकी यात्राओं को चार भागों में बाठा जा सकता है--दिल्ली, पजाब-यात्रा, गजरात- 
महाराष्ट्र-मध्यभारत-यात्रा उत्तरप्रदेश-बिहार-बगाल-याशत्रा और राणस्थान-यात्रा | यद्यपि 


च्६० तेरापन्य का इतिहास (संड १) ह्द्य्म 


उनके इस भ्रमण के किए 'यात्रा' शम्द उठता अनुकस गहीं बैठता क्योंडि यात्री गिती हक 
निर्भीत स्पाम से बहता है और बब पुर” अपते स्पात पर पहुंच लाता है 7३ उनहो 
एक यात्रा समाप्त माती जाती है। परम्तु शाक्रार्य भी के स्लिए भपना कोई स्पात गयीं है। 
माँ प्मी स्पानों को बे मपना ही मानते है. पराया उनके लिए कोई मह्ी है। ठव पिए 
गहाँ सयाज्ा का प्रारंम हो और कहाँ मंत ९ ने प्ास्वठ यात्री हैं शौर उतडी बाबा री 
छाएबठ है | गह उनके जीवत की एक अमिन्‍त चर्या है। इसीसिए ऐसी मात्रा को बायग 
विहार चर्या रा माम से पुकारते है । केगल् जन प्रचलित भाषा प्रयोग की निषटतां के दिए 
ही यहां मैंने व्याजा' धम्द का प्रमोग कर हिया है। 


(३) प्रथम यात्रा 
चरत्त मिक्सवे 
माज से शगमंग दाई-इजार बर्ष पूर्द अब ढि अध्यात्म प्राण भारठ भूमि में हिंसा, जाती 
या गामुझवा प्ोषध और संग्रह मारि की प्रदृत्तियाँ जोर पहड़ एड़ी पी तब गोहम बढ 
मे अपने एिरप्यों को शुछाकर कहा पा-- 
खरस मिषसये चारिकां सरत मिक्‍्सदे चारिकां 
यहुनन हिताय, यटुअम सुपताय) 
मर्चातू-- है मिशुजं | बहुत जनों के दिव और सु कै लिए तुम पर बिद्वाए करों । 
मिश्ुनं ते पूछ्ठा- 'मरत ] अडाठ प्रदेश में जाकर हम एऐोमों छे गया कहे 7” गुद ते वहा 
पाणी न हँतपो 
मरिन्न म दातस्वं 
कामेसु मुन्दा से चरितस्दा 
मूसा म मासितप्या 
मज्य म पातभ्य । 
शर्पावु-- प्रारियों को हिंगा मत बरो चोरी मत गरो बरापासक् मत जनों यरष हा 
बोशो भौर बए मत पीओशों । उग्हें इस बंचशीछ था संदेश दो ।” मपने घाएता ही बाज क्रो 
तिरादापँ बर सिर बल बड़े । एए धोटी-ी घटना ने बह हिस्तार पाया कि एफ शिन शहर 
तशिया भूगाए में बंधधीह वा घोष पेश गया । 
पद जारैएल वां प्रारस भी उसी ग्ररार की रिबेतियों में टुआ। स्दविवा गति हे 
मात्र घाए। में हिता शातौपता परीबी और शोषण आएि का दुष्बद बटूत हैझी में डहये 
हट 3 ह्मबी वएच्रीजग वे कारश असड़ा भगा. अत्वि-बए एूुस्पता जे आरपाग ही बटर थुएा 
दा । रैध हो सर्बा चिर लाख लिद छाशदकता घर दब सिरण की बी । उप ख़बर आषा् थी 
जे आगे हिच्यों कै कहा+-गादकों ! रब-बत्जप्पाश के लिए शिहाए बर्दे और धांशों ४ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) ५६३ 


आचार्यश्री द्वारा अनुष्ठित तैतिक निर्माण की गूज राजधानी मे निरन्तर सुनी जाती रही । 
उससे उच्च राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ | सम्भवत इसीलिए पडित जवाहरलाल नेहरू 
मे मूतिश्नी नगराजजी से हुई एक मुलाकात में आचार्यश्री के दिल्ली-आगमन-विपयक निवेदन 
किया था । अपुन्रत-आन्दोलन के अन्य समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भी यह प्रवछ इच्छा थी 
कि उस महत्वपूर्ण अवसर पर आचार्यश्री अवब्य राजधानी में आये, क्योकि वे वहाँ आयोजित 
होने वाले सास्क्ृतिक कार्यक्रमों का लाभ अणुक्नत-आन्दोलन के लिए प्राप्त करने की प्रवल इच्छा 
खते थे । 

राजघानी के अनेक विष्षिष्ट नेता तथा कार्यकर्ता आचायंश्री के सम्मुख यह अनुरोध करते 
रहे कि स० २०१३ का वर्षाकाऊू वे दिल्ली मे ही वितायें। किन्तु अनेक कारणों से 
भाचार्यश्री उस अनुरोध को स्वीकार नही कर सके और उन्होने वह वर्षाकाल सरदारदहर में 
वित्ताया । वहाँ उन लोगो का यह निवेदन रहा कि वर्षोकाल-समाप्ति के तत्कार बाद यदि 
आचायंश्री दिल्ली पहुँच जाये, तो उन सभी सास्क्ृतिक कार्यक्रमों तथा जन-सपर्क का सहज- 
शाष लाभ अणुनब्रत-आन्दोलत के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है | 


ग्यारह दिनो मे 

आचायंश्री को उन छोगो का सुझाव उपयुक्त लगा | वे दिल्ली की तीसरी यात्रा का 
वातावरण बनाने छंगे। उन्होने इस विषय में मुनिजनों से आवद्यक विचार-विनिमय किया 
और दिल्‍्ली-यात्रा की घोषणा कर दी । चातुमास समास होते ही उन्होने वहाँ से प्रस्थान कर 
दिया । अपने एक प्रवचन में उन्होंने दिल्‍ली-यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहां था--- 
“पैरा वहाँ जाने का उद्देश्य देश-विदेश से आये लोगों से सम्पर्क करता और दिल्‍लीवासियों की 
प्रार्थना पूरी करना है । वहाँ के नेताओ का भी ख्याल है कि मेरा वहाँ जाना उपकारक हो 
सकता है |” ५ 

आचार्यश्री को वहाँ जिन कार्यक्रमों में भाग छेता था, उनकी तिथिया काफी पहले से 
निश्चित हो चुकी थी । उनमें परिवर्तन की गुजायश नही थी । समय बहुत कम था और मार्ग 


पेहुत रुपया । सरदारशहर से दिल्‍ली लगभग दो-सौ मील है। आचार्यश्री लम्बे विहार करते 
ऐैए सिफ ग्यारह दिनों में वहाँ पहुच गए । 


विभिन्‍न सम्पर्क 
जिस उद्देश्य को लेकर थे दिछी गये थे, वह आज्ञातीत रूप से परिपूर्ण हुआ । वहाँ यूनेस्को 
के प्रतिनिधि, बोद्ध-भिक्षु, देश-विदेश के विद्वानू, नैतिक व सास्कृतिक आस्दोलनो में लगे हुए 
अनेक प्रचारक तथा राष्ट्र के धुरीण राजनीतिज्ञ आचार्यश्री के सम्पक में आये। विदेशी 
व्यक्तियों में अग्नेज, बज 2 अमित का लीसी। असली, फ्रासीसी, जर्मनी, जापानी और श्रीलछ्लावासी लोगों का सम्पर्क 
5 कु नव निर्माण की पुकार, पृष्ठ १० 


श्ध्र सेराफत्थ का इतिहास (खंड १) [एम 


दुसरी बार 
बह्दों ऐै हरियाणा ठपा पंजाब के दिमिम्त स्थानों पर अपमा सदेक्ष देते हुए आचार्मभ्री 
अरयौबास करने के सिए पुम दिल्ली पघारे | बह उसकी देख के भारिजिक उत्बात के हिए दी 
पई प्रथम थात्रा कही ला सकती है। उसमें उन्होने छूत-सानारध ऐ क्लेकर राष्ट्र है क्बदारों 
तक अणुप्रत-अावदोसत की विचार-बारा को पहुंचाया । 
उसी यात्रा में उत्का राष्ट्रपति डा राजमाप्रखाद प्रबात मंत्री क्री कगाइएसास गेहर 
तथा जाचार्य बिनोबा माे श्रादि के साथ भाश्योसम तथा राष्ट्र की मतिक छर चारिगिक 
स्थितियों के बिपय में प्रथम बिघार बिमर्श हुमा ! आक्षार्मथी की रुख प्रथम यात्रा का मदृत्व 
मदि अठि संक्षिस शम्रों में कहना हो तो यह कहा ला छकठा है कि उसकी उस मात्रा ने 
मारतीम बत-मानस को यह विश्वास करा दिया कि माध्यातिमिक दुर्मिक्षता के बबसर पर 
मात्रार्य भी तुरूसी मनुप्त-अन्दोलम के रूप में एक घीगत-शायी भरदाम सेकर वाये हैं । 
लीसरी बार 
उस यात्रा के रूयमग पॉंच बर्य परचात्‌ मात्रार्पप्ती तीसरी बार दिल्ली मैं फ़िर फ्ने 
प्रथम यात्रा की छुछूता में ठस समम बहुत बड़ा अंतर आर यया षा | पहुले-पहल बहाँ बात 
श्री तथा अुप्रत-भाष्दोहुण को प्रचष्ड विरोध छहना पड़ा था तरह-तरह की आसंकामों का 
सामना करना पड़ा था पाम्प्रदामिक संकीर्णता घार्सिक पुटबल्दी तदय पू बीपठिगों का एज 
मेसिक ए्टष्ट होने के जाऐेप ऐेखने पड़े थे बहों एीसरी बार की मात्रा में झका बआाप्तातीत 
स्गायत और करुपनाठीत समर्पन किया गया । प्रथम बार ही झाजर्म सी की बानी गे राषबानी 
के कास्यारिसक ग नैतिक बाताजरणल में एक प्रचंड हलकक पेदा कर दी बी | तीपरी मात्रा में 
उसकी शहरें शोर भी शविक प्रमागक कप में सामने आई । यघ्तपि बह प्रयास केव 'भाछीत 
हित का ही था फिर भी उस थोड़े से समय में शणद्ठो के दिब्पकप की जो क्षाप राजघातौ के 
माध्यम से बेस ठपा विदेश के बिच्ारको पर पड़ी बह उस साजा की सबसे बड़ी छफता णौ। 
विभिन्‍न प्रेरणार 
शाचार्य प्री क रख पदार्पस का अगसर ही कुछ ऐसा था कि उप समझ यूनेस्को-काप्फ 6 
मौठ-गोप्डी तथा बेत-गोप्टी मादि के धस्कृतिक समारोहों के कारण देश विदेश के इुछ 
विश्निप्ट बिचारक पहले से ही राजबासी मे उपस्थित बे । उस स्थिति से आत्रार्य भी के सदिद 
को हस कोगों तक पहुंचाने के लिए अताशास ही अनुष्ूछठा हो गई थी । रूपठा है उस प्रबात 
के पीछे कोई सुदढ झाम्थरिक प्रेरणा काम कर रही थी। बाहरी ग्रेष्ता भी कोई कम हीं घी 
राष्ट्र की आप्पारिमक और नेतिक स्थिति को देखते हुए देश के सभी विचाएक पह अगुसग कर 


रहे बे कि राष्टोत्वान की अव्प पोजताओं के साथ मैठिक कत्पात का कार्य भी बहुत अआवप्यक 
है । इपी बगुमूति ने उतर सबका भ्पात जाच्रार्यभ्री छौर उतके लाखोछण को शोर बाहप्ट 


क्या । 


परिच्छेद | आचाये श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) प््ध्प्‌ 


हेम आचार्यश्री की धर्मयात्राओं का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं--वे 
भागे, उन्होंने देखा और जीत लिया ।”* 


चौथी बार 
उस यात्रा के परचात्‌ आचायंश्री चौथी बार दिल्ली मे तब पधारे जबकि बे कलकत्ता से 
पजस्थान था रहे थे। परन्तु उस समय वे वहाँ केवल चार दिन ही ठहरे थे। वह प्रवास 
दिल्ली के छिए नही था, फिर भी पत्रकार-सम्मेलन, विचार-परिपद्‌ तथा राष्ट्रपति और प्रधान 
मन्री आदि से हुई मुलाकातो से वह अति स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महत्व का हो गया । 
दिल्ली की ये सभी यात्राएँ अपने-अपने प्रकार का पृथक्‌-पृथक महत्त्व रखती है। इन सब में 
सजत-आन्दोलन के कार्यक्रम को बहुत बल मिला है। 


(२) द्वितीय यात्रा 
गुजरात की ओर 


आचार्यश्री की द्वितीय यात्रा स» २०१० के राणावास भर्यादा-महोत्सव के पश्चात्‌ 
भारभ हुई। कुछ दिन काठे के गावों में विचर कर वे आबू के मार्य से गूजरात में प्रविष्ट हुए, 
आदू में र्घताथजी के मन्दिर में ठहरे । वहाँ से दुसरे दिन देखवाडा के प्रसिद्ध जैन-मन्दिरो में 
गये । प्राचीनकाल के गौरव-मडित जेन-इतिहास के साक्षी बनकर खडे ये मन्दिर अपनी 
अपूर्व भव्यता से मन को आक्ृष्ट करते हैं । शान्त और स्तनिग्घ वातावरण में प्रज्ञात्त मुद्राशील 
भूतियों भगवान्‌ की साथना को अनायास ही स्मृति-पटल पर ला देती हैं। देलवाडा मार्ग 
में नहीं था । ठेढे मार्य से जावा पडा था, अत वापस आबू ही आ गये । आवबू राजस्थानियों 


की ओर से दी गई विदाई और गुजरातियों की ओर से किये गये स्वागत का सघिस्थलू बन 
गया । 


बाव में 
जरात में प्रवेश हुआ, उस समय तक गर्मी काफी तेज पडने ऊगी थी । लूए. भुलसाये 
डालती थीं, तो सूर्य की किरणो का ताप शरीर को पिघाल-पिघाल डालता था। फिर भी 
मंजिल पर मजिल कटती गई औौर आचार्यश्री बाव पहुंच गये । बाव अब थराद सब-डिवीजन 
गे प्रमुख शहर है, परन्तु पहले भूतपूर्व राजा राणा हरिसिंह की राजधानी था। राणा 
हे धायंत्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखते रहे हैं। दूर-दूर तक आकर दर्शन भी करते रहे हैं। 
'चि-चछ वर्ष पूर्व दाव के श्रावकों तथा राणा ने आचायंश्री के दर्शन क्ये थे | तब बाव- 
'दापण के लिए क्राफी प्रार्थना की । वह प्रार्थना इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई कि आचार्य 
भरी ले उसी समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उधर बायेंगे, तव यथावसर वाव भी आते का 
विचार रखेंगे । इतने रुस्बे समय के पश्चात्‌ अब वह वचन पूर्ण हुआ । 
“खब्मिणक क्र फाग _ निर्माण की पुकार, पृष्ठ ६, 


प्र्श्ड तेरापन्य का इतिहास ( खंड १ ) [दम 


जअपेक्षाइत शदिक रहा | उनकी मुस्ताकात जिह्ासाएँ तथा गिचार-मथन बहुठ ही रोषक हमे 
से बता करते पे । 


डरमन जेकोनी के पभरिष्च 


हुई स्यक्ति दो बहों ऐसे सी मिक्ते शो छतन्तर रुप सै परिचित हो गही पे डिशु पत्मर 
हप से परिचित ले । उनमें बर्मम दिड्ात्‌ प्रो हर॒मन लेकोबी के दो दिप्य-प्रोर हाउनाव 
ओर प्रो० होंफ॒पैन का नाम विफ्षेप उस्टेशनीय है । मे हिस्ख्ली प्रेस के प्रपप टन हौ बगक 
माद्रार्यश्री बाई एम सी ए हे होंफ़ में बौद्ध-पोप्टी में सम्मिदित होने कये बहुत दैर 
से बड़ी उत्पुकठा के साथ प्रदीक्षा करते हुए मिले । उसके गुई प्रो हम चेकोदी बेदारमी 
के झ्याततामा विद्ान्‌ पे । े थब भारत-यात्रा पर वे ठब कद्दू (रागसस्‍्वान)हँ 
जएमाचार्पथी कालूमणी से मिले थे मौर जैनाएमों की अनेक पढूकी हुई समस्यामों प९ गिषाए 
विनिमय किया पा। उन दोनों रत प्रोफेसरों ढो इस शात की रिफेप प्रसलता बी कि 
झातार्पधी के गृद और उनके मुर का जो घामिक सम्पर्क हुआ था बह जाज दोनों ही बोर 
की अगड्डी पीदी में पुन सबीम हो पा था। 


उयस्त कार्यक्रम 


बहू यात्रा त ढेबह जन-सम्पर्क की दृष्टि पे ही उस्पस्त थी बवितु साधा आागोजतों मे 
भी रुके भदृत्य को बढ़ा दिया था । अनुवत-सेमियार राप्टीय चरित्र निर्माध-_्ताई शैली 
दिवस चुताव-सुद्धि प्रेरणा संस्तुत-बोष्ठी साहित्य-योप्टो तबा विभिष संस्पानों मौर सदातों 
पर हुए मात्रार्यभी के प्रबचन भुप्यतः अकप्रत विचार प्रसार के छिए बहुत उपयोगी सिंड हुए । 
अधुत्रत-सेमियार का रश्पाटग छअन्तर्राप्टीय क्‍्पाठतामा जिड़ातू डॉ. शुदर इवास्स हे. मैजी 
दिवस का उद्दपाटत राप्ट्पति डॉ. राजेखमसाद से तबा अरित्र तिमौल सप्ताह का एप्ता्ट 
प्रपास सग्जौ प्री जबाहरलात लेहूद से तिमा था। 


जोत ठिया 


दिल्‍ली के मे चासौण हित आचार्यश्रौ ते इतनी ब्यस्ठता में दिठाये थे हि उतके शार्स 
प्राय शतिपित्तः पमय बच ही नहीं पाठा था डिर भी बे बहाँ के लापरिशों बी शाध्यातिई 
और नैतिक मूरा को पुरा सदी कर सके । उस्दोंने सर्जाटा-सहोत्गज की स्वीकृति तरशणहर है 
किए पदले ही दे री पी अत उसने अविर् टद्धाता बढ़ाँ सम्मद रु्दी दा । बहाँ रबत्पप्राती्न 
प्रदास ढ। सभी एस्टियों हे इशना अमाद रद्दा हि शुप्तिद्ध पत्रकार ्रीस"्यरेद विदाहय्ार मे 
बकों हुटता रोब-्लप्राद जूपियन ऐजर ढो मिन्र विजब पर प्रस्तुत की पई एपोर्ट के एस 
है बरी है। जूडियर सीजर मे अपती भात वो अठि संशेद में यो कद्दा घा--है थवा हैंते रैषा 
और हित जीव तिया ।7 सत्पोगजी बदनते हैं-हहह जूहियन हीजर के पप्दों शो बुध इशाएं 


परिच्छेद | आचाये श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) श्र 


हम आचार्यश्री की धर्मयात्ाओं का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे है--वे 
बाये, उन्होने देखा और जीत लिया |” 


चौथी बार 
उतर यात्रा के पर्चात्‌ आचायंश्री चौथी बार दिल्ली में तब पधारे जबकि वे कलकत्ता से 
पजस्पान आ रहे थे। परन्तु उस समय वे वहाँ केवल चार दिन ही ठहरे थे। वह प्रवास 
दिल्ली के लिए नहीं था, फिर भी पत्रकार-सम्मेलन, विचार-परिपद्‌ तथा राष्ट्रपति और प्रधान 
मल्नी आदि से हुईं मुलाकातों से वह अति स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महत्व का हो गया । 
दिद्ली की ये सभी यात्राएँ अपने-अपने प्रकार का पृथक्‌-पृथक महत्त्व रखती है। इन सब में 
उपतरत-आन्दोलत के कार्यक्रम को बहुत बल मिला है। 


(२) द्वितीय यात्रा 

गुजरात की ओर 
भाचार्यश्री की द्वितीय यात्रा स० २०१० के राणावास मर्यादा-महोत्सव के पश्चात्‌ 
गरम हुईं। कुछ दिन काठे के गावो में विचर कर वे भावू के मार्ग से गुजरात में प्रविष्ठ हुए, 
आवू में ्षताथजी के मन्दिर में ठहरे । वहाँ से दुसरे दि देलवाडा के प्रसिद्ध जैन-मन्दिरों में 
गये। प्राचीनकाल के गौरव-मडित जेन-इतिहास के साक्षी बसकर खडे ये मन्दिर अपनी 
बहूर्व भव्यता से मत को आक्ृष्ट करते है। शान्त और स्तिग्ध वातावरण मे प्रशान्त मुद्राशीर 


मूर्तियाँ भगवान्‌ की साथता को अनायास ही स्मृति-पटल प्र ला देती हैं । देलवाडा मार्ग 


मं नहीं था। ठेढ़े मार्ग से जाना पडा था, अत वापस भाबू ही आ गये । आबू राजस्थानियो 


की ओर से दो गई विदाई और गुजरातियों की ओर से किये गये स्वागत का सधिस्थछ बच 
गया । 


नाव में 

रात में प्रवेश हुआ, उस समय तक गर्मी काफी तेज पडने छगी थी । लूएं भुल्साये 
अछती थी, तो सूर्य को किरणों का ताप शरीर को पिघाल-पिघाल डालता था। फिर भी 
भेजिल पर मजिल कटती गई और आउचार्यश्री बाव पहुच गये । बाव अब धराद सब-डिवीजन 
7 प्रमुख शहर है, परन्तु पहले भूतपूर्व राजा राणा हरिसिंह की राजधानी था। राणा 
आचायंश्रो के प्रति बहुत श्रद्धा रखते रहे हैं। दर-दूर तक आकर दर्शन भी करते रहे है । 
पॉँच-छ वर्ष पूर्व बाव के श्रावकों तथा राणा ने जाचार्यश्री के दर्शन क्यि थे) तब बाव- 
'दापंण के लिए काफ़ी प्रार्थना की । वह प्रार्थना इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई कि आचार्य 
श्री ने उसो समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उघर जायेंगे, तब यथावसर वाव भी आने का 
विचार रखेंगे | इतने लम्बे समय के पश्चात्‌ अब वह वचन पूर्ण हुआ । 
3- नव निर्माण की पुकार, पृष्ठ ६, 


५१६ तैरापत्य गा इतिहास ( शंड १) [दया 


सौराष्ट्र की प्रार्पना 

गहाँ से बातो अहमदाबाद प्रभार गए। बह क्षेत्र रच्छ प्ोरास्‍्ट्र तबरा पृषपय 
पीतों कै ही सिए अनुकूछ पड़ सडता है अतः बर्धाकारू बहीं ब्यकीत करते की प्रार्षरा की 
मई पर बह प्वीहृट गहीं हुई। सौराष्ट्र के तत्कालीन मुस्य मल्जी भरीडेगए गा 
पौराष्ट्र-एटार्पेण के किए काफ़ी बाप्रह यरी प्रार्यता थी पर बह मी स्वोइत रहा! 
जाचाय्री ते पहले से ही मपसे सत में लो निर्णय कर रखा था उसी के अगुस्तार उहोंने हुए 
की और प्रस्थान किया । 

सुरत में 

युबरा में तैरापस्व के प्रतिष्ठापन में धूरत प्रमुख रुप से कार्य करते बाड़ क्षेत्र प्रा है। 
धर्म प्रसार में बी-बात हमाते बाछे सुप्रसिद्ध घावक मगत भाई बहीं के थे। बहा केगह तीर 
दि वहुरना हुआ । सम्भबत अहाँ सौर अधिक विराजते डकिम्तु उस क्षेत्र की बपों-आएु के 
कम को देखते हुए छीम ही बम्गई पहुंच णाना जागस्‍्पक था। 

अमर्ई की ओर 

अस्मई की जोर मिहार करते हुए आातार्यश्री प्रतिदिन प्राय फ्यह-साछइ मीछ बछा को 
फिर भी मा में बर्षो शुरू हो पई। रुससे गर्मी की धोडता प्र तो डुच्च छुटकाए भिणा 
पर दूरी मभेक दुगिघाएं पैदा हो ह्‌इ । धर्षा के कारण बिहार का समय बिस्कुक शलिशिकिश 
हो मग्ा। कमी समय पर विद्वार हो श्राता और कभी नहीं) भार्व काटना बा। शत कभी 
मध्यारह्‌ में मौर कभी साय॑ धम्मा 'रकूना पदता । पदी-तासो से बचने के किए. रेस कौ पटरी 
डा मार्प छिया पया डिस्धु वहाँ रूररों के सारे पैर छ्नी हो बाते । लौचे बर्ठे तो बपौ है 
भीरमी हुई चिकती ै्ट्टी पैरो पे इतनी माता में बिमट चाती कि उसका मार मह्देत होते 
कमता । इसी प्रकार क्री अतेक कठिसाइयों को पार करते हुए मात्रार्यपी बस्मईं के एक उपसिए 
“बारीगल्ली' पहुंच गए। तब तक मे क््रमय एक हजाए मीस अल अके थे । अतकौ परिप्य पाता 
का बह्ोँ एक चरण सम्पस्त ही गया | 

नौ मकीने 

आापुर्माप्तिक काख से पूर्द तथा परचात्‌ अम्गई के डिमिल्। उपनयरों में पहना हुआ । गर्षो 
कार सिककानगर में बिताया | मर्दादा-मह्ोत्सब के क्तिए भी पुन पिग्कासगर आये | रृयशप 
सौ महौते का बह प्रयास हुआ | उठ प्रगारा-काझू कै प्रारश्मिक महीतों में एपों स्पों ढ़ापे 
बड़ा हयो-यों एड जोर तो ज़वठा आइए हुई, पर दूसरी ओर वुच्न ध्यक्तियों हारा दिरोष भी 
हुमा । बहदों के दुछ दमिक पृष्ठ ऐसे ध्यक्तिमों के हाथ में थे जो हाभार्यभी तबा फ्तके मिपत 
है बिरोप एाते पे । पीरे बीरे उते होयों को धह पता रूम यथा हि आबार्यश्री को विऐेष 


हुए वे जत-ह॒ष्टि में अपने पत्र के ही मंदत्य को डिरा रहे है। करत! पिछके म्रीसों हैं गियेद 
बी तौठता शरद हो गई । 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) भ९७ 


मर्यादा-महोत्मव के पश्चात्‌ आचार्यश्री ने उस यात्रा का दूसरा चरण प्रारभ किया । 
उस समय उन्हें चौपाटी पर विदाई दी गई । एक ओर चौपाटी का विशाल समुद्र था तथा दुसरी 
भर जन-समुद्र था। उस समय दोनो ही उद्बे लित थे । एक वायु से, तो दूसरा विदाई के 
वातावरण से । लोकमान्य तिलक की मानवाकार पापाण-मूर्ति उन दोनो की ही समस्याओं 
को समभने का प्रयत्व करती हुई-सी पास में खडी थी । छोगो के मन मे उस समय एक ओर 
इतज्ञता के भाव _तथा दूसरी ओर विरह के भाव उम्रड रहे थे, किन्तु भाचार्यश्री उन दोनो से 
अल्‍्तिप्त रहकर अपने पथ पर आगे बढने को उद्यत हुए । 
पुना मे 
वे पूना पवारे । पूना को दक्षिण भारत की काशी कहा णा सकता है | वहाँ सस्कृत के 
पुरीण विद्वान्‌ काफी सख्या मे हैं। वहाँ के विद्या-व्यसनी कुछ व्यक्तियों ने तो अपना जीवन 
हो इस कार्य में क्रोक दिया है। आचार्यश्री के पदारपण से वहाँ का सास्कृतिक तथा साहि- 
त्पिक क्षेत्र मानो एक सुगध से महक उठा । यद्यपि वहाँ का प्रवास-काल अति सक्षिप्त था, 
फिर भी स्थानीय विद्वानों से परिचय की दृष्टि से वह बहुत महत्त्वपूर्ण रहा । 
सलौरा और अजता में 
वहाँ से महाराष्ट्र के विभिन्‍न गावों में विहार करते हुए आचार्य श्री एलौरा तथा अजता 
की सुप्रसिद्ध गुफाओ में पधारे। ये दोनो ही स्थल प्राकृतिक दृष्टि से अत्यन्त रमणीय है। ये 
गुफाएँ वहाँ उस पहाड को उत्कीर्ण करके ही वनाई गई है । वहाँ की उत्कीर्ण मूर्तियाँ बहुत ही 
कलापूर्ण और सजीव है । उन्हें प्राचीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। 
एलोरा में जहाँ जैन बौद्ध और वेदिक---तीनों ही सस्कृतियों की गुफाए तथा मूर्तियाँ उत्तीर्ण हैं, 
वहाँ अजता में केवल बौद्ध मूर्तियाँ ही है । उसमें बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी अनेक घटनाएँ तथा 
जातक-कथाएँ आलिखित तथा उत्कीर्ण हैं। आलिखित चित्रों का रग बहुत प्राचीन होने पर 
भी तवीन-सा हूगता है। कई मूर्तियाँ इस प्रकार के कौशल से उत्कीर्ण की गई हैं कि उन्हें 
विभिन्‍न तीन कोणों से देखने पर तीन विभिन्‍न आकृतियाँ दिखालाई पडती हैं। वहाँ के कई 
स्तम्भ ऐसे हैं कि उन्हें हाथ से बजाने पर तबले की-सी ध्वनि उठती है। वहाँ मनुष्यों तथा 
पशुओों को तो अनेक भावपुर्ण मुद्राएँ अक्ति की ही गई हैं, किन्तु बेल-बूटों के भी मनोहारी 
दैश्य चित्रित है। अजन्ता में जाने से पूर्व-द्न की रात्रि उन्होंने व्यू पोइष्ट' पर बिताई थी । 
व्यू पोइण्ट' उस स्थान को कहते है, जहाँ से एक अग्नेज शिकारी को अजन्ता की उन विस्मृत 
गुफाओं का पहले-पहल आभास मिला था । 
प्रत्यावर्चन 
इस प्रकार आचार्यश्री महाराष्ट्र के प्राकृतिक दृश्यों तथा जालना, भुसावछ, जलूगाव 
पूलिया, डॉडायचा, शाहदा आदि विभिन्‍न शहरों का समान आमन्द छेते हुए विचरते रहे । लोगों 
का अनुमान था कि वे उस यात्रा के तीसरे चरण में बगरछौर तक पहुच जायेंगे। सम्भवत: 


श्ध्द तेराफ्य का इतिहात (कमा है)... 


जाार्दभी का भी कुस-जुच ऐसा विचार रहा हो किन्सु परिकिकि-यह देश शादी हे का || 
वहाँ से थे मध्ण भारत की ओर मुड़ क्ये | माझ्य के किलिप्स केयों के 'ितकी हुए: कर्क 
अपनी यात्रा का तीसरा चरण उम्जेब में क्यौफकास्ोण प़दाढ के हात्त सूप फ्रिका+-ज का 
का अंतिम चरण उज्लेत से गंगापुर-प्रार्पण था। उबयन आड़ बहीते तक पाक में विलुको 


हुमा । राजस्थान प्रवेस के साथ जाचार्यप्मी की कह क्षितीय बाका शल्कम-हुई। | कह 
(३) तृतीश बात्रा पि 
मया वर्म-ख्ेत्र 


मात्रायंघ्री की तृतीय यात्रा बहुत लंबी होने के शाब-साथ बहुध महत्वूूर्ण थौ रहे! 
इस मात्रा में आचार्यप्री ते अपने कार्य क्षेत्र के लिए तथा खिविल छोष्म और को शधाव- 
छ्ेष का निर्माण किया । सारत के सुप्रशिड और महत्त्वपूर्ण ज्रांत उत्तरवदेश, विहार और बंका 
धस पाता के शक्ष्य ने। किसी पुय में इस जरदेशों में लेग प्रक्नों का कप कहत्प कहा भा। 
बिहार तो मगवात्‌ महावीर का मुल्य कार्ज-क्षेत्र गा हौ। राजस्इ और कंशालो रा पहला 
उस समय शेगल बिद्वार के लिए ही मही अपितु हारे भारत के खिद था| जाफांजी ने ऋव 
यात्रा का निर्चय किया और राजस्थान की राजभानों बक्पुर से बिहार करने हुए उपर कसरे। 

छचर प्रवेत्न में 

पहले उत्तरप्रदेश ही मार्ग में भाजा। सभाचार-पत्रों ड्ारा आचार्णली के क्शपंण कम 
समाक्षार पाकर बहाँ के विभिम्त छेत्रों की लता अछि उत्लुकता के शान उसकी ज्कीक्षा के 
झगी | जहाँ-महाँ पदापंच होता गहाँ को घतता में चेतना कौ एफ जूहर-शी कोड काबी। 
मा्रार्यश्री के पदार्पल स पूर्ण मुनि महेखाकुजा रणी जबन' ते अनेक क्षेत्रों में शहुकुर एक फूक्ल 
हैयार करदी थी। आधार्य भी महा चरित्र निर्माल के बीच क्लेरते था एहै गे। कया 
छात्रापस्री के अरिजोत्वासगूलक कार्यक्रमों में बड़ा रस केती थो। बनेक स्कायों रु स्वामी 
अचुबत-गवितिपों का घटत हुझा । शाच्रार्मश्री के मिसत को आगे क्ढाने के किए एक 
मैतिकता के पष्त में उत्त्त हुए बाठाबरण को स्थामित्व देने के लिए आ्राषः शत्री औग 
डचुफ थे । 

रुण बति 

आाचार्यक्री प्रीप्य ऋतु से गहाँ शूव गिचर । राजस्थान कौ शुओों में फटे हुए व्यक्तियों है 
किला मर भी गर्णी मच अधिक कटोर रहीं थी परस्तु बहों दो शुजों मे राखल्यान को थी 
बीए ऐोह़ हिया । राजर्मात में संगबत लुओं ने इसने व्यक्ति कहीं गते होने खिक्ये हि 
वतरप्दण छोर विहार में बरते है। बहों को शुओों ने कक श्ात्यी कौ बच दो के ही की, शव 
शोजीय सापषणों को भी एफ धार तो उच्च फिसारे के लिकश क्षक कहुंवा है! विका । कह इुकरी 
शात्र है दि मे दब बए। पते मानी में जग-कायाण के उर् क्य ने शिक्षा? करते इुए आयात 
मे झरका क्पों-का कानपुर में क्तावा | 


हट] 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) ५६६ 


नगरो और थ्रार्मों में 
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, विद्त्ता और पत्रित्रता के लिए प्रख्यात वाराणसी तथा | 
उद्योग-नगरी कानपुर आदि में जहाँ महत्त्वपूर्ण जन-सम्पर्क हुआ, वहाँ छोटे-छोटे गावो में भी 
वह कमर सही हुआ । पर मानस-सम्पर्क की जहाँ तक बात है, वहाँ शहरों की अपेक्षा गाव 
सदेव आगे रहे है । शहरो की जनता जहाँ सम्पता, शिष्ठता और भारी-भरकम शब्दों के क्रमिक 
विधि-विधानों के माध्यम से बात करती है, वहाँ ग्रामीण जतता सीधे मत से सम्बद्ध सरल 
और आडवरहीन क्रम से बात करना पसंद करती है । प्रामवा सियो का व्यवहार यद्यपि असभ्य 
और अशिष्ट नही होता, परन्तु वह सम्यत्ता और शिष्टता की भाषा में भी नहीं बधता | वह 
कुछ अपने ही प्रकार का विलक्षण भाव होता है । उसे समीप से पहचानने के लिए यदि कोई 
शब्द प्रस्तुत करना ही हो, तो उसे 'सहज भाव' कहा जा सकता है । आपिक दृष्टि से ग्राभीण 
जन अवश्य ही गरीब होते है, परन्तु सहजता और नम्नता के तो इतने धनी होते हैं. कि उन 
जैसा धनी शहरो में चिराग लेकर खोजने पर भी मिलता कठित है। आचार्यश्री के सम्पर्क में 
दोनों ही प्रकार के व्यक्ति बाते रहे हैं | वे उनको प्रकृति-भिन्‍नता से बहुत अच्छी तरह परिचित 
हैं। दोनो की विभिन्‍न समस्याओं का भी उन्हें पता है। वे उन दोनो के लिए मार्ग-दर्शन 
देते हैं, अत दोनों के लिए ही समान रूप से श्रद्धा-भाजन बन गए हैं । 
बिल्लार में 
चातुर्मास-समाप्ति के पद्चात्‌ आचार्यश्री कानपुर से चले | बगाल पहुचने का लक्ष्य सामने 
था। बिहार मार्ग में पडता था । चरण बढ चले । बिहार-भूमि में प्रविष्ट हुए । चह भगवान्‌ 
महावीर की जन्म-भूमि और निर्वाण-भूमि होने के साथ उनकी भुख्य तपोभूमि भी रही है । 
तीर्थ स्थानों में 
वहाँ आचाय॑ श्री पटना, पावा, नालन्दा, राजण्ह आदि ऐतिहासिक क्षेत्रों में भी गये । 
नालंदा में सरकार द्वारा स्थापित 'नव नाऊूदा महाविहार' एक महत्त्वपूर्ण विद्या-सस्थान है । 
पाली भाषा के अध्ययनार्थ बहू एक तीर्थ का रूप लेता जा रहा है| नालन्दा में बौद्ध तथा 
जेन विद्वानों द्वारा आचायंश्री का बडा भावभीना स्वागत किया गया । राजण्ह में जेन-संस्क्ृति 
प्लेन रखा गया । उसमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया । दोनो श्रमण-परम्पराओ के ये दोनों 
विभिलन तीर्थ-स्थान परस्पर बहुत सभीप हैं । 
मय जौर थाअ्रह् 
शहरो की स्थिति से वहाँ गावो की स्थिति भिन्‍न थी । गावो में जेन साचुओ को बहुत 
उस लोग जानते हैं, प्राय नहीं ही जानते, अत ठहरने के लिए स्थान आदि की बडी दिवकतें 
रहती । डाकुओं का आतक होने के कारण कहीं-कहीं आचार्यश्री के साथ चलने वाले काफिले 
को भी उसे सल्देह की दृष्दि से देखा जाता। कही-कही यह भय भी स्थान देने में बाघक 


६०० तेरापल्न का इ्हिला ( कहकर + 


बसता कि इतने व्यक्तियों को कहों मोजन कराता मै पढ़ जाषे ! 
तब निर्मूल सिद्ध हो लाता चनकि जाचार्ंणी के शाण परदे पाकेआहइक सिफॉमकक 
पकाते छन छोगों का साँव पर किसी प्रकार का कोई चार गहीं कोश # _ 
उपदेश देते भचन सुनाते सत्प की प्रेणा देते और दुर्व्यक्ष् 
को तब छपने पृर्वकृत व्यवहार पर पक्षतावा होता । थो खोज कहते फिएअभा्ादिटट 
अाहते मे ही दूसरे दिस अधिक टहरने का आज्ह करने छबते । फ् 
नंगाल में है. गा अहे 

बिहार को पार कर आधार्गभौ बंबाज्ञ में प्रकिस्ट हुए | सौचबा में नारा बहोकन कई 
अंगास में राजस्थान के शोग बहुत बड़ी संस्या में रहते हैं। उबमें शविकाश बाजी लि 
बहुत सठा की दृप्णि से देशते है । गहाँ के काफ़ी छोग ठेठ कारदुर ते हो बधोर्न थो हैं 
शाष वे । 


कक 
स् 


भा 
वलकत्ता में 


जारव की महातगरी कलकत्ता के प्ोों का प्रारंभ ते ही कह आाज़ह था कि बाकार्क॥ 
का बहाँ पहार्पल हो । उतकी प्रार्भता को मास्व करते हुए आचार्यश्ी ने ऋण कक हैं वेद 
किया एम बहाँ के अन-समुदाय का हप देखने योस्य था । प्रवेष्ठ के हमम आजा हुला ककनाकू 
सभमुच्र ही शगाघ समुद्र के समात बन पद था। कसतकरा पहुंचने पर ने कुछ कियों _क विकिन 
उपनगरों में रहे जोर बाद में अर्फ़काल ब्यतीत करने के लिए बड़ा बाजार क्षेत्र मै था कं! 
ठेरापश्बी-महासमा भगत में ठहरे। प्रबच्तत बड्ों से कुछ ही दूर श्लाए क्‍ये विशाल बुआ 
कणशाष्ठ में हुमा करता बा । । 

छपस्यिति 

प्रतिरित के प्रबचन मै उपस्थिति प्राय शात-बआाठ हजार ब्यक्तियों फ्री हो बाबा अल 
थो । रजिगाए को इससे भी अधिक होती थी कशकत्ता जेया व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र मं आर्निक 
जियय के अविरिक्त मत्य रिसी भी बियय में अषिक उत्साद कस ही देखते को म्किठा है किलयु 
बहाँ बद प्यास देखा जा सता था | जन-जाग्रतिमूकक कार्म भी वहीँ बड़े उत्ताइ मे इत्कन 
हिने ऊाते रहे । बहाँ के तिम्त-बर्ग से लेकर आमिजाएय-बर्ग तक के लोग आतार्य लौ के हमर 
में शावे । जन-सम्पर्हे दबा उगसे सिलने बाले प्रेबोभाय से अनह व्यर्तियों को वा थी 
बनाया । ऐसे स्यक्तियों ले शाती एक्ति का झपयोध माचापथी मे विम्ड बातागरण ब्लाने मैं 
किया । परस्तु उससे आदार्यप्री क्यों धबराते ? बे अपना काज जरते रहै औौर शानाजंत्री बहा । 

बावुगौग-समाति के पपचात्‌ झाभाय॑त्री बटों हे गायस चढ़े तो विकार उत्तर-बकैक, 
रिल्ली होते हुए हांती में आापर उस्टोंने मर्यादा-महोह्सद्र हिया । बडी उच्र प्रलंच भागा कौ 
लबाति सवती जा सरती है । 


परिन्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( विहार-चर्या ) ६०१ 


(४) चतुर्थ यात्रा 
अन्तर-काल 
इन विशिष्ट यात्राओ के अतिरिक्त आचायभश्ीी ने जो परिक्नजन किया है, उसे मैंने चतुर्थ 
यात्रा के रूप में मान लिया है। उपर्युक्त तीनों यात्राओ से पूर्व आचार्यश्री छयभग बारह वर्ष 
तक राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में विचरते रहे । वह समय उन्होने मुख्यतः सघ के विद्या- 
विकास पर ही लगाया था । इसके अतिरिक्त उन्होने अपनी हर एक यात्रा राजस्थान से ही 
प्रारभ की है, अतः एक यात्रा से दूसरी यात्रा का अन्तर-काल राजस्थान के विहार का ही 
काल रहा है। कारू-व्यवधान को गौण रखकर यहाँ उनकी इस यात्रा को एक रूप में ही देखा 
गया है । 
राजस्थान में 
रावस्थान को प्रकृति ते विभिन्‍न प्रिस्थितियाँ प्रदान की हैं । कही वह वालू-प्रधान है, 
कही पर्वतत-प्रधाव और कहीं समतल । कही ऐसा रेगिस्तान है कि हरियाली देखने को भी 
कठितता से ही मिलती है, तो कही खूब हरा-भरा भी है । आचार्यश्री का पाद-विहार वहाँ 
के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर डिवीजनों में ही बहुधा होता रहा है । 
अजसन्र ज्ोत 
इस प्रकार उनकी यात्रा का स्रोत अजस्र चालू है | एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक 
तान्त से दूसरे प्रान्त में वे उसी सहज भाव से जाते-आते रहते है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने 
भकान के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता-आता रहता है। कोई दिवकत, अनभावन या 
सरायापन नहीं। कोई थक्रान नही, तो कोई समासि भी नहीं । 
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रथ चेक 
छा मेक 
4 । #पनक, 
जन-सम्पक रू ह्करयेकक 


तीन क्रिमाज ५. +% हे 

जआात्रा्गप्री का जत-तम्पर्क व्यापक है। जहा पुमतस फतयाई 
'जर्बादू-- किसी बड़े बादगी को थो गार्ष कतछाने कही र% परीक कागकी की , कै, 
आगमन बानव को मे अपना प्रकाशष-स्‍्तंग बनाकर चछते हैं। बाष्यवकवक को, , 
मार्ग का रक्द सभी के सिए एक है | कौल कितना अपना सकता है गा 
कौ शानस्‍्यकता है--गह वयदय व्यक्तिमत स्थितियों कर बिर्मर कर उकखा है। ऋ्काणी है। 
हम्पर में जाने बाले व्यक्तियों की विभिल्त स्थितियों के आपार पर वन अक्सर ही ठल 
भागों में गिभिक्त किया जा सकता है--१ श्राथारण जब-उम्पमा, २ मिकिना जगा कै... 
प्रस्तोत्त । 'सांगारण अनसम्प॑र्' से ता है--अढूगा दर्पर्त के आह जाने कृषि मा जमे 
का सम्पर्क | इसी अकार शिक्षिप्ट ऋल-सम्पर्क' से तात्व्न है- विक्का उकाव हैं है हए हर, 
है शोर णो क्दकित्‌ हो हम्पर्क में भा उफते हैं रमका बंफर्स | अजयनोतर' में वेही कली 
जिद्मापुओं हे प्रत्पत् वा पत्रादि के माध्यम से किने क्‍्ये रन और आचार्मजी #रा शक 
उत्त है। 

(१) साधारण जम-सम्फ्क 
पभिष्कास कृर्ि से 

आरिगासी ते लेकर राजनेता तक उनके हम्कर्ई में आते है अपनी बात कहे हैं आर बात 
इन पाठे हैं। पारिवारिक कछड से छेकर ताजाणिक कछह तक क्रो फ़यकासरें उसके 
आती हैं। म्पायात्तयों में मर्षो तक लो कलह महीं निपट्ते, ने कुछ ही उूमय में बायायंत्री है 
मा-दर्सत है शिपरते बे जये हैं। कहीं त ही गिफ्ोे तो आधभार्त्री को काका शरद औण 
नह होठा कलह निबारण का प्रयास करता मे अपना कर्तव्य सपतते हैं सममोदा के बहने को 
उन्‍हें उस लोगों से कोई पारिधणिक या भेंट सेशी नहीं है और ग हो तो उसके पास हे पुज 
छाता गहीं है। तिप्कान वृत्ति ते जिलसा होता है या किया था सकता है. उसी मैं में लाहम- 
तुष्टि का अनुशब करते हैं। जहाँ उतके लाधारभ जग-हम्कक को कुल पढनाए इ्ृकृा की 
जाती है। 

सतक पुा्वर 

अेबाह में जौस छाठि के लोग काफ़ी बऐे संस्या में रहते हैं। वे अपने-आप चीफ के 

हयात पर 'गजेती' कहता अधिक फल करते हैं| मेवाक के बाहालनों ने उन क्रीम #गा बोले 


न्ज्त तन न->नीी ली तीज तनमन 


१--आकरांच 
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लोगों को ऋण आदि से काफी दबा रखा है। वरह-तरह से वे लोग उन पर अन्याय भी करते 
रहते हैं। आचार्यश्री जब स० २०१७ में मेवाड गये, तब 'रावेलिया' के आस-पास के गरमेतियों 
ने अपनी दशा को आचाय॑ंभ्री के सम्मुख रखा था। वे अपनी दा और महाजतो के 
बत्याचारों के विषय में चार पृष्ठ का एक पत्र भो लिख कर लाये थे। उसे उन्होंने प्रस्तुत 
किया । आचार्यश्री ने उस विषय में महाजनों को कहा भी तथा कुछ सनन्‍्तों को एतद्‌-विपयक 
दोनो पक्षों की पूरी जानकारी के लिए वहाँ छोडा भी । उस पत्र के कुछ भश इस 
प्रकार है-- 

"श्री श्री १००८ श्री भरी श्री माराज धरमीराजजों पुनतीक माराज, थला री धरती 
वाला माराजजी पुजजी माराज से दुका (दुखियों) की पुकार-- 

"तरत फैसला, अदल नाव माराज पुजनीकनी '** * कर सकेगा, गरीव जाति रो हेलो 
जरूर सुणेगा, यचाव (हिंसाव) तो लेगा । धरमराज रो भरोसो है। गमेती जनता री हाथ जोड 
करके भरज है के मारी गरीब जाती बोत दुखी है' *' '।” कुछ महाजनो के ताम देकर आगे 
छिखा है--फरजी जुटा-जुटा खत माडकर गरीबोँ रे पास से जमी ले लीदी है और गाया, 
भेंसा, बकरया बी ले लीदी है। बडा भारी जुलम कीदा है, जुटा-जुटा दावा करके कुरकी 
करावे ने जोर-जबरदस्ती करने वसूली करे है। गरीबा ने ५) रुपया दे ने ५००) रुपया रा 
खत माडे | सो मारा सब पसा (पचो) री राय है, के ** 'जल्दी स्‌ जल्दी पद मगाकर 
देकाया जावे, जल्दी सू जल्दी फैसला दिया जावे । 

द० दलीग सब जनता (जनता) रा केवा सू 
२०१७ जेठ सुद सातम १ 

इस पत्र का भावार्थ है--आचार्यश्री से दु खियो की पुकार । हमें विद्वास हैं कि आप 
हम गरीबों की पुकार अवश्य सुनेंगे, शीक्र फैसछा कर हमें उचित न्याय देंगे। गमेती जनता 
बहुत दु खी है । अमुक-अमुक - व्यक्तियों ने झूठे खत लिखकर हमारे खेत ले लिये हैं, पशु भी 
ले लिये हैं । झूठे दावे करके कुर्की करा दी जाती है और फिर बलपूवेक उसको वयूला जाता 

है। पाँच रुपये देकर पाँच-सौ लिख लिये जाते है, अत हमारे पचों की राय है कि आप 
हमारा फेसला करे । 
हस्ताक्षर--दलीग' सब जनता के कहने से 
स० २०१७ ज्येप्ठ शुक्ला सप्तमी” 
हारिजनों का पत्र 

मारवाद के काणाना नामक गाव में मेघवाल जाति के हरिजन व्यक्तियों द्वारा भी ऐस। 
ही एक यत्र आचार्यश्री के चरणों में प्रस्तुत किया गया। उसमें कुछ महाजनों के व्यक्तिगः् 
कब पक के कुछ भश इस प्रकार है-- 


१--जैन भारती, ९ अक्तूबर, १५६० 


ह्ण्ड  पैराकण 


हम मेचबंस सृक्रकार-बाति लब्ण से कहीं 
लेग-दैन को सेकर काफी ज्यायती करते हैं। छत" कण्हें 
हमें हर शगय दु श्र देते हैं। बदि गह जार हम फर कब 
साथ ही ताब मे इतने छूमाकृत रखते हैं कि हमें ञ्ः 
सही । क्या हम सासच-पुत्र तहीं हैं? स्कफह की... 
आपक उपरेश बड़े द्वितकर व माचय -कश्याजमृलक हैं /( हो 
भर झापके मुत्रत जाखोशम के शिवमों कौ कभी भी का ८ ड़ हल ई 


हू 


जाषार्यप्री ने उस पद का अपने श्याक्ष्यान में किक किया और कह. 
क्रो हीत मानता बहुत जरा है। बेन होने के भाते सेश-देम मैं बोखत नाक 


मुकलम भी तुम लोगों के लिए अनोजगीय हैं। उच् व्याक्यान का ओणीं पर पनकी व ६ 
अनेक स्वक्तियों ते भपत आपको उत दुगुणों से बचाने का उंफल्प किक । ही प्रते. 
ह्ात्रों का भगकम रे 

काशाना के महाजनों में जी परव्पर झगड़ा था। क्यों है ये के 

] 


मात्रार्ध श्री का पदापण हुआ तब स्वानीय क्ात्रों मं उस अनशर का ततल 
दे गाँव की उस इखबन्दी को तोहता चाहते थ। तमजप सक्षा-हौ छा क्परफ हक 
सान्बस्धी मार हताते हुए आदरार्यभी के पास आग । उन्होंने आचाभली के विकेशन दिला हि 
जब तध् पंथ मिसपर फैसला सहीं कर शूगे रब तक हम अनक्षय करने | साफा्ंणी हज 
मनुरोष दिया हि मे तब तक के सिए अपना स्वाक्याग स्थणित रखं। इमके जे र 
आातरायंभी ते प्रबबत नहीं रिया । अनेक बर्षों बार आचार्गली अ्यें और है। झा भी 
से बरें यह बात सभी जो अख्‌री । शाल्िए दोनों पत्तों के स्वक्ति मिले और कौ ही फृकील 
हो गया । बाग में पड़ दो तह बिट गये । 
माना का वोष ह 

राबठिया में शाहाएाठ सामर एफ चौ-हू ज्रीप बारू ने आचार्यणी के हाप मैं को 
किष्टी री । 

आषार॑पी व पृषा-- रगे है रहज २ 

दल बरा--+ रण ! में लाता और तांग बालों मे १९श१र क्यह आय पुल भा 
हे उत बिहाठ *। आपे प्राजता का एई है । 

जाचाये री 4 वि बज पते बाणक शा ही पृक्रा -- चुके 
धन 
े >ब्बणा की 5३ ७३६ १ 0१ 


जाए कक अगा 


अब बमीजरे 
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बालक ने कहा--अधिक दोप तो मेरे नाना का ही लगता है | 

आचार्यश्री ने उसके नाता से कुछ बातचीत की और उसे समभाया। फलस्वस्प उसी 
रात्रि को वह भगडा मिट गया । प्रात आचार्यश्री के सम्मुस परस्पर क्षमा-याचना कर ली 
गई । जो व्यक्ति समूचे गाँव और पचो की बात ठुकरा चुका था, वही आचार्यश्री की कुछ 
प्रेणा पाकर सरल बन गया । 


रुक सामाजिक विश्रह् ; 
कुछ समय पूर्व थडी के ओसवालों में 'देशी-विलायती' का एक समाज-व्यापी , विग्नह 
उत्पन हो गया था | वह अनेक वर्षों तक चलता रहां | उसमे समाज को अनेक हानियाँ उठानी 
पड़ी । एक प्रकार से उस समय समाज की सारी झ् खला ही टूट गई थी। धीरे-धीरे वर्षो 
वाद उसका उपरितन रोप और खिंचाव तो ठडा पड गया, किन्तु उसकी जड नही गई । 
सामूहिक भोज आदि के अवसर पर उसमें अनेक बार नये अकुर फूटते रहते थे । 


स० १६६६ के चूरू चातुर्मास में आचार्यश्री ने लोगो को एतद्विपक प्रेरणा दी। दोनो 
ही दलों के व्यक्तियों को पृथक्‌ू-पथक्‌ तथा सामूहिक छप से समझाया । आखिर अनेक दिनो के 
प्रयास के पदचात्‌ उन लोगों ने समकौता किया और आचार्यश्नी के सम्मुख परस्पर क्षमा- 
याचना की । वह विग्नह चूरू से ही प्रारम्भ होकर समग्र थी में फेछा था और सयोगवशज्ञात्‌ 
चूह में ही उसकी अन्तेष्टि भी हुई । 

ऐसे उदाहरण यह बतलाते हैं कि विभिन्‍न समाजो के व्यक्तियो पर आचार्यश्री का कितना 
प्रभाव है और वे सब उनके वचनो का कितना आदर करते हैं। अपने पारिवारिक तथा 
सामाजिक कलह को इस प्रकार उपदेश मात्र से मिटा लेना आचार्यश्री के प्रत्ति रही हुई श्रद्धा 


से ही सम्भव है। यह श्रद्धा और विश्वास उनके नैरन्तरिक सम्पर्क से ही उद्भूत हुआ मानना 
चाहिए । 


(२) विशिष्ट जन-सम्पक्क 
ठयापक सम्पर्क 


आचार्यश्री का सम्पर्क जितना जन-साघारण से है, उतना ही विश्िष्ट व्यक्तियों से भी । 
वे धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक दलबन्दी को प्रश्नय नहीं देते, पर परिचित सभी से रहना 
अभीष्ट समझते है । समाण तथा राष्ट्र के वर्तमान नेतृ-वर्ग से भी उनका प्रगाढ परिचय है। 
साहित्यकारों तथा पत्रकारों से भी वे बहुधा मानवीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करते 
रहते है । वे चिन्तन के आदान-प्रदान में विश्वास करते हैं, अत अनुकूल और प्रतिकूल बातों 
को समरसता से सुन लेने के अम्यस्त है । 

दूसरों के सुझावों में से ग्राह्म तत्त्व को वे बहुत शीक्षता से पकडते है| वे जिस रसानुभूति 
के साथ राजनीतिज्ञों से बातें करते हैं, उतनी ही तीन रसानुभूति के साथ किसी साधारण 


द्ग्द तेराकन्य का इतिजाह (. हे 


प्रहए्ष त॑ उनको लितता सहयोध मिछा है उससे फहहें 

फिर भी उ्तके सामप्य ते कभी बैर्ग नहीं ख्ोक । 

और प्रमर्षकों की संस्था ककृती गईं है । अच 
दूरी ब्यक्ति से पीछे होतौ है 'फहके गत से होती है । 

बनती है। थो न पुणा करठा हो मौर त अविक्राण कही कक फही गे 

डाचार्यभी ने उसे पाटा है। ने किसी को अपने दे दूर कहीं आपके विंकी है हा 

जोर सभी का किस्वास शुच्कर लेते हैं तथा केते हैं। विचार और , /< 

की कुपणता ऊसहें प्रिय नहीं इशटीसिए उनके सल्कर्क का शुजरा हवन कहे 

बढ़ती रही है। जितने स्वक्तिनों से उनका सम्पर्क हुमा है धमका विकक्स | 


सबका तामोस्सेख रूर पाता भी सम्धद तहीं है फिर थी विग्वर्शण स्कक 
सम्पर्क --प्रसंग पहाँ प्रस्तुत किया था रहा है । पके सदन, 


५; 


जैनेमा दमारथी मारत के सुप्रतिद्ध श्ाहित्वकारों में से एफ हैं। वम्लॉटीकीर की .. 
जाबानूत्तारी हस्दादुत उनकी अपनी मिफेक्ता है। अभुक्तत-अस्टोफण 
बहुंधा मुखर होती रहती हैं। तेरापत्थ कौ एकडा के अति सकतीं हा 
जिन्नाधापं उनरती हैं और उत्तर मॉमती हैं। कन्‍होंते अफ्ती दाजनिक पकँओं फरका 
उन भिज्ञासाओं को उत्तर प्रदात किया है। माचार्यजी के अति मे अत्श्य कहे हैं पे 
अनेक बार उनके सम्पर्क में आते पहै हैं। उतकौ यह लिकटता भीरे-बीरे हीं रूपये है हैं। 
पहुसे मे अपने आपनमें बद्ृत हरी का कभुभव करते ने । फनी प्रघण गंड के विंका दें है गेंटकी 
६... 'पहुहो भेंट मै व्यक्ति सै नहीं पा सका गुई के हो रक्षण हुए।” किक में हों शक 
दूसरी भट्ट के मिषय नें लिखते हैं--- 'उत रित से में तुरवोजों के पति बफ़ों 9ैं ऑफिस 
जगुतद करता हूँ शोर उनके प्रति सराहषा के भाव रकता है।.. उप परिकम को मै चकि 
तपृलाप्प निखता हूँ ।” एसड़े परच/ए्‌ के भाषागंत्रो मोर कलके विकित कार्यकों ें की 
जआत्मौजठा से जाग रुत रहे हैं । 

जाचार्ज सृष्पतामी हा 

इसौ प्रकार मातरार्ग हफशानो से भौ प्रवण परिक्‍्ण अत्कश्त तीएस रहा वा । कंनदुस्ता 
जब के कांग्रस के अभ्यप्त थे किसी कार्गगत्ध कतइपुर जाने थे। कुछ व्यक्तियों कौ इचक कह 
कि आचार्य भी से कुपद्रातीचरी कार तम्पर्क हो बड़े तो अच्छा रहे । ने ओग क्रठइकुर ई 
रू रत्ननद से जाये । दे शाचार्यणी के बात आाबे ठो सह्दो पर ते आचार्मश्री उनको 
बरिकित ने शोर न थे शाचार्पभी की प्रति से । जद उत्तें संघ का परिक्ल रिवा बाने टैश कि 
पे बसे पिले तो अपना शुद हांची को मास शिया है अब आप सु क्या हट 
जोर दूनरी मात के रचने पूर् हो उत्दोंने जह भगदड़ रिगा “मैं ठो तुसने हे लिए कही, 


परिच्छेद ] आचार श्री तुलसी ( जन-सम्पर्क ) ६०७ 


किन्तु सुनाने के लिए आया हूँ ।” वे लगभग दस-मिनट ठहरे होगे, किन्तु किसी पूर्व-आग्रह से 
भरे होने के कारण वातचीत के क्रम मैं कोई सरसंता नहीं आ सकी । 


वे ही कृपलानीजी जब स २०१३ में दिल्ली में दुवारा मिले, तव वह तनाव तो था ही 
नहीं, अपितु अत्यन्त सौजन्य ने उनका स्थान ले लिया था। अुक्नत-गोष्ठी में भी उन्होंने भाग 
लिया और बहुत सुन्दर बोले । उसके पद्चात्‌ सुचेत्ताजी के साथ जब वे आचार्यश्री से मिले तो 


ऐसा लगा मानो प्रथम भेंटवाले कृपछानी कोइ दूसरे ही थे | आचार्यश्री ने जव प्रथम भेंट की 
पाद दिलाई तो वे हस पडे । 


आचार्यश्री और छा0 राजेन्द्रप्रसाद 


भारतीय जनतत्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्प्रसाद आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे । 
उनकी विद्धत्ता और पद-प्रतिष्ठा जितनी महान्‌ थी, उतने ही वे नम्न थे। आचार्यश्री के प्रति 
उनके मनमें बहुत आदर-भाव था ) वे पहले-पहल जयपुर में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। 
उस समय वे भारतीय विधान-परिपद्‌ के अध्यक्ष थे। उसके पदचात्‌ वह सिलसिला चालू रहा । 
और अनेक वार सम्पर्क तथा विचार-विमर्श करने का अवसर प्रास होता रहा । वे अणुन्नत- 
आन्दोलन के प्रवलू प्रशसक थे । वे इसे एक समयोपयुक्त योजना मानते थे और इसका प्रसार 
चाहते थे । आचार्यश्री के सान्निष्य में मनाये गये प्रथम मैत्नीदिवस का उद्घाटन करते हुए 
उन्होंने कहा---“आप यदि अणुक्नत आन्दोलन में मुर्े कोई पद देना चाहें तो मैं समर्थक का पद 
हेना चाहगा ।” 

राष्ट्रपति का आचार्यश्री से अनेक बार और अनेक विपयो पर वार्तालाप होता रहता 
था। उसमें से कुछ वार्ता-प्रसग यहाँ दिये जाते हैं । 

राजेन्र वाबू---“इस समय देदा को नैतिकता की सबसे बडी आवश्यकता है । स्वतत्रता के 
षाद भी यदि नेतिक स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बडे खतरे की बात है ।” 

आचार्यश्री--.“इस क्षेत्र में सबको सहयोगी बनकर काम करने की आवश्यकता है। यदि 
पैब एक होकर जुट जायें तो यह कोई कठिन काम नही है ।” 

राजेद्रबाबू --“राजनैतिक नेताओं की बात आप छोडिये, उनमें परस्पर बहुत विचार-भेद 
पैथा बुद्धि-भेद है। इस वस्तु-स्थिति क्रे अन्दर रहकर इसे क्सि तरह सभाला जाये, वह विचार- 
णीय है ।” 

आचार्यंत्री--..''जो नेता-गण आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, वे सब सहयोग-भाव से 
सस कार्य में छय सकते हैं ।” 


राजेद्रबाबू--_सर्वोदिय समाज भी इन कार्यो में रुचि रखता है, अत आपका उससे सम्पर्क 
हो सके तो ढीक रहे ।” 


६०६ तेराफन्ण का इसिकान ( 


गहस्व से उनको खितता उहयोभ मिछा है रुके कहीं 
फिर भी उसके शामर्म्व ते कभी धैर्य कहीं खोगा । छथी धो 
और पमचकों को पंश्या बढ़ती कई है । + अरशेपय कि 

दूरी व्यक्ति से पीछे होती है पहले कस से होती है । 
बनती है। थो त घृणा करता हो लोर त अभिस्वास पही सता साईं 
जात्रार्मभी ते उसे पाटा है। ये किसी को अपने दे दूर कहीं दायरे किंशों मे वा चईीं 
मौर सभी का विश्वास शुख्कर हेते हैं तथा केते हैं। विचार जोर विकास है ३ 
की इसका उन्हें प्रिय की. इसीहिए एसड़े सम्पर्क का दर तय उककी 
बढ़ती रही है। जितने व्यक्तियों से उतका सम्पर्ण हुआ है रन विवरन हद कल है! 
सबका सामोल्केश कर पाता भी सम्लब तहीं है फिर सौ विव्यकंण कसम जुब . ५ 
सम्पर्द--प्रस॑य यहाँ प्रस्तुत किया था रहा है । (३७ अकबर 

गगेन्त्रकुमारजी 

शैनेशबुसारणी मारत के सुप्रसिड्ध ताकित्पकारों मैं ते एक हैं। कल्लॉरेकिदेंग और 
भाबानुसारी प्ल्दाद्डत झतकी अपती क्लेक्ता है। अनुक्षत-आज्योक्षय कै हाई सकी शंकर 
बहुंचा मुखर होती रहती हैं। तेरापत्थ की एकशा के प्रति उफके 
जिशासाएँ उमरती है मौर उत्तर मांक्ती हैं। उन्होंने जफ्ती दार्शनिक पंडधाहि दि 
रत जिज्ञापाओं को उत्तर प्रदात किया है। आचार्यश्वी के श्रति वे अतिवाम सील 0030 
मनेक घर रुतके सम्पर्क में जाते दे हैं! उसको यह लिकटता भौरे-बौरे हो रूमंणों हुई है 
पहुछे थे अपने आपते बहुए ड्ररी का अनुलव करते ने । लपती पवन भेद के दियय मैं मैं लिंक 
हैं-- 'पहु्ती मंट मैं व्यक्ति सै तहीं पा सका गुर है हो दर्भन हुए। किन्तु ३ हो धपके 
दूधरी मेट के विषय में लिकते ईैं-- 'रप दिन से में तुुयोली के अति अफ्ये मैं ऑफ 
अगुमण करता हूँ लोर ठतके प्रति धराहता के शाग रखता हूँ।. झस परिचय के है शक 
सदुमाष्य बितता हूँ ।” उसके पश्चात्‌ वे जाचार्यशी कौर उसके विधित्त क्रार्थवार्की मैं कक 
खारमीक्ता ऐे भाप छेते रहे हैं । 

भाषा कृपकानी 

इसी प्रकार आचार्य हपसानो से मी प्रवण परिचन बत्कत मौरश रहा वा । क्-र००४ मैं 
जब थे कांप्रेस के मध्यक्ष ने किसी कार्यनस फतहपुर जाने थे। कुल व्यक्तियों को इसका की 
कि आचार्य म्री से झपछानौली का सम्पर्क हो शके तो लच्छा रहे | वे ओच कतहपुर पक 
उततें रतनमड़ है आये । थे अाचार्यश्ती के पात आये तो तहो पर स आाचार्यश्नी उक्‍कौ 
परिक्ित ने और त थे शाचरारपसी की प्रकृति से । कब ऊनहें इंच का परिक्य दिया थाने ब्के के 
ई बोसे-- "मैने हो अफ्ता चुद गाँदी को सात किया है. अब जार गुछे का उककाने 
और दूत्तरी बाठ चले ज़्तसे पूर्ण हो उ'होंने ब भो कह सिवा “में हो जुक्ते के किए कहीं 


परिन्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जन-सम्पर्क ) ६०६९ 


आचारयश्री--हाँ, अणुब्रत-आन्दोलन इस दिद्ा मे सक्रिय है ।” 

हा राधाकृष्णनू--'मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो असर होता है, वह 
उपदेश या बोध से नही होता । इसलिए आप जो काम करते है, उसका जनता पर स्वत सुन्दर 
“भाव होता है, क्योकि आपका जीवन उसके अनुरूप है ।”* 


आचार्यश्री और जवाह्नरठाल नेहरू 


आचाय॑ श्री का भारत के प्रधान मन्नी पडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अनेक बार विचार 
विमर्श हुआ है। प्रथम बार का मिलन स० २००८ में हुआ था। उसमें आचार्यश्री ने उन्हें 
अपुश्नत-आन्दोलन से परिचित कराया था । उस समय वे प्राय सुनते ही अधिक रहे, परन्तु दूसरी 
तार जब स॒० २०१३ में मिलना हुआ, तो काफी खुलकर बातें हुई । आचार्यश्री ने उनसे यह 
कहा भी था--. है चाहता हूँ, आज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें । हमारा यह मिलन 
ओपचारिक न होकर वास्तविक हो ।” वस्तुत वह बातचीत खुले मस्तिष्क से हुईं और परिणाम- 
दायक हुई। 

भाचार्यश्री ने बात का सिलसिला प्रारभ करते हुए कहा-“हम जानते हैं कि गाधीजी व 
आप होगों के प्रयत्नों से भारत को आजादी मिली । पर आज देझ की क्या स्थिति है ? चरित्र 
गिरता जा रहा है। कुछेक व्यक्तियों को छोडकर देश का चित्र खिंचा जाये तो वह स्वस्थ नही 


होगा, यही स्थिति रही तो भविष्य कैसा होगा ? कोरी बातों से चरित्र उन्तत नही होगा। 


लोगों को चरित्र-सबधी कोई काम दिया जाये, यही मैं चाहता हूँ। अत लत पता ही 
ति पैदा करना चाहता है । छोटे- 


छोटे ब्रतों के द्वारा जीवन-स्तर को उँचा उठाना आव- 
अर है। पाँच वर्ष पूर्व मैंने आपको इसकी गतिविधि बताई थी । आपने सुना अधिक, कहा कम | 
वापने आज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया । सहयोग से मतलब हमें पैसा नही लेना है। यह 
आधिक आन्दोलन नही है।” 
१० नेहरू-...'में जानता हैं, आपको पैसा नहीं चाहिए।” 
ताचार्यश्री-...इस आन्दोलत को मैं राजनीति से भी जोडना नहीं-चाहता ।” 


१० नेहरू-.“ह तो राजनैतिक व्यक्ति हैं, राजनीति से ओत-प्रोत हूँ, फिर मेरा सहयोग 
कया होगा १९ । 


चार्यश्री--“जैसे आप राजनैतिक हैं, वैसे स्वतत्न व्यक्ति भी हैं। हम आपके स्वतन्न 
च्यक्तित्व का उपयोग 


चाहते हैं, राजनेतिक जवाहरलाल नेहरू का नहीं। पहली मुलाकात में 
में उसे पढुगा' पता नहीं आपने पढा या नहीं ।” 


।० नेहरू-..'झंने यह उस्तक ( अणुब्नरत-आन्दोलन ) पढी है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ । 
आच्दोलन के बारे में में कह सकता हूँ ।” 


मापने केहा था... 





जज निर्माण की पुकार 


६०८ तेराफल्य का इचिहमा 


आतायश्री-- सबके उदम कै लि झबके रहथोन की 
सम्पर्क का प्रशंसक हूँ” 69 


गराषार्यशौ भर #ा0 रह्प्फा 
भारत के बर्तमान राष्ट्रपति ढा० सर्मफ्ल्की तारक वाह, 


में मक्छी रुचि रखते हैं | सं २ १३ में जब आचार्यज्ी गिज्ली 
समय बे उपराष्ट्रपति के पद पर ये । वे अनुक्षत-बोब्डी में भाद कैसे वि 
डेहाबसान हो थाते से सही आ सके ने | बरब आचार्जजी उनको कोौड़ी 
में उन्होंने कहा भी था कि मैं आपके किसी सी कार्यक्रम में सम्जिख्ति बी 

उस प्मस शाभार्यप्री के साथ उसका अनेक जिकयों वर शहरकेयूर्ण धॉग्रौीप 
कुछ अंश इस प्रकार हैं + 
डाक्टर राघा#ध्थनू-- 'जैन-मंशिर मे हरिच्रत प्रकेश के । 'फजंका ले 
अमिमत है ? 7. $ शिनेंकी रीएशी 

आचार्यभी-- जहाँ बर्माभिलावी व्यक्ति प्रचेश त पा सके बह क्या और) किक 
अपती अच्छी भाक्‍ना को फ्लित करते से रोकता पैं रर्म में बाबा टाकूणी बंनियाँ है बह 
दो भमूर्तिपूक हैं। छेतों में मुख्य दो परंपराएं है--श्केताम्बर जोर क्वम्बर । रैंधों 
में शो प्रकार के सम्प्रयाग है--एक अमूर्टि पृथक और दृश्तरा मूर्ति-यूजक। कर संबकी पें' 
मान्पता के विषय में मौख्कि-इप्टि से प्राय सभी एकमत हैं। कुछ एक जराबों की केकरे वॉक 
पार्बक्प है थो शविराश बाहा व्यवहारो का है भर ह्मक्ष कम होता था रहा हैं। के 
देत-सेमिनार मं फ्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदाओं के साधुओं ने माप किया बह 
भी प्रमुख बक्ता के रूप मे तिमंत्रित किया जया था और अच्छा धहिष्कृतता कर किक्रावरन 
कताषा। का 

डा राषाईस्थत्‌ -- समत्वय का प्रयत्व तो होता ही चाहिए | आल के उक्ब की के 
सबसे बड़ी मांग है और इसी के सहारे बड-बड़े काम किसे जा सकते है । 

मा्ार्यभी -- शापका पह्त राक्षदुत के रुप में और जब उपराधपति के कम में राखबीधि 
में प्रयेष्ष हमें कुछ अटपटा-सा लगा था कि एड दार्सलिक कियर जा रहे हैं कर अब जाफी 
प्ोछ्कृतिक रचियों और मध्य कामो को देखकर रजा कि यह तो एक बाचौच प्रमाकी का 
सिबौइ हो रह्टा है। बर्तमात की थो राज्नीति है उसमें कोई विचारक हो दुजारं कर उका 
है सौर इसे एड शया मोड़ दे सकता है. क्योरि उसके पास सोचने कौ लंबी पड़ते ईआं है 
और शया चित्तग होता है। बह बहों मी थाता है सुधार का कार्य प्रारंभ कर केता है 

डा. राषाहब्भगू-- आज दइष्य हिंसा का तो किर सौ कुछ अंगों मैं किन होश हैं. 
पर भाव द्विपा का प्रभाग तो और मी बोरो से चक्त रहा है इसके सिकेश के किक पुल खकरो 


होना चाहिए । पट 
>ी फकलमलल पहल 


है 


परिच्छेद ] आचायें श्री तुलसी ( जन-सम्पर्क ) हो 


आचार्यश्री--/हाँ, अपुत्रत-आन्दोलन इस दिशा में सक्रिय है ।” 
डा० राधाक्ृष्णन्‌ू--'मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो असर होता है, वह 


उपदेश या बोध से नही होता । इसलिए आप जो काम करते हैं, उसका जनता पर स्वत सुन्दर 
“भाव होता है, क्योंकि आपका जीवन उसके अनुरूप है ।”१ 


आचाय॑श्री और जवाह्नरकाकऊ नेहरू 


आचार्य श्री का भारत के प्रधान मत्री पडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अनेक बार विचार 
विमर्श हुआ है। प्रथम बार का मिलत स० २००८ में हुआ था। उसमें आचार्यश्री ने उन्हें 
अपुत्रत-आान्दोलत से परिचित कराया था । उस समय वे प्राय सुनते ही अधिक रहे, परन्तु दूसरी 
तार जब स० २०१३ में मिलना हुआ, तो काफी खुलकर बातें हुईं । आचार्यश्री ने उनसे यह 
कहा भी था--' मैं चाहता हूँ, भाज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें। हमारा यह मिलन 
ओपचारिक न होकर वास्तविक हो ।” वस्तुत वह बातचीत खुले मस्तिष्क से हुई और परिणाम- 
दायक हुई। 

आचायंश्री ने बात का सिलसिला प्रारभ करते हुए कहा-“हम जानते हैं कि गाधीजी व 
आप लोगों के प्रयत्नों से भारत को आजादी मिली । पर आज देह की क्‍या स्थिति है ? चरिश्र 
गिरता जा रहा है। कुछेक व्यक्तियों को छोडकर देश का चित्र खिंचा जाये तो वह स्वस्थ नही 
होगा, यही स्थिति रही तो भविष्य केसा होगा ? कोरी बातो से चरित्र उन्नत नही होगा । 
लोगों को चरित्र-सबधी कोई काम दिया जाये, यही मैं चाहता हूँ । अणुन्नत-आन्दोलन ऐसी ही 
स्थिति पैदा करना चाहता है| छोटे-छोटे ब्रतों के द्वारा जीवन-स्तर को उँचा उठाना आव- 
श्यक है। पाँच वर्ष पूर्व मैंने आपको इसकी गतिविधि बताई थी । आपने सुना अधिक, कहा कम । 
आपने आज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया । सहयोग से मतलब हमें पैसा नही लेना है । यह 
भार्थिक आन्दोलन नही है।” 

१० नेहरू-.''म जानता हैं, आपको पैसा नहीं चाहिए ।” 

आचायंश्री--..“इस आन्दोलन को मैं राजनीति से भी जोडना नही-चाहता ।” 

१० नेहरू-.-“मैं तो राजनैतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति से ओत-प्रोत है, फिर मेरा सहयोग 
क्या होगा ?? ी 

आचार्यश्री -- “जैसे आप राजनैतिक हैं, वैसे स्वततन्न व्यक्ति भी है। हम आपके स्वतन्र 
ध्यक्तित्व का उपयोग चाहते हैं, राजनेतिक जवाहरलाल नेहरू का नहीं। पहली मुलाकात में 
मापने कहा था--'मैं उसे पढंगा' पता नही आपने पढा या नहीं ।” 

प० नेहरू... भँने यह पुस्तक ( अणुब्रत-आन्दोलन ) पढ़ी है, पर में बहुत 


भान्दोलन के बारे में में कह सकता हूँ ।” 
जे जन न नर अजय 
--नव निर्माण फी पुकार 
हि 


हुत व्यस्त हूँ । 


दण्ड तेराकन का रविका ६ 


आचायंभौ--- सुथके रुश्य के करिए इबके सहबोह #पे 
सभ्य का प्रशंसक हूं।”" 


तक 
आचार्य तह्री और छा0 राणहट तू न 
भारत के बर्त्तनान राष्ट्रपति डा» अर्वपत्की राधाकृष्णण । 


में अच्छी रवि एखते है। म॑ २ १३ में जब 7 
समय व उपराष्ट्रपति के पर पर थे ! वे अनुक्ष-मोकौ में मत्य 
देहाबसास हो लाते से सहीं भा सके थे । कम भाचार्गश्री कमकी 
में उन्‍होंने कहा भी था कि मैं जापड़े किती भी कार्मक्ज में कल्कि ४ 
उस समय झात्ञार्यभी के साथ झक्का अनेक किययों १र ऑह्मनूर्ण 5 
कुछ अंस इन प्रकार हैं है 
डाकर राषाहप्णगू-- जेत-मंदिर मे हतिणिन प्रमेश है किक है का 
अमिमत है ? 
मात्रायप्री --- यहाँ बतौमिल्लाबी व्यक्ति प्रवेश न भा सके कह 
मंती मच्की मांगता को ऊलित करने मे रोकता मैं वर्ग जे वाया शरण बंकिरयो केकी 
तो अपूर्शिपजक हैं। जेगों में मुख्य दो पएरंपपाएं हैं-- श्केतास्गर जौर विफल्दर ) केनी 
में दो प्रफराए के सस्प्रदाप हैं--एक अनूर्ति पुणक ओर दूशधरा गृति-पथक | 
शाल्पता के दिषय में मौलिक दृष्टि से प्राप शभौ एफक्त हैं। कृचे एक 
पृर्ष्प है शो अधिकोत आए स्यथहारों का है ओर ऋमछ कत होशा था 
बैन-सेगितार में भदतास्तरर और र्निम्बर दोसो सम्प्ररानों के साथुओं ने भाव खिल चहक 
जी प्रमुख बषया कै हूप्र में सिबंत्ित दिया हता था और अच्छा 
बता था। का 
का रापाहरगगु- रामलय का प्रदान तो होता द्वी चाहिए | जांच के क्या 
सबसे बड़ी मांग है मौर ली के सहार गड बड्टे का रिगे जा सहझसे हैं | 
खाजार्पधी -- 'मापत्रा पाठे राजूत दे रुप में ओ अब उ्राणि के कय मैं सबकी 
में प्रदेश कयें पृष्ठ अहपटा -या छुपा था हि एश दागिक किषर जा रहे हैं पर का माफी 
तॉररृतिक रजियों शोर झत्य काम को देसरर या रि. जह हो झुक पाचन अनानरी का 
विद हा रदा है। बजास ही शा राजवीति है फराने कोर विचत्क ही युभार कर उसी 
हैक यते एप जगा सार हे गरता है. हररि उसके बाण नोचये की क्यो. पडा कैकि है 
झण साया विन होता है। बह जरीं भी जाता है. भुचार का कार्ब बरारंज कर केया है 
शो. रादाहुटलगृ-- झा एप्स हिया गा तो कि थी पृ अंकों में निवेश हे यह है 
पर भाव ट्ी का बशाव तो भौ भी जो रे भे चन रहा है एउके विदेश के विम कुछ सम 
हा चाहा 
१--बच्तैख्ा | 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जत-सम्पर्क ) ६१३१ 


दिशा में कितने सावधान हैं । कई छोग वापस हट भी जे हैं । इससे भी ऐसा लगता है कि 
जो प्रतिवर्ष व्रत लेते हैं, वे उन्हें दढ़ता से पालते है । अणुब्नतियों में अधिकाश जो हमारे 
सम्पर्क में आते रहते हैं, उनकी सार-सम्माल तो मैं और सौ-सवा सौ जगह अलग-अलग घूमने 
वाले हमारे साधु-साध्वियों लेते रहते हैं ॥ कठिनाइयो के कारण अगर कोई ब्रत नहीं निभा 
सकता है, तो उसे अलग कर दिया जाता है और ऐसा हुआ भी है। इस पर से खरे उतरने 
वाले अपुन्नतियों का भाग नब्बे प्रतिशत रहता है । 


“हम नैतिक सुधार का जो काम कर रहे है, उसमे हमें सभी छोगों के सहयोग को अपेक्षा 
है। रपये-पैसे के सहयोग की हमें अपेक्षा नही है। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग यदि समय- 
समय पर अपने आयोजलो में इसकी चर्चा करते रहे, तो इससे आन्दोलन गति पकड सकता है । 
अत हम आपसे भी चाहेंगे कि आप हमें इस प्रकार का सहयोग दें ।” 


श्री मेहता-..''उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नही, क्योकि हमलोग राणजनेतिक 
व्यक्ति हैं। राजनीति में जिस प्रकार हमने तिर्लोभ सेवा की है, उस पर से हमें उसके सम्बन्ध 
में कहने का अधिकार है । पर धर्म का यह उपदेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं 
पाहिए। बसे तो मैं कभी-कभी इसकी चर्चा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा ।” 


चुनाव के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जब उन्हें उनकी पार्टी का सह- 
थोग देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा--मैं अभी यहाँ रहने वाला हूँ नहीं । हमारी 
पार्दी के दूसरे सदस्य इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे । पर काम केवल घोषणा से नही होने 
ताड़ा है। इसके लिए तो खडे होने वाले उम्मीदवारों और विशेषत जनता को जागरूक बनाने 
फी आवश्यकता है। अत आप जनता में भी कार्य करें ।” 


वाचार्यश्री--."जनता में हमारा प्रयास चालू है। इसको हम उम्मीदवारों में भी शुरू 
फरना चाहते हद ॥१ 


आचार्यश्री और सत विनोबा भावे 


+ आचारयश्री ने स० २००८ का वर्षाकारू दिल्ली मे बिताया। उसके पूर्ण होते ही उन्हे 
पहा से अच्यत्र विहार करना था। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ हुईं 
अतीत के प्रसग में आचार्यश्ली को पता चछा कि विनोबाजी एक-दो दिन में ही दिल्ली पहुँचने 
8, राष्ट्रपतिजी की इच्छा थी कि वे विनोचाजी से अवश्य मिले । आचार्यश्री स्वय भी 
व) विचारविनिमय करना चाहते थे । विनोबाजी आये, उधर चातुर्मास समाप्त हुआ । 
'गशीएं कृष्णा द्वितीया को राजघाट पर मिलने का समय निश्चित हुआ । आचायंश्री वहाँ गये 


और उधर से विनोवाजी भी भा गए। गाघी-समाधि के पास बैठकर बातचीत प्रारभ हुई । 
उपके कुछ बच्चा "०-0... हाँ दिये जाते । दिये जाते है 


१--नब निर्माण को पुकार 


६१० तेराफल का इतिहास ( 
आचारयभौ-- 'बापने कथी कहा तो तहीं क्या आप इस 


पमम्से 77 की ह्कफमओ | 

५५ तेहरू--. 'मह कैसे हो बकता है !” >7 गाल 

आकार्नभी--- हमारे सैकड़ों ताथु-तीभ्कर्यां भरितर-जिकाश के कार्य मैं बंकना 
जआध्जात्मिक क्षेत्र में मकेब्ट उपमोप किया जा सकता है । 

प॑ नेहरू-- जया 'भारत-शाबु समाज' से क्ञाप परिक्ित हैं ?” 3 

मात्रार्भी-- किस भारत-सेगक-समाज के भाष अध्यत हैं, रुकशे के 
नही हो ? का एप _ का 

प्‌ नेहरू-- 'हों शारत-सेबद-ससाव का में अच्च्य हूँ। पह राजमेकिक दूस्वा कहीं है. 
उसी ऐ संबंधित बह 'गारत-साभु-समाण' है। जाप भौ गुख्भारौडाऊ करा जे सिके हैं 5 

डाचार्यघी-- 'पोंच दर्ष पदक पिरता हुआ था | भारत-डायु-कणज के बेरा दंक अं 
है! नद तक साथु शोग मठों और पैसों का मोह तहों छोड़ते तय तक ने इकक , रहो हे 
शक्ते । 

प॑ नेहरू--'साथुओं ते भत का मोह तो रहीं छोड़ा है। ँले कदानी है क्य भी ४५ 
शुझ मह शा तो रहे हो पर इसमें झहरा है । 

आचार्यश्री-- “थो मैं सोच रहा हूँ गद्दी आप सोच रहे हैं। भाच भाप ही ते हल 
हारा संबंध कसे हो? 

प॑ तेहरू-- उससे आपको संबंध जोडते की शागश्पकता मी 'हीं है। शायु-शवाज धनर 
कास करे ठो ७चछा हो सकता है- ऐसी मेरी बारणा है। पर कान होसा कणिष हो सह हैः 

बातौछाप की समाप्ति पर पंडितजी ने कहा -- /जार्रोज़न की गतिविधियों को हैं आाकाा 
सूँ ऐसा ही तो बहत सच्चा रहे। बाप सत्दाथी से चभी करो रहिले। कुढ़े सवहे कप 
जातकारी मिख्ती रहेमी | मैरी उसमें पूरी दिलचस्पी है।” 

जाचार्भओी गौर भक्ोक मेहता 

समाजवादी तेता श्री बघोक मेहता £ रिसम्बर ११३६ को प्रतततकालौन सास्कात है 
आाद जाये । आत्रार्यभी से विचार बिलिमम के प्रसंग में थो बाते कश्तों इसमें ते कूल कर 
प्रकार हैं 

क्री भैहता-- 'अणुझती भ्त तेते है गे उतका गारुम करो हैं गा कहीं सहन मापन 
कया पता एइवा है ?” 

आपधार्यऔ-- प्रशिवर्ष होते बाले अभुद्त-अविवेशन में अचुबटी करिका के बीच धपरी 
छोटी-छोटी गरूतियों का भी प्रायरिचत्त करते हैं! इससे क्ता चकता है सि वें शह-सकाम की 


जूक 


किलर लंअ की आय व ज जज कला 
१--म्च किसान थी पुकार ल्‍ 


रिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जन-सम्प्क ) ६१३१ 


दिशा में कितने सावधान है। कई लोग वापस हट भी जाते है । इससे भी ऐसा लगता है कि 
जो प्रतिवर्ष श्रत लेते है, वे उन्हे दृढता से पालते है । अपुब्नतियों में अधिकाश जो हमारे 
सम्पर्क में आते रहते है, उनकी सार-सम्भाल तो मैं और सौ-सवा सौ जगह अलंग-मलग घूमने 
वाले हमारे साधु-साच्वियाँ छेते रहते है । कठिताइयो के कारण अगर कोई ब्रत नहीं निभा 
सकता है, तो उसे अलग कर दिया जाता है और ऐसा हुआ भी है । इस पर से खरे उतरने 
वाले अपुृश्नतियो का भाग नब्बे प्रतिशत रहता है । 


“हम नैतिक सुधार का जो काम कर रहे है, उसमें हमें सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा 
है। रुपये-पैसे के सहयोग की हमें अपेक्षा नही है। हम चाहते है कि अच्छे छोग यदि समय- 
समय पर अपने आयोजनो में इसकी चर्चा करते रहे, तो इससे आन्दोलन गति पकड सकता है । 
अत हम आपसे भी चाहेंगे कि आप हमे इस प्रकार का सहयोग दें ।” 


श्री मेहता--.“उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नहीं, क्योंकि हमलोग राजनैतिक 
व्क्ति है। राजनीति में जिस प्रकार हमने तिर्लोभ सेवा की है, उस पर से हमें उसके सम्बन्ध 
में कहने का अधिकार है । पर घ॒र्म का यह उपदेश नहीं कर सकते और करना भी नही 
चाहिए। वेसे तो में कभी-कभी इसकी चर्चा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा ।" 


चुनाव के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जब उन्हें उनकी पार्टी का सह- 
योग देने के लिए कहा गया तो उन्होने कहा---“मैं अभी यहाँ रहने वाला हूँ नही । हमारी 
पार्टी के दूसरे सदस्य इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे । पर काम केवल घोषणा से नही होने 
वाला है । इसके लिए तो खडे होने वाले उम्मीदवारों और विशेषत जनता को जागरूक बनाने 
की आवश्यकता है । अत आप जनता में भी कार्य करें ।” 

आचायंश्री-.. जनता में हमारा प्रयास चालू है। इसको हम उम्मीदवारों में भी शुरू 
करना चाहते हैं ।'!+ 

आचार्यश्री और सत विनोबा भावे 

भाचार्यश्री ने स० २००८ का वर्षीकारू दिल्ली में बिताया | उसके पूर्ण होते ही उन्हे 
वहाँ से अन्यत्र विहार करता था । कुछ दिन पुर्व॑ राष्ट्रपति डा० राजेन्रप्रसाद के साथ हुई 
बातचीत के प्रसग में आचार्यश्री को पता चला कि विनोबाजी एक-दो दिन में ही दिल्ली पहुँचने 
वाले हैं। राष्ट्रपतिजी की इच्छा थी कि वें विनोबाजी से अवष्य मिले । आचार्यश्री स्वय भी 
उनसे विचारविनिमय करना चाहते थे। विनोबाजी आये, उघर चातुर्मास समाप्त हुआ । 
मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया को राजघाट पर मिलने का समय निश्चित हुआ । आचार्यश्री वहाँ गये 
और उघर से विनोबाजी भी आ गए। गाघी-समाधि के पास बेठकर बातचीत प्रारभ हुई । 
उसके कुछ अछ यहाँ दिये जाते हैं 
_ ३-नब निर्माण की पुकार. 


5 तेरापल्थ का इतिहत्त ( शंह हर 


पंत वितोधा--- 'भगज-परम्परा मैं तो पइ-बाभा कषबा 
उस पृत्ति को के सिया है।” «5 
आषार्यपप्ती--- कोन मुझ से पूछा करते हैं कि लाल के 
भागे हुए हैं ? बामुपान भा मोटर से चिता क्षौप जपने खबब-स्यायकर 
जहाँ पैदल भसकर पहुँचने में घमग का ब्यूत अपल्यग होता है । मैं 
की बतता प्रार्मों में बसती है और उससे सम्पर्क करते के खिल फद-माया बह 
आपका ध्यान मी इधर पया है गह प्रसत्तता की भात्त है। जब बाँद पिक्ली : ऑॉटिशीं 
सामने यह प्रश्न रक्षा तो हैं क्कूँगा कि वह उसका उत्तर विभोधाची हे के के ।/” हु 
मौर फिर धाताबरण इंसौ से पूँच उठा । 5. आह 
संत बिनोबआा-- माप प्रतिदित किठता कठछ केले हैं ? 
आधार्यभी-- 'साधारणतगा रूपणभय इस-भारह भौश |” 4, 
संत बिनोबा--“इतना ही रूगमग मै चलता हूँ। 
रात्रार्यभी -- अतता के आध्यात्मिक और नैतिक एतर को डेँचा करने कौ हि के #कुकी 
एज के रूप मे एक आत्दोस प्रारंभ किया गया है। क्या शानने उदके विवभोदसिकर केसे है /” 
संत बिनोबा-- हाँ गैते रुसे पड़ा है। जापते अच्छा गिना है। अच्छा का डालते ब्ही 
तो है कि कम से कम इतना ब्रठ ठो होभा ही भाहिए।” 

मात्रार्यभी-- 'हाँ शाप टोक कहू रहे हैं। पूर्ण करत कौ अकाककता में वे शगृकत हैं ! शैकिक 
लौयत की पह एक साधारण सीमा है। 

संत विनोधा-- 'बहिंसा जोर सत्व का मेरु तहीं हो पा रहा है ध्दौलिए दिशा भा पा 
दुर्भऋ हो रहा है। झुहिसा पर खिला इछ दिया गया है उतता शस कत्य कर मह्दीं विधा का, 
यही कारण है कि घेन पहसमों में अहिता गिवक्क जितनी तांगगानो केखौ वादों है, खाक 
शकत्त्प विषयक महा । 

सात्रार्प्रो-- अर्िया और रत्व की पूर्षठा परस्पराफेश है। एक के धबाव मैं करे ही 
नी दौरबपूर्ण पालला तही हो सकती । अचुदत-कार्यक्रम व्यगहार में चलने गाज अकाम का २३ 
प्रवद प्रतिकार है । ल्इिसक दष्टिकोल के साथ जम तत्व-मूलक व्यवहार को स्थाक्‍का हनी, 
ली आध्यात्मिक और तेतिक स्वर उत्सत बन सकेगा । 

'अगुब्त क्रियमों में निपंघपरक लिभ्रम हो अविक हैं। इमारे विचार मेँ किक वी 
मर्पादा के बियय में निपेद बिता पूर्ण होता है झतना विदात हीं । इस विचय में कप 
सजा गिभार हैं! 

सम्द दितोगा-- 'तै शकाएत्मक हृस्टि को पसख्य करठा हैं। इसका मैंसे कई बार कब 
जौ किया है। 

१--आार्तल्यप-विबएण 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जन-सम्पर्क ) ६१३ 


भआचार्यश्री और मुरारजी देसाड़े 

आचार्यश्री बम्बई में थे । उस समय मुरारजी देसाई वहाँ के मुख्य मन्नी थे | वे बम्बई के 
कार्यक्रमों में दो बार सम्मिलित हो चुके थे, परन्तु बातचीत करने का अवसर प्राप्त नही 
हुआ था । वे चाहते थे कि आचार्यश्री से व्यक्तिगत बातचीत हो। आचार्यश्री भी उसके लिए 
उत्सुक थे। समय की कमी और विभिन्‍न व्यवधानों के कारण ऐसा नहीं हो सका । जब बम्बई 
से विहार करने का अवसर आया, तब अंतिम दिन आचार्यश्री मुरारजी भाई की कोठी पर 
गये । एक तरफ विदाई का कार्यक्रम था, तो दूसरी तरफ मुरारजी भाई से वार्तालाप । 
बीच में बहुत थोडा ही समय था । फिर भी आचार्यश्री वहाँ पघारे। मुरार्जी भाई ने बडा 
सत्कार किया और बहुत प्रसन्‍त हुए । औपचारिक वार्तालाप के पद्चात्‌ जो बातें हुईं, उनमें से 
कुछ ये हैं 

भाचार्यश्री--“आप दो बार सभा में आये, पर वैयक्तिक बातचीत नही हो सकी ।” 

श्री देसाई--'में भी ऐसा चाहता था, परन्तु मुझे यह कठित रूगा। इधर कुछ दिनो से 
मैंने धार्मिक उत्सवों में जाना कम कर दिया है और आपको अपने यहाँ बुला कंसे सकता था ॥/ 

आचार्यश्री---“धार्मिक कार्यों में कम भाग लेने का क्‍या कारण है ? 

श्री देसाई-'मेरे नाम का वहाँ उपयोग किया जाता है । यह सम्प्रदाय बढाने का तरीका 
है। मैं सम्प्रदायों से दूर भागने वाला व्यक्ति इसे कतई पसंद नहीं करता ।” 

आचायश्री---"जहाँ सम्प्रदाय बढाने की बात हो, वहाँ के लिए तो मैं नही कहता, पर 
जहाँ असाम्प्रदायिक रूप से काम किया जाता हो और उससे यदि आघष्यात्मिकता और 
नेतिकता को बल मिलता हो, तो उसमें किसी के नाम का उपयोग होना मेरी दृष्टि में कोई 
बुरा नही है ।” 
श्री देसाई-' “आप लोग प्रचार-कार्य में क्‍यों पडते हैं ? सतो को तो प्रचार से दूर रहना 
चाहिए ।” 

आचार्यश्री--“साधुत्व की अपनी मर्यादा में रहते हुए जनता में सत्य और अहिंसा-विषयक 
भावना को जागृत करने का प्रयास मेरे विचार से उत्तम कार्य है।” 

श्री देसाई--.“बुराई न करने की प्रतिज्ञा दिलाना मुझे उपयुक्त नही लगता । इस विषय में 
गाधीजी से भी मेरा विचार-भेद था । मैंने उनसे कहा था--भप प्रतिज्ञा दिलाकर छोग़ो को 
आश्रम में रखते है । लोग आपको खुश करने के लिए यहाँ भा जाते हैं। यहाँ की प्रतिज्ञाएँ न 
निभापाने पर थे उसे छिपकर तोढते हैं / गाधीणी से मेरा यह मतभेद अन्त तक चलता ही 
रहा | आपके सामने भी वही वात रखना चाहूँगा कि आपको खुश करने के लिए लोग अणुन्नती 
बनते जाते हैं, परन्तु वे उसे ठीक ढग से निभाते हैं, इसका क्या पता ?” 

आचार्यश्री--'प्रतिश्ञा के विना सकतप में दृढता नहीं आती, इसलिए उसमें मेरा हें 
विद्वास है । कोई भी ब्नत या प्रतिज्ञा आत्मा से ली जाती है और आत्मा से ही पाली जाती 


हर तेरापण्य का इतिहास 


है! बढात्‌ मे गह प्रहण करामी था सकती है और छ 
प्रतिज्ञाओों को पालता है और कोल नहीं इस क्किन में मे सुदका 
देता हूँ। 
'अजुम्रतों के क्यिम में आपके कोई सुराव हों तो काजाहदे4 3 है कह 
प्री देसाई-- एस दृष्टि से मैने अमी तक पढ़ा गहीं है । 
इस दृष्टि से फटूंगा सौर आपके किप्य मिक्षे उन्‍हें बतछा बुँगा।.. £ < क 
(३) प्रश्नोत्तर कप १ ५ बेस # 
आबार्यसी का बम-सम्पर्क इतते गिनिष रूपों में है कि रु ककक्‍्टी पल कक 
प्रयास-साप्य कार्य है। दुच व्यक्ति उनके पास भर्मोफ्देश दुफो के किए थाके हैं, हो 
पर्म॑ चर्चा के किए । प्रुध उन्हे सुराग बेने क॑ रिए जाते हैं तो कु मार्ष-दर्धान केगे 
कुछ की बातो में केवर ध्यागहारिश श्प होता है तो बुध कौ बाहों में कप ही कुकी 
जिज्ञासा | देश और निरेश के गिमिस्त स्वक्ति गिनित्त कपों में अपनी विधादारँ क्यके खबरे 
रखते रहे है। श्राचार्यभी उन सबकी चिश्ञासाओों को कांत करने का जबरन करे रहे हैं। शंकः 
जिल्नासुजो को जात्रार्यप्री के उत्तर तबा स्ववहार से तृत होकर जतते केखा क्या है। कं बात 
मैं अपनी शोर से नहीं कह रहा किन्तु उत स्यक्तियों के हारा जचार्जश्री के जढ़ि दिये धर का 
स्यक्त किये गए उद्गाए इस बात के पाक्तो हैं। कहों हम देशौ तबा क्दैशी विदांकी है 
किये गए कठिपय प्रस्‍्ण और मात्रार्मपी हारा प्रदत्त उत्तर दे रहे हैं । 


0 


४०७ 
70 के0 यी0 रामाराव 

इक्षिल मारत के सुप्रसिड मसोवैज्ञालिक डा के जी रामाराव एथ० इ९, कै पेतर 
डौ. आचार्यश्री के धस्पर्क में जाये । आचार्मभो के साथ छतके थो तारिकक इफ्लेक्रर को, 
स्लमें से कृच यो है 

हरी रामाराब--- 'बीकक्‍न पक्रिकता का प्रतीक है ([.टि 7ह #८प९४709) १ कक क्फ़्ण 
का होता कर्म बिमुझता है अत बेराप्य तबा जीकन का शामंजस्व कंते हो कक है” 

मां्रार्मभी--“जिप रुप में आप जीकस को उरिप बतचाते हैं. जौषम की वे किये 
होपापिक हैं। जैसे शोजन करता तद तक आगध्पक है अब तक भूख का अस्तिन की सिने 
काएगों से वे छोपाबिक सक्रियताएँ रहती हैं मे कारण यदि तप्ट हो भागे तो किए कक 
(हकिक्ताओं की) लाकरपकता गद्दी रहेगी । जात्मा की स्वामाविक सकिस्ता है- शान के विश 
श्यकप में रमण करना लो दर क्षण रह सकती है। एस रुप में शक्तिय रहतो हुई आश्या कमी 
है ( जात्व रमण-स्पतिरिक्त मन्‍्प क्रियाओं से ) अखिय रहती है। शोबाबिक लक्तिक्ता वैफारिक 
यथा बेजाबिक है | उसे बिटाने के किए त्पाग धपस्पा आदि को क्रावशकता होता । 


है 7 _बा्शििक- वितरण 


रिच्छेद ] आचार्य -श्री तुलसी ( जन-सम्पर्क ) द्श्फ्‌ 


श्रीरामाराव--“समाज-प्रदृत्ति का हेतु है--दूसरो के लिए जीता | यदि प्रत्येक व्यवित 
वेराग्य अगीकार कर ले, तो वह एक प्रकार का स्वार्थ होगा । स्वार्थपरता दो प्रकार की है-- एक 
तो यह कि अपने लिए घन आदि सास;रिक सुख-साधनो के सचय का प्रयत्त करना। दूसरी यह 
कि दूसरों की चिन्ता न करते हुए केवल अपनी मुक्ति की लालसा करना । इस स्थिति में केवल 
अपनी मुक्ति की छालसा रखने से क्या जीवन का ध्येय पूर्ण हो सकता है ?” 


आचायंश्री--'दूसरे प्रकार की स्वार्थपरता जो आपने बतायी, वस्तुत वह स्वार्थपरता 
नहीं है । यदि सभी व्यक्ति उस पर आ जायें तो मेरे खयाल में उसमें दूसरो को हानि की कोई 
सभावता नहीं होगी। सभी विकासोन्मुख होगे । वह स्वार्थ नही, परमार्थ होगा । जबकि 
हम मानते है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-विकास करने का जन्म-सिद्ध अधिकारी है, जब कि वह 
अकेला जन्मता है, अकेला मरता है,तब यदि अकेला अपने-आपको उठाने की---आत्म-विकास 
करने की, चेष्ठा करता है तो, उसका ऐसा करना स्वार्थ कैसे माना जायेगा ?” 


श्री रामाराव-..' क्या पुण्य कर्म मोक्ष का रास्ता-मोक्ष की भोर ले जाने वाला 
नहीं हैं?” 

आचार्यश्ी-- पुण्य शुभ कर्म है | कर्म बघन है, अत पुष्य भी मोक्ष में बाघक है । 'कर्म' 
शब्द के दो अर्थ हैं-- (१) क्रिया, (२) क्रिया के द्वारा जो दूसरे विजातीय प्रुदूगल आत्मा के 
गाध सम्बद्ध हो जाते हैं--चिपक जाते हैं, वे भी कर्म कहे जाते हैं । अच्छे कर्म पुण्य और बुरे 
कर्म पाप कहलाते है। बुरे कर्म तो स्पष्ठत मोक्ष में बाधक है ही। अच्छे कर्मा का फल दो 
“पर का है-उनसे पुराने बधन टूठते हैं, किन्तु साथ-साथ में शुभ पुदूगलो का बधन भी 
होता रहता है । बधन मोक्ष में बाघक है ।” 


श्री रामाराव--“अच्छे कर्मो से बधनों के टूटने के साथ-साथ पुन बन्धन कसा ?” 


आचाय॑श्री--“उदाहरणस्वरूप बगीचे में आप घूमने जायेंगे, वहाँ उससे अस्वस्थता के 
अदृगल दूर होंगे और स्वस्थता के अच्छे पुद्गल समाविष्ट होगे | अच्छी क्रिया में मुख्य फल 
नात्तम-शुद्धि है, किन्तु जब तक उस क्रिया में राग-ह ष का अद्य समाविष्ट रहता है, उसमें वधन 
भी है। गेहूँ की खेती की जाती है, गेहूँ के साथ चारा या भूसा भी पैदा होता है | बादाम के 
पाथ छिलके भी पैदा होते हैं । जब तक वीतरागता नही आयेगी, तब तक की अच्छी प्रघ्ृत्ति 
यत्‌-किचित अब में राग-द्वेप से सर्वथा विरहित नहीं होगी, अत बंधन होता रहेगा ।” 

श्री रामाराव--/वन्धन से छुटकारा कैसे हो ?” 

आचायंश्री --ज्यो-ज्यों कपायावस्था का शामन होता रहेगा, त्यो-त्यो जो क्रियाएं होंगी 
उनमें वधन कम होगा, हल्का होगा, आत्मा ऊँची उठती जायेगी । एक अवस्था ऐसी आयेगी 
जिसमें सर्वथा वधन नही होगा, क्योंकि उसमें वधन के कारणों का अभाव होगा ।” 

क्री रामाराव--“क्या निष्काम भाव से कर्म करने पर वन्धन कम होगा ?” 


६१६ तेराफ्य का इतिहात ( 


याजार्मभी -- लिव्काम जाकता के शतय अस्य-बव्या 
लोग कडूने को कह देते हैं कि थे लिल्काम कर्म करते हैं फिल्मू हि 
नहीं होती तब तक बह शिल्कामता नहीं कही था छकती 7? क्र कं 0 


श्री रामाराब--- 'साइकोलोजी (पनोविशज्ञान-श्ास्व) 
उपर गहीं जाता । आपके बविभार इस कविचय में क्या हैं '* ञः 


जाचार्यभौ-- 'भात्मा कौ माततसिक बाचिक व कार्मिक फियों से हैं हीं, 
वअधप्यक्साय' गा परिणाम! साग ढौ एक सृश्स क्रिया भी है। स्वथायर थींगीं... 
किन्तु उनके जौ बह पृष् क्रिया होती है उसे जोच' 'सैश्या' जावे बायों है 
जाता है। टे कक 

री रामाराब-- जिसके मन नहा होता क्या उसके बात्वा नहीं हेली हैं का ० के 


मातार्यभौ-- 'मात्मा के आछोचनात्मक हात के साक्‍्त का बाय कय है। वि इस 
पौचों इक्रियोँ शान का साचत हैं उसी प्रकार गत नौ । गदि दूसरे क्यों मैं कह करे श्र 
शात्मा को बोडिक क्रिया का साय सग है। खिनको दोडिक मिगा शविककित होती है, हें 
अमतस्क कहा भाता है अात्‌ उतके मन नहीं होता ।” 

भी रामाराग-- "पा इसियों की प्रदृत्ति अक्या नित्ति है आस्या कुछ के है।* 

साचा्ंशी-- प्रवृत्ति रो प्रकार की है-- 'तत्‌ प्रृत्ति ्या लख्तु श्ृत्ति | स्काइसि त्वा 
निदृत्ति दोमों आत्म-मुक्ति कौ टाबसभृत हैं । 

श्री राभाराब--- मनोविज्ञान ऐसा मातता है कि चिच्रार-शक्ति मैं समुस्य फार्थादृदि है 
(मतत चप्टा ले) विकास कर सकता है किन्तु कुछ बाते ऐसो होतो हैं थो हंस्कपर क्र! 
अनो शिज्ञात में विचारधारा के ठीत प्रकार माने गए हैं--(१) गाता क्ता की अपनी ऐकि है 
प्रति जैसी रक्षात्वक भागता होतो है बंती शागता रखना ओर दूसरे के फेडी ही आशकक 
आाबता की भाव करता (२) पृच्ित शागनाओं से पूथा करमा गऊ्हें छोड़ने की बहचि काका 
मोर (३) उत्तेजक काल कोद बगाहटा भादि। मे तौनों जाकताएँ श्यायाविक शिया 
(ससलट्राए४) हैं। एनको सरल्‍्तया मिटापा नहीं था शपता । इसको गूणरो और छकतवां था 
मक्‍ता है अर्थात्‌ दूसरे जाय पर के णाते गो कोशिश की जा तपतती है। सक्लों मैं करिव-मका 
की लिक्ता के लिए या बिदि प्रयुका कौ छाती है वि पहली को जोत्नाहन रिना बाबे और 
तीवरी को रोहने की चप्टा कौ जाये क्‍या यदटू टीऊ है ?” 

काषार्यथी-- 'तीतरी को रोबसे का प्रशात बरता बहुत टौक है। करो में श्यृत्ति करे 
की मा प्रोत्वाहत देने कौ यैरशा एक साहाजिर जावता है। जो पूनरी विचापयारा हैं झहंडो 
बष्य गे देता ओल्‍्चाहन देगा उत्तव है ।” 


-म-+मतमपु++ 


१-कतप-चर्षा 


5. कह 
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छा0 हनर्टटिसि 

हा० हर्वेटिसि एम० ए०, डी० फिल० आस्ट्रिया के यद्वास्वी पत्रकार तथा लेखक है । वे 
डावटर रामाराव के साथ ही हासी में आचायंश्री के सम्पर्क में आये थे। आचार्यश्री के साथ 
हुए उनके कुछ प्रध्नोत्तर इस प्रकार है 

डा० हर्वटंटिसि---“लगभग पचास वर्प पूर्व रोमत कैथो लिक सम्प्रदाय वालों में ऐसी भाव- 
धारा उत्पन्त हुई कि वे जो कुछ कहते हैं, वह सर्वया मान्य, विश्वसनीय व सत्य है। उसमें 
अविश्वास या भूछ की कोई गुजाइश नही । किन्तु इस पर छोगो ने यह शक्का की कि मनुष्य 
से भूल का होना सम्भव है । क्या आप भी आचार्य के विपय में ऐसा मानते हैं ? अर्थात्‌ वे 
जो कुछ कहते है, क्या वह एकान्तत स्खलन-शुन्य ही होता है ?” 

आचार्यश्री---/यद्यपि सध के लिए, अनुयायियों के लिए थाचार्य ही एकमात्र प्रमाण है । 
उनके कथन-- आदेश स्वंथा मान्य व स्वीकार्य होता है, किन्तु हम ऐसा नहीं मानते कि 
भाचार्यो से कभी भूल होती ही नहीं । जब तक सर्वज्ञ नही होते, तव तक भूल की सम्भावना 


रहती है । यदि ऐसा प्रसग हो तो आचार्य को वह बात निवेदन की जा सकती है | वे उस पर 
उचित ध्यान देते है ।” 


/ 


डा० ह॒ब॑टंटिसि---“व्या कभी ऐसा काम पड सकता है, जबकि एक पूर्वतन आचार्य के 
बताये नियमों में परिवर्तन किया जा सके ?” 


आचारयंश्री-- ऐसा सम्भव है । पूर्वतन आचार्य उत्तरवर्ती आचार्य के लिए ऐसा विधान 
करते है कि देश, काल, भाव परिस्थिति आदि को देखते हुए व्यवस्थामूलक नियमो में परिवर्तन 
करना चाहें तो कर सकते है | किन्तु साथ-साथ में यह ध्यान रहे--धर्म के मौलिक नियमों में 
परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है । वे सर्वदा व सर्वथा अपरिवर्तनणील है हं 


डा० हबंटंटिसि--'बया जीव पुदूगल पर कुछ असर कर सकता है ?” 

आचार्यश्री-."हाँ, जीव पुदुगलों को अनुकूल-प्रतिकूल अनुवर्तित या परिणत करने का 
सामर्थ्य रखता है । जेसे--कर्म पुदूगल हैं | जीव कर्म-बन्घ भी करता है और कर्म-निर्जरण भी | 
इससे स्पष्ट है कि जीव पुदुगलों पर अपना प्रभाव डाल सकता है ।” 

डा० हबेटंटिसि-- “जीव मनुष्य के शरीर में कहाँ है ?' 

आचार्यश्नो--“झरीर में सर्वश्न व्यास है। कही एकन्र---एक स्थान-विशेष पर नहीं ) उसका 
भत्यक्ष प्रमाण है, जब शरीर के किसी भी अग-प्रत्यग पर चोट ल (त्ी है, तत्क्षण पीडा अनुभव 
होती है ।” 

डा० ह्बंटंटिसि---“जब सब जीव ससार-श्रमण शेष कर लूंगे, तब क्या होगा ?” 

आचार्यश्री---बिना योग्यता व साधनों के सब जीव कर्म-मुक्त नहीं हो सकते | जीव 


सख्या में इतने हैं कि उनका कोई अन्त नहीं है। उनमें से बहुत कम जीवों को वह सामग्री 
क्8 


६८ तेराप्थ का इत्डिक (कंककैफे ५, 
7 * (४७ 
उपलब्ध होती है जिससे मे मुक्त हो सके । बमकि हंचार की सिवति 
में लाग्यो सि्षित हैं स्ासों में हथारों गिहान्‌ गा कवि हैं हवाएँ हिं,औ, 
णो स्पानुमूत बात कहने बारे तत्त्य-लागी हों | तब अच्यात्म-रत कोषी कुंधजा 
जो संसार भ्रमण सेप कर लेते है) * 3 #ण इक 
हा0 फेकिक्स वेलिय हे 
प्राध्य संस्कृति बिपयक उच्क्‍्तर अध्यगत के किए एक किश्ा-हंत्वाय के अंकिकफत हे 
सख्भाक़क डा फेलिक्स बेत्यि द्वारा किये कए प्रश्नों के आधभार्गभौ ब्वारा कक स्ताक्ल 
प्रकार है 52 
डा# बल्यि--“योस की उपयोगिता कया है ? १/२००/४ 
जाजापंत्री-- मानधिक ब आध्यात्मिक शक्तियों के विफात्त के किए एवं परवान विन के 
छिए उसका ध्यबद्वार होता है! 


१॒ 


॥ 
डा वेल्पि-- इखिम दसत का प्रथम स्तर क्पा है ? 


जाचार्मभौ-- 'अात्मा भर शरीर के सेद का शान होला एवं शात्या कै विभिन्न 
तक पहुँचने की भागता होशा इखििज-दमन का प्रथम स्तर है। 

डा. वेल्यि-- 'जात थे चरिन--इन दोनों में लेनों ने किसको अलिना महत्व दिया है” 

मात्रार्यभी-- 'बेत-टप्टि में काम ओर चरित्र तिर्माण दोनों शमान महत्त्य रकरी हैं।” 

डा बेल्पि-- 'जेस यौग का अन्तिम ध्येय क्‍या है ? हा जे 

आध्ार्यक्षो-- बेव पोप का अन्तिम रूस्य मोस है। 

डॉ. बेस्यि--- काम जिक्य के सकिय ठपाय कौत सै हैं ? 

मात्रार्मभी-- 'मोहजाक का ते करता अद्म-संयम रकतता शादक ब कत्तेयक वरबुए मे 
श्वासा मविक त॑ छाता विकारोत्पादक बाताबरभ में म रहमा मल को स्वाध्याब ध्याधता 
अग्य सत्पवरृत्तियोँ में लगाये रहता जादि काम विजय के धक्किप उपाम है। 

डो वेस्पि - या लत बिगाह को एक र्म-संस्कार मानते हैं ? विगाह विच्लेंद कहा है 
प्रति चैसों का दृष्टिकोण क्‍या है ? 

शआाचार्यपी - थोेत मिबाह को पर्म-संस्कार मही मातते। विभाद गिल्लेद कौ #का बेब 
समाज में महीं है | छत रोग उस्ठ प्रबाओं को बर्म में सम्मिक्तित नहीं करते । 

डा बेस्पि-“जेत साधुमो में परस्पर प्रतिस्पर्धा है या सही ! 

लात्रार्मभी-- शात्मनसामना एवं अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्जां होती है। खुह-बाहि डी 
स्पर्षां बैग गहीं है । यछ की अमिक्तापा रझता दोप समझा थाता है। 


१--तत्त-कक्‍्ता कप 
छः 
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डा० वेल्यि--“व्या धर्म-गुरु से कभी कोई गलती नही होती ? क्या वे सदा सतुष्ट रहते 


है ? क्या वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं ? क्या औपधोपचार भी विहित है ? क्या उन्हें स्वास्थ्यकर 
भोजन हमेशा मिलता रहता है ?” 


आचार्यश्री--'गुरु भी अपने को साधक मानता है । साधना में कोई भूल हो जाये तो 
वे उसका प्रायश्चित्त करते है । हमारी दृष्टि मे सर्वश्रेष्ठ सुस्त आत्म-सतोप है । इसकी गुरु में 
कमी नहीं होती । शारीरिक स्थिति के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
क्योंकि वह भिन्न-भिन्न क्षेत्र और परिस्थितियों पर निर्भर है। साधु भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त 
करते है, इसलिए भोजन सदा स्वास्थ्यकर ही मिले, यह वात आवश्यक नही । 


“साधु को शारीरिक व्यथाएँ होती है और मर्यादा के अनुकूल उनका उपचार करना भी 
वेध है। औपधि-सेवन करना या अपनी आत्म-शक्ति से ही उसका प्रतिकार करना, यह 
वेयक्तिक इच्छा पर निर्भर है । 

डा० वेल्यि---'ससार के प्रति साधुओ का कर्तव्य क्या है ?” 

आचायंश्री -...हमें विश्व के दु ख के जो मूल-भूत कारण हैं, उन्हे नष्ट करना चाहिए । 
अपने आत्म-विकास और साधना के साथ-साथ जन-कल्याण करना, अहिंसा, सत्य और 
अपरिग्रह का प्रचार करना, साधुओ का लक्ष्य है ।”* 


श्री जे० आर0 बर्दंन 

आचायंश्री बम्बई के उपनगरों में थे, तव दो अमेरिकन सज्जन--सर्वश्री जे० आर० बर्टन 
और डब्ट्यू० डी० वेल्स दर्दनार्थ आये । वे विभिन्‍न घ॒र्मों की अन्तर-भावना का परिशीलन 
करने के लिए एशियाई देशो में भ्रमण करते हुए यहाँ आये थे। आवचार्यश्री के साथ उनका 
वार्तालाप इस प्रकार हुआ 

श्री वर्टन--"मैंने वौद्ध-दर्श में यह पढा है कि तृष्णा या आकाक्षा को मिठाना जीवस- 
विकास का साधन है। जैन-दर्शन की इस विषय में क्‍या मान्यता है ?” 

आचार्यश्री--“जैन-धर्म में भी वासना, तृष्णा, लिप्सा आदि का वर्जन करने के उपदेश 
हैं। आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुँचाने में ये दोष बडे बाधक है ।” 

श्री बर्टन --“ईसा के उपदेशों के सम्बन्ध में आपका क्या खयाल है ?” 

आचारयंश्री-.'अपरिग्रह और अहिंसा आदि अध्यात्म-तत्त्वों के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होने 
तह है, वह हृदयस्पर्शषी है ।” 

श्री बर्टन-.“क्या आप घर्म-परिवर्तन भी करते हैं ?” 

आचायश्री--..“हमारा कार्य तो धर्म के सत्य-तत्त्वो के प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा और 
निष्ठा पैदा करना है । हृदय-परिवर्तन द्वारा व्यक्ति को आत्म-विकास के पथ का सच्चा 

3-जनपद्‌ विहार प्रष्ठ २३ से २६ 
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पथिक बताता है। कहीं भी रहता हुआ व्यक्ति तेसा कर ४ 

रजु-इज़ को बदछते में मुझे मंजर प्रतीत तहीं होता क्योकि 

स्वस्प के परिमार्जन और परिष्कार से है।” ३ तह हा 
भरी बर्टत-- अरद्धा का क्‍या तात्पय है ? केश 
जात्रार्यध्री--- उत्प बिक्यास को परड़ा कहते हैं । पर $ 


श्री बर्टत--- 'सत्प विश्वास किसके प्रति ? 

माषरर्पभी-- आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति और आाव्यात्तिक हस्कों हे जे 

री बर्टत--- कया कर्दब्य ही बर्म है? 

जाचार्यभी--"गर्स अगस्य कर्तम्ग है पर सश कर्तव्ण मर्ज नहीं । दरचा किक घोषय 
हुए ध्यक्ति को पारिवारिक सामाणिक आदि कई कर्सत्व ऐसे बी करने कहते हैं, दौ सके 
मोदित नहीं होते | समाज की दृष्टि से तो वे कर्तस्य है पर अध्यात्य-कर्म कहीं । बास्त-फ्लर 
उनसे नहीं सबता । 

मी वुम्कें+ड केसर 

अन्तर्राष्ट्रीय छाकाहारी मच्छल के उपाध्यक्ष तथा मूनेस्को के अतिथियि की पुकेंड केश 
नो छाकाहार एवं जर्ट्सागारी कोगों ते मिकमे व गिचार किम करने शताबीक बा 
जाये थे अम्बई में आचार्यमी के सम्पर्क में भाने। भी केछर ते कहा--/कास्ववर्त एफ 
धाहाहाए प्रषात देख है मौर कूत बर्म में निशेप स्प से आमिफ्शर्चत का विषान है। का 
मारतबर्प से तथा मुख्यत थेनों से हमारा एक सहय सम्बन्ध एवं जास्मीवधाष भी 
जाता है। 

झात्ार्य प्रबर के साथ थी केसर का जो बार्ताफ़ताप हुआ उसका सारांच माँ है 

थी केसर-- शस विस्‍्य की उत्तमतों मबवा समस्पाओं के लिए दाम्कगाद है कस में को 
समाधान प्रस्तुत करता है उसके सम्बन्ध में आपका क्‍या वित्रार हैं! 

आ्रार्पपी-- 'साम्पबाद समस्यामों का स्पायी और सुठ इस गहीं है. े-इम्कयी 
समस्पामों का एड सामसिद्ठ हुए है। जार्वित समस्याजों का सामगिक इुआ चीषम की 
रामस्याओं को शुरूफा सके यह सम्मब हह्टी । 

श्री कैसर-जया राजनैतिक दिवि डिपानों से छोक-जीबतन की मुराइवों और विशलीयों 
बग बिच हो गाया और? 

आभार्य नी-- वियारों मपता बुराष्या के मठ रे का सरी गापन है- ए "ब-पर्किकन। 
जियारों के प्रति स्यक्ति के घत में पृणा और परिहेदता क भाव पदा होने में उनमें स्का 
रिबन आता है । ह*य बदछन पर जा युरायोँ एल्ली हैं दे स्वायी बपए से एटती हैं. कौर 





बनने मारती ५८ मत्रम्ब १९५८ 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जन-सम्पर्क ) द्र्र 


फानून या डण्डे के बल पर जो बुराइयाँ छुडाई जाती हैं, वे तव तक छूटी रहती है, जब तक 
विकारों में फस्ते व्यक्ति के सामने डडे का भय रहे ।” 

श्री केलर---"ससार में जो कुछ दृश्यमान है, वह क्षणमगुर है, नाशवान्‌ है, फिर व्यवित 
क्यों क्रियाशील रहे, किसलिए प्रयास करे ?” 

आचार्यश्षी--./दृश्यमान-अदृश्यमान भौतिक पदार्थ नाशवान्‌ हैं, भौतिक सुख क्षण-विध्वसी 
हैं, पर आत्म-सुख तो शाश्वत, चिरन्‍्तन और अविनद्वर है । उसीके लिए व्यदित को सत्कर्म- 
निष्ठ और प्रयक्षशील रहने की अपेक्षा है । भौतिक दृश्यमान जगत्‌ या सुख-सामग्री जीवन 
का चरम लक्ष्य नहीं है । चरम लक्ष्य है--आत्म-साक्षात्कार, आत्म-विशोघतव-।” 

श्री केडर--“दूपरे लोगों मे जो बुराइयाँ हैं, उनके विषय में आप टीका करते हैं या 
मौन रहते है ?” 

भाचार्यत्री-वैयक्तिक आक्षेप या टीका करने की हमारी नीति नही है । पर सामुदा- 
यिक रूप में धुराइयो पर तो आघात करना ही होता है, जो आवश्यक है ।” 


श्री केलर--“मनुष्य जो कर्म करता है, क्या उसका फल-परिपाक ईइवराधीन है ?” 
बाचायंश्री--..''ईश्वर या परमात्मा केवल द्रष्टा है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसका 
फेल स्वयं उसे मिलता है | फल-परिपाक वर्म का सहज गुण है | ईइवर या परमात्मा विगत- 


पन्चन है, तनिरविकार है, स्वस्वरूप में अधिष्ठित है। कर्म-फल-प्रदातृत्व से उसका क्‍या 
लगाव ?!!१ 


छानेल्ड-दम्पति 
कंनेडियन पादरी श्री डानेल्ड कैप अपनी पत्नी तथा चर्च के अन्य कार्यकर्त्ताओ के ' साथ 
जलगाव में आचार्यश्री के सम्प्क में आये । उनका वार्तालाप-प्रसग निम्नाकित है 
श्रीमती कैप--“बाइबिल के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि न्‍्यायी व्यक्ति श्रद्धा से जीवन 
बिताता है।” 


आचार्यश्री-'हमारी भी मान्यता है कि सच्चा श्रद्धावान्‌ वही है, जो अपने जीवन में 
अन्याय को प्रश्नय नही देता । 

श्रीमती कैप--“प्रभु यीशू ने कह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि जिसको तू मारता 
चाहता है, वह तू ही है ।” 


आचार्यश्री--''भगवान्‌ महावीर का कथन है कि जिस तरह तुझे अपना जीवन प्रिय है, 
सी तरह वह सबको प्रिय है। सब जीव जीना चाहते है, इसलिए तुम्हें कया अधिकार है कि 


एम दूसरों के प्राण हरो । इस प्रकार बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो विभिन्‍न धर्मों में समन्वय 
बताती ह्ँ 





१--जैन भारती, २० फरवरी, १९५७८ 


घ्र्र तेपफब का इखिदात (कहर) ६५ ३ 


भौ गैप-- 'संसार मैं व्यास आंत और पुःझ् का करत इक १ 6 हे लक, 

जाधार्यभी-- माय का संत्तार जौतिकवार में बुरी तक फतह) फकिश शो 
छाछताएँ असीमित भत गई हैं! ल्वार्ष कै अतिरिक्त रत कृत क्यर सही 
घ्ांति का सही तत्त्व है बह दिल-पर दिन भुझामा था ता हैं। कया २क मैं शक हैँ; के 
के संर्घष और अशांति का यही कात्न है । 

मो कैप-- 'हमारी मार्क्ता कह है कि क्लृख्य बब पैदा होती है मं फिफत-- कमी 
को ख्िए हुए पैदा होता है । 

आचायंभौ-- हमारों मान्पतानुसार अध गनुष्य पैदा होठा है ऐो पाप छर फुण सेक फें 
ईए पैदा होता है। मदि पुष्प साथ नहीं लाता तो उसे अनुफ्क सुद-शुवियारों केश विखा। ” 

सी कप--“जो प्रभु यीचू कौ शरण में था जाते हैं उनको बाखकता रहे हैं पके अं 
के किए मे पेलेस्टी (दष्ड ) चुका देते हैं। 

आाद्ार्मभो-- 'तब मनुष्य का अपता कर्त्तत्व क्या रहा ? हवारी अन्यथा कहे है कि वहुण 
को पैदा करनेगाज्री ईस्गर-हपी कोई शक्ति महों है। भनुष्य-भाति बनाविकाओन हैं। इमपेः 
असतु, शुम-मघुन मनुष्य के स्वहृत कर्मों वर आजारिए है । उसके किए कहुष्पय (कर्म इाकानी 
है। अपने महे-बुरं कार्यों के लिए अ्पक्ति का अक्ता उत्तरदामित्व न हो तेव बमुम्य का पंत 
दोप ? बह तो ईश्वर के चताये रक्तता है | 

पी कैप-- "मेरी ऐसी माश्वता है कि हम छोम खुर कुछ तहीं कर ढकते "पे दैशशन 
प्ररणा ते करते है । 

आधारयभी-- एपमें हमारा गिचार-नर है। हमारे विचाराभुत्तार हम अफने छहेआकन, ड़ 
स्वय॑ पत्तरदायी हैं और हतारी माम्पता मई है कि स्यक्ति आत्म-श्रक्ति के हो फार्ष कसम है. 
डिसी दूसरी शक्ति से नहीं ।** 


१--अम मारठी २६ मई १९५५ 


ह । 
हर श 


सघर्षों के सम्मुख 
स्थितप्रश्ञता 
आचायंश्री का जीवन सघर्षमय जीवन की एक कहानी है। ज्यो-ज्यो उनका जीवन विकास 
करता रहा है, त्यों-त्यो सघर्ष भी बढता रहा है । उनके विकास-दील व्यक्तित्व ने जहाँ अनेको 
भक्त तैयार किये है, वहाँ विरोधी भी । भक्ति श्रद्धा या गुणज्ञता से उत्पन्त होती है, तो विरोध 
अश्रद्धा या ईर्ष्या से। विरोध चट्टान बतकर बार-बार उनके मार्ग में अवरोधक बनकर बात 
रहा है, किन्तु उन्होने हर वार उसे अपनी सफलता की सीढी बनाया है । वे जहाँ जाते है, 
वहाँ हजारो स्वागत करने वाले भी मिलते हैं, तो पाँच-दस आलोचना करने वाले भी निकल 
बाते है ।-.'विकास विरोधियों के साथ सघर्ष का नाम है--लेनिन का यह वाक्य अपने पूरे 
रहस्य के साथ आचार्यश्री पर छागू होता है | विरोध और अनुरोध-इन दोनों ही परिस्थितियों 
में अपने-आपको सन्तुलित रखने की शक्ति उनमें है। अनुरोधजन्य अह-भाव और विरोधजन्य 
होनभाव उन्हें प्रभावित नही करते । अपनी स्थितप्रज्ञता के बल पर वे इन सब भावों से ऊपर 
उठे हुए है। 
दो प्रकार 
सघ्ष प्राय हर जीवन में रहते हैं'। सफल जीवन में तो और भी अधिक | आचार्यश्री 
के जीवन में वे काफी मात्रा में रहे हैं, कुछ साधारण, तो कुछ असाधारण । वर्तमान वातावरण 
को तो सभी संघर्ष भकमोरते ही हैं, परन्तु उनमें कुछ स्वल्पकालिक प्रभाव छोडने वाले 
होते है तो कुछ चिरकालिक । आचार्यश्री के सम्मुख आने वाले सघर्षो में कुछ आन्तरिक है 
तथा कुछ बाह्य । 
(१) आ्तरिक-सघषे 
दृष्टि-मेद्‌ 
आन्तरिक संघर्ष से यहाँ तात्पर्य है--तेरापन्थियों द्वारा क्या हुआ सघष॑ । आचार्यश्री 
तेरापन्ध के आचार्य है, अत तेरापन्थ के विघानानुसार उनकी आज्ञा सभी अनुयायियों को 
समान रूप से श्विरोधार्य होनी चाहिए, परन्तु कुछ प्राचीनतावादियो के मन में उनके प्रति 
अश्चद्धा के भाव उत्त्पत्त हुए हैं । उनके विचारानुसार उनकी अनेक बातें तेरापन्थ की परम्परा 
के विरुद्ध होती जा रही हैं | वे सोचते हैं कि आचार्यश्री द्वारा युग की आवध्यकता के नाम 
पर जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वे सब अन्तत अहितकर ही होगे । 
आचार्यश्री का दृष्टिकोण है कि धर्म के मूल नियम अपरिवतंनीय भले ही हों, किन्तु किसी 
भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करना, जीवन की गति का ही विरोध करना है। मूल-गुणो 


हर तेसपल्ब का इत्हास (बंद ९ ०. 


ुई. 
को सुरक्षित रखते हुए उत्तर-गुों से सम्बद्ध झतेक परम्पराजों का पं श्ऋ 
परिक्तेम किसा है उसी प्रकार आब जो आक्स्यकतानकार ्क्बें 


सकती है । कर 


० 


मवीगता से मय ३ 

प्राचीकता और नबीमता का गह संकक्ध कोईं रगा तहां है! हर आाभौनका क्योकटा 4 
इपी आरंका नगरी दृष्टि से देखती है कि गह हीं तारे छोणे को हा मे कहां रे 
जो दृरद्भष्टा होते है थे भातते हैं कि तथौस जाज-बासलि के किक कोईलो 
जीमित नहीं पह छकता | इसौ बाजार पर थे त्राचोत्ता के एव तकोंहे 
होते मर श्ाजस्‍्पक परिकर्तन करते हैं। जाच्रामंज्री ते क्तेक परिवर्तन जा फेहाच्व 
मार्ग में जाने बासे बिरोषों को उत्होंने लिचार-बंधत का ही एक श्रींगक बेल हैं। 
कस फ़िया में विरोध जा रकाइट सहीं लाती कह कार्य उतना परधावकारी भी कहीं हवा! 
जिस काम में बेतता साते बालौ सक्ति होती है गहौ हर एक के बलितिष्क मेँ एक सी कि 
सकता है। कुछ होसों के छिए मह हसचरू शम का कारण बस भाती है। कहूँ किन शिरकत 
के डिए अनेक निम्िण रुपस्कित बर देठा है । उन गिण्ितों में से कुछ का दिकधोद कहो कप 
अनुच्ति नहीं होगा! हा 

संचर्ष का गीज-वपन 

डान्तरिक संघर्ष का बीज-अपत अचुब्त-आत्योरूत की स्माक्‍ता के पारियाकिषक काशावरव 
मै हुआ । उससे पर्व बाच्ार्यभी के प्रति लभौ की अटूंट सिष्ठा भौ। तय इक बोकिवंजी ऋा 
बिहार-द्षेत्र प्राय बसी (शौकानेर दिवीजत) तक हो सीमित था । उनके शकव थौर इक सन 
महुसांस प्राय उसी प्तमाज के बंदे हुए दायरे में कमता था। जान्दौझ्त कौ ऋरइृचियीं के फ़प- 
घाद ज्यों स्वों दायत विशाल शनता गया --इस्टिकोल व्यापक होता क्या लौं-थों झुक कई 
पर झमनेबारू समय और सामप्प का प्रवाह लन-सावारण की और मुद्ता कक कया | कक 
कठिपय स्पक्तियों को खमने रूपा कि आषार्पभी तेरापत्व से दूर हटने छबे हैं। वे बैरहैयपॉकयों 
मे घिप्ते चसे णा रहे हैं। 

गार्वोतन के प्रति 

अच्चुइत-आगरोसत के प्रति भी अनेक संकाए उठाई जाने रूबी । उसमें शुक्म दे थी 

१ णो स्पत्ति सम्पस्ची सहीं है कया उसे मचबती कहां था सकता है 

२, यदि जीवन के विपय म नियत दगामा दया साजक्यों के जकुकृक है 

३ धावड़ के बारह दतों को ऐोटरर गया प्रचार करना क्या थाकती हैं भरी विशाव 
मर्दी है ? जारि-बारि। 

आधार्यभी भे वषासगद उपर्युक्त तबा इन जेगी अन्य मजी बकाओं का फरीशा कार वमायाण 
रिया । जो ख्वक्ति शजुरती पन्‍्द की उत्तनन में ने थे स्वयं सायक-कक पर व परी. भी 
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को भी श्रावक ही कहा करो थे । श्रावक और अणुब्नती शब्द के प्रयोग की तुलना पर ध्यान देने 
से वह शका स्वय ही निरस्त हो जाने वाली थी | परन्तु श्रावक शब्द के प्रयोग की प्राचीनता 
और अणुब्रती शब्द के प्रयोग की नवीनता उसे समभने में बाधक बनी रही । णहि-जीवन के 
विषय में नियम बनाने की बात भी श्रावक के बारह ब्रतों की नियमावली के आधार पर 
समक में आ सकती थी। भगवान्‌ महावीर ने श्रावकों की तात्कालिक जीवन-व्यवस्था के 
भाघार पर जो नियम बनाये थे, उसी प्रकार के ये नियम थे, जो कि वर्तमान णीवन-व्यवस्था 
को ध्यान में रखकर बनाये गए थे । अग॒व्नरत और बारह ब्तों में तो कोई सघर्ष ही नहीं था। 
उस समय भी अनेक व्यक्ति बारह ज़्त घारण करते थे तथा अनेक हादशक्नती अणन्रत के नियमों 
को भी स्वीकार करते थे | इतना स्पष्ट होते हुए भी ये शकाएँ दृहराई जाती रहीं । 


प्रार्थना मे 


अणुत्रत-आन्दोलत खुद ही जब चर्चा का विषय बना हुआ था, तब अणकब्रत-प्रार्थना में 
भी दो मत होना कोई आह्चर्य की बात नही थी । उसके विरोध में यह प्रचारित किया गया 
कि प्रात भगवान्‌ का नाम छेना चाहिए, वह तो इसमें है नहीं । इसमें तो झूठ, फरेब आदि के 
नाम भर दिये गये हैं, जिनको कि उस समय याद ही नहीं करना चाहिए। कई लोग इसीलिए 
प्रात कालीन प्रार्थना में सम्मिलित होते सकुचाते है । 


एक बार की बात है--एक व्यक्ति को मेंने प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए कहा, तो 
उत्तर मिला कि वह तो मेरी समभ में ही नहीं बैठती । 
मैंने पुछा--“क्यों, ऐसी कौनसी उलभान की बात है उसमें ?” 


उसने कहा--“नित्य सबेरे ही यह ढिंढोरा पीठना कि हम अणुन्नती बन चुके हैं । अतः 
हमारे भाग्य बडे तेज हैं--मुझे तो बिलकुल पसद नहीं है, और में तो अभो तक अणुब्नती 
बा भी नहीं, अत मेरे लिए तो ऐसा कहना भी असत्य ही होगा ।” 


णुब्रत-प्रार्थना की प्रथम कडी का जो अर्थ उसने लगाया था, उसे सुनकर मैं द्ग रह 
गया। इस विरोध के प्रवाह में बहकर और भी अनेक व्यक्ति न जानें क्नि-किन बातों का 
तया-क्या सनमाना अर्थ लगाते रहते होगे | मुझे उस भाई की बुद्धि पर तरस आया। मेंने 
पमकाते हुए उससे कहा--./तुमले प्रार्थता की कडी का गलत अर्थ लगाया है, इसीलिए तुम्हें 
उसके विषय में भ्रम हुआ है । उस कडी का अर्थ तो यह है कि यदि हम अणुन्नती बन सर्वे 
तो यह्‌ हमारे छिए बडे भाग्य की बात होगी । जिस भ्रकार श्रावक के लिए तीन भनोरथों का्‌ 
उल्लेख आगमों में आता है और उनके द्वारा भाव-विशुद्धि होती है, उसी प्रकार का इस 
भार्थना में जीवन-शुद्धि के लिए जो सकल्‍्प है, उनसे भाव-विश्ृद्धि होती है। अणब्रती वन 
सकने का सामर्थ्य न होने पर भी वेसा बनने की भावना करना बुरा नही है ।” इन सब बातों 
को समझ लेने के पदचात्‌ वह व्यक्ति प्रार्थना में सम्मिलित होने लूगा । 

79 नर 


परिच्छेर ] आचार्य श्री तुलसी ( सघर्षों के सम्मुख) प्र७ 


आचार्यश्री ने अनेक वार उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा--'साधना के विपय मे 
मार्ग-दर्शन करना मेरा कर्तव्य है, वह मैं करता हू । सस्था में चलने वाली अन्य प्रश्नत्तियों से 
मेरा सम्बन्ध नही है । यहाँ तक कि सस्था में किसे लिया जाये और किसे नही, यह निर्णय भी 
स्वय सस्था के पदाधिकारी करते है । प्रत्येक दीक्षार्थी को रास्था में रहना ही पडेगा, अन्यथा 
मैं दीक्षित नही कहूँगा -ऐसा मेरा कोई निर्णय नहीं है। कोई दीक्षार्थी अध्ययन करना चाहे 
और वह इस सस्‍यथा में रहे तो में कोई बाधा नही देखता और न रहे तो भी मेरे सामने कोई 
वाघा नही है । 
(२) बाह्य संघर्ष 
सामजस्य-गवेषणा 
आचार्यश्री को आन्तरिक सघर्पों की तरह हो वाह्म सघर्पो का भी रामना करता पडा 
है । तेरापन्थ के लिए ऐसे सघर्प नवीन नहीं है । वे उसकी उत्पत्ति के साथ से ही चले आ रहे 
हैं । समय-समय पर उन सघर्षों का रूप अवश्य बदलूता रहा है, परन्तु विरोधी जनो की भावना 
की तीक्ता सम्मवत कम नही हुई हैं । 
आचार्यश्री अपनी तथा अपने सघ की सारी शक्ति को निर्माण में छगा देना चाहते है। 
पारस्परिक सघर्ो में शक्ति खपाना उन्हें बिलकुल अभीप्ट नहीं है। इसीलिए यथासम्भव वे 
सघर्पो को ठालना चाहते है । विरोधी स्थितियो में भी वे सामजस्य का सूत्र खोजते रहते है । 
इसका यह अर्थ कदापि नही है कि वे विरोधो का सामना कर नहीं सक्ते। उत्तके सामने अनेक 
विरोध आये है और उन्होने उनका बडे सामर्थ्य के साथ सामना किया है । 
वे सत्य के भक्त है, अत जहाँ उसकी प्राप्ति होती है, वहाँ कट्टर विरोधी की बात मानने 
में भी वे कभी हिचकिचाहट नही करते । जहाँ सत्य की भवहेलना होती है, वहाँ वे किसी 
की भी बात नहीं मानते । सत्याश की अवज्ञा और असत्याश को प्रश्नय उन्हें किसी भी 
परिस्थिति में इष्ट नही है । 
विरोघ के दो स्तर 
तेरापन्य की मान्यताओं को लेकर अनेक आलोचनाएँ होती रहती हैं । उनमें बहुत-सी 
निम्तस्तरीय होती है । आचार्यश्री उनकी उपेक्षा करते हैं । किन्तु कुछ उच्चस्तरीय भी होती 
हैं, उनका वे आदर करते है । अपनी आलोचना में लिखी गई बातों को वे बडे घ्यान से पढते 
हैं, उन पर मनन करते है, आवद्यकता होने पर उसी आऔचित्यपूर्ण ढग से उसका प्रतिवाद भी 
करते हैं | इस पद्धति को वे विरोघ-पूर्ण न मानकर सौहारद्दंपुर्ण ही मानते हैं । 
निम्नगोटि की आलोचना में बहुघा इतर सम्प्रदायों के कुछ असहिष्णु व्यक्ति रस लेते है । 
उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो अपने-आपको किसी भी सम्प्रदाय का न कहें, तथा 
कुछ ऐसे भी हो सकते है, जो स्वय को तेरापस्थी कहें, पर उन सबका घ्येय प्राय विरोध के 
लिए विरोध होता है। वे आचार्यश्री की उन प्रश्कत्तियों का भी उपहास करते है, जिमको कि 


घर तेराफ़्य का इस्दाल (खंड रैक 7 
अं ठु 


जस्पृल्कता लिवाश्ण.|+* कर का 
जेन परम्पप जातीगता के जाधार पर फिलो को छोटा को 
तब इस आभार पर किसी को प्ृत्य और किसों को जलता बॉमपेस्ा की 
टद्ता फिर मी फिललौ कुछ शताविदयों में बाह्य ग्रभायकश असृपका की 
मर फिर भीरे-बीरे झड़ हो गई । अब उन्हें फिर से मृख फतक्त उक 
है। उनके सामने उन छड़ संस्कारों का महत्त्व जमदाग्‌ कहाजौर के काइकर्शन से भी 
हो गया है। 
झाचार्यश्षी ने लथ जातियाद को अवास्तणिक कहा भौर स्थित 
भी जपमे सम्पर्क में छैना प्रारम्भ किया तब महुत् से व्यक्तियों के क्‍्य में एक कर 
हसअछ होने छगी । उस हरूचर के प्रथम दर्शन छापर में हुए। आाचायली मे दहाँफीरश हि 
हरिजन-अस्ती में भ्यात्मान देने के लिए एक साथु को केला और कला कि अबू सककाकर का 
माँस झाटि का परित्याग कराओो । हरिणन-अस्‍्ती में किसी सायु को जैसे काबे का #इ आम 
जगसर ही या । उन्हें जाना तो पशा किन्तु उतका तन उलत्था-संतुक कल हेंका का 
स्थाह्यान हुआ मनेक व्यक्तियों ने मर-मांसख आदि छोड़ा | व्याक्याव-उयतक्ष पर कपल सोप 
उनके साप आा्रार्यय्री तक छापे । समर्ण व्यत्तियों ने उसको बड़े कुझाइछ को हक देखा! 
उस दृष्टि में स्त्रय॑ उपरेप्टा भी अपने-अआपको कुछ दहौत-शा ममुज्य करने खूमे । 
उसी समय सदुचाते-है दूर शड़े हरिजनों से दिसी ते रहा-- वैकते कमा कै. काली 
का अरण-पर्स करो । बहने बाते दी भाषना में कया था क्‍ता नहीं फलकु देशों जाई 
स्तम्प शड़े थे हि देखें अब कया होता है। आभाम॑पी खफते-आप में स्का ये । इरियय भाइतों 
ने भागे झाप्र उनतरा चरण-हय्ग रिया झाजआायंश्री ने उन्‍हें ओोत्याक्षिब ही किक, फेल 
हलिऋ भी महीीं । पहू घरता काफ़ी चर्चा भा विषय भरती । पुर शोब इरोलिड भी हुए! कब 
हे बष् हि ये दम रदगा एप जर हसा भाहते हैं। साधुओं में जो हइंककी हेअफा कया 
गरीची। 
पारमार्यिन शिक्षयर-सेस्पा 
वाप्मादि7 रिक्षय गरवा वी एपायता भी अचचज्त-जासरोभग को स्कोषता के एक कह 
भाषार ही (पं २ ९ पंत कणा गोतीया नो) हुई चौ। ली वैन लौधास्यर हतकवी 
बहदपा परदाशाओी जार ते दीशापियों को अप्ययत जौ सुक्यि कैके के खिए शक कक 
का विवश हुआ । यश बारी हिलो तर झासोचता का विकद कली कही! रौका्षों पहाकना 
घर जिया व शध्पपत बरने 4 राज-्गाद शन्‍ती जाभार-बाक्षण' के विकय में आायाव॑जी 
के भी छा 4 तघ बाते ये। आएंबरों 3 उगी शाव को कढडा छोर कर्षभाव किया ढि 
रैौशादियों रे शात वाज प्डलरग भारी वी बारी व्यवादा धालसर्वजी के आकित है 
इजी है। 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( सघर्षों के सम्मुख ) ६२६ 


साधारण जनता से लेकर जन-नेता तक आचार्यश्री के सम्पर्क में आ रहे थे । देश के चोटी के 
व्यक्तियों ने भी उनके कार्यक्रमों को सराहा और देद्य के लिए उन्हें उपयोगी माना । वह कुछ 
व्यक्तियों को अखरा | उसी अखरन का फलित रूप वह विरोध था | दीक्षा के विरुद्ध वातावरण 
तैयार करने की योजना बनी और वह विज्ञप्तियों आदि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी । 
समाचार पत्रों में भी एतद्‌ विषयक विरोधी लेख, टिप्पणियाँ आदि प्रकाशित की गई । जनता 
को बडे पैमाने पर श्रान्त करने का वह एक सुनियोजित पड्यन्त्र था । 


सक प्रवचन 


भाचार्यश्री को उस विरोधी प्रचार पर ध्यान देना आवष्यक हो गया। लोगो में फैलाई 
जाने वाली भ्रान्त धारणाओ का निराकरण करना आवश्यक था, अत उन्हीं दिनो में जैन- 
दीक्षा विषय पर एक सार्वजनिक प्रवचन रखा गया । उसमें आचार्यश्री ने तेरापन्य की दीक्षा- 
श्रणाली को सबके सामने रखा । दीक्षा के विषय में उठाये जाने वाले तकों का समाधान 
किया । दीक्षा-विषयक अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा--मिरे विचार से दीक्षा के 
लिए न तो सारे वालक ही योग्य होते है और न सारे युवक या वृद्ध ही, कुछ वाऊक भी उसके 
लिए योग्य हो सकते है और कुछ युवक तथा बृद्ध भी । दीक्षा में अवस्था की परिपक्वता का 
उत्तना महत्त्त नहीं होता, जितना कि सस्कारो की परिपक्वता का होता है। बालक को ही 
दीक्षित किया जाना चाहिए, यह मेरा मन्तव्य नहीं है । इस विषय में मेरा कोई आग्रह भी 
नहीं है। मेरा आग्रह तो यह है कि अयोग्य दीक्षा नहीं होती चाहिए, भले ही वह व्यक्ति 
खा था वृद्ध ही क्‍यों न हो ।” 
विरोधी समिति के सदस्यों को भी अ। ह्वान करते हुए उन्होने कहा--“वे दूर-दुर से ही 
विरोध क्यों करते हैं? उन्हें चाहिए कि वे मेरे विचार समझें तथा अपने विचार समभायें । मैं 
किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विद्वास न करने वालो में नहीं हूँ। देश-काल की परिस्थितियों 
से भी अनभिन्न नही हूँ, पर साथ में यह भी कह दूँ, कि किसी भी प्रकार के वातावरण के 
“वाह में वह जाने वाला भी मेँ नहीं हूँ ।” 


विरोध मे तीत्रता 


उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए। उस सभा में विरोधी समिति के कई सदस्य भी 
उपस्थित थे । उन पर भी प्रतिक्रिया हुई । वे उस विपय पर विचार-विमर्श के लिए आचार्यश्री 
के पास जाये, बातचीत हुई, परन्तु उसका परिणाम विरोध को मन्द या बन्द कर देने के 
पेजाय अधिक तीज्न कर देने के रूप में ही सामने आया । उन लोयों द्वारा दीक्षा का विरोध 
फरने के लिए बाहर से अनेक विद्वानों को बुलाया गया । विरोधी सभाएँ आयोजित की गईं । 
इसाघार भाषण किये गए । पम्फलेटो, समाचार-पत्रो तथा पुस्तिकाओं द्वारा भी काफी विप- 


द्र८ देरपत्य का इठिद्वाप्त ( लंड १) (छ्् 


ब ठीड़ समझते होते हैं । जाचरायसी जब हरिजतों में स्याक्याग मादि के लिए बाने छसे दा 
अस्पृष्पठा का खत करन छग तब इसी प्रकार के कुछ छोपों मे उस प्रदृत्ति का शक: 
जा भर हुंस की बचाए बह कर ड्िया था। जब अपुतत-धान्दोलत के मासय त्चै 
माद्ायमी ने सतिक जागरण रा उूपोष स्या ठो उठ झोगों ने उत्त 'यी बोह मैं पुएती 
घराब बठछाया | एस स्पक्ति बभेरा-ही-मंघरा देखत॑ रहने क मादी हो बाते हैं। स्पो्तता 
की धबस्षिमा या ठो उसके बॉटे ही मह्दी पढ़ती या फिए मपने स्वामाजागुसार बे से स्वीकाए 
ही गहीं करो । 
दीक्षा विरोध 
णो स्पक्ति गृहि-बीगत से विरक्त हो बाते हैं. भे मुमि-बीबत में दीशित होते हैं। रीश 
की पद्धवटि प्राय” समी भारतीय सम्प्रदायों में है ठेशापन्‍श में भी है। तेरापन्भ इन दीकाईों 
में बिशेष सामधानी बरठता है। इसमें केंगछ मात्रार्य को ही दीक्षा देने का अविवार है 
दीक्षार्थी के अभिमागढों की खिखित स्मोहति के बिता किसी को दीछित हह्टीं हिया बाठा। 
दीफ्षार्षी के छिए एक तिर्पारिठ सीमा तक का तात्विक-मान कगिवार्म माना बाठा है। ब्रोँ 
हक दीक्षार्मी के कप्ट-सहिष्पृता आह गुणों शी परीक्षा टी जाती है। बब बड़ इमरझुर 
परीक्षाप्रों में छत्तोर्भ हे बाठा है ठद उसको शबत-समृह में दौशित किया बाता है! हैपक्र 
की यह प्रबासती हर प्रकार स सल्लोपप्रर परिष्ाम पाने बाली रही है । 
विरोध हर बाठ का हो सकता है परन्तु बब गिरोप करने का ही इप्टिकोण बसा ह्पा 
डाठा है ठब तो बह और भी घट हो बाता है! दौता का भी गिरोश किया बाएं पा 
है कहीं 'बास दीला' क नाम पर, ठो कई घापु-उस्पा को ही अनावप्यक बताकर | हैप्फ्प 
क सामत एसे अनक दित्तेष माने रहे हैं। कहीजड़ी ये बिरोष उपर है तो बीक्षा-विरोेष ही 
हमते हैं. पर अन्त में मे तेरापन्य के गिरोप होते हैं। अयपुर का दोकश्ा गिरोब छपी डोटि 
काबा। 
घिरोगी सामिलि 
छ॑ २ ०६ के बयपुर बातुर्मास में आतार्यप्री मे गृक्ध व्यक्तियों को दीक्षित करने वी 
भौपषणा की । बिरोधी व्यक्ति सम्मधत” विरोध करते का अबसर खोज ही रहे पे। झॉहँ गए 
अबशर मिछ एम | घन कोयों ले बांट दीक्षा गिरोपी धमिति' का यटत दिया | हाड़ाँकि उन 
दौद्यार्थियों में एक भी एसा बाछक़ सही था जिसके हिए उत्हें विरोध काते को बाध्य होता 
पढ़ किर भी दिरोबी बाताबरण बनाया पया। अस्तुता बह दीता का बिरोश ते होकर 
अआद्यार्पभी के अते हुए स्पक्ति>व और प्रभाव का गिरोष था | दौला को तो जिरोष करते कै 
डिए माप्यम बसायां एजा था । 


अह अगुरत आरोगोकन जग आरमलजारू बा। आचार्पज्नी डाके श्रचार प्रधार मैं पुरी 
लस्मयती से रूप हुए पे | क्षतता पर उन बतों बय अच्छा प्रभाव हा रहा था । उसके माम्यम से 


परिच्छेद ] आचार श्री तुलसी ( सघर्षों के सम्मुख ) ६२६ 


साधारण जनता से लेकर जन-नेता तक आचार्यश्री के सम्पर्क में आ रहे थे । देश के चोटी के 
व्यक्तियों ने भी उनके कार्यक्रमों को सराहा और देश के लिए उन्हें उपयोगी माना । वह कुछ 
व्यक्तियों को अखरा | उसी अखरन का फलित रूप वह विरोध था । दीक्षा के विरुद्ध वातावरण 
तैयार करने की योजना बनी और वह विज्ञप्तियो आदि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी । 
समाचार पत्रो में भी एतद्‌ विषयक विरोधी लेख, टिप्पणियाँ आदि प्रकाशित की गई । जनता 
को बड़े प॑माने पर श्रान्त करने का वह एक सुनियोजित षडयन्त्र था । 


रुक प्रवचन 


आचायंश्री को उस विरोधी प्रचार पर ध्यान देना आवद्यक हो गया। लोगो में फैलाई 
जाने वाली भ्रान्त घारणाओं का निराकरण करना आवश्यक था, अत उन्ही दिनो में जेन- 
दीक्षा विषय पर एक सार्वजनिक प्रवचन रखा गया । उसमें आचार्यश्री ने तेरापन्थ की दीक्षा- 
प्रणाली को सबके सामने रखा । दीक्षा के विपय में उठाये जाने वाले तर्कों का समाधान 
किया । दीक्षा-विषयक अपना भन्तव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा--'मेरे विचार से दीक्षा के 
लिए न तो सारे वालक ही योग्य होते है और न सारे युवक या बृद्ध ही, कुछ बाऊुक भी उसके 
हिए योग्य हो सकते है और कुछ युवक तथा घृद्ध भी । दीक्षा में अवस्था की परिपक्वता का 
उतना महत्त्व नही होता, जितना कि सस्कारों की परिपक्वता का होता है। बालक को ही 
दीक्षित किया जाना चाहिए, यह मेरा मन्तव्य नही है । इस विपय में मेरा कोई आग्रह भी 
नहीं है। मेरा आग्रह तो यह है कि अयोग्य दीक्षा नही होनी चाहिए, भले ही वह व्यक्ति 
खवाया वृद्ध ही क्यों न हो”? 
विरोधी समिति के सदस्यों को भी आह्वान करते हुए उन्होंने कहा--“वे दृर-दुर से ही 
विरोध क्यों करते हैं ? उन्हें चाहिए कि वे मेरे विचार समर्कें तथा अपने विचार समझायें । मैं 
किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास न करने वालों में नहीं हूँ। देश-काल की परिस्थितियों 
से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ, पर साथ में यह्‌ भी कह दूँ, कि किसी भी प्रकार के वातावरण के 
भवाह में बह जाने वाला भी मैं नहीं हूँ ।” 
विरोध मे तीत्रता 
उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए । उस सभा में विरोधी समिति के कई सदस्य भी 
उपस्थित थे । उत्त पर भी प्रतिक्रिया हुई । वे उस विषय पर विचार-विमर्श के लिए आचार्यश्री 
के पास भाये, बातचीत हुई, परन्तु उसका परिणाम विरोध को मन्द या बन्द कर नम 5, 
वेजाय अधिक तीज कर देने के रूप में ही सामने आया। उन लोगो द्वारा दीक्षा का विगिप् 
करने के लिए बाहर से अनेक विद्वानों को बुलाया गया । विरोधी सभाएँ आयोजित ४7 $2 | 
घुआधार भाषण किये गए। पैम्फलेटों, समाचार-पत्रों तथा पुस्तिकाओं द्वारा भी बा; 
वमन किया गया । तेरापन्थ से या तैरापन्य की प्रगति से विरोध रखने शक ०»> 


४ उप; बा 
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६३० तेरापल्ण का इसिहास पे 5 
फ जे कफ हू. 
श्यक्तियों का उन्‍हें समर्चन और रगोन जात था । खाद 
डिया था कि जिससे दीक्षाओं करो रोषकर तेराफण को फराकित फिसे।कों डे 2; फैससेक 
प्रणोज-सुत. 7 कर पर (कि वि फेक 
बिरोष में से गुजरते समन गिश्य छत सभाच भरी रंचतिक कये-चाला।त |“कैफसकओ 
फिर एक सुसंगठित बर्म-सम्प्रदान है। धवबॉ-कपों कोगों को उस किरोका का फता साहा लक 
ह्यो-स्पो थे लयपुर पहुंचते ले | उल शदका शिर्मण था कि रोवा! दियोः जी पिवांत में कही 
इकेगी । दीक्षा की बोपित तिबि ज्यों-श्यों समीप बाती गईं, ल्ॉ-सोों बनता कापौ भॉ। 
बाठागरल में वरमी भी बढ़ती गई । बतता को काठ रखना वृष्थि बम हो झा का ९ 
बह शागस्‍्यक था इसस्तिए शाचार्यश्री ने उकको सावभाभ करते हुए कट“ क्षि! श्रे,क 
से जीतता कोई मौशिक विजय तही होती । हिपा को अह्तिसा ले बौदका भादिर्‌।| व ऋन्‍नः 
शुद्धि पर विश्वास करते हैं शत फ्थ की समस्त बायादों को स्केह और शोहाबं ढे हीपह 
करता होगा । उत्तोदित होकर काम को बिगाड़ा ही था सकता है, दुबारा कहों का खता। 
है मह नहीं कहता कि आप बिरोब के सामने रुक जाये मैं तो कह ऋछता हैँ लि... क्पिष के 
सामना मद्य करें परशु अर्हिंसक इंग से कर । विरोधी छोन ज्रोचना खझाणा भा बोर 
भाप उत्तोथिण हो ाये तो यह उनकी घफकता साली लगेगी गदि अत छत कृतप थी दावा 
रहे दो मह आपकी छफ़छरता होगी। मैं बाशा करता हूँ कि कोई थी केरल गाईव 
उत्तेजित होगा मौर न उत्तोचता बढ़े बसा कार्य करेपा | दूसरा क्या कुछ कटा है, खयलाके 
सोचने की बात है पर हमाद मार्म सदेव झाल्ति का रहा है और इतौ मैं हवारी एकका 
के बीज तिहिप हैं । 
दीक्षा के दिपय में मी बनता को झाच्रार्य श्री मे क्तामा-- 'गदि दौका्थी एड-जंगतन हब 
हो उनकी दीक्षा रिसी मी प्रकार ऐ रह्टी रोकी ला सकेगी | बिरोधी थत अधिक-है-धविक 
इतमा ही कर उकते हैं कि ने दीक्षार्नियों को निर्भीत समय पर मेरे पास त ऑआँक्‍ने में! ज॑ 
स्थिति में दीकार्थियों को स्क्‍यं हौ दीसा प्रहज कर केती चाहिए | दौसा एक जाहतबाष है। 
जड दीक्षार्थी की मात्मा से उद्दूत होता है । गुइ तो उसमें केवक लाथत-मातर गा हाखौ-शाप 
होते हैं। दीक्षा के मबसर पर किये लाते बाले आयोचन अशि भी केवल व्यवक्ार-वाभ ही 
होते हैं । उठे स कोई हिंसक पशु-ब्त रोक सकता है और म त्याकणित सत्वाच्रई आवि- 
डाक्ायभी हारा प्रदत्त इस प्रवोष-सूत्र ने दृर-पूर से समाख्त उत्तेजित बंदूणों को शनि 
प्रदाग कौ एबा दीछापियों को मार्ग-बर्णत दिया | जिरोधियों कै छमत्त कसम इक कर क्ात्त 
ऋर ध्यर्भ हो बए । 
दीक्षाररं संपन्‍म है 
दूतरे दिन प्राठ डीक सभय पर पूर्ण निर्बारित स्पास पर ही बीलारं हुई । िक्ली जी 
प्रकार की मधात्ति तहीं हुई । तैरापन्प के लिए बह एफ कलोटी का जकहर का । विरिकीजकी के 
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इतने सुव्यवस्थित तथा सुसगठित विरोध को परास्त कर देना कोई सामान्य बात नही थी, 
वह अपने प्रकार का प्रथम विरोध ही था और सम्भवत अन्तिम भी | 
योग्य कोन ? 
उस विरोध में कई समाचार-पत्रों के सचालक और सम्पादक भी सम्मिलित थे । विरोधी 
पक्ष को सामने रखने तथा दीक्षा के विरुद्ध प्रचार करने में उनका खुलकर उपयोग हुआ था। 
एक ओर जहाँ बाहर के पत्रों में अगुक्रत-आन्दोलत के विषय में अनुकूल विचार जाते थे, वहाँ 
दूसरी ओर बाछदीक्षा को लेकर प्रतिकूल विचार भी । फल यह हुआ कि आचार्यश्री बालदीक्षा 
के कट्टर समर्थक माने जाने लगे । पर वे न तो बालदीक्षा के कट्टर समर्थक है और न युवा-दीक्षा 
या घृद्ध-दीक्षा के ही । वे तो अपने-आपको केवल योग्य दीक्षा का समर्थक मानते हैं । वह 
योग्यता क्वचित्‌ बालक में भी हो सकती है तथा क्वचित्‌ युवा और वृद्ध में भी। बालक में 
वेसी योग्यता हो ही नहीं सकती--इस मान्यता के वे कट्टर विरोधी अवष्य है । 
रुक पृच्छा 
जो व्यक्ति दीक्षा-मात्र के विरोधी हैं, उन्हें वे कुछ नही कहना चाहते, परन्तु जो किसी 
एक भी अवस्था में, चाहे वह युवावस्था हो या घृद्धावस्था, दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार 
करते हैं, उनसे वे पूछना चाहते हैं कि ऐसा करके क्या वे जन्मान्तर को नही मान लेते है ? 
जन्मान्तर मानने वाले के लिए क्या कभी पूर्व-सस्कार अमान्य हो सकते है ? यदि पूर्वसस्कार 
नामक कोई तत्त्व है तो फिर वह बालक में भी उद्बुद्ध होता है | दीक्षा और क्या है ? पूर्व- 
सस्कारों के उदबोध की फल-परिणति का नाम ही तो है । उसमें अवस्था का प्रश्न मुख्य नही, 
गोण रह जाता है। 
विधेयक और आचार्य श्री 
यद्यपि आचार्यश्री युग-मभावना के साथ सगति विठाकर ही चलते हैं, परन्तु जहाँ तत्त्व- 
विवेक का प्रइन है, वहाँ उससे आँखें मीचना भी तो उचित नही होता । वे इसी आघार पर 
जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण उठते है; वहाँ-वहाँ दीक्षा के साथ आयु का अनिवार्य सबघ जोडने का 
विरोध करते हैं| उन्तकी दृष्टि में यह भी उचित नही है कि कानून द्वारा बालदीक्षा को रोका 
जाये । विभिन्‍न राज्यों की विघान-पर्षिदों में इस विषय के विधेयक प्रस्तुत होंते रहे हैं । 
जाचार्यश्री ने उनका विरोध किया है । 
विधेयक और मुरारजी देसाई 
वम्बई विधान परिषद्‌ में 'बाल-सन्यास-दीक्षा-प्रतिवधक विल' आया था। तब वहाँ - 
मुरारजी देसाई मुख्यमत्री थे । उस बिल के सिलसिले में मुनि श्री नगराजजी उनसे मिले थे । 


विचारों का आदान-प्रदान हुआ, तो पता छगा कि वे भी आचार्यश्री के समान ही कानून के 


द्वारा उसे रोकने के विरोबी है। उनकी उस नीति के कारण ही वह प्रस्ताव वहाँ पारित नहीं 
हो सका था । हर ८ 


गर 
च्ड्र वैयपन्‍च का इतिहास ( खंड के).. + है 


का+ हज 
सुरारणी वेक्ताईँ बन अचथ !. . 7॥ मे आ : की 

जन्होंने उप मबसर पर किजाम-परिक्ट के तबतथों के सम्युत थो शमिये: किला की 
विचारों क्री एप्टि से अहृत ही मततीज था । हत्ो पकुते झमय देशा उमका है आयी वानार्ककी 
के ही उदूपार पापान्तर से उत्होंते कद्े के । इसके गाक्‍य का दुख अंद 'गेहँ पिया भा 
प्ह्माहै ८ 

--/पहले हमें इस अप्ण 4र॒ विभार कर्ता चाहिए कि क्या हर हाह्आ में गह काआ है हि 
जासक सांसारिक जोक्स का परित्याव करे ? अपर इन कर्ंदार के किशान्श में विसकश फतो 
हैं तो जो मास्क माड-रीसा के पूर्ण सस्‍्कारों के तहित व्ल्य केशा है ढक रंशरॉर-फशिकांप 
में कोई माभा नहीं हो सकती । उस व्यक्तियों के हमारे पा मौल्फमूर्ण रुथाइसप हैं, किशोरी 
जचपत में सन्‍्पास दौला प्रहण कौ । मेरे क्चु महासुाथ का कहना है कि एस क़ाबर के वि 
अहुठ रूम होते हैं लेड़िग सै उस्हें पह श्तकाता भाहता हूँ कि शैकषार का बकन करते काटे 
स्पक्ति भी बहुत कम ही हैं। 

>- 'एी प्रकार तेधार का नहा बहुत गोड़े जारकिनों के ही कब) है शु्जी के वहीं, 
और सार को छोड़ते बाद्दे भौ बगृए से आदमी 7हों हो बकरे । 

“- 'ताबाकिग का अर्थ शरा उस व्यक्ति ते नहों होता थो किशी फौज को व उकलें। 
साबाशिंग बह है णो इक्कीस मर्ष से तीचे का हो मोर अगर कह शंशार को जोफुना आह धका 
प़सझे लिए कटिगस रहे तो सरकार के लिए क्या गह उचित है कि वह रुके रोके” काकाडिन की 
इपे >पादा बुडिमान्‌ हो सकता है । हमें पह सी तहीं मूकना गाहित कि कह एक हुई कुमीं 
कौ भी बात है | संघार में अगृमृत गाक्तक हुए हैं । मे श्ारे उदाहरण हमारे काको हैं ।झ्वी ब 
लड्दी शोचगा भादिए कि हम बयस्क हो पके हैं बता अभिक बुड्धिगाव्‌ हैं। > ज्यों 
कहा हि इरएड बाहड़ बुद्धिमान होता है कोर इर एड बाछूफ़ वह कुणणाता है देख फरभी खीं 
होता । मेरे विषार सं बहुत थोड़े बाज ऐसे होते हैं। फिर जी गद काग्त उनकी फूपति मैं सको- 
बट डालगा अगर मे अपनी इच्छानुहार ऐसा नहीं कर तफसे अबक्ति उनकी आत्पा देख! से 
के जिए तड़तही हो।.. जाएतीय संस्यति एवं सप्यता के दिफाज में ताज-संच को श्युक कही 
देन है। मुरू पद कहते में भी ह्विविजिबाहट गई है हि साजु-मंस्वा में बहुत मे रोग की था 
गये हैं। लेटित एक बल्‍्दु का उपजोथ बा बुर्पओोय हो शर्मा इत भीष को किसफुष किदय के 
का कार जा जआपार जदही हो हाठा। 

हूंव यहाँ तबाह लोय सोच रहे हैं हि विर्ड बपस्फ़ ही ऐजे हैं थो गुविजाय्‌ हैं कौर 
पर्स ही | इस भू जाते है हि आनेरर ने शोसद गई की आयु में 'जातेषवरी को सिखा थी 
और बढ़त मे बाडित पुर धराब्दियों के शाट जी शाज उतकीं पूजा बर रहे है। ऐसा हक ही 


(लर्नन+न- तन तनमन “नमन अ+ ८35 +-+ नल ननत न नल पर निनता 5 
३-०६ शिलक्वर १६०७५ और १३ विल्ज्बर १. ४ दो मह भकल रिका गा का। 
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उदाहरण नही है, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते है। महामना रायचद्ध ने, जिनमें महात्मा गाधी 
श्रद्धा रखते थे, बारह से सोलह वर्ष की आयु में लिखना प्रारभ कर दिया था और उनकी 
पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं । वे सन्‍्यासी नही थे, लेकिन निरतर जीवन अपनी पसन्द के 
अनुसार विताते थे । इससे कोई मतलब नही कि ऐसे आदमी सन्यास लेते है या नहीं । मान 
लीजिये कोई ऐसा बच्चा दीक्षा लेना चाहता है तो क्या मुरे उसे रोकना चाहिए ? 

'*** */यह सच है कि इस बिल को प्रस्तुत करने वाले सज्जन ने जो उदाहरण दिये हैं, वे 
प्राय जेनों के है, और किसी के नही । इसलिए अगर जैन यह सोचें कि यह बिल सर्वसाधारण 
के लिए न होकर केवल उनके द्वारा जो दीक्षाएँ दी जाती हैं, उन्ही को रोकने के लिए है, तो 
वे गलत नहीं कहे जायेंगे । मेरे पास सैकड़ों विरोघ-पन्र व तार पहुँचे है और वे तमाम जैनों के 
हैं, लेकिन एक दूसरी बात और है, जिसे में स्पष्ट करना चाहूँगा | साधु या सन्‍्यासियों के तमाम 
सघों में, जिनको कि मैंने देखा है, मुझे कहना चाहिए कि त्याग और तपस्या के आदर्श को 
जितना जेन साधुओं ने सुरक्षित रखा है, उतना और किसी सघ के साधुओ ने नही । यह जैनियो 
के लिए भौरव की बात है। ऐसे सम्प्रदायों पर, जिनके साथ मत-भिन्‍नता के कारण हम एक 
मत नहों, आक्रमण करने से कोई फायदा नही । 

“मुझे किसी व्यक्ति को सन्‍्यास-जीवन अपनाने से नही रोकना चाहिए-- इस कारण से कि मैं 
खुद सनन्‍्यास-जीवन को नहीं अपना सकता । इन्सान के साथ बर्ताव करने का यह तरीका गलत 
है। सिर्फ इसी कारण से कि मैं सासारिक जीवन को अच्छा समभता हूँ, मुझे हर एक व्यक्ति 
को सासारिक जीवन की ओर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए । अगर रुन्‍्यासी छोग कहें भो 
कि सासारिक जीवन अच्छा नही है, तो भी मैं सन्‍्यासी होने के लिए तैयार नहीं हूँ | तब 
मुझे क्यों जोर देकर कहना चाहिए कि मैं सासारिक जीवन को अच्छा समभता हूँ, अत किसी 
को भी सनन्‍्यासी नहीं होना चाहिए । जिस तरह मैं अपने णीवन में उस रास्ते पर चलने की 
स्वतत्नता चाहूँगा, जिसे में चाहता हूँ, उसी तरह मुझे दूसरों को उस रास्ते पर चलने की 

स्वतत्नता देनी चाहिए, जिस पर वे चलना पसद करते हों | * मैं यह नहीं सोचता कि शकरा- 
पाय॑, हेमचन्द्राचार्य और ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तियों के रास्ते में रोडा अटकाना हमारे लिए उचित 
फैंस होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, तो उसका मतरलूब होगा कि हम केवल अपने देश 
को ही नहीं, बल्कि ससार को ऐसे महान्‌ व्यक्तियों से वचित करते हैं। मैं नहीं सोचता कि 
हमें सामाजिक सुधार के नाम पर कभी ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, चाहे कई लोगों को ऐसा 
करना कितना ही अभीष्ट क्यो न हो । 
रा “धर्म मानव के अन्तर की स्वाभाविक प्रेरणा है, जिसे दबाया नही जा तकता । 
जब हम कहते हैं कि बच्चों को इस क्षेत्र में नही जाने देना चाहिए, तब हमें यह याद रखना 


चाहिए कि हम उन्हें बहुत-से दूसरे क्षेत्रों में जाने देते हैं । क्या हमने वच्चों को स्वतत्नता के 
80 
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६३४ हेराफल्ण का इतिहास अंड ६ फेकक 
पं, मर 


संप्राम में भरती नहीं किया मोर उस्ध संत्राम में उन्ये ततक ल्‍ 
सारे क्किस को नदी रोका ? क्या कह ज्ककौ जाना के का अक्क प्रहेिंफकिंएहर 
जह मोकरे हैं कि हम अच्चों का क्ऊूत तह इस के किए अयोर्य फरूरहे के ? कुक ्मिगा 
एक महास्‌ कार्म घा। महात्पाणी ने बच्चों से गहने के खिले और जनों आगशिकीर' पीएफ 
मजा के अच्चे झ्ाकते ने कि ने क्या कर रहे ले ? क्या कह कहा था तक्याद है णीि!/क्की सती 
काम कर रहे ने और अहात्वा गांघी हमारी भाभी सम्ताभ को महान कक्तिशाका्त स्वोष प्र 
पिक्षा वे रहे थे सेकिस आज मैं मइ सोचता हूं कि बह रथ कही था मैं उसतें रोईं चोष धहों 
दाता । छब कनी इस मलुस्पों को व बच्चों को अच्छी वादों को किखा देज्जी हों को मे 
शममता हूँ कि हमें झ्सका अतागर तहीं करता चाहिए करत स्वाक् करत अकिए पर 
के विरौध की सृत्कु हा हा 

रुप्युक्त गिचार दीस्ता के सम्चकों और विरोगियों--बोगों के किए ही ककीड़ैं+नो 
भाषत्र में छित तप्पों का सिरूपण है बहुना ते हो तथ्य आचार्यशी जद शाफ़ो जले के है। 
पतके इस विचारों से सनी सहमत हों-- यह कोई माषस्श्क बात नहीं है |. क्‌. स्यगं पे 
हष्पों की मनदेसना कसे को जा पक्तौ है ? इन विचारों ने थो बने बंफर्द को .हैते हैं 
उनमें से एक बह शयपुर का हंर््य थी या। ठठा तो वह तूफाल की रह वा,.. रख्कू हा 
टौस दच्णों पर उसका जाषार नहीं था मत उसकी समात्ति फुट्पाच फर किलो. कबाक-प्यादि 
की मृस्यु के समात ही हुई । हु 


रुक गकारण विरोष 


आचार्मप्ती का सशकत्ता महातगरी में पदार्पन हुआ । कतता कौ ओोर से 2028 हराह्ि 
स्वागत ड्रिया गया। भात्रार्मभौ के गिच्चार जरुता के हवएम को जालोकिश को जौ 
क्योंकि उतके विचार मु की भूख को तृप्ति प्रदान करते बाले थे। माँ थी क्दा थी टेग | 
कि पृत की मूल उत विचारों को पाते के लिए तश्प रही बौ। उसके लिषार समप के आई 
थे और सम उनके बिक्रारों के मतुकह था। रूोर्यों ते ठर्हें शुग-चेतणा के पका 
में इला । वहीँ है ब्यापारिक सेत्रों मैं तेतिकता और अप्यात्न कौ चर्चा होने छ्ो।| बे 
शोग बहुषा मस्मापार या तौकरी के लिए हो पहुँकते हैं. वह्ों कोई वैटिकहा और अध्ययन डी 
अस्स जगाने पहुँच ठो गह एक अपोज्री-सी हो मात झमेगी। आचार्यलओं बंदाऔँरे कहाँ 
सए थे अत” एक नये प्रकार के व्यक्तित्व को देखते का पुतृइस्त हर किसी में साइन है जा 
होते झा था। लो परिचित ने वे तो आते हो पर छो अपरिचिक्त के, थे जी जी करी 
संख्या में छाते । देल्वने-सुभते की शावता केकर जाते और तत होकर बाते । मम 


१--मैस भारती १८ दिक्म्क्‍र ५७ हि 


परिच्छेद ] आंचाये श्री तुलसी ( सघर्षों के सम्मुख ) ६३५ 


चातुर्मास से पूर्व उस महानगरी के अनेक अचलो मे आचार्यश्री का पदार्पण हुआ। सर्वत्र 
जनता का अपार उत्साह और अपार स्नेह उन्हें मिला । उन्होंने भी जनता को वह उपदेश 
दिया, जो उसे वहाँ कभी भूले-भठके भी नहीं मिल पात्ता । विश्वेष प्रवचनों तथा कार्यक्रमों की 
सफलता भी अद्वितीय रही । आचार्यश्री को कलकत्ता और कलकत्ते को आचार्यश्री भा गए । 
कुछ व्यक्ति आचार्यश्री की यशो-गाथा के प्रति असहिष्णु थे । वे उनके वर्चस्व को किसी 
भी मूल्य पर रोक देना चाहते थे । आचायंश्री ने जब तक अपने वर्षाकालीन प्रवास का निर्णय 
नहीं किया था, तब तक तो वे लोग प्राय शान्‍्त ही रहे । सम्भवत उन्होने उस थोडे दिन 
के प्रवास को साधारण और अस्थायी प्रभाव वाला ही समझा हो, अत उसकी उपेक्षा कर दी 
हो । परन्तु जब आचार्यश्री ने वहीं वर्षोकाल बिताने का निर्णय कर दिया, तब उनके प्रयल्ो में 
त्वस्ता आ गई । विरोधी वातावरण निर्मित करने के उपाय खोजे जाने छंगे। वे किसी-न- 
किसी बहाने से आचार्यश्री और उनके मिशन के प्रति ऐसी घृणा फैला देना चाहते थे कि 
जिससे उनके पूर्वोपारजित समस्त वर्चस्व और प्रभाव को आध्वत किया जा सके । ह 
उन विरोधी व्यक्तियों में कुछ तो ऐसे थे, जो कि आचार्यश्री और उनके कार्यों का जब- 
तव विरोध करते रहे है । उसमें उन्होंने सच-झूठ का भी कोई विशेष अन्तर नही किया है । 
यों उनमें अनेक व्यक्ति पढे-लिखे है, कार्यकुशल है, शिप्ट हैं, परन्तु आचारयंश्री के विरोध मे 
वे अपनी शिष्टता को बहुधा मही निभा पाते । सम्भवत उसकी आवश्यकता भी नहीं मानते । 
यद्यपि में उनमें से अनेको को व्यक्तिणश नही जानता, परन्तु आचार्यश्री के प्रति किये णाते 
रहे उनके भाषा-प्रयोगो ने कम से कम मेरे मत पर तो यही छाप छोडी है । मूलत विरोधी 
भाव उन्ही कुछ छोगो के मत में था । उन्होने जब वेसा वातावरण बनाया, तब कुछ और 
व्यक्ति भी उसमें आ मिले । कुछ उनके मैत्री-सम्पर्क से, तो कुछ भुलावे से । हे 
विरोध का वह एक विचित्र प्रकार था, परन्तु आचार्यश्री का साहस उससे भी विचित्र 
था। वे देखते रहे, सुनते रहे और अपने कार्यों में ऊंगे रहे। वे स्वय भी तो कलकत्ता में 
विरोध करने के लिए ही गये थे। यह दूसरी वात है कि आचार्यश्री अतीति और अधर्म का 


विरोध कर रहे थे, जवकि उनके विरोधी लोग अनीति और अधम्म का विरोध करने वालो 
का विरोध कर रहे थे । 


आचायंत्री के विरुद्ध वह अभियान लगभग छ महीने तक चलता रहा, कभी प्रीमे, तो 
कभी तेज | प्र न कभी वे उससे उचेजित हुए और न कभी भयभीत । वे विरोध को विनोद 
समभकर चलने के आदी है। जहाँ उन्हें किसी विरोध का सामना करने को बाध्य होना 
पढ्ता है, वहाँ वे उसके लिए कभी घबराते नही । वे मानते है---“विरोध से घबराने की कोई 
मावश्यकता नहीं । उससे घबराने वाले समाप्त हो जाते है और उठकर उसका सामना करन 
वाले विजय प्राप्त कर छेते है ।”* 
१--नत्तिक सजीवन, पप्ठ ३६ 


है 
जीवन घतदल 


भात्राय॑प्री का जीबन झतदछ कम के समा है। कमख को प्रत्पेक पंशुड़ी जप्ती विपिष्ट 
जाइृति थौर विशिष्ट महत्ता स्िए हुए होती है। उमर पंखुड़ियों की समबायात्मक एड्ता 
ही तो कमख की आत्मा होती है। लीजन का झतदल विमिल्त घटनाओं की पंशुड़िपों सै बना 
होता है । प्रत्पेक घटना अपने-डाप में परिपूर्ण होती है फ़िर भी अपसे छे उक्त पूर्षता का एक 
झंप बन कर बह जीगत को आकृति प्रदान करठी है। मपुकोप्त की पुर्षा में कड़ी पंशुड़ियोँ 
जधिक सुध्यनस्पित लगती है बब॒कि उसके बाहरी भेर की बिखरी गिशरी-सी । फिर भी मूर से 
अंभी हुई वे उससे अभिन्न होती हैं। बीगन घटनाओं में भी यही कूम होता है। (पल घटनाएं 
एक हो डिप्ती क्रम में इसकर घोगन के विशेष छ्ेश्र को भेरणौ हैं. पर ढुछ ऐसी भी होती 
है लो बोषत का अमिम्त अंब होते पर भी अछ्य-अरछूप-सी छपपी हैं! अपेशाकृद कुछ अभिक 
लुकापन उस्हें एसा बना देता है। फिर भौ पंजुडियों के छौरम की ठरह प्रेरणाहमकता क्री 
अतिशपता तो उतका अपना अम्म-जात स्वमाव होता ही है । इस अष्पाय में धाभार्यभी के जीगन 
इतदरू को उन अक्षम-शरूग रिखताई बेसे बाली स्फुट घटनाओं का दिप्वर्धत कराया गया है। 

आचापंत्री का जीवन किसो एक शंधी-बंघाई परिपाटी का जीवन गहीं है। बह हो 
पुक बहते हुए प्रवाह का क्रीवत है। एसमें पुमाग है कटाम है तबा तव गिर्माण की सत्य 
श्रभिष्तापा है बहाव ठो उन सब में ब्यास है ही। धसीहिए उतका जोजन घटता-सदुछ है! 
इन घटताओं के प्रकास में हम आधार्पपी के जीबत को तगे-सये कोशों से देव पकरे हैं। 
जिस 6रइ हीरे को उसका छोटे-से-छोटा पहलू भी एक सयी चमक और तई आकृति प्रशत 
करता है उसी हरह इम छोटी-छोटी स्फूट बटताओं की प्रत्पेक स्पुरथा आाष्यार्यभी के बीरत 
का ए$-एक तया कप्च खोफ़ने बाली है। पहोँ कुछ पटताएँ संकसित की गई हैं। 


(१) शारीरिक सौन्दर्य 
पूर्ण दर्षान 
माजार्यक्री क पास जहाँ शाम्तरिक सौस्दर्य का मध्य धरोत है बों गाह्मन्पौन्र्य मी 
जुछ कम गद्दी । प्रति ल॑ इसके स्पकित्व के लिर्माच में झप-सम्पदा को र॒ुसे हाथ तै सुट्ारा 
है इशहिए उतरे शारीरिक अबयनों कौ रचता विसी बसाकार को अउितौव बर्तानृठिके 
गजान है। शापारच स्यक्तियों की आँख उनकी छाहृति पर टिके यह कोई शाएवय दो बाठ 
सही हिख्तु दार्धतिझों छोर दिडातों वो भी उतड़ी आहति शक्य कर हेती है। दफ्तिण मै डो 
दार्शनिर राजरबात में आवायभी दे वार आप | बईं एनों तर होगा दार्पतिड गिषरशों पए 


हि व ये 


आचाये श्री तुलसी ( जीवन-शतदल ) ६३७ 


विमंण होता रहा । जब वे विदा होने लगे तो बोले--"सभी तृप्तियो के साथ हम एक 
अतृप्ति भी लिये जा रहे है ।” 
साहचय आचार्यश्री ने पूछा--"कौन सी अतृष्ति ?” 
उन्होने कहा--“मुखवस्त्रिका के कारण हम आपके पूर्णमुख का दर्शन नहीं कर पाये । 
आपके मुख का अर्घ-दर्शन हमें प्रतिदिन पूर्ण-दर्शन के लिए उत्सुक करता रहा है। हमें आज 
सकोच छोडकर यह कहने को विवश होना पड रहा है कि यदि कोई शास्त्रीय वाघा न हो तो 
क्षण भर के लिए भी अपने अनावृत मुख के दर्शत का अवसर अवध्य दें ।” 
नेत्रो का सौन्दर्य 
यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्‍्तर्सष्ट्रीय शाकाहारी-मण्डल के उपाध्यक्ष श्री बुडलेण्ड केलर 
बवई में सपत्ीक आचाययंश्री के सम्पर्क में आये | श्री केडर जब आचार्यश्री से बातचीत कर 
रहे थे, तब श्रीमती केलर आचार्यश्री के नेत्रों की ओर बडी उत्सुकता से देख रही थी । बात्त- 
चीत की समाप्ति पर श्रीमती केलर ने कहा--“मुझे बहुत लोगो से मिलने का अवसर मिला 
है, किन्तु जो ओज, आभा और आत्म-तेज आपके नेत्रो मे है, वैसा अन्यत्र कही देखने मे नही 
भाया। निस्सन्देह आपके नेत्रो का सौन्दर्य और तेजस्विता मनुष्य को लुभा लेने वाली है ।” 
तात्कालिक प्रतिक्रिया 
यूरोप की रब्ध-स्याति चित्रकर््री कुमारी एलिजाबेथ ब्रनर दिल्ली में जब मेरे सम्पर्क में 
भायी, तब उन्होंने मुझे आचार्यश्री का एक स्वनिर्मित चित्र दिखछाया तथा उसका इतिहास भी 
पेतेलाया | एक दिन 'शाति-निकेतन' में अचानक हो आचार्यश्री से उनकी भेंट हो गई ) 
आचार्यश्री अपनी बगाछू-यात्रा के समय विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सास्कृतिक व 
ऐतिहासिक संग्रहालय तथा छाति-निकेतन के समृद्ध पुस्तकालय का अवछोकन कर बाहर भा 
रहे थे और उधर से ही कुमारी एलिजाबेथ अन्दर जा रही थी। एक क्षण के छिए उनका 
आकस्मिक साक्षातुकार हुआ । इतने मात्र से ही वे इतनी प्रभावित हुई कि पुन; कलकत्ता 
भाकर आचायंश्री से मिली और एक मद्दीने तक वहाँ ठहर कर आचार्यश्री का जो एक भव्य 
चित्र बनाया, वही यह था। 
वे ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुईं, उन्होंने इस विषय पर एक लैख भी लिखा, जो कि 
उैलकत्ता के पत्रों मे प्रकाशित हुआ था । उस छेख में उन्होंने बतलाया है--..शति“निकेतन 
में जब में उत्तरायण के द्वार पर पहुँची, तो उधर से आते व्यक्तियों के एक समूह ने मेरा ध्यान 
भाकर्षित किया । मैंने देखा कि वे तगे पाँव श्वेत वस्त्रघारी साधु थे, जो कवि-ग्रह से आ रहे 
थे। वे जैन थे और उनके मुँह पर इवेत वस्त्र बधा हुआ था । मैं आदर-पूर्वक एक ओर खड़ी ह्दो 
गई। वे निकट पहुँचे । मुझे जान्ति अनुभव हुई । उन्होंने मेरे साम व देश के विपय में श्रद्न 
रछे । उनके प्रदन गहरे थे और मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी कि उनकी आँखें बडी तेज है ।” 


६३८ तेराफण का इकिहाल- 


एक विदेशों कद्काकार महिणा को कह 
असाधारणता की दोल्क है यहाँ उसके रूप होल्दर्य का एफ 
ठोक ब्रुद्च कौ तश्ड हम ४ #नियोवरय अलवर 
एक मार आधार्पप्ी सरदारकहर पषार रहे ने | रहो दिया वहाँ २५" पक ऑफिले 
रहा था) अनक रज्य प्रतिप्ठ बेलों ने इदमे भाव फिंकां | एपकेंश 
सरदारशहर से आकर भार्न स्थित ब्राजों में ्ाचाज॑त्री 
राजबद सन्दकिप्तोरणी भी णय | अआचार्मणी से उन लोगों मे शिव्यसिंककों के 
जोर पूर्ण तृप्ति के साथ थब भापस थाने के फेर खरे हुए, श्य पम्ाफिशेत्रती ये कहता 
मात्रायंप्री क कानों ट्री ब्लाषट ठीक कमयाग्‌ गुड के कादों को छडएती ॥ फीकी से 
एसी सुपगा अस्यत्र कही रही देखो। फ्ष पट अर्भाक्ाता है जेल 
(२) आत्म-सौख्॒क "ता पॉनीशजक # 
थआचआर्यभी स जत निर्माण में कक्‍कर भी आत्त-निर्माण कौमौन 'बहीरे पाताकी हि 
मपन जोक्त को आग बढ़ावर जोते रहे हैं ओर दिहानशोोकण पहल शेत शक चुमुका ता 
मबसोदत करते हुए उस समझते रहे है। णयान मोगातत आरि क्रिलके कयेआशदि-फिजौय 
ढक हो अंतर है। इनस उनका आत्म तौस्वर्य निरम्तर क्कार पाता रहा है। 
है सात्बिक तबा मित्र आहार के समर्षक रहे हैं। अफते माहार फर रा का, हरी 
नियस्तण हैं। पषासम्मत व बहुत स्व्य इम्पो से तृप्त हो थाते हैं! कक्‍ते कफ्मःयडए 
की हुपखता पर भी बे कड़ाई ठ घ्वात देते रहे हैं। कब कोई कांड वा ककर., हरे है! 
कूग णाता है _ तन मे बहुना यह कहते युग बाते हैं ढि गह तो ईज-भथिति को हे कर्ज 
है। रुपनी हुए प्रकार की स्थरूताओं को वे आत्म गिमंता बनकर दूर कहो हैं। किक 
प्रशंसा स॑ अर्ुप्प रहते हुए, थे शपती गति को बनाने रखने में सर्षषा सबर्य हैं। के सस्ता 
शासारिक सौखर्य णारीरिक सोर्द्य से सी अधिक ब्रभाकक है | पा कलह 
प्रेम की माषा &. सन्‍5 
जो स्यक्ति इसके सम्पर्स में झाता है. बह अहुबा उसका ही हो खाशा है। बह 'काकी 
जारगीयठा और अफारण बात्पस्य में सो-सा थाता है। क्षागर स्नेह दो भा उनवाधकाण 
ही उसका प्रूरा रतास्भाइल कर ब्राता है। बरूपत्ता ते राज्म्यान आने हुए यहाइललीदति 
दिल्लौ परैथे। बहोँ दिदी पच्चिक शाइइ री हास में उक्का शा्गजनिक श्यायत किया किक 
खुशलिड बिजकडो कुमारी एडिजाबण इसर रस कार्जज में शादि स अच्द तक उपत्ययहीन 
कार्जजश सलथाठ होते पर आबार्पथी मे उससे कद्धा-- तुब हिप्टी मद्दी मगण़ती फिर इककि कै 
काचाव कल टी रानी हो ? उसने उसे होने हुए जजा-- परम क। जाता अन्य हीं कटी 
है । सै उसे खबजली है। दर को उस रहीं खमभ पाता इसलिए स्व थाना हैं।.. हा 
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प्रखर तेज 


व्यावर में 'अणुब्रत-प्रेरणा-दिवस' पर बोलते हुए अजमेर के तपे हुए कार्यकत्ती रामनारायण 
चौधरी ने कहा--'मेरे दिमाग में कत्पना थी कि आचार्स्श्री छुलसी कोई वृद्ध मनुष्य होगे, 
पर आज ज्योंही मैंने उनके दर्णन किये, तो पाया कि आचार्यश्री में प्रखर आध्यात्मिक तेज के 
साथ-साथ आयु और शरीर का भी तेज है ।” 


ग़क्ति का अपव्यय क्यो ? 


राजस्थान विधान-सभा में आचार्यश्री के प्रवचन का कार्यक्रम था । उसके वारे में एक 
स्थानीय पत्रिका के सम्पादक ने कुछ अनर्गल बातें लिखी थी। विधान-मभा के उपाध्यक्ष 
निरजननाथजी को वह बहुत बुरा छगा। उन्होंने उस कार्य को अपमान-जनक समझा और 


आचाय॑श्री के सम्मुख कहने लगे---''यह हमारा और विधान-सभा का अपमान हैं। हम इस 
पर कानूनी कार्यवाही करेंगे ।” 


आचार्यश्री ने कहा--"हमारे लिए किसी व्यक्ति का अहित हो, यह मैं नही चाहता । 
किसी की इस प्रकार की आलोचना करना भज्ञान है। अज्ञान को मिटाना है, तो उसके दोप 
को क्षमा कर देना होगा । दूसरी वात यह भी है कि इन तुच्छ घटनाओ में हमें अपनी दाक्ति 
का अपव्यय क्यों करना चाहिए ।” 
प्रज़्ाता का क्‍या करें ? 


एक पुरोहित ने आचार्यश्री से बहा-- मैंने आपके दर्शन तो आज पहली बार ही किये है, 


किन्तु में छोगों के वीच आपकी बहुत प्रशसा करता रहता हूँ । अनेको व्यक्तियों को मैंने आपके 
प्रम्पक में आने की प्रेरणा दी है ।” 


आचायंश्री ने कहा -- “पुरोहितजी | हमे अपनी प्रशसा नहीं चाहिए । हम उसका क्‍या 
करें ? हम तो चाहते है कि हर कोई अपने जीवन की सत्यता को पहचाने | इसी मैं उसके 
जीवन का उत्कर्ष निहित है ।” 

क्या पैरो मे पीछ़ा है ? 

आचायंश्री ने पिछानी से विहार किया, तो सेठ जुगलकिशोरणी बिडला भी विदा देने के 
लिए दूर तक साथ-साथ आये । मार्ग में वे आचार्यश्री से बातें करते चल रहे थे। आधार्यश्री 
जेव-जब बोलते, तब पैर रोक लेते । बिडछाजी ने समझा, सम्भवत पैरों में पीडा है, जिससे 
वे ऐसा कर रहे है । जब कई बार ऐसा हुआ, तो उन्होने पूछ लिया--“व्या पैरों मैं पीढा 
विशेष है ?” 

आचार्यश्री ने कहा--“नहीं तो, कोई भी पीडा वहीं है।'  - 

विड़लाजी ने तब सादचर्य पूछा---/तो आप रुक-झक कर क्यों चल रहे हैं पी 


दइ० पेराफत्थ का इतिहास (संड १ ) [दा 


माच्रायप्री ते प्रश्त का भाव मब छमझा | छहोने समझते हुए कह्दा--चससे एमप बाठ 
में करते का हमारा तिसम है मत' लग-शब बोलने का मगसर जाठा है, तब-्तव मैं रुक बाता 
है" 
बिडुसाजी ने क्षमा माँय्ते हुए कह्टा-- तब तो मुझे मी गहीं बोखता चाहिए बा।” 
(३) शान्विषादिता 
मात्रायंधी की लीति सदा से ही प्रान्ति प्रघात रही है | जद्यांति को र गे चाइते हैं और 
न दूसरों के छिए पेश करते हैं। बहों मरांति की सम्भाकता होठी है बहोँ मे मपने को 
तत्काश अप्टय कर लेते है | इसी सांतियादी नीति का परिणाम है कि घांज उतके बिरोषी भौ 
उनकी प्रष्म॑स्रा करते है । 
प्रथम माठफ 
आचार्म-कार के प्राएंम में ही उतकी प्षान्ति प्रियवा की एक मखक सबको मिद्र पदषी) 
उन्होंने अपना प्रपम भादुर्मास बौकानेर में रिया बा । उसकी धमाप्ति पर णब बहाँ सै गिहाए 
डिया ठब कई सइस्र स्यक्ति उसके साप ये। बडा के मुप्रसि् रॉगड़ी भोक की सडक घते 
संझुस् हो रही पी । पसी समय सामने सै एक छम्य धम्मदाय हे युदात्ार्य भागए। इतड़ी 
सौति सदा से ही हैरापश्ड के विडदध रही पी । उस समय भी मे किसी मच्छे इरादे मे पी आये 
थे । उतके साथ के आगे बहने बाते दुछ भाई बड़े अपमात-अदक इंग से 'हटो-हटो कहते हुए 
मे बड़े । 
आाचार्मधी ने स्पिति को शत्काझू माँप छिया । सबको चीर कर आते बढ़ते के उतके इपरे 
से इधर बाहे भाईयों में बड़ी उत्तेजना फ्रैली परश्तु आषार्यम्रौ मे स्पिति को सम्भात्ा और 
महक प्लोड़कर एड जोर हो गए | घाब के जन-समुदाय के हिए इशए-इबर हटने का बोई 
स्पात रहीं था । फिर भी आधार्यभी ने उस्हें पांत रहने तथा उपका मायें ने रोकते का विरेे 
एिया । पड़ड पर के समी ब्यक्तियों से एक-दूघर॑ से घटते हुए उसके किए मार्य छाती हिया । 
हुए लक केवल दो मादसी सुजर सके इतमी-सी पढ्टी में से बे छोय विजय हा यर्ब कप ९ 
घुजरे । यहि शझात्राय॑भ्री उम समय शांति मे एप्प पाते थो महा अगएयम्माबी पा । 
उस ढार्य की जन प्रतिक्रिया यह रदी दि आबार्यप्री ने बढ़ी समपदारी और प्ाम्ति ढ़ 
काम किया । स्वयं बूयरे पण के शमभदार स्यक्तिजों ने भी आवार्यप्रौ के कार्य कौ प्रपता री 
और झपने पथ को शीति की शासोचतां की । यह उन्ही घानिादिता दी जन-तापाएय के 
किए प्रघण अडक थी । 
श्वाध्याय ही सकी 
खबलाग] सें दावितालीद स्थास्यात बाआर में हुआ और दापज बात के दिधा्दर-म॑रिए में! 
जपंगा से झपसे दिल फिर बडी. व्याट्यात देते के डिए आप्रद रिया जातायभ्री ले स्वीहठि 
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दे दी । जब दूसरे दिन साय बाजार में पहुचे, तो सुना कि वहाँ किसी वेष्णव साधु का व्याख्यान 
होने वाला है| आचार्यश्री कुछ असमजस में पडे, पर तत्काल ही निर्णय कर लिया कि चलो, 
जाज रात को मदिर में स्वाष्याय ही करंगे ।” 
कुछ लोगो ने आकर कहा--“आप भी यही ठहर जाइये । हम दोनो का ही व्याख्यान 
सुन लेंगे /” 
आचार्यश्री ने कह्ा---यद्यपि एक सभा में दो धर्मावलम्बियों के व्याख्यान आजकल कोई 
आश्चर्य का विषय नही रहा है, फिर भी यहाँ जिस ढग से यह कार्यक्रम रखा गया है, उससे 
मुक्षे लगता है कि उसके पीछे कोई विद्व ष-बुद्धि काम रही है । ऐसी स्थिति में वहाँ व्याख्यान 
देने से शान्ति रहनी कठित है ।” आचार्यश्री वहाँ नही ठहरे और मन्दिर में चले गये । 
जब उस वेष्णव साधु को इस घटना-क्रम का पता लगा, तो आदमी भेजकर कहलाया कि 
मुझे यह पता नही था कि वहाँ पहले किसी जैनाचार्य का व्याख्यान होना निश्चित हो 
नुका है। मुझसे आग्रह करने वालो ने मुझे इस स्थिति से अनजान रखा। यद्यपि मैंने उस 
स्यान पर व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया, पर अब प्रसनन्तता से कहता हूँ कि मैं वहाँ नही 
जाऊेंगा। पूर्व निर्णयानुसार वहाँ जैनाचार्य का ही व्याख्यान हो | मुभसे सुनने की इच्छा 
रखने वाले भेरी कुटिया पर आ सकते हैं । 
आचार्यश्री ने उस भाई से कहा--“हमें उनके व्याख्यान देने पर कोई आपत्ति नहीं हैं। 
हमारा व्याख्यान कल वहाँ हो ही चुका है, आज यदि लोग उनका सुनें, तो यह हमारे लिए 
कोई बाघा की बात नही है ।” इस पर भी उस स्देश-वाहक ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं 
आयेंगे। आचार्यश्री फिर भी वहाँ नही गये, तब बाजार के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने आकर 
पुन निवेदन किया और दबाव दिया कि अब तो किसी प्रकार की अशाति का भी भय नहीं 
रहा है। इस पर आचार्यश्री ने व्यास्यग्न देना स्वीकार कर लिया और वहाँ गये । 


ज्ञाति का मार्ग 


सौराष्ट्र में जिन दिनो विरोधी वातावरण चल रहा था, तब मास्टर रतिलाछू भाई 
भाचायंत्री के दर्शन करने आये। सौराष्ट्र में धर्मप्रचार के लिए अपना समय और शक्ति छूंगाने 
वालों में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे । वे जब आये, तो उनके मन में यह भय था कि न जाते 
आचायंश्री क्या कहेंगे ? मुनिजनो को वहाँ भेजने की प्रार्थना करते समय उन्हें यह पता नही 
था कि विरोधी छोग वातावरण को इतना कलपित कर देंगे । किन्तु अब उसका सामना करने 
के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नही था । 

आचार्यश्री ने पूछा--'कहिये, सौराष्ट्र में कसी स्थिति है? प्रचार कार्य ठीक चल 
रहा है २! 

8] कि 


६४० तेराकण का इतिहास ( पल 


६ व 
अचार्यभी ने धश्य का लाव अच सबका । 


ते करते का हमारा शियय है जत जय-बश बोसने का अक्कए के कट 2 
है 992 
बिड़खाजी ने क्षमा माँक्ते हुए फहा-- 'तथ तो मुक्ने थी कहीं 
६4 रा 
(३) शान्तिब्ादिता 2722 


जातरा्श्री की नीति सदा से हौ क्षान्ति ग्रभान रही है। अक्ांदि को व 
न दूसरों के किए पैदा करते हैं। वहाँ बरांति को इम्बायक होशी है, कहीओेआ 
तत्काल अलम कर लेते है! इसी शाांतियादी नौति का परिवाण है कि प्रक्ां 
उनकी प्रध्न॑सा करते हैं। प्कक कं 
प्रथम माखक 3. सतत 
मातरापे-काल हे प्रारंभ में ही उ्तकौ शान्ति जिक्टा की एफ जातक हाफ किक एक आप 
उम्होंने अपना प्रथम भातुर्मास बीकानेर में किया था । उस्‍कौ एनतति पर धब ज्हीं क-जकी 
किया हब कई सहूरू स्पक्ति उसके साथ ने। कहाँ के मुजदिडध रांवड़ी फौक- पी प्रलाकए 
शंकुरू हो पही भी । उत्ती तगग शामने से एक अन्य कमस्‍राम के गुक्‍तचर्षः का 
नीति सदा से ही तरापत्व के विक्ड रही थी | जय रमद नौ ये किशी मचो-काक्तो 
मे । उत्तडे हाथ के आने चने गासे कुछ माई बड़े अपगाग-जनक हंग हे 'इओ-की हो हो 
मजागे गढ़ । 
मात्रार्यी ते र्बिति को तत्काक माँप लिंगा | सुक्‍को चौर कर आते के के कहें इक 
पे इधर बासे माहयों में बड़ी उत्तजना फ्रेसौ परन्तु आभार्षश्री वें स्विल्ि भज्णपक 
महक छोहफ्र एक और हो बए्‌ | साथ के जत-समुराज के लिए इमर-इकर इमेस 
स्वात सहीं था । फिर भी आधार्मभी से उन्हें सांत रहते क्या छक्का मार्च थ रीको की शक 
किया। सह पर के सभी ब्यक्तियों ते एक-दूसरे मे तट हुए छमके किए बाय की किकी। 
दूर तक तेजस दो आदमी गुजर शक इतनी-तौ कटी में से थे छोच “विलय का की एंवॉ्पि 
पुजरे । महि शआाषायंश्री उन समप शांति से रक्ष बाते तो कबशा अवश्यण्थाली था| 
उसे कार्य की जग प्रशिकिता यह रही कि जाचार्यजी ने कही उनलादारी और बाद है 
काम किया । स्वयं दूसरे पप्त के लगअऋरार व्यक्तियों मे जौ आकार्यली है कार्य को जकाखें की 
और झफ्ते पद्म की लौलि जी आछोचना कौ | गह उसको वाम्किककिता क्रो जन-रावासकके 
लिए प्रथण कलफ दी । सी 
स्व्राध्यान की बढ़ी पा 
मडखगह थे राजिकालीन प्याव्यात बाजार में हुआ और कक्य काया के दिवमार-धीविश मैं। 
जगता ते जसमे दिन फिर नदों व्या्यान केने के लिए भवाए कि. ायार्यजी मै शकिकती 
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पैडी के प्रति व्यक्त किये जाने वाले उन विविध उद्गारों को सुनकर आचायंत्री ने उस 
बात को गहराई तक पहुँचाते हुए कहा---/पर-दोष-दर्शन कितना सहज होता है और आत्म- 
दोष-दर्शंन कितना कठिन, यह इस पैडी की बात ने सिद्ध कर दिया है । चोट खाने वाला हर 
कोई पैडी को दोष देता है, जब कि वस्तुत: दोष अपनी असावधानी का है । पैडी की बनावट 
में कुछ कमी हो सकती है, फिर भी कुछ दोष अपनी ईया का भी तो है ।” 

लोपी का रण 

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण पहले-पहल जब जयपुर में आचार्यश्री से मिले, 

तेब सफेद टोपी पहने हुए थे । किन्तु जब दूसरी बार दिल्ली में मिले, तब छाल टोपी पहने हुए 


थे। वार्तालाप के मध्य आचार्यश्ली ने टोपी के लिए पूछ लिया कि सफेद के स्थाम पर यह लाल 
टोपी कैसे लगाई हुई है ? 


जयप्रकाशनी ने कहा--“हमारी पार्टी वालो ते यही निर्णय किया है । सफेद टोपी अब 
पेदताम भी हो चुकी है ।” 

आचार्यश्री ने स्मितभाव से कहा--'ठोपी बदनाम हो गई, इसलिए आपकी पार्टी ने 
उसका रग बदल दिया, परन्तु बदनामी के काम तो टोपी नहीं, मनुष्य करता है। उसकों 
बदरने की आपकी पार्टी ने क्या योजना बनायी ?! 


सम्प्रदाय, घर्म की ज्ञोमा 
भाचायंश्री विहार करते हुए जा रहे थे । मार्ग में एक विशाल आम्र वृक्ष आ गया। 
पततों ने उत्का ध्यान उधर आक्ृष्ट करते हुए कहा--“यह वृक्ष बहुत बडा है ।” 
आचायंश्री ने भी उसे देखा और गम्भीरता से कहने लंगे---“एक मूल में ही कितनी शाखाएँ 
गगालाएँ निकछ जाती है। घर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुईं विभिन्‍न 
शाखाएं हैं, परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें परस्पर कोई भंगडा नहीं है, जबकि 


पम्भदायों में नाना प्रकार के भगडे चलते रहते हैं । शाखाएं वक्ष की शोभा हैं, उसी प्रकार 
पेखादायों को भी घर्म-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए ।” 


नास्तिकता पर नया प्रकाडा 


प्रसिद्ध कीतनकार ड० रामनारायण खन्ना आचार्यश्री के सम्पर्क में आये । उन्होंने अपनी 
3 चोपाइयाँ आदि भी सुनाई । बातचीत के क्रम में थे थोडी-थोडी देर के पद्चात्‌ 'रामकृपा' 
फो दुहराते रहे । सम्भवत उन्द्दोने इस शब्द का प्रारम्भ तो सक्ति की दृष्टि से ही किया होगा, 
** बाद में वह उनके लिए एक मुहावरा वन गया था । 

आाचायंत्री ने जद इस बात की ओर लक्ष्य किया, तो कहने छगे---'डाक्टर साहब ! भाप 
नतुप्य के पुरुषार्थ को भी कुछ मानियेगा ? 'रामकृपा', 'प्रमुकपा' आदि शब्दों को भक्ति-सभत 
देदेय के उद्गारो से अधिक महत्व देने पर स्वय प्रभु को भी राग-हं प-लिप्त मान लेना होगा । 


घ्ड्र तेरापथ वा इतिहास ( संद १) [दम 


द प्रश्न ते रठिसाकू भाई को भयमंबरा में डाछ रिया । मे कुछ घोष मीं पा छोये 
कि इसका उपयुक्त उत्तर बया हो पक्ता है ? छिर भी उन्होंने कुछ साहए करके कहा--/एक 
प्रकार रो ठीक ही घरु रहा है फिसतु विरोपी वाताबरण के कारण उसकी गत में पूरक 
शीद्रवा ए्दी रह सकी है ।” 

दाषायंप्री ने उन्हें मास्यासम देते हुए कहा--“यहू कोई प्रिसा को बात महीं है। हें 
झ्पती ओर रो बातागरच को पूर्ण श्मात्त पाये रतना है। विरोपी छोम गया करते हैं एप 
शोर प्यास से देरर, हमें बया करता भाहिए--यद्वी मपिर घ्यान देसे की बा है। हमें गिरोश 
भा परत विरोध से ही अफितु प्ाश्ि से करता है। भयदास्‌ का तो मार्ग ही प्रांत 
का है। 

आधायत्री गे इध कपन से रतिसार साई माइचर्या ग्किठ हो गए | उत्होने कहा --पूस्रेष | 
मुशे हो पह भय पा कि आप कड़ा उक्ाहनता देगे। पैसे सोचा था कि सौराष्ट्र में हापु-साध्चियों 
कै प्रति किसे था रहे स्यवहार से अगस्य ही भाप ऋप हुए होने किस्तु मापने हो पु्ते बट 
पारित का ह्वी उपोश रिया । 

(४) गएराई में 

मादायंत्री मनेड़ पार शापाए्य-शी बात को भी इठमी गहराई तक ले थाते है कि 
उपमें दारनिर तत्त्प मबमीत बरी हरह ऊपर उभर जाता है। सापारण-सी-पापाएन पष्णा भी 
भात्ताय॑ शी मे बिख्त का रपसे पाकर बम्भीर बस जाती है। तापारथ ब्यि बढ़पा पता के 
बद्शिल को दी देराता है लगफि क्ात्रायपी उसे अन्दर्ताल वो देसते हैं। 

पीछे से मी 

एक बार बुद्धाधा छाजा हुआ पा । उसी बाएय पिद्वाए एका हुडा घा। सुनिबत अपना 
मपना एामान सपेरे बिद्वार के हिए तैयार ढेठे थे । कुछ प्रत्तीा के परचाए भोड़ा-धा उगाहा 
हुआ । पाममे सै ऐसा छाते छम्रा हि शब पुद्धाता प्माम् होने वाष्ठा हो है। पृष्ठ छाप गे 
शड़े होकर सामने दुए एक दृष्टि केणते हुए कहा -- अब कुद्धायां मिटने में अपिक दर ही 
है। पह बात चल ही रह्दी थी हि इतने में पीछे से रूई के फाहे थेसे हुह्यासे है बारत डेमा 
जाये और फिए पहुछे देपा दी बातागरच हो दया । 

छा्रार्ज है ने पस बात वो बदराई तक से जाते हुए बद्धां-- 'जागे शग देशों हैं पर 
बीछे शोई हीं दैषता । जिपत्ति पीछे से भी तो शा हत््सी है। तब तो यह हैं कि बह हब 
हाजते से कप और पीछे से ही भपिप आया बर्ती है । 
पैड़ो क। दोष 
आबार्यपी शित मह़ात में ध्हरे थे एसश्रौ एक बेड़ी बहुत रापश थी । बपती छुपारपाती 
हैः क्राएच उग शित अनेह ब्यत्तियों है उगते चौट सायी । चोद शाकर अप्दर छाते बारे आभा 
प्रत्येषठ व्यक्ति मै उस बैड्ी को तबा यझे निर्माता और श्याप्ती को बोला! 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जीवन-शतदल ) ६४डफ्‌ 


फोटो चाहिर 
अचार्यश्री राजस्थान के भू० पू० पुनर्वास मन्‍्त्री अमृतछाछू यादव की कोठी पर पघारे। 
यादवजी तथा उनकी पक्ी ने श्रद्धा-विभोर होकर उनका स्वागत किया । कुछ देर वहाँ ठहरना 
हुआ | बातचीत के दौरान में यादवजी की पत्नी ने कहा--“मुझे चैतिक कार्यो में बडी 
अभिरुचि है। मैंने अपने घर में उन्ही लोगो के फोटो विश्ेप रूप से लगा रखे है, जिनकी 
सेवाएं ससार को उच्च चारित्रिक आधार पर प्राप्त हुई हैं। मुझे अपने कमरे मे लगाने के 
लिए आपका भी एक फोटो चाहिए ।” 
आाचार्यश्री ते कहा--'फोटो का आप क्या करेंगी, जब कि मैं स्वय ही आपके घर में बेठा 
हुआ हूँ । मेरो दृष्टि में आवश्यकता तो यह है कि मनुष्य की आकृति को न पुजकर उसके 
गुणों का या कथन का अनुसरण किया जाए।” 
छमारा सच्चा जआडोग्राफ 
बाचार्यश्री विद्यार्थियों में प्रवचन कर बाहर आये । कई विद्यार्थी उनका ऑटोग्राफ लेने 
की उत्सुक थे । फाउन्टेनपेन और डायरी आचार्यश्री की तरफ बढाते हुए विद्यार्थियों ने 
कहा---“भाप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए ।” 
आचार्यश्री मे मुस्कराते हुए कहा--'देखो बालकों । मैंने अभी जो बातें कही हैं, उन्हे 
जीवन में उतारने का प्रयास करो । यही हमारा सच्चा ऑटोग्राफ होगा ।” 
गर्म का बनियाढ़ 
एक प्याले मे दूध पडा था और उसके पास में ही अचित्त किया हुआ नीबू। आचार्यश्री 
को जिज्ञासा हुई-...क्या नीबू के रस से दूध तत्काल फट जाता है ?” 
पास में खडे एक साधु ने कहा---फट तो जाता है ।” 
आाचाय॑श्री ने नीवू लिया और थोडा-सा दूध लेकर उसमें चार-पाँच बूदें डाली | दो एक 
मिनट के बाद देखा, तब तक वह नहीं फटा । 
के 'क साध ने कहा--“गर्म दृध जल्दी फट जाता है। यह ठडा है, शायद इसीलिए नही 
ह 
आाचार्यश्री ने उस बात को जीवन पर छागू करते हुए कहा--ठीक ही है । ठडी प्रकृति 
वाले अतृष्य का दूसरा कुछ नहीं बिगाड सकता । गर्म प्रकृति वाले का ही ज्ीत्रता से बिगाड़ 
हैआ करता है ।” ' 
पन्‍थ और नाए़ा 
पड़ी सादडी के जवाहर चौक में आचार्यश्री प्रवचन दे रहे थे। जनता अधिक थी, अत्त 
उल छोग मार्ग में बैठ गये। गायें आई, उनमें से एक डर गई। आचार्यश्री उस समय 
पैरापस्थ की व्याख्या कर रहे थे । गाय की स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होने कहा---'पन्य 


६४४ तेरापन्य का हतिहास ( संड १) [ दम 


सहँमाज को रोकमे के किए रामकृपा' णेसी मावदाएं भाजश्यक हैं तो क्या अकमंध्यता मौर 
हीनमाज को रोकने के छिए पुरुषा्ष को सहीं मानमा चाहिए ? मैं मामता हूँ कि परमारमा 
को मे मानना मास्सिकशा है पर कया अपने आपको से सानता उठनी हो बड़ी मास्तिकता 
मह्दी है ? 

डाकर साहब मामो सोते से जाग पड़े। मात्रायंभ्री मे नास्तिकता पर छो नया प्रकाप 
डाछ्ता था गह उसके छिए एक विरूशुस ही सया तत्त्व वा । 


कार्य की उत्तर है 


एक माई ते आधार्यप्री को एक इतिक पत्र दिशक्ताया। उसमें मा्रायभी के बिफ्य में 
बहुत सी व्यक्त आते छिसी हुए पी उसी समय एक बकरी आधाभी से बातभीत करने के 
हिए आये । उन्होने भी पत्र बेशा । वे बड़े रिन्‍न हुए! कहते क्षये-- 'पह गया पत्रकारिता 
है? ऐसे एम्पाइकों पर मुरुदमा चसाया लाता भाहिए। 
डाचार्यभी ते स्मिद साग से कह्दा--. कीबड़ में पत्थर फुकने से कोई शाम रहीं । मै कार्य 
को आातोदषता का उत्तर मासता हूँ छत मुक्यमा अकाने या उतर देने की अपेक्षा कार्य के 
जाता ह्वी अधिक अच्छा है। मौलिक समाजातों से कार्मबस्प समाषात अधिक महृत्तपूर्ण 
होते हैं । 
मूजर नहीं सपाती 


एक बार मायरा सेस्ट्रु् लेक्न में भाषाय॑प्री का प्रबचन रक्ला यद्रा था| बापस स्पात पर 
पीम ही पहुँच लाने की संमावता भी अद मिद्षाभरी आदि करी ब्यस्था के लिए उद्दोने 
डिसी को कुछ मिर्रेप नहीं दिया । सयोगबछ्ताद्‌ देरी हो मई | उपर सुमित इसलिए प्रतीक्षा 
करते रहे हि अभी शाने बाले ही होंगे । इतनी देरी का मनुमात उतरा भी हही था । 

जैस दूर बी । गरमी काफी बढ़ गई थो। सडक परपैर बसने छो बाइत प्मौ 
कठियाइयों रो पफडठे हुए बे जाये । शपने विश्राम से भी पह्टस उन्हें उबदी बिन्ताषी बता 
हूाये ही उनका पहसा प्रप्त घा-- या झमी तक भिक्षातरी के फ्लिए तुम शोय मद्दी गये 

एसतों ने बहा-- डुछ निर्रेस सदी था अतः हसने सोचा हि अभी जा ही रहे होंगे प्रतीक्षा 
ही प्रतीता में सम गिप्स गया ।” 

जआार्यश्री ले घोडी-सी आरमस्पानि के साप बह्ा-- ठब तो हैं धुम छ्ोपों के छिए बहुत 
अम्तप्म का कारच बता 4 

सम्तों ने बद्धा-- “माप भी धो असी निरद्वार द्वी है। 

झाजामंप्री दोते-- हाँ तिराहार हौ है पर जाम ढे शासन मुझ जौ भूत नी 
प्रताती ॥/ 


प्रिच्छेद ] माचार्य श्री तुलसी ( जीवन-एत्तदछ ) ६४५ 


फोटो चाहिस 
अचार्यश्री राजस्थान के भू० पू० पुनर्वास मस्ती अम्भतलाल यादव दी कौठी पर पधारे। 
यादवजी तथा उनकी पक्की ने श्रद्धा-विभोर होकर उनका स्वागत किया । कुछ देर वहाँ ठहरना 
हुआ। बातचीत के दौरान में यादवजी की पक्की ते कहा--/मुज्न नैतिक कार्यो में चडी 
अधिएचि है। मैंने अपने घर में उन्ही छोगो के फोटो विशेष रुप से लगा रखे हैं, जिनकी 
सेवाएं ससार को उच्च चारित्रिक आधार पर प्राप्त हुई हैं। मुझे अपने कमरे में लगाने के 
लिए आपका भी एक फोटो चाहिए ।” 
आचार्यश्री ते कहा--"फोटो का आप वया करेंगी, जब कि पे स्वय ही आपके घर मे बैठा 
हथा हूँ । मेरो दृष्टि में अवद्यकता तो यह्‌ है कि मनुष्य की आकृति को न पुजकर उसके 
गृणों का या कथन का अनुसरण किया जाए ।” 
हमारा सच्चा जॉटोगड्राफ 
आचार्यश्री विद्यायियों मे प्रवचन कर बाहर आये । कई विद्यार्थी उनका आँटोग्राफ लेने 
को उत्मुक थे । फाउस्टेनपेत और डायरी आचार्यश्री की तरफ वढाते हुए विद्यार्थियो ने 
फेहा-- आप इसमे हस्ताक्षर कर दीजिए ।” 
आचार्यश्षी ते मुस्कराते हुए कहा--देखों बालकों ! मैंने अभी जो बातें कही हैं, उन्हे 
जीवन में उत्तारते का प्रयास करो । यही हमारा सच्चा ऑटोग्राफ होगा ।” 
गम का नियाष् 
एक प्याले से दूध पडा था और उसके पास में ही अचित्त किया हुआ नीबू। जआाचार्यश्री 
को जिज्ञासा हुई---बया नीयू के रस से दूध तत्काल फट जाता है 4 
पास में खडे एक साथु ने कहा--/'फट तो जाता है । 
भाचार्यश्री ने नीवू लिया और थोडा-सा दूध लेकर उसमें चार-पाँच वूर्दे डाली । दो एक 
मिनट के बाद देखा, तब तक वह नहीं फटा । 
ह एक साधू ने कहा--- “गर्म दूध जल्दी फट जाता है। यह ठडा हैं, शायद इसी लिए नहीं 
!। 
आाचार्यंश्री ने उस बात को जीवन पर छामू करते हुए कद्दा--/ठौक ही है । ठडी भ्रकृति 
वाले मनुष्य का दूसरा कुछ नही विगांड सकता । शर्म प्रकृति वाले का दी शीघ्रता से बिगाड 
हज करता है ।” ' 
पन्‍थ और बाला 
घडी सादढी के जवाहर चौक में आचार्यश्री प्रवचन दे रहे थे। जनता अधिक थी, अत 
कुछ लोग मार्ग में बैठ गये | गायें आई, उनमें से एक डर गई। आचार्यश्री उस समय 
पेरापस्थ की व्याख्या कर रहे थे | गाय की स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा---.'पन्‍्थ 


श्र छेरापन्य का इतिहास ( छंड १ ) [दम 


अहंभाव को रोकने के किए 'रामासा' जैसी भाजनाएँ आ्रावप्यक हैं दो गया अहमंध्यता और 
हीसमाव को रोकते के सिए पृश्पार्थ को रहीं मातना चाहिए ? मै माकता हूँ डि परमात्मा 
को छ भावना नास्विकटा है पर गया भपने झ्ापको न मानता उठनी ही बड़ी गास्तिशता 
हही है ? 

डाक्टर साहब मातो घोते से जाग पड़े। बात्रार्यश्री ने सास्तिकठा पर थो समा प्राप्त 
डासा था बहू उनके छिए एक विखकुछ ही तया तत्त्व वा । 


कार्य की ठत्तर है 


एक भाई ते आच्ार्मभी को एज शेमिक पत्र दिखछामा। उसमें प्राच्ाय॑ंभी के बिपय में 
बहुत सी अरर्गछ् बातें सिशली हुई थीं उसी समय एक बढ़ीघ मात्रार्यभी से बातचीत करते के 
किए बागे । उन्होते मी पत्र देखा | बे बड़े लिस्त हुए। कहने सबे-- 'मह गया पत्रकारिता 
है? ऐसे पम्पादकों पर मुकदमा बरक्ताया थाना बाहिए। 
मात्रार्यप्री ते स्मित भाग ऐे कहा-- कीचड़ में पत्थर फकसे से कोई सताम महीं। मैं कार 
को आाशोचना का उत्तर सालता हूँ अत मुकश्मा अरूते या उत्तर बेने की मपेश्ा कार्ग करते 
जागना ही भषिक अच्छा है। सौलिक समाषातों से क्ाय॑जस्प समाघान अधिक महृत्तपूर्ष 
होते हैं । 
सूख नहीं सताती 


एक बार आगरा ऐम्टर धेछ में आधार्यश्री का प्रबचन रक्षा पया था | बापस एवाग पर 
शीघ्र ही पहुँच शराप्रे की संभाववा बी मत मिक्षाच्री शादि की ब्यगस्था के लिए फोन 
हिसी को कुछ निर्रेस गईं शिया । सयोगबच्चाद्‌ देरी हो यई। उपर मुगिणन इसप्रिए प्रतीशा 
करते रहे कि शमी आर बाले ही होंगे। इतनी देरी का मनुमात उसका मौ ही ा। 

जेस हुए बी। गरमी काफी बढ़ नई थी। सड़त 'र पैर छसने छपें पाए स्मी 
कठिलाइयो को भेक़ते हुए थे खाये | अपे गिश्ताम से भी पहले उन्हें उनकी चिस्ता भी मत 
खाते ही उसका पहछा प्रष्त बा-- जया ममी तक सिसातरी के लिए तुम शोग गद्दी गे! 

पत्तों ने कहा-- 'हुछ निर्देश तहीं बा मतः हमने सोचा कि अमी भा हवी रहे होगे प्रतौधा 
ही प्रतीक्षा मैं सम तिकक्क गया।” 

मात्रार्यणी ते घोड़ी-छी शाप्मक्कानि के खाथ कहा-- 'ठज तो मैं तुम प्लोपों कै छिए बहुत 
अग्तराय का कारच बना । 

एत्तों ने कद्धा-- 'राप मौ तो मभी निराह्वर ही है। 

जआदार्यथी बोले-- हाँ निराहार तो हैं. पर झाम के सामने मुझे गमौ मूल गई 
शताती । ! 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( जीवन-गतदक ) ६४७ 


श्रम उत्तीर्ण कराता है 

एक छात्रा ने आचारय॑श्री से पुछा--"आप तो बहुत ज्ञानी हैं । मुझे बताइये कि मैं इस 
व परीक्षा उत्तीर्ण हो जाऊँगी या नहीं ?” 

आचार्यथी ने कहा--'तुमने अध्ययन मन रूगाकर किया या नहीं ?” 

छात्रा--“अध्ययन्त तो मन लगाकर ही किया है ।” 

आचार्यश्री--“तव तुम्हारा मन उत्तीर्णता के विषय में शकाशीछ क्यो वन रहा है ? 
अपने श्रम पर विदवास होना चाहिए । अपना श्रम ही तो उत्तीर्ण कराने वाला होता है। 
ज्योतिष-वाणी या भविष्यवाणी किसी को उत्तीर्ण नही करा सकती ।” 


पुझुषार्थवादी हे 
आचार्यश्री एक मन्दिर में ठहरे हुए थे । मध्यान्ह मे एकान्त देखकर पुजारी ने अपना हाथ 
आचायत्री के सम्मुख बढाते हुए कहा--"आप तो सर्वज्ञ है, कृपया मेरा भविष्य भी तो देख 
दें, कुछ उलति भी लिखी है या नही ?” 
भाचार्यश्री ने कहा--'मों कोई ज्योतिषी नही हूँ, जो तुम्हारा भविष्य बतला दूं । मैं तो 
उध्पाधंवादी हूँ। मनुष्य को सदा सम्यक पुरुपार्थ में लगे रहता चाहिए । जो ऐसा करेगा, 
उसका भविष्य बुरा हो ही नही सकता ।”? 
(६) दयाल॒ता 
ताचारयंश्री की प्रकृति बहुत दयालता की है। वे बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। सघ- 
पवालक के लिए यह आवश्यक भी है कि वह विशिष्ट स्थितियों पर अपनी दयाद्रता का 
दे। नाना प्रकार की प्रार्थनाएं' उनके सम्मुख आती रहती हैं । कुछ समय का ध्यान 
_जकर की गई होतो हैं, तो कुछ ऐसे ही। कुछ मानने योग्य होती हैं, कुछ नहीं । जिसकी 
भर्थना नही भानी जाती, उसके मन में खिन्‍तता होती है ! यह आवश्यक भले ही न हो,-पर 
लाभाविक है। इन सब स्थितियो में से गुजरते हुए भी सबका सन्तुलन बनाये रखना, उनका 
होता है। अपना सच्तुलन रखना तो सहज होता है, पर उन्हें दूसरों का सन्तुलत भी 
बनाये रखना होता है। स्वभाव में दयाद्र ता हुए बिना ऐसा हो नहीं सकता । 
केसे जा सकते हैं ? 
मेवाड-यात्रा में आचार्यश्री को उस दिन 'हम्बोडी' पहुँचना था । मार्ग के एक 'सोन्याणा' 
ताक भरा में प्रवचन देकर जब वे चलने लगे, तब एक घृद्धा ने आगे बढकर आचार्यश्री फो 
उसे रुकने का संकेत करते हुए कहा--'मिरशा “मोभी' बेटा (प्रथम पुत्र) बीमार है। वह भा ही 
हा है, आप थोड़ी देर ठहरकर उसे दर्शन दे दें ।” 
लोगों ने उसे टोकते हुए कहा--“आचायंश्री को आगे जाना है, पहले ही काफी देर हो 
इक है, घूप भी प्रखर है, अत वे अब नहीं ठहर सकते ।” 


६४६ ठैरापन्थ का इतिहास (संड १) [ दश्म 


चसले के किए होता है बेटने के प्रिए सहीं | पत्य में स्काबट न हो गह सबके छिए खुसा पे 
सही अच्छा है । उसे बांघ ठेने पर दूसरे डरने छगते है। यह माय इसीसिए डर रही है कि कोबों 
मे पत्थ को थेर कर अपता बसा सिया है। पन्‍्थ को पन्‍्च ही रहने दो माड़ा मर्द बगाओो। 
उनकी प्रत्युत्यत्त मठि ते पाम के झपक में जहाँ अपना मंतस्प प्रकट कर दिया वहाँ 
उनको द्िक्षा भी है दी थो कि मत के भ्यामोह में बेराबन्यी करिसा करते हैं। ताष ही 
ब्यगस्था मंय करते भाखों को भी लठा दिया कि बे यछत काम कर रहे हैं। गहना नहीं होगा 
कि मार्ग में बैठे छोगों ने तत्कारू उठकर मार्ग को शुस्ता कर दिया। 
बरगव का मथामोत 
पड़क के किगारे बरणद का पेड़ बा ! बिहार के मम मार्य में आचार्यभी ईश्न धब डे 
डिए उसके लीच झके । पेड़ काफी पुराना था । तीचे भूमि तक पहुँचने बाछ्ी उसकी घटाएं 
एस बाघ की साक्की पी । फिर भी ऋतु-परिवर्तत के कारण उस घमय उस पर तये किंससय भागे 
हुए पे । गमनापिराम सौंदर्य ते बहाँ एक सतोहारी गातागरण बना रखा था। माभा्॑भी ने 
एक क्षण के सिए उसे उसर से तीचे तक देशा और साथ में भसने बासे मेबाड़ी भाइयों से गहगे 
सगे-- 'देखा मापते इस शरगइ को ? कितता समय है मह? समय की पुकार पर अपने 
जिरपोषित पुराने पत्तों को लोड़कर नया मोड़ सेमे में इसे ठतिक मी पंकोचर तह होता । 
हमी तो जज मह अपनी एक्‍त ब्ाया और तब-सोत्दर्य से पषिकों का मस मोह या है। 
भेबाड़ी भाईयों को इस बरगद छे फ्रिक्षा छेती है। उत्हे सोचमा है कि प्राचरीरता कै लामोई 
में थे कहीं पिछड़ तो महीं रहे हैं ? तये मोड़ की पुकार पर उन्हे घ्यात देता है।” 
(४) परिअ्रसशीष्ता 
आचार्यभी श्रम में विश्वास करते है। थे एक क्षण के छ्िए भी किसी कार्य को भा८ष् पर 
छोड़ कर निर्चिस्स बैठता नहीं भाहते बे भाग्य को विलकुकू ही हहीं मामते हैं, ऐसी बात 
शड्दी है। परम्तु ढे भाप् को पुरुषार्थ छष्य मातते हैं। इसीक्तिए वे राठ दिन अपने काम में 
जुट रहते हैं। दूसरों को सौ इसौ ओर प्रेरित करते रहते हैं। वनेक बार धो मे हार्ग रू 
सामने भूख-प्याय को भी भूस जाते है । 
अधिक बीमार न हो जाएं 
मात्रार्यश्री कुछ अस्वस्थ दे । फिर भी दैनम्दित के कार्यो सै बिप्राम रहीं के रहे पे। 
सात्रि के पमप साधुओं ते सिविदन किया कि जे को राय है--आपको अमी रुछ दित के सिए 
पूर्ष विश्राम करता बाहिए | 
जातार्यप्री हे कहा--7ैं इस विपय में कुछ तो प्यात रखता है पर पूर्ण दिप्ाम की बात 
कठित है । सुझते जो धर्मबा सिप्टिय होकर नहीं बैठा ला सहठा। मै सोचता हैं झि ऐसे 
जिघाम से तो 5 कही अधिक बीमार त हो जाडऊ ? 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( सघर्षों के सम्मुख ) ६४९ 


उसके पद्चांत्‌ आचार्यश्री प्राय प्रतिदिन उन्हें दर्शन देते रहे । वे आचारयश्री की इस 
दयाडुता से बहुत ही तृप्त हुए | वे बहुधा अपने साथियों के सामने अपनी पिछली भूलछो का 
स्पष्टीकरण करते रहते थे । उनकी वह धर्मानुकूलता अन्त तक वैसी ही बनी रही । 
/ मावना केसे पूर्ण होती ? 
आत्म-विशुद्धि के निमित्त एक बहिन ने आजीवन अनशन कर रखा था। उसे निराहार 
रहते छत्तीस दिन गुजर गए। तभी उस हाहर में आचार्यश्री का पदार्पण हुआ । उस बहन को 
अनक्षत में आचार्यश्री के दर्शन पा लेने की बडी उत्सुकता थी। उसने आचार्यश्री के वहाँ 
पधारते ही प्रार्थना करायी । आचार्यश्री ने शहर में पघार कर प्रवचन कर चुकने के पद्चात्‌ 
सन्‍्तों से कहा--“चलो । उस बहन को दर्शन दे आयें ।” 
देर हो गई थी और घृप भी काफी थी, अत सतो ने कहा-- रेत में पैर जलेंगे, अत 
संच्या-समय उघर पधारें तो ठीक रहेगा ।” 
आघार्यश्री ने कहा--“नहीं, हमें अभी चछना चाहिए ।” यथ्वपि उसका घर दूर था, फिर 
भी आाचार्यश्री ने दर्शन दिये, बहन की प्रसन्‍्तता का पार न रहा । आचार्यश्री थोडी देर वहाँ 
5हरकर वापस अपने स्थान पर आ गए । कुछ देर पश्चात्‌ ही उस बहिन के दिवगत होने के 
समाचार भी आ गये । 
आचार्यश्री ने सतों से कहा---“अगर हम उस समय नहीं जाते, तो उसकी भावना पूर्ण 
कैसे होती ? ऐसे कार्यों में हमें देर नही करती चाहिए ।” 
मोॉंपले का चुनाव 
आधायंश्री बीदासर से विहार कर ढाणी में पघारे । बरती छोटी थी । स्थान बहुत कम 
या। कुछ कॉपडे बहुत अच्छे ये, पर कुछ शीतकाल के लिए बिलकुल उपयुक्त नहीं थे । 
आचार्यश्री ते वहाँ अपने लिए एक ऐसे ही क्ॉंपडे को पसन्द किया कि जहाँ शीतागमन की 
अधिक सम्भावना थी । सन्‍्तों ने दूसरे फॉपडे का सुझाव दिया, तो कहने लगे-- “हमारे पास तो 
पस्त्र अधिक रहते हैं, अत पर्दे आदि का प्रवन्ध ठीक हो सकता है। अन्य साधुओं के पास 
भय वस्त्र कम ही मिलते हैं, अत उनके लिए सर्दी का बचाव अधिक आवद्यक होता है।” 
(७) बज्ाद्‌पि कठोराणि 
बाचार्यश्री में जितनी दयाल॒ता अथवा मृदुता है, उतनी ही दृढता भी । आचार्यश्री की 
शदुता शिष्य-वर्ग में जहाँ आत्मीयता और श्रद्धा के भाव जगाती है, वहाँ दृढता, अनुशासन 
ओर आदर के भाव भी।न उनका काम केवल मुदुता से चल सकता है और न दृढता से । दोनों 
का सामजस्य विठा कर ही थे अपने कार्य में सफल हो सकते है । आचार्यश्री ने इन कामों का 
मपने में अच्छा सामजस्य बिठाया है । वे एक ओर बहुत श्षीघ्र द्रवित होते देखे जाते हैं, तो 
कम अपनी वात पर कठोरता से अमल करते हुए भी देखे जा सवते है । 


द्ड८ तेराफल्थ का इतिद्वात ( 


शक 
"जुद्धा ते तुनक्षते हुए कहा-- 'तुम कौत होते हो इपपे, बे १५ 
आट देख रही हूँ। महाराज दइहंग दिये बिता हो #से या. कफ 
रोक कर छड़ी हो गई । ताडफ पी मििक ा हर 
आधार्यभी मे उसकी गक्ति गिह्वुस्‍ता को केका दो एज के कह ६ हट 
“माँगी | तुम्हारा घर किषर है ? उबर ही चक्र तो कर्मण हो हाजी कक हक 
जड़ा ठो एक प्रकार से साच्र ड्ठी और आये हो ली । के 
तो डुच् ही दूर पर गए लड़का माता हुआ सिल कर: ९ सच भंगाप् की , 
तब आधार्यभी ने बृड़ा से [छ्ला-- क्यों मोंजी | अब तो इब कहें, 23. + पलक 
बड़ा यदमत हो मई और आाच्पाड़ नेत्रों से उससे बियाईं दौ। 
बिना माफ्ति तारो ता पै तारबो तिहप क + फतातक 
सुआनयत्‌ में चांदमरूथी शेठिया अफती गुगावस्था में मर्म-जिसेनौ: कही: नयोनीकओं 
बड़े समस्थ्यार तबा एढ़-संकल्प व्यक्ति थे । मे काझान्तर में राकाफ़ा के-जकीलसीककनी जा 
स्थिति में उनके बिचारों में शी परिषर्तत आबा | रूहोंने आचायंत्री मांग िलेकीकीलेगा 
करागी । छात्रार्गभी गह्ाँ क्ये तब उन्होंने अफ्ती भर्म बिमुख्टा का शक्ाह्ाततिकोकहर 
एक राजश्बानी साषा का 'कमित' सुनागा। रुसकी अन्दिम कड़ी नौ--- प्रश सौिजाकका 
पे तारबो तिह्वारो है! अगौत्‌, भक्तों को तो सभगान्‌ तारते ही हैं पर यु दंत अक्स को 
पी तारें तजी धापक्री विशेषता है। ॥ जहर 
आषार्यप्री उतको उस भावना पर मुन्य हो गए । उसके फत्याप्‌ स्वर्ण के आह डक 
जौर बर्मोफ्देश पुमाते रहे । अलेक कार सन्‍्तों को जी गह्ाँ बेचते रहे । 
द्वष क्यो विस्मुत कर वो 
शाहत॑ के सूरथमसजी बोरड़ पहुछ बार्मिक प्रकृति के थे किब्यु बाद में विडी कांस्य है 
बर्भ गिरोषी हो गए। उन्होने बनेक छोमो को भ्रांत किया | परन्तु श्रज स्थ्य हुए 4४ रह 
दियार बदछ बए । उस्होने आचरार्यपी को दर्घत देते की प्रार्णा कराबी । बाकावेवी हो 
पथारे तब आरमस तिन्‍्दा करते हुए उत्होंते अपने कृत्पों को कमा मांगी। 
बाचार्यपप्री काफ़ी देर बद्ाँ हरे कौर उतसे आते की। प्रसंवक्‍दधात्‌ कह भी इिफोंटए 
'क्दामीजी के सिद्धाम्तों में कोईं भ्राति हो गई भी का कोई ज/तमिक ह वे ही था! निज 
थो दो अब उपका गिराररण कर लो और मदिड्डप या तो जय के उसे शिक्यूठ कशकीत 
हुम्हारे कारण हे जिद छोएों मैं वर्ग $े प्रति प्रांतियों पश हुई हैं उन्हें चौ फिर $ 0इसेकया 
देगा छुम्हारा कर्चष्प है। ड़ १ 
उय्होंने भाषाजंश्री को बाखाणा-- मेरी भडा टीक रही है किन्तु आयकिए हंफर्यश ही 
यह इलती दूरी हो एबी । ले शिनड़ो ऋंत किया है उससे जौ कॉगा है रा 


$ 


असी जा 


कफ कहा 
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उसके पश्चात्‌ आचार्यश्री प्राय प्रतिदिन उन्हें दर्शन देते रहे | वे आचार्यश्री की इस 
ध्यालृता से बहुत ही तृप्त हुए । वे बहुधा अपने साथियो के सामने अपनी पिछली भूछों का 
सप्टीकरण करते रहते थे । उनकी वह घ॒र्मानुकूलता अन्त तक वैसी ही बनी रही । 
/ भावना केसे पूर्ण होती ? 
आत्म-विशुद्धि के निमित्त एक बहिन ने आजीवन अनशन कर रखा था। उसे निराहार 
रहते छत्तीस दिन गुजर गए। तभी उस शहर में आचार्यश्री का पदार्पण हुआ । उस बहन को 
अनशन में आचार्यश्री के दर्शन पा लेने की बढ़ी उत्सुकता थी। उसने आचार्यश्री के वहाँ 
पघारते ही प्रार्थना करायी । आचार्यश्री ने शहर में पघार कर प्रवचन कर चुकने के पश्चात्‌ 
सन्‍्तों से कहा--_“चलो । उस बहन को दर्शन दे आये।” 
देर हो गई थी और धूप भी काफी थी, अत सतों ने कहा--“ रेत में पैर जलेंगे, अत 
उत्या-समय उधर पघारें तो ढीक रहेगा ।” 
आाचार्यश्री ने कहा--..'नहीं, हमें अभी चलना चाहिए ।” यद्यपि उसका घर दूर था, फिर 
भी आचार्यश्री ने दर्शन दिये, बहन की प्रसन्नता का पार न रहा । आचार्यश्री थोडी देर वहाँ 
हहरकर वापस अपने स्थान पर आ गए । कुछ देर पश्चात्‌ ही उस बहिन के दिवगत होने के 
प्ताचार भी आ गये । 
आचार्यश्री ने सतो से कहा--“अगर हम उस समय नही जाते, तो उसकी भावना पूर्ण 
कैसे होती ? ऐसे कार्यों में हमें देर नही करनी चाहिए ।” 
मोंपड़े का चुनाव 
आधार्य॑श्री बीदासर से विहार कर ढाणी में पघारे । बरती छोटी थी । स्थान बहुत कम 
। कुछ फॉंपडे बहुत अच्छे थे, पर कुछ शीतकाल के लिए बिलकुल उपयुक्त नहीं ये । 
आचार्यश्री ने वहाँ अपने लिए एक ऐसे ही फोंपडे को पसन्द किया कि जहाँ छीतागमन की 
अधिक सम्भावना थी । सन्तों ने दूसरे कोपडे का सुकाव दिया, तो कहने लगे--.' 'हमारे पास तो 
पेस्त अधिक रहते है, अत पर्दे आदि का प्रवन्ध ठीक हो सकता है। अन्य साधुओं के पास 
भाय वस्त्र कम ही मिलते है, अत उनके लिए सर्दी का बचाव अधिक आवश्यक होता है ।! 
(७) वज्ञाद्पि कठोराणि 
आचार्यश्री में जितनी दयाछुता अथवा मद॒ुता है, उतनी ही दृढता भी । आचार्यश्री को 
ता श्षिष्य-वर्ग में जहाँ आत्मीयता और श्रद्धा के भाव जगाती है, वहाँ हंढ़ता, अनुशासन 
और आदर के भाव भी। न उनका काम केवल मृदुता से चल सकता है और न दृढ्ता से । दोनों 
के सामजस्य विठा कर ही वे अपने कार्य में सफल हो सकते हैं । आचार्यश्री ने इन कामों का 
अपने में अच्छा सामजध्य विठाया है । वे एक ओर वहुत ञ्षीघ्र द्रवित होते देखे जाते है, तो 


दूसरी ओर अपनी बात पर कठोरता से अमल करते हुए भी देखे जा सकते » , 
82 
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सुस्के रोकता है 3 या । 
एक भार आषार्यओ्री काइल में न। वहाँ कूल गाएयों ने पदक 
सझण की प्रेरणा दी | थे जाने तो झसमें कुछ रोमों ने जापत्ति कौ) हु का 5 


पे तो झुछ विफ में | बाताबरण में गरमौ जायौ और कृछझ ण्ध हद 

छा | गह बात जाचार्मप्री तक पहुँची | रन्‍होंते जत्वन्त स्फणका के कप 

कहा--“इस समय यह स्थात साधुओं कौ सिमाय ये है। वहाँ कर्ण-बक्म डे कैश 

व्यक्ति मा सकता है। गदि कोई माकलुफों को रोकता है तो कषुत' गुषे ही ैकस हैं, 4 
आजार्यभ्री की इस दृस्तापूर्ण चोक्‍्णा ने सारा विरोध छांत कर सिवा! हि क्बक्ल 

की घटता है जब कि मात्रार्यपी ने इस जोर जफ्ने त्रायकिक भरण बढ़ाने ने। कम के 

प्रश्न प्रापः समाप्त हो चुका है कि व्यास्यात में कौस जाता है और कहाँ केंटठा हैं रा न 


मोप्िर में मगवान्‌ नहीं है 2 
एक गांव में आतार्नभी को एक शर्दिर में प्ले का सिश्यय किया पका । के 4ाव वी 
बामे तो उतड़े घाव रुछ हरियत भी ने | उतके साथ ताथ मे थी कॉफद मैं था शपुर 
पूजारिन से णब यह देखा तो ऊोषयश साक्तिमों बकने छूथी । कुछ देर वो कॉाणार्णीलग उयय- 
ब्यात ही तहीं गया पर जब पता खगा तो साधुओं से कहने जूपे--/'चल्ये बरईं, अकने झाहरन 
बापस समेत छो। यहाँ मग्दिर में तो सषबात्‌ तहीं क्रोष-भाक्कारु आज है। हत कया 
जपविजता में ठहर कर नया करेंगे ?? 

पुमारिम मे जब आचायंभी के ये छब्द सुने तो कुछ ठप्टी कड़ कईं। कहने ऊूकी-- कप 
क्यों जा रहे है ? मै आपको घोड़े ही कह रही हूँ। मैं तो इस शोबों दे कह दही है” 
जाचार्यभी ते कहा-- ठुम बब हम कोयों को झहरा रही हो तो हतारे 'पश आने कहे 
छोगों को कैसे रोक सरुती हो ? 
पुमारिद से शा्रार्पभी का जब यह दृढ़ स्श्व देखा तो चुपभाप एक जोर को कईं। 
सिद्धान्त-परक जाठोचना 


माधार्य-पद पर आसीत होने के झुछ महीने पर्रचात्‌ ही जआचार्गश्रौव्याकर क्क्रै। 

बहाँ झपने प्रषम ब्याक्यात में उन्होंने मुतति चर्या का गर्णन करते हुए कह्टा-- बिफ्ने फिलिश 

बने एबात में फने से छापू को रोप बता है। सेठ-वाहूकारों के तिबासार्थ इवेसलियाँ यक्की 

हैं. इती प्रषार यदि साथुजों के सिए स्दान बनाये जाते हों तो सिर उनमें गान के ककिकिशा 
कया अप्दर हो सफता है ? 

आवास भी को उस बात पर बृछ्त रबानीय साई बहुत कि। अध्यारह में तकजित होकर 

दे जापापँची के वास आासे शोर प्रातः दालीत ध्याश्थात में दी गई उपर्ुक बात को मफ्ने 


रे 
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पर किया गया आक्षिप बतलछाने लगे । उन्होंने आचार्यश्री पर दबाव डाला कि वे अपने इस 
कयन को वापस लें और आगे के लिए ऐसी आक्षिप-पूर्ण बात न कहें । 


आचार्यश्री ने कहा---/हम किसी की व्यक्ति-परक आलोचना नही करते । सिद्धान्त-परक 
आछोचना अवश्य करते है। ऐसा होना भी चाहिए , अव्यथा तत्त्व-बोध का कोई मार्ग ही 
पडा न रह जाए। भेरे कथन को किसी पर आक्षेप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह 
किसी व्यक्ति-विशेष या समाज-विशेष के लिये नहीं कहा गया है । वह तो समुच्चय सिद्धान्त 
का प्रतिपादन-मात्र है। यदि हम वैसा करते है, तो स्वयं हमारे पर भी वह उतना ही लागू 
होगा, जितना कि दूपरो पर होता है। अपने कथन को वापस लेने तथा आगे के लिए न 
इंहपने की तो बात ही कैसे उठ सकती है ? यह प्रदन मुनि-चर्या से सम्बद्ध है , अत, इस पर 
पृ्मतापुवेक भीमासा करते रहना नितान्त आवश्यक है ।” 

वे लोग आचार्यश्री को छूघुबय तथा नवीन समभाकर दबाने की दृष्टि से आये थे, परन्तु 
भाचार्यश्री के इृढ्तामूलक उत्तर ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत आलोचना जहाँ मनुष्य 
की हीन घृत्ति की द्योतक होती है, वहाँ सैद्धान्तिक आलोचना ज्ञान-घूद्धि और आचार-शुद्धि 
की हेतु होती है । उन्हें रोकने की नही, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से समझने की आवश्यकता है । 
सत्य को भाग्रहों नहीं, अनाग्रही पा सकता है । 


कुप्रधा को प्रश्रय नह्ली 5 


मेवाड़ के एक गाव में आचार्यश्री पधारे। वहाँ एक बहिन ने दर्शन देने की प्रार्थना 
कैरायी। आचार्यश्री ने कारण पूछा । अनुरोध करने वाले भाई मे कहा--“उसका पत्ति 
दिवगत हो गया है । यहाँ की प्रथा के अनुसार वह म्यारह महीने तक अपने घर से बाहर 
नहीं निकल सकती ।” 

आचामयंश्री ने कहा--"तुम्ही कहते हो या उससे भी पूछा है, ऐसा कौन होगा, जो इतने 
महीनों तक एक ही मकान में बेठा रहना चाहे ?” 


इस पर बहू भाई उस बहिन को समझा कर वही स्थान पर ले जाने के लिए गया, पर 
रड़ियों में पली हुई वह वहाँ न भा सकी । ेल्‍ 

आचायंश्री ने तव कहा--''कोई रोगी या अशक्त होता, तो में अवद्य वहाँ जाकर दर्भन 
देता, पर वहाँ जाने का अर्थ है--इस कुप्रथा को प्रश्नय देना, अत में नहीं जा सकता ।” 

इस वहिन ने जब यह बात सुनी, तो वहुत चिन्तित हुई। लोग सहसो मील जाकर दर्शन 
करते हैं और वह गाव में पघारे हुए. गुरुदेव के दर्शनों से भी वचित रह जायेगी, इस चिन्तन ने 
उप्तको कफकोर डाला । अन्तत वह अपने को नदी रोक सकी । कुछ चहिनो की ओट लिए 
भीत भूगी-सी वह आयी और दर्शन + 7 7 * 
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जाचार्यप्री ने उसे मामे के दिए उस प्रमा को छोड़ देने का बहुत उपदेश दिगा प९ गह 
सामाजिक भय के कारण उसे सही मान सकी । 
मात्रार्यशी से कहा-- 'एक ही कोठरी में बैठे रहता और बहीं मछमूत्र करता तबा दूसऐे 
से फिकबाना क्या तुम्हें शुषा नहीं छगता ? 
उसने कहा -- 'बैटे की महू बितीत है अत” बह सहन भाव से मह सब कुछ कर ऐसी है। 
आषायंप्री सन्‍यों की मोर उत्मुस होकर रहने छग्े--'वब इस भर महान को कस 
मिटाया जाये ?” 
झसझाम में मी 
आषायप्मी मे सौराष्ट्र में साघु-साप्वियों को भेजा । वहीँ उस्हें बार जिरोम दा घाजना 
बरता पड़ा | चूडा आई में कुछ स्ोप तेरापल्बी बने उरहें जाठि-बद्धिपरत पर रिया गया। 
ठरापस्बी साथुओं के बिद्ड ऐसा बाताबरघ बमामा पया कि बह़ें सोषाप्ट्र में भातुमात डे 
के लिए कहीं स्‍्पान मई्दी मिस पाया | उस पमप बहाँ पर मुसि बासीरामजी मुतति गूँव्मछजी 
और साध्वी स्पांजी--यं त्रीम सिषाट्ू दिचर रहे थे । उन्हें क्मण जोराबएनभर गांकानेर और 
चूडा में चातुर्पासत करने थे । यध्परि धमाज-बहिप्कार का भय सर्वत्र ब्यास पा फिए भी बाकी 
मेर और धुझ में कुछ स्यक्तियों ने उप स्विति का सासना ररने का सिए्चय पा और उस्दोंने 
अपना सवाल प्रदात किया । ओराबरतवर में मुनि पाछीरामजी के सम्मुख उससे विकृटृस 
बिपरीत स्थिति थी । बहोँ कोई भी छन माई उस्हें स्पात देने को उद्यत महीं हुआ । ऐवी 
ल्विति में यह चिस्ता होता स्वाभाविक ही था कि आतुर्मास रु्ोँ किया जाये ? वोराषड ऐ 
अग्यज जाकर कहीं बातुर्मात कर सऊक, इतने दिन अवत्तिष्ट महीं ने । 
अम्त में वहाँ ते शु्ठ भाई बसी में आषार्य भी के दर्घन करते के आये और गो की चार 
स्बिति बतलामी । बाच्यार्यपी से शथ भर के छिए पुछ सोचा और पद्वा-- यघाति गो बाहाए 
दागी तपा स्पान आदि की अरे कशितायपां हैं. किए भी उसे णाहम ये काम कैठा है। 
पबराने की कोई आगप्यरता महीं है। जेत-अजन कोई भी स्प्ि रषाम दे उदें ग्दीं यह 
जाता भादिए। को जी स्वान मे जितने दी स्पिति में इससाव में रह जाता चादधिए । विशु 
शध्वागी + आइए को गामने ररा कर एंड्रगापूर्णफ उन्हें कठिताइयों का सामगा करता है 77 
आचार थी बी उस घतायूर्ण शपूर्ताली से भाषहोंड़ों बढ़ा रमम्बत गिक्रा। ताज 
गापु पापियों को भी एफ बाय इर्त विडा। बे आप निरभर पर जोर भी दा ताज 
थे रहे । 
रकाएमज्ता 
धौरप्ट शिया सापु लाध्तियाँ को रवात है घिठने के क्रारण आवारंधभी विलित भें! 
चग्टोने जन बाद्वी-अन एड निर्भव विया और उतोइरी भरते एजे॥ वरर्जरिबा धजी 
ब्वकियों को बोरे-दीर बदु सो बड़ा ऐो दया हि. आजारंवी सतोस्टीकर रहे है ए शो 
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कर रहे है, इसका पता किसी को नही छय सका। बार-बार पूछने पर भो “उन्होंने अपने 
रहस्य को नही खोला । आखिर वह रहस्य तब खुला, जब सौराष्ट्र से साधु-साध्वियों की कुश- 
लता के तथा चातुर्मात के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाने के समाचार आ गये । 

सघ के साधु-साध्वियों के प्रति आचार्यश्री की यह आत्मीयता उन सबको एकसूत्रता का 
भाव कराती है तथा संघ के लिए सर्वभावेन समर्पण की वुद्धि उत्पन्न करती है | इस एकात्म- 
कता के सम्मुख कोई परीपह, परीपह के रूप में टिक नहीं पाता, वह कर्तव्य की वेदी पर 
बलिदान की भूमिका वन जाता है । 


पचायती जाजम 


आचार्यश्री मारवाड के एक गाम से पधारे । स्थानीय लोगो ने भष्यान्ह में उनके प्रवचन 
की व्यवस्था की । जनता को आतप से बचाने के लिए पाल बाघे तो धूल से बचाने के लिए 
जाजमें बिछाई । ५ 

आचायंश्री परीक्षार्थी मुनियो को अध्ययन करवा रहे थे, अत पहले एक साधु को व्याख्यान 
प्रारभ करने के लिये भेज दिया। व्याख्यान प्रारभ हुआ । सभी वर्ग के छोग आकर जमने 
लगे। कुछ मेघवाल (हरिजन भाई भी आये और सभी के साथ जाजम पर बैठ गये । स्थानीय 
जेन छोगो को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने साक्रोश उन्हें वहाँ से उठाते हुए क्हा--“तुम 
लोगों को कुछ भी होह नहीं है, जो पचायती जाजम पर आकर बैठ गये ।” उन्होने उनके 


पीचे से जाजम खीचली । हरिजनों को उस व्यवहार से बडी ठेस पहुची । उनकी आाखें उस 
अपमान के मूक विरोध में आद्र' हो गईं । 


रह 


आचायंश्री ने अन्दर से यह सब देखा तो वे बडे खिन्‍न हुए । मानवता के उस अपमान ने 
उल्ँ व्यप्न बवा दिया । श्षिष्यों को वे आगे कुछ नहीं पढा सके । वे तत्काल सभा-स्थल में 
पहुँचे और कहने लगे--“साधुओ के व्याख्यान में आने का हर एक को अधिकार है। ग्हाँ 
जातीयता के आधार पर किसी का अपमान करना स्वय साधुओं का अपमान करना है । आपकी 
जाजम व्याख्यान में आगन्तुक व्यक्तियों के बेठने से यदि अपवित्र होती थी, तो उसे यहाँ 
बिछाया ही क्यों गया था ?” आचार्यश्री ने वहाँ के सरपच को, जो कि एक जेन था और उस 
कार्य में भी सम्मिलित था, पूछा--”क्या आपके यहाँ पचायत में सभी सवर्ण है ?” 
सरपच -- नही, उसमें एक हरिजन भी है ?”! 
आचार्यश्री---''तो क्या पचायत करते समय उसके बैठने की व्यवस्था तुम छोगों से पृथक 
होती है ?” 
सरपच--'नहीं महाराज, वहाँ तो सभी साथ में ही बेठते हैं ।” हु 
आचार्यश्री---/तो यद्दों क्या हो गया ? वहाँ की जाजम से शायद यहाँ की जाजम अधिक 
पविन्न और अधिक नाजुक होगी । 


दर तेशफब का इतिहांत (कंडडे). 7 /८ 
न रु १4 


जात्ार्यप्री मे उसे जाने के छिए उठ अया को छोड़ देने का पहुए-दर्ककरयद, हि 
सामाजिक मय के कारण उसे हीं मात सकी । है ५... हि हापज 
आतार्यभी ते कह्टा-- 'एक ही कोठरी में बंठे पहना और कहीं ऋषून शवाक कक दुरेसे- 
से फिकिबासा गया तुम्हें बुरा सहों रूक्‍ता ? 02 कफरिनक 
उससे कहा-- "बेटे को बहू विभीत है लत' कह तद्ण भाष के कह सब कुछ अर केशो हैक 
बात्रार्मभी सन्‍तो कौ बोर उस्मुल होकर कहते कमे--- कर एफ मोर अक्ाम कोसी 
बिटठाया थाये ?” प््ड्ड 
इसक्ान में मी 7 2] 
आधामंत्री ते सौरस्ट् में धाबु-साध्यियों को जेचा । ब्डों उन्हें पोर, औैपेश का अमल 
करना पड़ा । 'चूशा झादि में कुछ छोप तेरापत्थी बने उन्हें जाति-मश्िकश, कप पिंक किक 
तेरापन्दी साजुओों के गिदड ऐसा बाताबरण बताया क्या कि छवहें तोराषद में अनार करे 
के छिए कहीं स्वात तहीं मिक्ष पाया । उस समय वहाँ पर मुति बासौराखदो, गृह शबनकती 
और साप्ली स्पांगी--ये टीत सिंघाड़ बिचर रहे ने। उन्हें ऋमश' थोएषाकानकर औॉल्फ्रोर फ़रः 
चूड़ा में चातुर्मास करने बे । म्पि समाज-बढ्िप्कार का भय एर्णत व्यास भा 4हर थी ।आंची 
मेर और चुड़ा में कुछ भ्यक्तियो से उस स्थिति का सामना करने का निश्चय किस कोइ ।अक्की 
अपसया समान प्रदान किया । लोरागरणपर में मुने बासौरागबी के प्रम्तुरु उसके विख्कृक 
रिपरीत स्थिति थी। बहों कोई सी थोत भाई उन्हें स्वात देने को उल्त नहीं हुमा । केश 
स्थिति में मह शिस्ता होता स्माभागिक ही था कि भातुर्गात कहाँ किया बाने | औशष हे 
खम्यत्र खाकर कहीं 'बातुमौस कर सक, इतते दिस अवकिप्ट तहीं ये । 
अच्त में बहोँ से कुछ भाई चरौ में आभार्यम्री के दर्कत करने के आगे भौर कहाँ फौैआरी 
स्थिति बतसामी । झाचार्यभी से ख्लख मर के किए कुछ सोचा और फह्टा-- 'क्यपति कहाँ जहर 
पानी दबा स्‍्वान आदि की छनेक कठिताएमाँ हैं. फ़िर भी जञू्हें दाहद हे फ्रम केक है। 
क्यराने की कोई अागस्‍्यकता तही है। जेन-अजेत कोई मी व्यक्ति त्याच दे जूसें यहईेँ के 
काना चाहिए। कोई भी स्वाम थे मिसने की स्थिति में स्मशान में रह थाना भादिर | चियूं 
स्वामी के जाद् को सामने रक्ष कर दक्तापूर्षक उत्हें कटठिलाइनों का ब्ाक्ता करा है।” 
शात्षाय भी को उस इड्घतापूर्ण स्फृतंबाणी से भागकों को बड़ा कप्कछ लिज्रा। उभत्व 
साषु लाप्णियों को भी एक मार्ज-इसंत मिला। दे अपने सिक्का पर और थी इढ़ता के शा 
श्मे रहे । 
इएवग्गत्मक्ता 
लौराष्ट सिविद शायु-साध्यियों को स्वान से मिकने के कारण आचार्वली किकश वें। 
फहोंने अपने सत-ही-संन एक मिर्षण किया और डतोकरी करने कम! पार्रिकश शवी 
ज्यक्तियों को भोर-बौरे कह तो क्ता हो गगा कि लाच्यायंजी अफेस्री कर रहे' हैं, पर करों 
जे. ७ 


परिच्छेद आचाये श्री तुलसी ( सघर्षो के सम्मुख ) ध्श्र 


हुआ था । आज आपके सम्पर्क में आने से मेरे में यह बल जाणत हुआ है। उसी की प्रेरणा से 
मैंने यह व्रत लिया है ।” 

आचार्यश्री ने उसके पक्चात्‌ उतर समागत व्यापारियों से पूछा--/अबव आप छोग क्या 
छोडेंगे ? व्यापार में मिछावट आदि तो नही करते ?” 

व्यापारियों ने बंगले फ्राकना प्रारभ कर दिया। किसी तरह साहस बटोर कर कहने 
लगे--“आजकल इसके विना व्यापार चल ही नही सकता ।” 

बाचार्यश्री के वार-बार समझाने पर भी वे लोग उस अनैतिकता को छोडने के लिए उद्यत 
नहीं हो सके । 

आचार्यश्री ने कहा--“जिसको छुम लोग बात करने योग्य नहीं बतछाते थे, उसने तो 
अपनी बुराई को छोड दिया, पर घुम छोग जो अपने को उससे श्रेष्ठ मानते हो, अपनी बुराई 
नहीं छोड पा रहे हो । तुम लोगों से उसकी सकल्प-श्ाक्ति अधिक तीज्र रही ॥” 


वास्ताबिक प्रोफेसर 
पिछानी-विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने कहा--/जो अनुभव स्वयं पढते 
समय नहीं हो पाता, वह॒विद्यार्थियों को पठढाते समय होता है, अत वास्तविक प्रोफेसर तो 
विद्यार्थी होते हैं ।” 


आचायंश्री भाषण देकर आये, तब एक परिचित विद्यार्थी ने उनसे पूछा --“भब आपका 
आगे का कार्यक्रम क्या है ?” 

भाचायंत्री-.'चार बजे के लूगभग प्रोफेसरों की सभा में भाषण है ।” 

घात्र ने हँसते हुए कहा--'तब तो हम भी इसमें सम्मिलित हो सकेंगे, क्योंकि अभी-अभी 

आपने हमें प्रोफेसर बना दिया है ।” 

आचायंश्री-..पर मेरे उस कथन के अनुसार वह सभा प्रोफेसरों की न होकर छात्रों की 
ही तो होगी । तब तुम्हारे सम्मिलित होने का प्रदन ही वहाँ उठता है ?” 

कोई सो 'चाहिस 

भाचार्यक्री नबीगज जा रहे थे। मार्ग में रघुवीरसिंहनी त्यागी का आश्रम आया। 
व्यागीजी ने आचार्यश्री को वहाँ 5हराने का बहुत प्रयास किया । आचार्यश्री का कार्य-क्रम 
आगे के लिए पहले से ही निश्चित हो चुका था, अत वहाँ ठहर पाना समव नहीं था । 

र्पागीजी ने अपना अन्तिम तक॑ काम में लेते हुए कहा--'यहाँ तो अमुक-अमुक आचार्य ठहर 
प्ले हैं, अच्छा स्थान है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । सभी तरह की सुविधाएँ 
यहां उपलब्ध हैं । 

आचार्यश्री ने भी उसके विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा--'जहाँ सभी प्रकार 


की सुविधा होती है, वहाँ तो सभी व्हरते ही हैं । जहाँ सुविधाएं न हों, वहाँ भी तो ठहरने 
वाला कोई चाहिए ।! 


श्र तेराकल्य का एतिटराव (॑ बंद ऐैकैनी गन 


उन शपेशों के पा आये बोखणे के शिए कोई हर्फ भहों वा 
अपनी भूत स्वीकार करते हुए ंबन्कित व्यवितयों के कमवायमा कैकेक ४ टलि मक् 
(८) प्रत्युष्पन्‍्न झलि मर + शक 


लातार्यश्री में अपनी बात को सममाने की अपूर्व गोच्नता है। मे क्रिसीडी आकर जो 
तर ते घबराते तहों। अपनी ठर्क-हम्कन बाकप/पकौ के ने एक ही काय हैं. ग्रकी. खो 
हैं। उतको कुतने बाडे उनहो इस कूमठा के नहों चकित हो यादे हैं पहाँउ#- करों कहे 
निकतर । उनको जत्युत्पत्त भुद्धि बहुत ही सबर्ष है। बे वे कान 

पाबरो कस सर्श 

एक पादरी ने ईशाई बर्म को पर्वोत्कष्ट बताते हुए आतार्यणो हे कहा कक, ) जय 
है जी प्यार करने का उपदेश दिया है । ऐब्ा उदार छिदातत कर पहों गिणेक (*... भह 

आचार्यप्रौ ने तत्काल कहा-- महात्मा ईंता ते वह क्युठ बच्छा कहा है, फ्स च्की 
झजु का जर्तित्व तो प्रकट होता ही है। नगवात्‌ महाभौर ते इससे थी जाने प़तुकर, किसे को 
जी अपना क्षत्रु १ बानते को कहा है। पादरी का अपने घर्न को कर्योच्ककका का पे पर 
चूर हो गगा । 

जाप कोण का छोहेंगे ? 

कूपणकढ़ में गोगिरतिह ताकक एफ सेवानिवृत सैन्भ-अजिकारी आचा्ंती॥के अप 
जागा | बह कुछ बातचीत कर हो रहा बा कि इतने में कुछ गजिन-जब भी का कए। आ 
अधिकारी से आभारगम्री को बाठ करठे देखा तो किसी बचिक ने अक्कर देखकर अल्फार्थदो के 
कान मैं कटा --/यहू तो छराबो है। जाप इससे क्या अत्त करते हैं ?” 

जानार्भभी ने उसकी बात हुन क्रो और फिर काफ़ी देर तफ जय अविकपरी के संत कभी 
रहे । बातचीत के प्रसंत्र में उससे पूछ भौ किमा--- 'क्या तुम झ्राव पौते हो ?” 

अधिकारी-- हाँ महाराज | पहले तो कहुत पीता था पर अब जाय* नहीं पीछा 0 

झतार्पश्र --“तो क्या अब इसे प्रूथत छोड़ते का संकल्प कर छकोने [” 

अधिड़ारौ--इतना तो विचार तहीं किशा पर अभ पौजा कहों चाहता” 

जाचार्यचौ --“अद पीता नहीं चाहते, टो मानसिक हछुता के किए संफ़ाप कर देवा 
चाहिए ।” 

छवि री ते एक कूष % किए कृध सोचा और दिर लड़ा होकर. कहते उप ब्याह 
बहा एज ! जाग आपके छासने जरतिशा करता हैं कि में आौकण सराय पहीं पीशका पी 

आचार्यत्तौ ने उतके मागतिक निर्णय क्रो डटौसते हुए पृणा--“परे कहने के स्वस्थ छत 
बरतिष्का-आहि के लिए तो तुब ऐसा गहीं कर रहे शो 7 

अधिकारी ते हइता के शाब कह्टा-- नहीं गहाराज ! मै अफकी जारक-दैवेक! कै की 
है पड्ा हैं। एसने दिस जी करा जबाव इस ओर बा पर जायकफ शंकाप-का0 ऑफ 
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हुमा था। आज आपके सम्पर्क में आने से मेरे में यह बल जाण्त हुआ है । उसी की प्रेरणा से 
मैंने यह व्रत लिया है |” 
आाचार्यश्री ने उसके पद्चात्‌ उन समागत व्यापारियों से पूछा--“भबव आप छोग क्या 
घोडेंगे ? व्यापार में मिलावट आदि तो नहीं करते ?” 
च्यापारियों ने बगलें झाकता प्रारभ कर दिया । किसी तरह साहस वठोर कर कहने 
लगे--/“आजकछ इसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता ।" 
आचार्य॑श्री के वार-बार समभाने पर भी वे लोग उस अनैतिकता को छोडने के लिए उद्यत 
नहीं हो सके । 
आचार्यश्री ने कहा--जिसको छुम छोग वात करने योग्य नहीं वतलाते थे, उसमे तो 
अपनी बुराई को छोड दिया, पर तुम छोग जो अपने को उससे श्रेष्ठ मानते हो, अपनी वुराई 
नहीं छोड था रहे हो । तुम छोगों से उसकी सकल्प-शक्ति अधिक तीज्र रही ॥” 
चवास्ताविक प्रोफेसर 
पिछानी-विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने कहा--“जो अनुभव स्वय पढते 
समय नहीं हो पाता, वह विद्यार्थियों को पढाते समय होता है, अत वास्तविक प्रोफेसर तो 
विद्यार्थी होते हैं ।' 
आचार्यश्री भाषण देकर आये, तब एक परिचित विद्यार्थी ने उनसे पूछा --“अब आपका 
आगे का कार्यक्रम क्‍या है २” 
आचायंश्री--“चार बजे के रूमभग प्रोफेसरों की सभा में भाषण है ।” 
धात्र ने हँसते हुए कहा--“तव तो हम भी इसमें सम्मिलित हो सकेंगे, क्योंकि अभी-अभी 
आपने हमें प्रोफेसर बना दिया है ।' 
आचायंश्री--“पर मेरे उस कथन के अनुसार वह सभा प्रोफेसरों की न होकर छात्रों की 
ही तो होगी । तब तुम्हारे सम्मिलित होने का भ्रवन ही वहाँ उठता है ?! 
कोड़े नो चाहिस 
भाचार्यक्ीी नबीगज जा रहे थे। मार्ग में रघुवीरसिंहजी त्यागी का आश्रम आया। 
त्याग्रीजी ने आचार्यश्री को वहाँ ठहराने का बहुत प्रयास किया । आचार्यश्री का कार्य-क्रम 
आगे के लिए पहले से ही निश्चित हो चुका था, अत वहाँ ठहर पाना सभव नहीं था । 
स्पागीजी ने अपना अन्तिम तर्क काम में लेते हुए कहा---“यहाँ तो अमुक-अमुक आचार्य हर 
चुके हैं, अच्छा स्थान है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । सभी तरह की सुविधाएँ 
यहाँ उपलब्ध हैं ॥” 
आचार्यश्री ने भी उसके विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा-- जहाँ सभी प्रकार 


की सुविधा होती है, वहाँ तो सभी ठहरते ही हैं । जहों सुविधाएं न हों, वहाँ भी तो व्हरने 
वाला कोई चाहिए ।" 


ँ ड़, 
२५६ (.. तेराफ्ण ढ़ा इशिहाप ( संकफैपे दा 


? ज्वामीची के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आाचार्षलौ 
कस की सतिवार्यता बंतख्ाते हुए उसड़े बाद को प्रेमपूर्षक झाच्त किये | सिटी कि फिर 
355 हि एक 
मींद ठज़ाने की कठा एव ' कैफ 
प्रतकाशीत प्रकाम में दुछ ताथु कपकियों के रहे थे। अफईईओं में केक चर पका 
और भार प्रकरण में कप्ट-सहिस्जुता का विषेजन फ़रते हुए कहने उक-शरपका' फेरे फर्श * 
को कप्त सहिस्णु बनता अत्यस्त आगस्‍्यक है। कह उत्तको श्राषनों का हीं कड़े बंप वि 
छत कितमा कष्ट सहते है यह देखने या युतते से झतना तहीँ भाता था झूफता ऋर्की मे 
स्वयं जगुभन करने से | यर्गी का समग है। रात को चुसे जाफाद में दो बह तक जितान 
झूबते पर जी पानी तहीं पी सकते । ऐसी स्थिति में सींद कर भणि मई ढक हैं। आते नी 
रहे होंते भसकियों केले भाले सापु प्रयत तृलते के रसिक हहों हैं। कैल्सू वॉस्सपिको कं 
एड है प्रबचनन सुतते के झिए झआाने पर जौ रात कौ सींद बरातकाऊ के रे कवम में झयाने 
शबती है। इन मापकियों का मुख्य कारण महौ वो है! हर 
;॥ 


बे 


ह «$ 


| चि सा 


जाभार्रभी के इस गिनेषत ने ऐसा अमत्कार का काम किया कि सकी बार।'आीलयौत 
कुछ श्यक्िजों ने सोचा कि यह प्रबचत के प्रसंन में ही फमाना बना हैं। कुछ ने शोक डी मई 
भीद उड़ाने को तई करा है। तींद हेने बासों ते श्पनी स्थिति को सम्थयाणके' छंद ओके 
अब मींद मही सेनी है । ४५७७; 


ह छुतनी तो सुविभा है 


पर्मी के दिल थे किए भी फ्तहगढ़ ते साड़े तीन बजे विहार हुआ | हउुर्ग कथ नह. । 
धूप बहुत फेज थौ। छड़क के उत्ताप सै पैर मुछसे भा रहे बे । इच्च हुए थो दूओथों को क्र 
जापी एड्टी ढिप्तु बाद में बह मी नहीं रही । एक साजु ने कहा-- तप छाती हब है बोर 
बुध्च ही दिक्षामी तहीं पड़ रहे हैं। बड़ी मुसीबत है (7 फ्ः 


ज्ाबार्यक्ी ने उस निराष््राभादी स्थिति को उच्टते हुए ऋदा--/शात इक्ती तो दूषित 
है हि पूर्ण पौठ की छोर है| महि यह सम्मुख होता तो कार्स और सी करठिस दब | 
(. (६) बिचार-प्रेरणा 
जतार्यसी की ढार्य प्रेरया जितनी सीट है झथती ही विभार प्रेरता नी। थे रैक स्कि 
दैदा कर देते हैं कि जिससे व्यक्ति को उसके गिषारों को बाते की उप्डुक्ता है। मस्ती दे 


बहुत परड और सुरोव भादा हैं बोसते हैं. हिर भौ उस सुदोषता में एक दवा हमे चल! 
को प्रयायगम्व होठा है। उतकौ सहज बात दूसरों के किए मार्ग-रर्जज कम आह है? 
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आजा से भर दिया 


एक वार 'दिल्ली-अणुब्रत-समिति' के अध्यक्ष श्री गोपीनाव »मन' अणुत्रत अधिवेशन में 
सम्मिलित होने के लिए गये । वे तव किसी काएणवश काफी निर्रश थे । किन्तु जब लछौटकर 
दिल्ली आये, तव आशा से भरे हुए थे। 


मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होने वतछाया---“अभी दिल्ली नगरनिगम के चुनावों में 
भेरे अपने ही मुहल्ले में वोट सरीदे गए ये । यह कार्य मेरी पार्टी वालो ने ही मुझसे छिपाकर 
किया था। इस प्रकार की प्रच्छुन्न अनैतिकताओ से मुझे बडी ग्लानि है। अत निराश होना 
स्वाभाविक ही था। इसी निराशा की स्थिति में अधिवेशन में भाग लेने गया था । मैंने जब 
इसी घटना को आचार्यश्री के सम्मुख रसा और बहा कि जब देझ्ष में इस प्रकार की अनैतिकता 
व्याप्त है, तव कुछ व्यक्तियों के बणुत्रती होने का कोई अधिक प्रभाव नहीं हो सकता। सुभे 
अपनी प्रभावहीनता पर बडा दु ख है कि मेरी पार्टी वालो पर भी मेरा कोई प्रभाव नहीं है । 
अधिक व्यक्तियों द्वारा की जानेवाली श्रप्टाचारिता के साथ जो सम्मिल्ति होना नही चाहता, 
उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग-अलग रहना पडता हदै। उसका जीवन जाति-बहिष्कृत 
जेसा वन जाता है। भेरे साथी जब यह जान गए कि में उनकी इन बातो में सहयोग नही दृभा, 
तो वे उन बातों के विपय में मुभमे विमर्पण किये बिना ही अपना निर्णय कर छेते हैं ।” 


आचार्यश्री ने मुझसे कहा--'क्या यह कम महत्त्वपूर्ण वात है कि अनेक व्यक्ति किसी 
एक व्यक्ति की सच्चाई का भी सामना नही कर सकते | उन्हें छिपकर काम करना पठता है ।” 
पेस, आचार्यश्री की इसी एक वात ने मुझे आशा से भर दिया । 


मेरा मद उत्तर गया 


सुरेच्रनाथ जैन आचार्यश्री के सम्पर्क में आये, आचार्यश्री ने उनसे पूछा--“घर्म-शास्त्रों 
का नेरन्तरिक अभ्यास चालू रहता होगा ?”? 
उन्होंने कहा--.''मैंने दस वर्ष तक दिगम्बर धर्म-शास्त्रो का अभ्यास किया है ।” 
आचायंश्री---तव तो मोक्षशास्त्र, राजवातिक, इलोकवातिक, परीक्षा-मुख आदि ग्रन्थ 
पढे ही होंगे ?” 
सुरेन्द्रनाथजी---.''हा, मैंने इत सबका अच्छी तरह से पारायण किया है ।” 
आचार्येत्री---“आत्म-तत्त्व का विद्वास हुआ कि नहीं २” 
सुरेन्द्रनाथजी---“जितना निर्विकल्प होना चाहिए, उत्तना नही हुआ 
ाचार्यश्री---. 'हो भी कैसे सकता है ? पुस्तक आत्मतत्त्व का विद्वास थोडे ही कराती 
हैं? वे तो केवल उसका ज्ञान देती हैं ।” 
सुरेन्द्रभायजी--- तो विध्वास कैसे होता है २”? 
83 


च््ष तेरापल्थ का इसिहरक 
है 


आजार्मभी-- साथना से | जले ही कोईं इन्य वे के 
पात्म-इर्सत अवश्य होगा । कैक्क ज्ञात की ब्रासि पूस्ककों 
है। केदल ज्ञात के किए कहीं कासेश में भर्ती नहीं होहप... 
बेठकर अफ्ली आत्मा को पढ़ना होता है। उसी से बकत्क 

जातचायभी कौ उपगुंक्त बातों का भौ सुरंतभाक्यों दर 
इस प्रकार भाषा दी है--- 'इतमी बड़ी बात और इतने दरक हंह है. 
क्षण पर में उतर मयपा । तमी मुझे छत कि इणचार छास्म चेडू 
जुता अधिक हासबान्‌ है। ' 


हु 


पाने की गाज़ा प्ले जाता ह » हें 
करकत्ता विश्वभिद्याकृप के द्शत विभागाव्यक्ष ३० शतक 

के सम्पर्श में जाये | थे बहुत प्रभाक्ति हुए। रूपहोंने बाद में शात्रक्‍ंफी 

बिड्भातों हबा बिहत्ता का पेशा अफ्ताए हुए व्यक्तियों कौ थो केशाओ 

मर्ज किया करते हैं कमणोरियों मै मैं अपने जापको मुक्त नहीं गज़्ता 

स्थिति में पाया कि यह कमजोरी दब गई ता सैते अपने को झसके 

अनुभव किया | मेरे मत पर मह प्रभाव पड़ा कि थे प्रांत बानकता कै 
प्रशाधण्मु पंडित सुखछाछजौ ने उसके उपगुक्त क्षारों कौ आश्रोषण, 

मुखर्जी तक बह बात पहुंची तो उ्होंने मफ्ते एक अध्य पत्र में सिखा-- 

का भर्व हो सकता है । बह कह मौ सकता है--आक्षार्य क्या लाते हैं। १ 

आार्यप्ी कै सास्िष्प में बाता हूँ तब मुझे बढुत क्रांति का अनुमन हौठा | 

बहुत पाने की आासा से जाए हूँ। 


क्ष्स्वू गा सुश्चक्मान ? शक कं 
.। 
विहार प्रदेश में किसी ते आधाम॑भी से पूछ्चा--- 'भाप हिल्दू हैं वा कुर्यमाष कं 
माषार्यपी ते कहा -- मेरे चोटी नहीं है कतः मै हित रहो हू! मैं | 
नहीं परमा मत सुतसमान मी पदों रेक्‍्श मातक हूँ! 
दीं मुठंसमात मी नहीं हूं र के कक. 
मोजगन का भ्राधिकार 
वोहता! पाँद में आचार्पघी के पास सृत्यु मोज के ध्याग का जकरण कक केक कोर 
स्यक्तियों ते मृत्पु मोज करने तबा उसमें सम्मिछ्तित होते का परित्वाथ का ६ अंडिकआ 4 
बहाँ के सरपंच से भी त्याग करने के शिए कहा । आर ख््टूँ 


सकडकीर री 
सएपंत्र जे कहा-- हैते मभी बुछ रिल पहले सृत्यु-ओोज किया है । है 32, 
कर मैंने राद क्षोगों को मोजत कराया है. तो अब उतके महाँ का सृत्यु शः 
है 


१--रैव भारती १९ दिसम्बर, ७४ श्र 


लक 
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कम-से-कम एक बार तो सबके धर भोजन करने का मुझे अधिकार है। हाँ, यह हो सकता है 
कि मैं अब मृत्यु-भोज नही करूगा ।” 

आचार्यश्री ने अपने तर्क को नया मोड देते हुए कहा--“परन्तु जब तुम मृत्यु-भोज नहीं 
करोगे, तो तुम्हें फिर बयो कोई अपने यहाँ वुलायेगा ? सब सोचेंगे--यह हमे नही बुलायेगा, 
तव फिर हम ही इसे क्यो वुला्यें ? और फिर यह भी सोचो कि जब सव लोग इसका परित्याग 
करते है, तव एक-एक वार सबके घर भोजन करने का तुम्हारा अधिकार किस काम का रह 
जायेगा २” 

सरपच के पास इसका कोई उत्तर नही था । आघार्यश्री के तकों ने उसे अपने मन्तव्यो पर 


पुन विचार करने को प्रेरित किया । एक क्षण उसने सोचा और फिर गाँव वालो फे साथ खडा 
होकर प्रतिज्ञा में सम्मिलित हो गया । 


हमारा भनुमव मिन्‍न है 
फेक सन्यासी को आचार्यश्री ने अणुन्नत आन्दोलन का परिचय दिया । उसने पूछा--“क्या 
लोग आपकी बातें मान छेते हैं? हमने तो देखा है कि प्राय, लोग ब्रत के नाम से ही 
भागते है । 
आचायंश्री ने कहा--“हमारा अनुभव आपसे भिन्‍न है। ब्रतोंका उहं श्य और उनकी 
भावना को ठीक ढग से समझाने पर अधिकाश लोग क्रतों के प्रति निष्ठाशील होते पाये गये 


हैं। भागते तो वे तब है, जब्‌ कि स्वय प्रेरक उन ब्रतो को अपने जीवन में न उतार कर केवल 
उपदेश बघारने लगता है ।” 


अमरीकन का प्रदन 

दिल्ली में एक अमरीकन व्यक्ति कुछ जिज्ञासाएँ लेकर आचार्यश्री के पास आया । उसका 
भेयम प्रढन था--“शान्ति कैसे मिल सकती है ?” 

आचारयश्री ने मुस्कराकर कहा---' क्या अभी तक भी आप लोगो के ध्यान में यह बात 
नहीं आई ?” 

वह सकुचाता-सा बोला---''नहीं ।” 

आचार्यश्री ने उसके विचारों को भकभोरते हुए कहा---जब एक धनकुबेर देश का विद्वान्‌ 
व्यक्ति एक अक्िंचन भिक्षु से यह प्रइन पूछता है, तब इसका तो सीघा यही अर्थ हुआ कि घन 
या वस्तु की उपलब्धि से श्वाति प्राप्त नही होती । उसका मार्ग तो आवध्यक्ताओ का अल्पी- 
फरण तथा इच्छाओं का सयमन है |” 

वह व्यक्ति प्रसन्‍्तता से मानो उछल पडा। इतने दिन तक जो वात बार- 
मस्तिष्क को इघर-उघर भटका रही थी, उसे सहसा ही इतना सहज समाघान मिल 
भह कल्पना ही नहीं थी । 


बार उसके 
ल जायेगा, 


६६० तेरापल्य का इतिहाश ( 


ककर प्रिचा 7” - 
प्री बी० डी० तागर को आध्रार्यश्रौ ते अचुछतों की वेस्का 
उपासक हूँ। क्कर को मांग बहुत प्रिय थी कषतः मैं जय बॉ, 
इस्टरेव को चढ़ाता हूँ उसे प्रसाद के रूप में स्व थौ स्वीकार 
उसमें आषा शाती है । हि 
जाचार्यश्री-- आप तो एक मौखिक व्यक्ति हैं। घोड़ा दोफिंत, 


है 
की पूथा तहीं हां सकती ? 

प्रीगामर- 'हो तो छडेती है किन्तु जर्य कसतुए स्एकी अ्कक- 
तो नहीं हे तकती ।... न 


आधार्यभी-- 'ईप्बर को जक्त अपसा ही रूप केणा भाहता है 
प्रिय शारदा है उन्ही पर चमवाम्‌ क्री प्रिकता का क्षारोकष्य कर सैठा है. 4 
बाड़े भी संकर के लाम की बाड़ सेते है। इस क्रम ढे तो जभवानु के 
ही पहुँकती है। आप इस शिकय पर बंलीरता ते शोचियेगा !' ५] "| अल 

परीनागर-- 'हाँ यह बात तोक्तो क्रो अन्य है। क्से के सम मैं ध्ांफे 
कोई जापत्ति महीं है। बन्प बातों पर कब तक पूर्ण जतम त फर यूँ कक... भर ५८ 
संकश्प भी काम देवा ।” « हर धारा 

बढ़ो मेंट चाहता है हा 

बाड़ में शाचार्पप्री लारिबासी छेज्ों कौ ओर बसे । कहाँ एक बार कुछ द॥क ड् 
फसके पास झाये । जातच्रार्यभौ ते स्पितशाव स्षे उल्हें पृ्धा-- क्यों थाई! साझे इंप है 
माये हो या संट के किये कुछ झामगे जी हो ?” के 

छब एक पूसरे का मुँह तारुते जये | उतमें से एक व्यक्ति आये शावा थोक कुषे कि 
आत्रार्यभी की और बढ़ाते हुए बोरा-- 'यह छो बाबा | मेरे पास तो इतनी ही कद 

मात्रार्यपी-- बस इटनी ही ? इस छोटी लट से काम तहीं चखेगा। ये औफी ध्; 
चाहता हूँ। 

बहु और उसके पाबी असमंजस में पड़ मगे । आदिर आचार्यभी ते बपते रहत्म को हुज 
स्पष्ट करते हुए परूल्ा-- 'सराब पीते हो ? 

बह ध्यक्ति--- “बह तो पीता हूँ । 

जाद्यार्यभो --- कितनी पीते हो ? 

बह स्यक्ति-- 'मह मत पूछिम । हम कोगों की सारी द माई इसी में बह ढाती है । 

आधार्यभी-- 'लूत-पसीमा एक करके गमाते हो उसे यों बुर्यंसत में पूंछ एटा तय की 
उममरारी है? बरि ते तुम्दारे से घाव ओोड़ देते की मद मांग लूं ठो दोगे गा कही 


त्रे 


4 
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वह व्यक्ति और उसके साथी कुछ देर तक विचार-मग्न हो गये । परस्पर फुस-फुसाहट में 
कुछ विचार-विनिमय हुआ । आखिर वह एक निर्णय पर पहुँचा और बोला--'लो बावा ! जब 
तुमने भेंट माग ही ली है, तो लो यही देता हूँ । आज से में कभी शराव नही पीरऊेंगा ।” 

उसके अनेक साथियों से भी आचार्यश्री ने वही भेंट स्वीकार की । 

किसान का बेटा हूँ 

एक किसान आचार्यश्री के पास आया और दर्शन करके पास में ही बैठ गया । आचार्यश्री 
ने उससे पूछा--"कहाँ से आये हो?” 

उसने उत्तर देते हुए कहा--“पास के ही गाम का हूँ । मेरा लड़का और स्त्री पहले था 
गये थे। उन्होने ही मुझे कहा कि मैं भी एक वार दर्शन कर आऊँ। इसीलिए खेत से सीधा 
यहाँ आपके दर्शन करने आ गया ।” 


आचाय॑श्री-- “केवल दर्शन से क्या होगा ? कुछ सकलप भी तो करना होगा। तमाखू 
पीते हो ?" 
किसान---''वह तो बचपन से ही पीता हूँ ।” 
आचार्यश्री--'अपने हाथ दिखाओ तो ।” बे 
किसान ने अपने दोनों हाथ आचार्यश्री के सम्मुख किये, तो उन्होने कहा-- "देखते हो, ये 
पमाखू के दाग तुम्हारे हाथों पर कितनी गहराई से बंठे हुए हैं । ये तुम्हारे फेफडों पर भी तो 
इसी प्रकार से बैठ गये होंगे ? दुर्व्यसस होने के कारण इसका दाग तुम्हारे जीवन पर भी तो 
वेठता है। ऐसी वस्तु को तुम छोड क्‍यों नही देते ?” 
किसान कुछ क्षणों के लिए विचार-मप्न हो गया । उसने कुछ निर्णय किया और बोला-- 
“आप कहते है तो छोड देता हूँ ।” 
आचायंश्री-..'मैं तो कहता ही हूँ, परच्तु उतने मात्र से कुछ नहीं होता । मूल बात तो 
किये हुए सकल्प को दृढता से निभाने की है ।” 
किसान---“मैं किसान का बेटा हूँ महाराज | प्राण भले ही चले जाए, परन्तु प्रण नहीं 
जाने पायेगा ।” 
उसके विचारो को प्रेरित कर इतनी दृढता की भूमिका पर लाने के परचात्‌ आचायंश्री ने 
उसको सकलप करा दिया । 
मेंद क्‍या 'बचढ्ाओगे १ 
आचार्यश्री एक छोटठे-से गाव में ठहरे। ग्रामीण उनको चारों ओर से घेर कर खडे हो 
गए । आचार्यश्री ने विनोद में उनसे कहा--““खडे तो हो, पर भेंट क्या चढाओगे ?” 


बेचारे किसान सकुचाये और कहने रूगे--“महाराज । भेंठ के लिए 


तो हम कुछ नहीं 
लाये 7! 


च्ध्र तेरापनय का इतिहास ( संक 


आतार्यभो-- तो क्या तुम छोम कहों बाकं कि कर्क 
जआाक्स्यंक होता है ? चऊप 
किसान और मी अधिक सकृषा बये । उसमें से किलो एक है 
हम तो तब गरीब हैं' मापक़े जोप्न घट छा जी क्या शकते हैं "| 
माभार्गशी ते उन्हे और भी विस्तय में डाज्ते हुए कहा--”ठुअ कयेके कंस 
मृत घड़ी है दो छदी 72772 पक 
दे छोन विस्मित होकर एक-लूसर की ओर ताकने सगे । 
ताड़ुते हुए कहा-- 'इरो मत्त मैं तुम्हारे से क्रमा-पैसा बक्ते बाख्य 
बुराइमो की मेंट चाहिए । तमालू, मच्च-पात चोरी आदि को जितने दाह, की 


भेंट चढ़ा दो ।” # सांप ९ 
मह पुरकर छपर्मे प्रसता की छहुए दौड़ मईँ। उस छोजों ने दच्यूष ही 4.20 कर 
चरणों में काफी सारी सेंट कढ़ाई । 7क्रकी 


गेगागक से मी पक्षित्र + हे 
जकराबाद में एक भ्राह्मल गंगाजन्न लेकर आजा हर आचार्मली के छते एफ चिे ५ 
णाज्ह करते सपा ) भाभार्यभी ते उसे समफामा कि क्या जल हमारे उफस्‍ोश हैं पही आकर (० 
ब्राह्मण ओोक्ा-- 'गह तो एत्ालररु है। मह कभभी कच्चा होता हो तहीं (“हैं इमारत 
अमी सेकर जाना हूँ । जब तिए 
अस्तत' जातरार्यमौ ते उसके बढ़ते हुए जगह को शेखा तो अपनी बात का झा मी 
कहे क्रते--- 'पंडितली ! भड़ा पाती से बड़ी होती है मैं बापड़ी पड़ा को ब्रॉसस्ाइक कसम 
हैं। गह इस बंगाबरू से भी पवित्र बस्तु है। है 


सबसे समास सम्बन्ध 


९६. 


हे ने 


उत्तरप्रशेशीय विधात-समा के सइस्त भी प्स्तिताप्रसादबी सोतकर की प्रार्थवा कर बार्विति 
मी ते दसितर्य-संघ के बार्थिक अधिवेशत में जता स्वीकार कर किया | उनके कुछ विरोकिकों 
से आजार्पपी से कहा-- सब दछितकर्गीय क्लोगो का इसमें स्॒योग तहीं हैं। क्या किंग 
बहाँ जाता चक्तित मड्डी कूबता । 

शात्रार्यभी से कहा--- सबका सहयोग होता अच्छा है फिर नौ कह त हो एके के 
हिए है अपनी बात ते कहूँ. बह रुबित नहीं । सत्पास्वैपण या सत्पप्रापण में बढि सबके सह 
मोम कौ शर्त रहे दो छायद सत्य कै पतफ्ले का कभी अवसर हौ से थाने | मो का अकाग में 
हैं भे मेरे विचार आज सुन सें और जो इस संगठन में नहीं हैं मे माज गहँ नो कूंक सनकेनये 
तथा अध्यत् कह्दी भौ । मेरा इस भा उस किसी भी संगठन से कोई संबत्द वहीं हैं और को 
संबन्ध है बह एमी संगठनों से एक समान है । ड्रक 


रे 


रिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( सधर्षों के सम्मुख ) द्द्रे 


चरण-स्पर्श कर सकते है ? 

रेल से उत्तर कर आये हुए कुछ व्यक्तियो ने आचार्यश्री का चरण-स्पर्श करना चाहा। 
परन्तु उन्हें रेल के धुए से मलिन हुए अपने वस्त्रों के कारण कुछ सकोच हुआ । सभवत यह 
विचार भी मन में उठा हो कि एक पवित्र आत्मा के सम्पर्क में आते समय तन और वसन की 
पवित्रता अनिवार्यतया होनी चाहिए । दूसरे ही क्षण मन ने एक दूसरा तकक॑ प्रस्तुत किया कि 
उनसे सम्पर्क करने में तत और वरान से कही अधिक श्रद्धा माध्यम वनती है । वह तो सदा 
पवित्र ही है। आखिर उन्होने पूछ छेना ही उचित समभा ! वे आचार्यश्री के पास भाये और 
वोले--.."क्या हम इस अस्नात स्थिति में आपका चरण-स्पर्श कर सकते हैं ?” 

आचारयंश्री ने कहा--क्यो नही ? वस्त्रों की मल्निता उपेक्षणीय न होते हुए भी गौण 
वस्तु है। मन की मलिनता नही होनी चाहिए । 


(१०) विनोद 
कभी-कभी अवसर आने पर आचारयश्री विनोद की भाषा में बोलते सुने जाते हैं। 
उनका विनोद केवल परिहास के रूप में नही होता, अपितु अपने में एक गहरा अर्थ लिये हुए 
होता है। उनके विनोदों का व्यग्यार्थ वाण की तरह वस्तु-स्थिति के हार्द को विद्ध करने वाला 
होता है । 
रुक घी ॥॒ 
लाडणू में युवक-सम्मेलन की समाप्ति पर एक स्वय सेवक ने सूचना देते हुए कहा---एक 
घडी मिली है, जिस सजन की हो, वह चिन्ह बताकर कार्यालय से उसे ले ले ।” 
वह बैठ भी नही पाया था कि आचार्यश्री ने कहा--'मैंने भी आप छोगों में एक घड़ी 
( समय-विशेष ) खोई है । देखें, कौन-कौन उसे वापस ला देते हैं ।” 
हंसी का वह कहकहा लगा कि पण्डाल में काफी देर तक एक मघुर सगीत की-सी करकार 
छायी रही । 
पर्दा-समर्थकों को छाम 
भरतपुर से विहार कर आचार्यश्री पुलिसि-चौकी पर पधारे | यात्री निकट की एक वाटिका 
में ठहरे । वहाँ एक छुक्ष पर मघुमक्खियों का छत्ता था। भोजन पकाने के लिए जलायी गई 
भाग का घूँआ सयोगवश्ञात्‌ वहाँ तक पहुँच गया । उससे क्रुद्ध हुई मधुमक्खियों ने बहुत से 
भाई-बहिनों को काट लिया। उस काण्ड में पर्दे वाली वहिने साफ बच गई । 
आचार्यश्नी को जब इस बात का पता चला तो हँसते हुए कहने लगे--“चलो । पद- 
समर्थक व्यक्ति उसकी एक उपयोगिता तो अब निविवाद बता संकंगे |” 
यह्ल मी कट नायेगी 
आचार्यत्री कानपुर पघार रहे थे । विहार में मील पर मीरू कटते णा रहे थे। मील का 


४ 
६४ तेराफय का इतिहास (लंड है कै». 

रे 
एक पत्थर आजा बहों से कासपुर चौराजी मौछ केश था। कुक 


ढ्रासपुर चौरानी मीक् दूर है| 52 गो 
माचार्यश्री ले उन बात में अफने वियोच का रह भरते $ बहुत का लिप बेल ;ः 
जायेगा । इस छोटे से भाक्‍्ा के श्ाय हो बारा बाताकरय बदुवंक दमा सिंपल दलवेकी 7 
कु प्याड़े कै कर 3. परी गहरे" 


आधार्यभी ते विभिन्‍न गस्तिनों में जाकर स्यास्थान देगा धारण किये: के 
के कोन रहने शबे-- प्याता कुए के पा्य थात्ता है पर कुर्थों आयें में सके 9 /< 
आधार्यभी ते इस बात का रस सेते हुए फ्दा--“जरे धाईं। की 
रीनि ही विपरीत हो गई है। अब दो म्सों के हारा कुर्चों भी सो नं के परे कटी शिया 


मारय कौ कमछ्रोती कमर हट 
एक बहिन आदार्यप्री को अपना प्रिचन हे रहो यो। काव्य शो के आम उके वय 
भी बतक्ताजा हि उसकी एफ बहित क्दिश गगो हुई है। अर फेक कह 
आषाय॑भ्री ह॑ १हा-- 'तृन क्दिश गहीं क्यों ?” ह 806 


उसने रदसौत स्वर के उत्तर बिगा-- जेरा देता भाष्य कहाँ है”. 
झाबार्यश्री ते शुर्कराने हुए बहा--'गन बह है तुर्दारे ववथ्य को कयोती है.“ 
जचाव 
श्ोधपुर चातुर्तात में विशेषियों ने स्वाग-त्वान पर बिरोधी में चिक्का्ं। जाके सर है 
भाषायंसी दा गहुना आगारसत टुला करता भा उन पर तो रूम कोयों मैं और हे कस 
किये बे । 
शावायंभी ते जब गह रेखा तो गहने शगे--.. तार को को कड़क पर पैर कहे कै चाम 
बएते हैं परखु शांग पृत्त बषाव हो जाएगा । 
जेब गढ्वों है 
हा दिदाजी शोगों में प्रदचत बएने वे वरपाय्‌ शापाजंयी ज्लने किसी हुवरे का मैं का 
४। पु रोग उनसे शाजन मे हू थे । 7₹ जीत बासक धांत्रा बौर आपकाणी ते ण्क् 
त्गा-- बा मह-बान दा पतिवान करवा दीजिये ।” छातार्मजों मे फलियाव सकता किक 
आप हि बाज ये रूप दर । बह थी बत्जनपर्ग के हे 75 जोर बंड कस | थीडी कै? सापाए 
हाचाई थी दा प्याज आता १९ जरा तो जद ने । डे पाग "४ कर्क फटी रिंकाहई थी ॥ी 
आाफायंची ते ताएर पृ -- दह विजये ले री है। 
साएवत्व धाएड न कटा... टबबर १4७ )े लबप जियो की कै के सैर की हैं है 
आाचार॑धी २५ २ ४९ जे रण१ शत तो पते भीप १९०५ ये विशकां कि पी अं 
दा अपूचारे वू। कैप ११. बहतया १५० बर 0222: न 


परिच्छेद ] आचार्य श्री तुलसी ( सघर्ों के सम्मुख ) च्ध्प 


आचायंश्री ने अपने वस्त्रो की ओर इ गित करते हुए स्मयमान मुद्रा में कहा--बतलाओं 
तो । हम तुम्हारी इस भेंट को कहाँ रखेंगे । हमारे पास तो ऐसा कोई वस्त्र ही नहीं है, 
जिसमें जेव हो ।” 
जाचायंश्री के उस अभाव पर पार्स्वस्थ व्यक्ति खिलखिला पडे । 
अन्धेरे से प्रकाद़ा में 
रात्रि के समय खुली छत पर दुग्ध-घवल चद्िका में अपषुब्नत-गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारभ 
होने वाला था । वहाँ पास में एक पाल बधा हुआ था । लगभग आघी छत पर उसकी छाया 
पड रही थी। कुछ अणुब्नती चन्द्र के प्रकाश में बैठे थे, तो कुछ उस छाया में । प्रकाश वाला 
ऊँछ भाग यों ही खाली पडा था । कुछ व्यक्तियों ने पीछे छाया में बठ भाइयो से आगे आजाने 
के अनुरोध किया, पर वहाँ से कोई उठा नहीं । 
भाचायंश्री ने उस स्थिति को अपने विनोद का विपय बनाते हुए कहा--“प्रकाद में आने 
के पद्चात्‌ हर बात में जितनी सावधानी बरतनी पडती है, अच्घेरे में उतनी नहीं । सम्भवत्त 
यही सुविधा अच्घेरे के प्रति आकर्षण का कारण हो सकती है, अन्यथा प्रकाश को छोड़कर 
अच्धेरे को कौन पसन्द करेगा ?” वातावरण में चारो ओर स्मित-भाव छुलक उठा । पीछे बैठे 
हुए भाई किसी के अनुरोध के बिना स्वय ही उठ-उठ कर आगे आ गए । 
जो आज्ञा 
प्रवचन चल रहा था। एक छोटा बालक घूमता-फिरता उधर आया और आचार्यश्री के 
पेरो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोछा--“पैर दो !” आंचार्यश्री अपने प्रवाह में बोल रहे ये । 
जनता विमृश्ध भाव से सुन रही थी । बालक को इसकी कोई परवाह नहीं थी । आवचार्यश्री 
की प्रवाह रुका । छोगों की दृष्टि बालक की ओर गई । आयचार्यश्री ने अपने पैर को उसकी 
ओर आगे बढ़ाते हुए हेंसकर कहा--'णो आज्ञा !” बालक अपनी भस्ती से चरण-स्पर्ण कर 
चलता बना । 
अच्छाई-बुराई की समम्क 
अलीगढ़ के एक घृद्ध एडवोकेट निधीष्षाजी आचार्यश्री के सपर्क में आये । बातचीत के 
भैसा में उन्होंने कहा---मैं यदि बुराई भी करता हूँ, तो उसे अच्छी समभकर ही करता हूँ ।” 
आचार्यश्री ने कहा---“जब अच्छाई करते हैं तो शायद बुरी समफफर करते होंगे ?” 
(१९) प्रामाणिकता 
आचायंश्री अपने कार्य में परिपूर्ण प्रामाणिकता फा ध्यान रखते हैं । अपनी तथा अपने 
साधुओं की कार्य-वृत्ति से किसी को दुविधा न हो, तथा किसी की वस्तु का दुद्पयोग न हो, 
इसमें भी वे पूर्णत* जागरूक रहते हैं । 
किसी पूर्वाग्नह तथा न्यूबनता छगने के भग्न से भी वे अपनी प्रामाणिकता को गाच जाने 
देना नहीं चाहते। 
84 


६९६ '7 तिराफ्य का संज्ारेन कहर: 


252 व झ्लीमता की लक के 
5 /पक फ्ललानू ते बाषार्यशी से कहा--जाचारगंधौ ! 
यह पढ़ेगा कि मारत में छोटी-छोटी गुराइपों को बिटाने के किये इक 
करे चराता पड़ा तो क्या कह बात्त जाश्त की हौफटा हर 

माचार्यधरी--हो उचतसी है, किन्तु बसतु-रिविं को किपाया भी हो अं “ 
भात्त शताब्दियों तक परतंत्र रहा कह चटता यौ तौ हौकता 
। स्थिति को क्दझ्ला था सकता है? इतिहास में रत्कर्य थोर॑ जर्षकर् शहरी! सही सै 
कारण बस्तु स्थिति को क्षिपाने का गपास कर हमें कराणालिक सही वेकलकिंदी पी 

तर बद्रा का सतुपधोज करें" ।श सिपछ है # जह कहे 

जाचार्मभी आहार कर रहे ने। ए़्तो कणरे में एक ऐसी फंके पे रंर्य सी 
बा । माचार्यश्री से देखा तो पूछने खगे--..'शहाँ बालो फिकते स्तर हैं? हि सालिकों भी 
दाती लोगे गिरा तो गह पेरी के बष्दर कसा थागेषा। हरेक बयरे हें जे होसकिर 
तथा आकस्पक कागज-पत्र भी | हमारी अशावपानो हैं ने शराब है को भा कक 
शोग हमें डिल पड़ा से स्वान देते हैं हमें उसकी पर्तुओों का उठनी ही शरफतीविकलॉन्दि आस 
रखता भाहिए। फन्‍होंने उ्त पानी को तत्कारू ढठा छैने का मिरेश किया है (की ठह 

पांच सिंगल पह्के 

पत्तर प्रदेस की यादा के पहसे दिल शार्प बाचार्यश्री लेप प्रकारें॥ विककंमस्न 
।में कहुएा हुमा । परीक्षाएं चल रही थीं अत विशिपल ते आर्थवा क्ौ--अकसल्की के लिए 
'बासन्‍्द से महाँ सहरिने परस्तु प्रातः यदि दूर्योबप से पोंच मिलड पहले हो क्र औॉमी 
3दौक रहेगा अध्यणा परीक्रार्थी झड़कों के किए बोड़ी स्किकत रेचौ।/ -“। एफ ड्राल्क पा 

आाषार्सश्पी ते उस बात को स्वीकार कर लिया और हूचरे विन बार: फैजक हीखीकी। 
मूर्पोरप हे पांच मिनट पूर्ण ही सब हस्त सड़क पर आगए और पृ्गोष्ण होने १७ खरे 
दिशा कर रिपा | इस प्रापाशिकता पर केश के अजिकारी क्टूषर्‌ हो क्ये ! 

(१९५) बकतृत्व 

झाचार्यशी की अर्प डनेक प्रवत्त पत्तियों में से एक है उतकी गव्त्प-सर्कि + किकी 
व्यक्ति को बौौग-ली मात हिल प्रकार से कही जाती भाहिए, मह वे श्कृत अच्छी रह के 
जातते हैं। बिश्नों की पा में जहाँ वे अपनी जसर विदत्ता की जाप घोड़ो हैं क्यों प्राचौकी 
बर उनके उपपुक्त सहज और सुदोष बातों कौ | र्टक़े उफरेों ते तहतों क्‍्य तथ बांक आाँय, 
तमालद्‌ तबा जपनिषण आई अनेतिकताओं से विशुत्त हुए हैं। अनेक बार ह्रात्ों मैं केश 
दृश्प जी उपस्थित होगे रहते हैं जब हि मर्यों तफ शध तथा तवाच्ू पीले गाल व्यक्ति 
आतामत्री के सामने जपली किले फोड़ देते है वा झथने पाल की बीड़ियों का करा करके 
कक हैते है। 
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वाणी का प्रमाव 


डा० राजैन्रप्रसाद जब २१ अक्टूबर ४६ में आचार्यश्री से मिले थे, तब उनकी वाणी से 
इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने एक पत्र में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है 
“उस दिन आपके दर्शन पाकर बहुत अनुग्हीत हुआ । इस देश में ऐसी परम्परा चली 
भाई है कि घर्मोपदेशक घर्म का ज्ञान और आचरण जनता को बहुत करके मौखिक ही दिया 
करते है । जो विद्याध्ययन कर सकते है, वे तो ग्रन्थों का सहारा छे सकते है, पर कोटि-कोटि 
साधारण जनता उस मौखिक प्रचार से लाभ उठाकर धर्म-कर्म सीखती है। इसलिए जिस 
सहज-सुलभ रीति से आप गढ़ तत्त्वो का प्रचार करते हैं, उन्हे सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुओा 
ओर आशा करता हूँ कि इस तरह का शुभ अवसर मुझे फिर मिलेगा ।”* 
।छनकी जात्मा नोऊ रह्ढी है पक 
आचाय॑श्री साधारण जीवनोपयोगी वातो पर ही प्रभावशाली ढग से बोलते हों, सो बात 
नही । वे जिस विषय पर भी बोलते हैं, उसी में इतनी सजीवता ला देते हैं. कि उन विषयों से 
विशेष सम्बद्ध न होने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते देखे जाते है । 
स० २००८ दिद्धी में भिक्षु-चस्मोत्सत के अवसर पर अजमेर के भूतपूर्व मुख्यमन्री 
हरिभाऊ उपाध्याय उसमें सम्मिलित हुए। आचार्यश्री ने स्वामी भीखणजी के विषय॑ में जो 
भाषण दिया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपने स्थान पर जाकर उन्होंने! एक पन्न भेजा ॥ 
आाचार्यश्री की वक्‍तृत्व-शक्ति पर प्रकाश डालने वाला वह पत्र इस प्रकार है 
“मह्रामान्य श्री आाचार्यजी+. ' ' ' 
सादर प्रणाम । इधर तीन दिनों से आपके दर्शन और सत्सग का जो अवसर मिला, वह 
मुझे सदेव याद रहेगा । मुझे बढा खेद है कि आज कुछ मित्रों के अनुरोध करने पर भी में 
वहों फुछ बोल न सका । इघर मेरी प्रवृत्ति बोलने की कम होती जा रही है, लिखने की 'भीं । 
ऐसा लगने लगा है कि मनृष्य को अपने जीवन से ही छोगों को अधिक देना चाहिए, जिससे 
हमें अपने जीवन को मौजते रहने का अवसर मिले । के जो, 
पूज्य स्वामी भिक्षुनी का चरित्र और आपका आज का तद्विषयक ' व्याख्यान मुझे बहुत 
प्रभावकारी मालूम हुआ । ऐसा रूगा, मानो उनकी आत्मा आप में बोल रही है। आप अपने 
क्षेत्र के 'युग-पुरुष' हैं। जैन धर्म को मैं मानव धर्म मानता हूँ । उसके आप प्रतीक बनेंगे 


ऐसा विश्वास है। मैं दिल्ली फिर आऊँगा तब अवश्य मिलगा । आप अपने इस जीवन-कार्य 
में मुझे अपना सहयोगी समझ सकते हैं । इति 5 


कट हे 


१--विशेष विवरण 
२--धही 


2 


एएर कराक्य का इतिहा बरधकरन २६, 
के छा पुल 


(११) विवि सम िकाकब मे ५ 
जाचार्नश्जी का जीबत विविवता के ठसने-याने से कया है । उरमदकाब हे 


खिश्वरी पड़ी है। बटताए भी इतनो कि झमेटे नहों वियकहीं ।7उक्री मेक औुनमिकत्ती 
बोगन का प्रमुख-सुर कतकर रहौ है इपोकिण उफके थोनप हे जम्कतीयत क्रियाकी किवैधाम 
में मो इसको अभिष्याक्ति हुई है। >रजश फीड 7 
मैं अवस्था में ब्ोटा हैं हर किक. ४ 
अस्बान्ह में एक किसात जागा और लाचार्यजी के पास मठ -काई.। पर्माशकर्माणी कै हरे 
बातभीत कौ हो उसने क्तशागा--“*ै लेठ पर॒ काज कर रहा था अर सुकमिनत हैं-हिलेनहे 
महात्मा काने हैं। हे सोचा--चणें कुछ क्षेभा-बन्स्‍्भी कर आडें। किलुनिदितातकईहरि कै 
पैरों कौ शोर हाथ बड़ाते हुए फह्टा--छाइमे थोड़ा-शा परच आायूं।” 
आत्राप्॑री ते अपनी पक्रमी को और बभिक हनेरते हुए कहा--'भाही, करती 4 इ#प्ले 
ले शारीरिक सेवा तहीं कैते ।” 
फिसाल ले कहा--- 'आप क्‍यों तहों दक्याते । तैवे सो अनेक शब्दों के कैट धवाकेगी 
आनार्यप्री ने कहा-- 'यह हसारा नियम है! हूतरी बात नह थी.है कि. केते इक 
तुम्दारे ऐे छोटी है । मैं तुम्हारे के पेर बंसे रस्या उक्ता हूं। बेरे पर कुछ की कहीं $ “नि 
हूँ तय पैर बबशाऊं ही क्यों ? रत 
सच्णयम मार्ग फ 
डिहठार में एक दाम के लोगों ते कब गह सुना कि आज जात भाचारंधी हुस्‍को फर्माकगी 
भो टी रोडसे होकर पुषरंगे तो मे लोग काफ़ो पहके ते है। दूध के कोड फृऔर कर 
बड़ों से हागे | काफी देर बाद देखडे पर कब शाचार्बणी कहाँ आने तो कहोरे छक्नी के 
आाचार्मत्री डे शाकने रखी | माचार्यभी तामसे शागी गई कस्यू मछेने के किल्य है हपे हे 
और थे छोम अभती अ्रद्धा की हतार्थता चाहते बे । 
घतेक बार हमकाने पर भौ लब दे तहीं जाने तो ताथ में चक्तने शाके भाई होशरलताबओों 
ते (एक बीच का मार्ग गिकार डाहा । उत्होंते उन इकते कहा कि अब प्रह्मल्तकी का गए 
लिमम है तो छुम उनके पास चकने बाते भक्तों को हो गह गूष क्‍यों नहीं किक के | कण 
हुए भकैला हो कोई पे नहीं सफठा शारौ अबात को पिडाने के लिए ही लो के के 
कह बात झसके दिमाद में ओठ वई और बढ़ा भाप्रद कर-करके रूहोगे योगी को का 
पिज्ञागा। बल मन्यज मार्प ते शाषार्गभी का कुछ तकय अचा दिवा भहीं को कहें शकमाने 
हैं काफ़ी तंक्य श्तानों पड़ता । 
प्वीस गौर पद 
एफ साई ने आंचार्यंसी हे बहा-- ऐसे तो भरी संतों में गोई विवोष आफ अहम, 
सकिल्तु इस बार कुछ ऐसी भाकता थानी हि जतिरित ऐौलों समय आशा सह हैँ! गमूडिककी 
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संघ की दो बातो ने विशेष आक्ृष्ट किया है। एक सदस्यता की कोई फीस नहीं है, इूसरे 
पदो का ऋगडा नही है ।” 

भाचायंश्री ने उसकी आशा के विपरीत कहा--“तुमने सम्भवत गहराई से ध्यान नहीं 
दिया । यहाँ तो फीस भी लगती है और पद भी दिया जाता है ।” 

वह भाई कुछ असमजस में पडा और पूछने लगा--“कहाँ ? मेरे देखने में तो कोई ऐसी 
बात नहीं आई” 

आचायंश्री---“अब तक नही भाई होगी, पर छो अब छाये देता हूँ कि हम अपने सम्पक 
में आने वाले व्यक्ति से सयम की फीस लेना चाहते हैं और अणुन्नती का पद देना चाहते है.,। 
क्यों है न स्वीकार ?” 


तब उस भाई को न फीस, की शिकायत-हुई, न पद की । उसने सहर्ष फीस भी दी 
भौर पद भी लिया । 


चरणामृत मिके तो 


एक व्यक्ति अपने भानजे को लेकर आया । वह अपने साथ गर्म जलू का पात्र तथा चादी 
फी कटोरी भी छाया था। आचार्यश्री को वदन कर वह बोला--“महाराज ! यह मेरा 
भानजा है। इसका दिमाग कुछ अस्वस्थ है। कुछ समय पूर्व एक मुनि आये थे। मैंने उतका 
अगुष्ठ घोकर इसे चरणाम्त पिलाया था । तब से यह कुछ-कुछ स्वस्थ हुआ है, परन्तु रोग 
पूर्ण रूप से गया नहीं । मैंने सोचा--इस बार यदि आपका चरणाम्रत पिला दूँ, तो यह अवश्य 
पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा ।” 

आचार्यश्री ने कहा---'मैं अपना अगुष्ठ नही घुलवाऊं गा । अगुष्ठ घोये पानी से रोग में 
कुछ छाम होता है, इसका मुझे तनिक भी विश्वास नहीं । मैं इसे एक अन्ध-विश्वास मानता 
है। आप इसे चरणस्पर्श करा सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। उससे अधिक 
कुछ नहीं ।”” 


उस भाई ने अपने भानजे को आचार्यश्री का चरणस्पर्श करवाया और बडी प्रसन्नता से 
अपने घर लौट गया । 


छोटे का नछ़ा काम 


आचार्यश्री की सेवा में आये हुए एक परिवार की मोटर के पीछे बधी हुई कपड़ों की 
गठरी मार्ग में गिर गई । उसमें लगभग पाँच-सौ रुपये का कपडा था। पीछे से एक तागे वाले 
ने उसे गिरता देखा तो मोटर के नम्बर ले लिये। गठरी लेकर खोजता हुआ बह वहाँ पहुँचा, 
जहाँ कि आचार्यश्री की सेवा में आये हुए अनेक परिवार ठहरे हुए थे। उसने वहाँ छोगों को 
बतलाया कि अमुक नस्बर की मोटर वाछ्ले की यह गठरी है। पूछताछ के पश्चात्‌ पता चलते 
ही गठरी यथास्थान पहुचा दी गई । 


पज 6४ चर ५४ १ कर साल २ फ्मकक हम 


कोई भाई इसे आचार्यन्ौ के पाश्य के आय! । हि सण्माक कारक 
के रुप में उतसे उत्तका नाम पृथा । उसने बफटा पाव 'जरोााा' सभाओं क्लर्क 
मे इरथनिष्टा के ब्रति उसका कत्याइ बढ़ते हुए कहा--- “करे वे-तफॉगका फिकीकीकर्म्सिन 
डी ओर उन्मुख होते हुए उन्होंने फहा--हत पढाना के गाय शासक” हैपीएवेलरतीपपलाकपी 
पवित्रता मरी गहीं है । 3 +नमा: डक जक हुक 
इससे के बेरा 7॥ क्रक (क्र 
आाषचार्मश्री उस बितों हरियाणा में बिहार कर सौबे) एक जब के अत 9 की लि 
पहले के शुत रखा था कि एक गड़े नहत्त्मा जाने बारे हैं। जअ दलित आई 
अनुसार समर कि कोई बड़े शहूंत जादि कौ तरह हौ ने थो होगे । सनी बसें कहो 
बड़ी उत्कष्ठा थो। कहाँ के अभिकांस स्वोतति दूर तक ताको आवि | ऊत एम काकिएं से 
कराना नहीं रहा लव हि उतयोने माचा्णी को तने पाँच पैदण चब्य हर कऔ रत 


आधभाजभौ पाँव में आगे और उसो समय अफ्ले पहले व्यास्यान मैं जकहां को धायार 
शुद्धि का सलेश दिगा। भाषा भर बातें गहाँ कौ लक्शा के किकुक अदुरककीय री कैप 
इतने प्रसम्न हुए डि जिसका कोई पार नहीं | व्यक्ष्यान सवा होते ही के बािंजलफ कीध 


सिर आगे और कहने लगे--“हमने के मेरा तूं इता से. अवौतू--हें कया फाइः कह किल्मोने 
ऐसे हैं। परी चला 


है त्व्फेु 
ह्फफ किक 
हार 
वुलः 7 
त्म / है 
व््पं 
कि 
का 


कह. 86 
कै 


हक आज 


हसफक सिहर की 


११०१ 
भविष्य के वातायन से 
छइयतता से सघर्ष 

आचायश्री विद्व की एक विभूति हैं। उनका जीवन व्यक्तिगत से वढकर समष्टिगत है । 
उन्होंने अपने व्यक्तित्व से समृष्टि को प्रभादित किया है। उनके वर्तमान के भवन में खडे 
होकर जब भविष्य के वातायन से फाकने का प्रयास किया जाता है तव लगता है कि वह 
वर्तमान से भी महान होगा । द 

जो केवल अपने में ही समाकर रह जाता है, वह विद्वान तो हो सकता है, पर महान्‌ 
गहीं। महत्ता को इयत्ता के किसी मी वरूय से घेरा नहीं जा सकता। उन्मुक्त परिव्याप्त 
ही उसकी साथ्थकता है। यद्यपि महत्ता के मार्ग में इयत्ताएँ आती हैं, परन्तु उनका घेरा हर 
वार टृटता है। कौन कितना महान्‌ है--यह परिमाण इयत्ताओ की ही अपेक्षा से होता है । 
निरपेक्ष महत्ता सदा अतुलनीय ही रही है। संसार के हर महापुरुष की गति उसी निरपेक्ष 
भेहत्ता की ओर रही है । इसीलिए हर इयत्ता के साथ उनका सदैव संघर्ष चालू रहा है 


टुठते छुस वकय 


आचायंश्री ने इयत्ताओं के अनेक वल्य तोडे हैं) वत्तमान इयत्ता से भी उनका संघर्ष 
चाल है। आज नहीं तो कल, यह वलय भवध्य ही दूढने वाला है । चरमरा तो वह अभी से 
रहा है। भविष्य के गर्भ में न जाने कितने वलय और हैं. तथा उनके साथ होने वाछा भावी 
संघ समय की कितनी अवधि घेरेगा, कहा नहीं जा सकता । आज उसकी आवश्यकता भी 
नहीं है, वह 'कल' की बात है। 'कल! ही उसे अधिक स्पष्टता से बतलायेगा । 


रसक अकन 


वर्तेमान की ज8 भूतकाल की भूमि में गहराई तक घसी रहती है और उसकी फुनगिया 
भविष्य को चूमतो हुई आगे बढती रहती हैं । कोरा वर्चमान टिक नहीं पाता, इसीलिए उससे 
स्वंधित भूतकाल की भूमिका और भविष्य काल के नील गगन के बीच में ही उसे देखा जा 
सकता है। आचार्यश्री का वर्तमान-काल अवस्था की दृष्ठि से सेतालीस और आवचार्मत्व की 
दृष्टि से पत्चीस वर्ष-प्रमाण भूत-कार को अवगाहित किये अनन्त भविष्य की छाया में खड़ा 
है ।१ उसी परिप्रेक्ष्य में उसका अकन किया गया है । 


१--यद्द उल्लेख सं? ९०१८ का है । 


श्ज्र तेराफ़्य का इतिहास (ढंढ १ ) 


स्वावुवादी जौवम सा 

शगमप तीस वर्ष के प्रत्यप्त-सम्क् में मैने आाचार्मणी के चौक में सो: वितिकालों- 
हैं. पदि उसको दिसी एक ही रण्य में अजिम्वक्ति देगे के किय गुरे कहा कहो के को" 
जौजन का स्पादगाद' कहता चाहँगा। आातरार्यजी के इक त्पाजृथ/दी जौगन का शक 
इर्सन उसे साथ रहने बाला हर कोई व्यक्ति कर सकता है । जैन-दाव का शान स्वाफृप्र विश 
प्रकार परस्पर जिमद्ध दिल्लाई देने बाड़े बसों में भौ अविरोध व! केही है 
मी हुए परिस्थिति में से समन के तूत को पकड़ो के बस्यात्ती औ हैं। क्की इवेंतररेतिते 
अनेक ध्यक्ियों को अतिकक्ता से अलावित ड्रिगा है। दुजलिह आइिकर्मिर थी कटे 
फसाएनी के निम्मोक्त उद़बार एसौ बात के तात्षी हैं। मे कहो हैं-../४3..: “हे थी 
संजरीक से अप्दगत करडे पागा है कि आचजा्भी में खहुत ते क्युर्व कृध हैं। रे किसेंको हे 
जिरोधी बाताजरण में भौ झुब्ब नहीं होते शोर त विरोध का अतिकार होल के हैं फशो हैं) 
दे अपती बात्य-जड़ा से विरोध-शसत का कोई न कोई रास्ता निकास ही कह हैं?! रो 
+ प्रमाकक $। 

आधामंत्री के थोक्त-न्कपद्टार तवा प्रकतण में फुछ ऐसी शहय स्वायरास्तितों हज है 
कि फ़ससे प्रभावित हुए बिता रह झकना कटित है। कोई शष्यात्न में विक्शाश करे के में करे, 
परातु शात्रार्यक्री जिस पयाठि ऐ आध्यात्विकता को थीकम व्यवहार में रुवासने को वेतमा की 
हैं उससे कोई इनकार तइदी कर सकता । शुप्रदिद्ध उफ्थासकार कामरेश क्हपाकत का अनु 
एव बाद को जक्तिक स्पण्ट करते बसा होगा । वे कहते हैं-- 'मैं छापु-अंदों धौर लधबम हे 
हुए रषा हू। इशमें भी एक कारण है। मैने देखा है वे शगाज ते हूर हैं. थो हलके हर हैं 
इस मी उतते दूर हैं। जाभार्यभौ जेंसे थो संत महात्मा समाज के क्यरीक हैं मैं रदे राम 
ही गगरौक हैं। इन संधारी हैं संसार में रहते है तंटार ते हगें काथ है। आजमा फाकॉर 
है करिए नहीं कार्यों के किए है बहाँ तक में तमझ पाया हूँ जोर जाचर्यच्ी के मिकट साथ 
हैँ उतका क्रय अभुपठ-आान्रोस्ण को है। अचुभ्त मेरी इृब्चि में व्यवित को क्रीवाकादी पहीं, 
प्तपस्चादी बनाता है । १ह प्पार्थमुझी तहीं व्यक्ति को झूमाजनुंस्ती बकाका है ।” 

स्व संस्कृति 

मे थीजन को बह देखता गईं चाहते । बीषन में बरिष्कार और $स्कार औ में विक्का 
आवश्पक मानते हैं। उनडी यही मावतरा द्रामेस्‍्त में दरिक्त दोफर एल शत उपाने चकी 
बाली बत पई है। भारतीज सेत्दृति के अम्पाश प्रदरियों के उनाम बल्य/पंजी थी सवकी 
पत्ककित पृष्पित व करलित बरने यें ततावभात रहे हैं। उनकी इसी कार्य-पहि हे आया 
होरर शुयतिद फरि स्वर्शीप भी बाखह्न परनों 'तरोन' ने लफनी ऋ्षिका-नुलाफ पाल 
१-३ साप्त थपम्स ३) लाइक १९५४ 
३-ैद भाएती ९०-४१ & 


परिच्छेद ] आचाय॑ श्री तुलसी (भविष्य के वातायन से) ६७३ 


की भूमिका में आाचायंश्री को सरबति का उन्नयन वर्त्ता या परिप्पर्ता ही नहीं, अपितु अभेदो- 
पचार से स्वय सम्कृति ही पहा है। वे ल्खिते दवै--'“तव सम्कृति वया है ? मेरी मति के 
अनुसार सस्क्ृति गाघी है, सस्कृति विनोवा है, "स्‍क्ृति बबीर, घुल्सी, सूर, ज्ञानदेव, समर्थ 
तुकाराम है, सस्कृति अणक्रत-प्रचारक जेन-मुनि आचार्य छुल्सी है। ससकृति रम्ण महर्पि है । 
भाप हसेंगे, पर हसने वी वात नही है । सस्कृति है आत्म-दिजय, सरक्ृति है राग-वश्शीकरण, 
सस्कृति है भाव-उदात्तीकरण, जो साहित्य मानव को इस ओर ले जाये, वही सत्ताहित्य है ।॥”* 
नबढते चरण 

इस प्रकार आचार्यश्री के स्थाद्वादी जीवन ने विविध व्यक्तियों तथा विविध विचार- 
धाराओमों को अपनी और आकृष्ट किया है। वे उनकी पारस्परिक असमानताओं में भी 
समानता के आधार बने हैं। उन्होंने जन-जन को विष्वास दिया है, अत वे उनसे विश्वास 
पाने के भो अधिकारी बने है । वस्तुत जो जितने व्यक्तियों को विश्वारा दे सकता है, वह 
उतने ही व्यक्तियो का विद्वास पा भी लेता है। उन्होंने निश्चित ही वह विष्वास पाया है । 
उज्ज्वल भविष्य की ओर अनवरत बढते हुए उनके चरण उस जन-विश्वास के और अधिक 
अधिकारी होंगे, यह नि सशय कहा जा सकता है । 


१--क्वासि की भूमिका एष्ठ २४ 


+ है१३ 


श्ातस्प विवरण 
मह्चत्वपूर्ण वर्ण डा 
(१) चल्म-संबत्‌ ११७१ कार्तिक शुन्‍्ला किदआा + 
(२) धीक्षा-संक्त्‌ ११८२ पौध कृष्णा पंचयोी 
(३) मृदात्रार्मपव-संक्धू ११५६ प्रथण बाएफ्य कृक्ला तूतीया 
(४) जात्रार्यपत संक्त्‌ १११३ प्रथम भातपद शुष्क मक्ची 
मह्वत्वपूर्ण स्घाग 
(१) अम्म-स्थान काह्णूं 
(२) दीक्षा-स्वास छाडचू 
(३) युषाचार्मपद-स्थान जंगापुर 
(४) आाना्फ्व-स्थास पैबापुर 
गाणुब्ध विवरण 
(१) पहस्थ ११ कर्ष १॥ माक्त 
(२) छाषारण साथु १ क्कर्ण ८। माल 
(३) मृषाकार्य ६ दित 
(४) बाचार्य_ स॑ २ १७ तेरापत्य हकिवाताज्यी एक उपफका 


जाभार्यकारू चोजौस कर्य क्याय हुंथा हैं। 
जापे थे शतायु होकर दंथ का कार्ष-कर्शन 
करते रहें । 





आचार्य श्री तुलसी ( ज्ञातव्य-विचरण ) ६७५ 


नवाश 





विल्लार-क्षेत्र 


भाचायंश्री घुलसी का विहार-क्षेत्र तेरापन्थ के समस्त पूर्वाचार्ों से अधिक विस्तीर्ण रहा 
है। भारत के अनेक़ प्रान्तो में उनका पद-विहार हो चुका है तथा अवश्िष्ट प्रान्त उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे है। स० २०१७ तेरापन्य द्विशताब्दी तक वे राजस्थान में अनेक वार भ्रमण 
कर चुके हैं। उसका हर डिवीजन आज उनके लिए घर का कमरा-सा बना हुआ है। उसके 
अतिरिक्त,पजाव, द्विल्ली, उत्तर भ्रुदेश, बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि 
प्रान्तो में भी काफी श्रमण कर चुके हैं । सुदुर दक्षिण प्रान्तों में जाने की उनको कल्पना 
प्षाकार बनने को आतुर है । इतने नये प्रृत्तों को अपना बिहार-क्षेत्र बनाने का अवसर पिछले 
किसी भी आचार्य फ़ो प्राप्त नहीं हुआ । 

चांतुर्मास 

आचार्यश्री छुलसी ने साधारण साधु-अवस्था में ग्यारह चातुर्मास किये। वे सब अष्टमा- 
चाये श्री कालूगणी की सेवा में रहते हुए ही किये थे । आचार्य-पद पर आसीन होने के पश्चात्‌ 
स० २०१७ तक के उनके चौबीस चातपछतुर्मासो का विवरण निम्नोक्त प्रकार से है 


स्थान चातुर्सास संख्या संचत्‌ 

बीकानेर ५ १६६४ 
सरदारशहर डरे १६६५,२००६,१३ 
बीदासर ५ १६६६ 

लाडर्णं ५ 


१६६७ 


६७ 
स्थान 


गंवाध्टर 
सुबाकगढ 


प्रीदूगरणड 


छापर 
हांसी 


जोकपुर 
शम्थई 
उम्देत 
कालपुर 
कश्कत्ता 
राजक्जर 


हैराफल्न का इत्दाव (अगर) 
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आचार्यश्री तुलसी के वर्तमान शासनकाल में स० २०१७ की आपषाढ पूर्णिमा तक चार 
सौ-वयासी दिक्षाएं हुईं। उनमें एक-सौ-छप्पतन साधु और तीन-सौ छव्बीस साध्वियाँ थी । 


उस समय एक-सौ-छियासठ साधु और चार-सौ-तवासी साध्वियाँ सघ में विद्यमान थी । 


परिशिष्ट १ 


हदिशताव्दी-समारोह 
पूर्व भूमिका 
तेरापत्य एक जागरूक धर्म-सध है । उसके आचार्य तथा उसके सदस्य अपने करणीय के 
प्रति सावधानी बरतने वाले होते है । सघ को प्रगति प्रदान करने वाले अवसरों का निर्माण 
करना और फिर तदनुरूप उन अवसरो का उपयोग करना तेरापन्य को बहुत अच्छी तरह से 
आता है । तेरापन्य के जन्म को जब दो सौ वर्ष सम्पन्न होने वाले थे, तव उस अवसर के उपयो- 
गार्थ जन-मानस में विविध कल्पनाएं हिलोरें लेने छगी थी। आचार्यश्री ने उसका उपयोग 
आध्यात्मिक भूमिका पर करने का निरचय किया, तो तेरापन्यी महासभा ने सामाजिक भूमिका 
पर । अपनी-अपनी सीमाओं में दोनो ही महत्वपूर्ण कार्य थे । प्रथम कार्य को घमं-सघ की 


बात्मा कहा जा सकता है, तो द्वितीय को उसका शरीर । एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्थूछ होते 
हुए भी वे परस्पर सापेक्ष और एक दूसरे के पूरक थे । 


आचार्यत्री ते ज्ञानवर्धन, साहित्य-सर्जन, व्यवस्थाओ के पुननिरीक्षण और उत्साह के 
नवीनीकरण आदि रूपों में अपनी योजना को आगे बढाया, तो महासभा ने साहित्य प्रकाशन, 
समाज के हर व्यक्ति से सम्पर्क स्थापन, भिक्षुस्मृति ग्रन्थ के निर्माण व प्रकाशन और द्विशताब्दी 


समारोह के आयोजन आदि रूपो में । इसी पूर्व-भूमिका के आधार पर तेरापन्थ-ह्विशताब्दी के 
समग्न कार्यों की आघारशिला रखी गई थी ! 


वातावरण का निर्माण 

आचार्यश्री औरगाबाद (महाराष्ट्र) में थे। वहाँ ५ अप्रैल १६५६ के दिन महावीर- 
जयन्ती के पुत्तीत अवसर पर वे जन-सभा को सम्बोधित कर रहे थे । अपने उस वक्तव्य में 
उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि स० २०१७ की आपषाढ पूर्णिमा (आठ जुलाई १६६० )को 
तैरापव्थ के उद्मव को दो सौ वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस अवसर पर क्रातद्रष्टा आचार्यश्री 
भीखणजी के चरणों में आध्यात्मिक श्रद्धाजलि अर्पित करने की तेयारी करनी चाहिए । 
आचार्यश्री की उसी सात्विक प्रेरणा ने जन-साधारण में एक नव-चेतना का वातावरण उत्तपन्त 
कर दिया । 


कार्य-सकल्प 


आचाय॑श्री ने उक्त अवसर के उपलक्ष्य में स्वामी भीखणजी के समग्न साहित्य को सुब्य- 
वस्थित रूप से सकलित करने तथा जेनागमों के पाठशोघषन और उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत 
करने का सकलप किया । 


आह आओ 


परे तेरापन्य का हतिद्ास ( स्लंड १) [प्रष्म 


श्री बेन फ्वेदाम्भर तेरापस्पी महासभा (कपछकसता) णो समस्त तेरापन्बी समा का 
प्रतिमिषित्व करे बाछ्ी जखशिछ भारतीय संस्था है--ते दिक्षवास्थी-समारोध्द को स्पापक वे 
बिराट झप में समायोजित करते का निर्भय सिया । महासमा के अध्यक्ष भी सेमीबस्तजी गषेगा 
झौए मल्त्री श्री मोहनसाछली बांठिया जादि अन्य समी पवापिकारी ठबा परस्यगण उत्ताह 
घट्टत उस कार्म को बागे बढ़ाने में छा गये । 

व्यवस्था-ठपसामिति 

दिनाक २१ अमस्ठ ११५९ को महासुमा ड्वारा प्री तेरापस्प-ठिधतताम्दी-पसमारोह ध्यवस्था 
फ़पसमिति' का बन किमा गया । उसकझे अध्यक्ष लेमीचन्दओ सभेया और संयोजर प्रभुगपात्ष्णी 
डाबड़ीगाक्ा बताये से । बिमागीय कार्यों का सुचारु र्प से परिषापत करते के किए निम्तोछ 
ध्यक्तिपों को उत्तर-दामित्व सौँपा यया । 


(१) पाहित्प बिमाग-- भीचन्दणी रामपुरिया थी ए* बी एफ (सुमागग) 

(२) अर्थस्पबस्था-- (१) गोपीकरदणी चोपड़ा, बी० ए थी एछ (यंगाषइर) 
(२) माणकपररबी सेठिया (सुजातगढ़) 

(३) प्रचार बिमाम-- स॑तोपचन्दभी अरड़िया बी» ए० जॉनर्स (तोहर) 


(४) अन्तररौष्ीय धम्पर्श--.. (१) डाधिमचर्णी सेिया बार एट हॉ' (धुदातमढ) 
(२) छीगकरणजी भूपो डिया बी ए बी एस (धुनासमढ) 
(१) भीचरदथी सेठिया बी० ए (बीदाक्र) 
(५) मान्तरिक संपर्र मौर संगठन--(१) तेमीचम्यौ मपेया (सरशरधहर) 
(२) घपचचराछजी कोठारी (बाश्ग) 


(४) समारोह-श्पवस्पा-- बध्यरमरूजी मंडारी बो०ए एल पृ वी 
एश्जोकेट (बोषपुर) 
(७) साहित्प बिकप-- सेंगरलासश्री पुपकिया बी ए (पीडयरगढ़) 


(५) छाद्वित्प बितरण-- (१) मोहतछाछवी बांठियां बी० कॉम. [चूरू) 
(२) कल्हैसाराछ्जी दुमड़ (रत्सगढ़) 
स्थान निर्धारण 

डिप्रताब्दी के बिपय में प्रत्पेक तेरापत्वी के सस्त में एक उत्साह था | विभित मूमिकाओं 
के आभार पर विभिव्य विस्तन अछे । स्थान के गिपय में कुछ स्टक्तिशों करा वित्राएथां हि 
जिस ध्यापक तना बिराट पैसासे पर ह्िस्ततार्दी मलाते का विचार दिया ला रहा है उतके 
किए तो दिल्ली भैछा समग्र मारत का वैसा स्पान ही उपयुत्त हो सरता है। कुछ ध्यक्तियों 
का खिच्वार इससे मिलन था| रतकी दृष्टि में ऐसे समारोह के हिए तेरापत्थ का ह्वी कोई केस 
स्वात सपयुक्त हो सकता बा। बसी मारबाब और सैजाड़ कै रोग अपने-अपरी तर्क अप्युव 


परिशिष्ट ] हदिशताब्दी-समारोह दैपरे 


करते हुए आचार्यश्री के सम्मुख अपनी प्रार्थगाए. रखने लगे। सभी की प्रार्थनाओ में अपनी 
अपनी वास्तविकताए यी। थली तेरापन्थ की जन-शक्ति का केन्द्र-स्थल है, मारवाड स्वामी 


भीखणजी का जन्मस्थरू और निर्वाण-स्थल है तथा मेवाड को तेरापन्य की जन्मभूमि बनने का 
गौख प्राप्त है। . 


मेवाड की जनता इस विपय मे अत्यन्त भावना-प्रवण थी। उसका तक था कि जब 
तेरापन्थ के उद्भव के आधार पर ही ह्विशताब्दी मनाई जा रही है, तो वह उसके उद्भवस्थल 
पर ही मनाई जानी चाहिए । भेवाड-वासियो का यह तर्क बहुत बलवान्‌ था। उन लोगों ने 
मेवाड़ जेन इ्वेताम्वर तेरापन्थी कान्क्रस” की विजद्ञेप बेंठक बुलाई और उसमें आवश्यक सभी 
बातों पर विस्तार से विधार-विमर्श किया । तदनन्तर उन सबने बडी प्रवलृता के साथ अपनी 
सामूहिक प्रार्थना आचार्यश्री के सम्मुख रखनी प्रारम्भ की ।__' 2 


कानपुर चातुर्मास सपन्‍न करने के पश्चात्‌ आचाययंप्रवर उत्तर प्रदेश तथा बिहार की 
ऐतिहासिक पद-यात्रा सम्पन्त करते हुए बगारू पघारे । वि० सं० २०१५ का मर्यादामहोत्सव 
सेंथिया में किया । वहाँ विभिन्‍न स्थानों से आये हुए प्रार्थियों ने द्विशताब्दी-समारोह के लिए 
अपने-अपने नगरो की ओर से प्रार्थना की । सबकी प्रार्थनाए सुन लेने के पंदचात्‌ आचार्यश्री 
ने मेवाड-वासियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि दिछताब्दी-समारोह 
का मुख्य आयोजन आधपषाढी पूर्णिमा के दिन मेवाड में किया जायंगा। मेवाड-वासी इस 
घोषणा से आनन्द-विभोर हो गये । 


अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बढता ही है। भेवाड-वासियों पर उपर्युक्त घोषणा के 
फारण अनेक उत्तरदायित्व आ गये । समारोह की आध्यात्मिक सीमाओ के विषय में तो वे 
पूर्णत निर्श्चित थे, क्योंकि उनकी चिन्ता करने का अधिकार स्वय आाचार्यश्री को ही था, 
परन्तु उसके अतिरिक्त बाह्म व्यवस्था सम्बन्धी जितने भी कार्य थे, उन सबके लिए उन्हें अपनी 
तेयारी करनी थी । तैयारी करने में सबसे बडी बाधा यह थी कि आचार्यश्री जबतक मेवाड़ 
में किसी एक स्थान-विशेष की घोषणा नहीं करते, तबतक वे कोई भी तैयारी करें तो कहाँ 
के लिए करें ? आवध्यकताओं का अनुमात भी लगाएँ तो कैसे लगाएँ ? 
आचायंश्री उनकी उस आवश्यकता से परिचित थे, परन्तु वे चाहते थे कि स्वय मेवाड़ 
निवासी ही अपनी सम्मति दें कि वे कौन से स्थान को सर्वाधिक उपयोगी समभते है। एतद्थे 
चिन्तन तथा निरीक्षण हुआ । उसमें स्थानीय व्यक्तियों के साथ महासभा का भी योगदान 
रहा। निष्कर्ष स्वरूप केलवा, राजसमद, आमेट तथा उदयपुर---इन चार स्थानों को पृथकू- 
पृथक सुविधाएँ तथा असुविधाएं आचार्यश्री के सम्मुख रखी गई और. प्रार्थना की गईं कि 
अब आप जहाँ भी उचित समझे, वहाँ के लिए चातुर्मासिक प्रवास की घोषणा करने की क््पा 
करे। आचार्यश्री ने सब बातो को ध्यान में रखते हुए स० २०१६ के मर्यादा-महोत्सव पर 


हपड सेराफन्थ का इतिहास (खंड है ) [ प्रषम 


हांसी में यह घोपना की कि आापाड़-पूर्थिमा का मुख्य जायोछत केछया में मनाया भ्राएगा 
एगे चाहुर्मांस राघसमश क्षेत्र में किमा जायमा । 


स्वायत-समिति 


स्पान निर्षारण होने के साथ ही कार्य मे पति पकड़ सी । मेजाड़-बायियों ने मदासजा 
के साथ पहुछे से ह्वी मह ठय कर किया था कि समारोह का मार तेराफ्बी महाप्तमा मे ही 
मम करे, परन्तु स्‍वानीय स्य|स्था का सारा भार मेगाड़ ही गहन करेगा। तदगुसार आाजंतुक 
बनता की ब्यदस्दा और स्टायत उत्हों ढ्ोयों को करता था। उन्होंने इसके सिए ११ 
सदस्यों की एक स्वागत-समिति का यठत किया । उसमें स्वामठाष्यक्त हीराणाफ्त्थी कोठरौ 
को जौर स्वागत मस्त्री देवेखशकुमारणी दृॉबट को असाया पवा। कअ कार्यो के छिए मी 
पृथक-पृथ्रक गिमासीय मस्जियों का निर्मांचत कर कार्य प्रारम्म कर विमा गया। 
ममभिनिष्क्रमण-समारोह 
वैध्तताम्यी के बगसर पर भेदाड़ फुँच बाते के छिए बब आतार्यभी कक्कता से विद्र 
कर बच्ची में पहुँच गये ठग बहोँ बयड़ी ( उस्बगपुर ) के कुछ बन्चु लात्रार्मभी के इसताप॑ 
जाये। ने बाहते थे कि दिसताम्दी मताने के किए मेबाड़ पदार्पण से पूर्ण बपड़ी में 
जगिमिस्क्मण-समारोह मताया थाए । तेरापत्न कौ स्वापता का मूछ स्वामीजी के अभिनिष्कतन 
में समाया हुआ है। बगड़ी आचार्य मिश्ुका अधिसिक्मण-स्थम है। वहीं सै उतहोंते बत्त में 
प्रेयस्‌ का पुनीत शद्य केकर असीम जात्ममबल के साथ तब-शामरण का एस पूँडा भा। 
दो सौ बर्ष पूर्व बिस बज झुका तबसी को उमहोंने संप्रदाय गिलेय का परित्याम कर अभि 
हिफक्मण किसा पा बह तबमी का पुतीत दित निकट ही पा। शंगड़ीतिगासियों की प्रा्जजा 
नौ कि उस ऐशसिहासिक दिवस पर आ्रार्यश्री के सास्लिप्य में अमिनिष्ण्मण-बैसा करी स्मृति 
कौ थाए। मद्नपि समय बहुत कम रह सया बा फिर सी उत कोपों झी भक्ति-संस्दा प्रार्षना 
क्रो आचार्यभी से स्वीकार कर लिजा। 
जआातार्मभौ गिहार करते हुए बगड़ी पैथारे । वि० स॑ं० २ १७ 'ेत्र झुका सषमी (६ 
अप्रेश १६५९३ ) को बहां अिनिप्फमण-समारोद मताया एया। हाँ आचार्य घिणु ने अभि 
निष्कमण के प्रात स्थातामाव के कार्य अपना प्रथम विषास किया था उसौ बंतर्सिइणौ ढ़ 
पूत्री के सामते की मूमि पर एट्खो ब्यक्ति हन्हें सांजष्चि अर्पिव करते को एकलित हुए। मई 
बही गाँव बा छहाँ अपने स्वासियो के कथत पर सेगक ते यह हिडोरा पौदा था “मीखभजी 
को एवान देपा उठे भीसंध की आय है! लाण उसी गाँव में छतके बदोत्कौर्तन के छिए 
राजस्थान के मुक्यमस्ती मोहसछाल्तजी पुलाड़िया वित्तमस्त्री हरिभाऊबी उपाध्याय विषात 
प्रमा के अध्यक्ष बाचार्म निरंजसनापणी मा्दि खोग्मेता उपस्क्त हुए बे। इपपुक्त तमारोह 
को ठिएताब्यी-धमारोह का उपोदृषात कटा बा सकता है । 


प्रिशिष्ट ] द्विगताब्दी-समारोह द्पश्‌ 


उस समारोह की स्मृति में छन्नी के सम्मुख एक स्मृतिस्तम्भ का निर्माण कराया गया । 
वही पास में एक शिला-पट्ट भी छुगवाया गया, जिस पर आचार्य भिक्षु का जीवन-वृत्त 
उत्कीर्ण था। उस अवसर पर वहाँ एक कला-प्रदर्शनी भी लगाई गई। उसमे स्वामीजी के 
तृत्व-दर्शन के आधार पर बनाये गये चित्र-पटो का प्रदर्शन किया गया था | उस समग्न तैयारी 
में स्वागताध्यक्ष श्री कु्दनमलजी सेठिया ( बगडी निवासी ) तथा मोत्तीछालजी राका आदि 
उत्साही व्यक्तियों का श्रम बोल रहा था | 

उक्त अवसर पर बगडी में भारत-कलछानिकेतन व्यावर के कलाकारों हारा रात्रिकाल में 
अगुतब्रत अभियान! नामक एक नाटक का भी प्रदर्शन किया गया । वह नाटक राजस्थान 
विधानसभा के तत्कालीन उपाष्यक्ष श्री निरजननाथजी आचार्य द्वारा लिखा गया था। 


चबूतरे का उद्धार 


अभिनिष्क्रण-समारोह के अनन्तर आचार्यश्री सिरियारी पधारे। वहाँ २१ भर्प्रेल को 
आचार्य भिक्षु-स्मृति दिवस” मनाया गया । सिरियारी स्वामीजी का निर्वाण-स्थान है । वि० 
स० १८६० भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को वहाँ उन्होने आमरण अनछनपूर्वक देह-त्याग किया 
था। जहाँ स्वामीजी के शरीर का दाह-सस्कार किया गया था, वहाँ पर स्मृति-स्वरूप एक 
चवूतरा बनाया हुआ था, परन्तु डेढ सौ वर्षों के लम्बे काल में सिरियारी में अनेक परिवततंन 
आ चुके थे, वहाँ के अनेक घर व्यापारार्थ दक्षिण में जा बसे थे, फलस्वरूप स्वामीजी के दाह- 
ससस्‍्कार के स्थान पर बना हुआ चबूतरा विस्मृति के गर्भ में चछा गया। हिशताब्दी के 
अवसर पर कुछ उत्साही युवकों का ध्यान उस ओर गया । उनमें सपतकुमार गधैया, (सरदार- 
शहर), मन्‍ताछाल वरडिया (सरदारशहर), रामचनद्ध सोनी ( सोजतरोड ) भादि प्रमुख थे। 
उन्होने उस चबूतरे को खोज निकालने में वडा परिश्रम किया और अन्त में सफल हुए । 
स्वाभीजी के उस स्मृति-चिह् का उद्धार करने हेतु सिरियारी के कुवर साहब श्री गुलाबर्सिहजी 
तथा सुप्रसिद्ध स्थानीय श्रावक श्री वस्तीमलजी छाजेड आदि ने विशेष उत्साह से भाग 
लिया । 

प्राचीन चबूतरे के स्थान पर एक नया सगसमरमर का चबूतरा बनवाया गया। उसके 
चारो ओर स्वामीजी के बहुमुखी व्यक्तित्व की फाँकी देने वाले विश्न्ति १३ शिलालेख उत्कीर्ण 


कर लूगवाये गये--इनमें एक शिक्षा-लेख चबूतरे के ऊपर लगवाया गया, उस पर लिखा है 
है प्रभो यह तेरा पन्‍य ।/ जेप १२ झिलालेख चवूतरे की चारो दीवारों पर तीव-तीन 
करके लगाये गये हैं। उनमें स्वामीजी के दया, दान और प्र्म सम्बन्धी पद्य, उनकी 
कृतियों के नाम, उनके चातुर्मास, उनका अन्तिम सन्देश आदि उत्कीर्ण है । एक शिलाहेख में 
स्वामीजी की जन्मकुण्डली तथा उनके शरीर के चित्ह्‌ आदि बतलाये गये है। एक में राज- 
स्थान का मानचित्र देकर उनके पदार्पण के स्थानों को अकित किया गया है। चबूतरे के चारो 
भोर की जमीन प्रास कर चहारदीवारी द्वारा उसकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध किया गया है । 


पु] तेरापन्य का इतिहास (संड १) [प्रपम 


केटालिया में 
अटा लिमा स्वामी मीपणजी झी अस्ममृमि रहा है जत उसकी स्थृति के संटर्म में उसका 
अपता महत्व है । २२ अप्रेष्ठ को बहाँ भी भिक्ष स्मृति दिवस! सताया दया । स्वामोजी का 
जगत जिस मद़ात में हुमा दा बहाँ एक घिछाछेस करवाया गया | इस प्रकार शिप्ठाशी 
पमाएह छे पूर्व मारबाड़ में मनेझों ऐशिह्रासििक स्थानों में भाभार्मभी का पदार्पण हुआ | 
मोभिनयर 
ठिफ़तान्दी-समारोह के अबसर पर बहुत बड़ी संस्या में दनता के आागमम क्री सग्भागता 
थी अत' मेबाड़निनासियों ते समग्र मेबाड़ की ओर पे ही उसकी स्पदस्था करने का निएक्‍य 
झिया । इतता ही नहीं अपिदु गेछबा में समाये लाने बाले शापाढ़ पूर्णिमा के मुस्य समारोइ 
जर राजसमंद-बातुर्मास की सारी प्यगस्था धामूहिक ही रखी गई। बह चातुर्मात राजगर 
झा मे द्वोगर राजसमंद का था । प्ूसरे एर्पों में मह सारे मेबाड़ का पा। बहाँ की स्पर्स्ता 
में ताए मबाड़ सम्मिित शस सै छपा था । 
जमायमम ही देखते हुए राजनमर में मका्ों की उपसम्पि दुष्कर ही तहीं बसम्भग बी 
अतः अस्थायी हूप से एक मर निर्माण की बात श्ोेबी गई ! राजसणर में एजामी मीपभणी 
को बोधि प्राप्त हुई थौ । अत' उछ्की स्मृति में हब ति्तित शगर का साम ओबितगर रफ़ते का 
लिर्घय स्पा सजा । गयर सिर्माण के छिए राजस्वान-सरकार मे टीव देने स्वीकार हिये पे मे 
मरपासमय बहाँ बहुँब गये और डगसे एक सुष्यगस्पित सगर की रचता की मई। उसमें प्रफाई 
बिजली और मुरणा मादि की भी समुषित ब्यवस्पा थी। ११ जूत को राजस्थान के मु्स 
मस्ती श्रीमोहनप्राल सुखाहिया हारा उसका उद्पाटम दिया या। झआाषाई पूर्णिमा ४श 
बादुर्मा सिऋ काक्त में सेवा तिमित आने गाए सहसों याजियों से उस समर का काम रेठावा 
कैलचा में 
दिशताप्दी-यामारोह को दा चरणों में मताय झाने का तिर्षय रिया मर्या पा। प्र 
चरण आपाड़ पूर्णिना के दिस कैशबा में लौर उितीय बरच चातुर्मारिह ढाप्त में राजप्मंद । 
मुख्य रामारोह प्रपम चरण का ही था अत जतता का आजमत उसी खबसर पर अधिए होते 
बात्ा घा। आतुर्मास प्रबास के लिए राजसमंद ( राजतयर ) में पद्मार जाने के पए्वाद 
आभायरेद टिपवाम्दीरामाऐेह $ प्रपप परण ने अग्सर पर दा टिों के लिए मरपायी रुप ते 
केसबा षपारे । ज्ीं म्यों शायाह पूर्िमा निरट भावी गई एपोनयों झजता भी भीड़ बी 
कई । बफजा छा एनों जत-समुठन्या बना हुआ घा। बात चढूतरे गलतियाँ और गाजारं 
सब पुए अनाकर्च को रहा घा। 
प्विताताघ्दी का प्रपम चरण 
जाए पृणिगा वा हित आया । सबाराद दी हेपा[ यों दू्ष द्वा बरी थीं ।ह7गा मे बाहर 
बोड़ी हुए पर पद्वाही टीकों मे धिह टेबल सामर राज पर दिशाश पैदात छागाहता हु 


परिशिष्ट ] द्विगताव्दी-समारोह ध्घ७ 


वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रमदान के द्वारा मार्ग निर्माण हुआ। लगभग चालीस सहस्र व्यक्ति 
उस अवसर पर वहाँ सम्मिलित हुए। व्यवस्थापतों हारा व्यवस्था-हेतु छिसे गये विवरण वे, 
अनुसार वे ५५० गावो से आगे ये | 
आचायंश्री पडाल में पधारने से पूर्व अघेरी ओरी वाले मन्दिर मे पधारे। वह तेरापन्य 
की स्थापना का मूल स्थान था। स्वामी भीखणजी की भावदीक्षा और प्रवम चातुर्मास का 
आश्रय-स्थल होने के कारण समग्र तेरापन्धियो के लिए वह एक तीर्थ-भूमि के समान वना हुआ 
है। दो सौ वर्ष पूर्व की उस सारी घटनावलि के केन्द्रस्थल पर पधार कर आचायंश्री ने 
स्वामीजी के निष्ठाशील करतृ त्व का स्मरण किया, उन्हें ”द्वाजलि समर्पित की और वहाँ से 
सीधे देवतलाई के पडाल में पधार गये । 
नीचे घरती जन-सकुल थी और ऊपर आकाश मेघ-सकुल । एक में अमृतमयी श्रद्धा भरी 
थी, तो दूसरे में अमुतमय पानी । दोनो घरसकर वह उठने को आतुर थे । दोनो में एक प्रवार 
की प्रतिदवन्द्रिता थी । श्रद्धा तेज निकली । वह पहले वही और पानी बाद में । पानी पहले 
वहा होता तो निस्सन्देह समारोह में विध्न उपस्थित हो जाता | पर ऐसा हो कसे सकता था ? 
श्रद्धावल ऐसा होने नही देता था। सचमुच ही मामूली वृदा-बादी के अतिरिक्त ग्रृष्टि ठहरी 
रही और समारोह में निर्विष्तता वनी रही ) 
उद्घाटन माषण 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी० पी० सिन्हा ने समारोह का उद्घाटन 
करते हुए कहा---'तेरापन्थ के प्रवर्तक आदरणीय आचार्यश्री भिक्षु एक सत्यशोघक महापुरुष 
थे। सत्य की खोज में वे गालियो को प्रुष्पाची मानकर चले और अभिशापो को वरदान । 
उनके मागें में पग-पग पर दुविधाएँ थीं, पर उन्होंने अपने साहस, धैर्य और गाभीर्य से उन 
सबको पार किया। वे आध्यात्मिक सपदा के अभिलाषी थे, आधिभौतिक सपदा के नही । 
उनका यह मन्तव्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिंसा में यदि धर्म हो तो जलमन्यन से घुत 
निकल आये । वे व्यापक अहिंसा के उपासक थे । उन्हीने उपासना में और सिद्धान्त में अहिंसा 
को खडित नहीं होने दिया | बहुत बार छोग अहिंसा को तोडमरोड कर परिस्थितियों के साथ 
उसकी सगति बंठाते है, पर यह ठीक नहीं। अहिसा एक शाश्वत सिद्धान्त और आदर्श है, 
यदि हम उस तक नहीं पहुच पा रहे है तो हमें अपनी दुबंहता को समभना चाहिये । हिसा 
और अहिंसा का कोई तादात्स्य नहीं हो सकता । आचार्य भिक्षु का यह कथन बहुत यथार्थ 


है कि पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाले दो मार्गों की तरह हिंसा और अहिंसा कभी मिल 
नहीं सकती | 


“तेरापथ-द्विशताब्दी के अवसर पर हम उन्हें जितनी श्रद्धाजलिया दें, स्वल्प है। भारत 
वर्ष सदा उनके प्रति क्तज्ञ रहेगा कि उन्होंने तेरापन्य के रूप में आध्यात्मिक प्रेरणा का एक 
धर्म-स्तूप ख़डा कर दिया है, जिसके अणुन्नतों की ज्योति आज सारे देश में जुगमगा रही है |” 


६दप सेरापन्य का हसिह्ात ( छंड ! ) [ प्रषम 


सुरुय सनन्‍्त्री का भाषण 
राजस्थान के मुख्य मस््री थी मोहनछास सुझाड़िया मे मेबाड़ को प्िछताम्दी-समारोह का 
मबसर प्रयास करते पर आतार्य श्री का जमार मासते हुए शपने मापत्र में कहा -- जात 
विस्ततास्यी ने इस पुभीव अगसर पर छबको क्रात्मनिरीसल कूएता है कि अहिंसा और अपिह 
हमारे छीदनत में कितने स्पापद बन पाये हैं। महिसा-पर्म चीन का जंग है। मारतते थो 
सदिप्त गिएय भर को दिया था भाज उसी सटे को आपार्यश्री दूर-दूर तंक फंसा रहे हैं। 


गाचार्थमी का भाषण 


उस पुष्य प्रसड् पर आषार्यमी मिक्षु को भरद्धांजसि अर्फिठ करते हुए काचार्यभी छुरुसी हे 
कद्टा --“मापाड़ पू्िमा का दिल तेरापस्थ के इतिहास में मोरबपुर्ण दित है। माज के शनि 
डीढ़ दो सौ बर्ष पूर्म महामह्विम आधाय॑ मिलु ले दीक्षा स्‍्वीकार की घी तेरापस्थ का छत हुआ 
भा अनुध्ासम संगठन और स्यबस्था का बीज-अपन हुमा था तथा बर्म क्रांति का एस 
फू गया पा । दो घताड़िययाँ पूर्ण हुई । हमारा भम-छासम शपती समृद्ध परम्परामों व प्य* 
स्थित प्रभाक्तियों के साथ तीसरे शतक के पहले चरण का स्पर्रों कर रहा है। माज इस पं 
बिमोर हैं. जितने इर्प गिमोर है उतने ही गंभीर भी है । इम हर्पे-गिमोर एसप्लिए हैं हि समय 
की इस अभि में हमें भो मिक्ता है बह सापारण नहीं है यह तन सुर्म हईी है। दापित्वगी 
चिंतन करते समय इस पंभीर हो जाते हैं हमले झो दापित्द ओड़ा है उपका सम्पष्ठ पाठत ह्दो 
इसहिए हम मंम्भीर हैं ।" 

उत्त अबसर पर आधार्यश्री न॑ भूषकास में संप-सैजा के रिसे अपने शाप को सपा देते 
बाऐ मुलिगर्स शपा थाबक-बर्ग ने प्रति इतशता स्यछ् शी बर्तमान को उसखछ तजा पाम्५” 
शीक्ष बनाये रपने का रॉक्स्प स्पक्त क्रिया और भजिष्य के किसे तब-शब उस्मेपों दवाएं सपनों 
सम अताने श्री ओर शंकेत टिया । एन्दोंने साजु-साप्तियों को राम्बोमिए करते हुए उसी 
पांच बपणशाएं ढीं-- 

(१) झाजा छा जो सर्बोपरि स्थान है उसे बनाये रणता है। जित-घागत मैं मार्शा 

बड़ी है भाषाय मिल की इग बाली को धुम कभी अत मुंलो । 

(२) हमारा सम्दत्प आचार गए है । मसाबाए को कमी प्रोल्ताएत मा शो 

(३) सदमे पररुर प्रेप एगे ॥ 

(४) एस के धरि अहयंत विप्टाबादू रहो। ऋत्िस वरिस्थिति में मी उत्तमे हुए होने बी 

जग शोषों । 

(श) गैशपार वाह्-्दिप्यूए 7 शियाग जय जो दिविउ परशारए वर एण्ति 

है हुव में धाह हैं उसे शिशखित क्यो 
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साहित्य-समर्पण 


हिशताव्दी के शुभ प्रसद्ध पर विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा प्रकाशित साहित्य भी आचायंश्री को 
भेंट किया गया । आदर्श-साहित्य-सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य जयचन्दलालजी दफ्तरी ने और 
जैन रवेतास्वर तेरापन्यी महासभा द्वारा प्रकाशित साहित्य श्रीचदजी रामपुरिया ने आचार्यश्री 
के चरणों में भेंट किया । 

ककाकृृति-समर्पण 

उक्त भवसर पर चित्रकार सन्त दुलह और श्रमण सागर ने सयुक्त परिश्रम के द्वारा आचार्यश्री 
भिक्षुकी जीवन-घटनाओ से सम्बन्धित ५१ चित्र निर्मित किये थे। सेवाभावी मुनिश्वी चम्पालारुजी 
ने समारोह के अवसर पर उन्हें आचार्यश्री के चरणों में भेंट किया | स्वामी भीखणजी की यह 
चित्रमय जीवन-भाकी ऐतिहासिक तथ्यों का आधार लेकर बनाई गई थी, अत कहा जा सकता 
है कि यह भद्ृष्य भूतकाल को दृश्यता मे उतारने का प्रयास था। 


तेरक्ष दीक्षास॒ 

प्रात कालीन आयोजन की सम्पन्तता के परदचात्‌ आचायंश्री तथा साधु-साध्वी वृन्द 
स्थान पर पघार गये थे, परन्तु अधिकाश जनता वही पडाल में डटी रही । बीच-बीच में फर 
पढने वाली पानी की बौछार भी उन्हें वहाँ से डिगा न सकी । मध्यान्तरीय विश्राम के पश्चात्‌ 
जब आचार्य श्री दीक्षा-समारोह सम्पन्न करने के लिए पुन पडाल में पधारे, तब तक लगभग 
एक बजे का समय हो गया था। मानव-मेदिनी वहाँ पहले से ही जमी हुई थी । आधचार्यश्री 
के पदार्पण के साथ ही वह और भी सघन हो गई । जब दीक्षार्थियों की शोभा-यात्रा आईं, तब 
तक तो यह स्थिति हो चुकी थी कि पडाल में घुस पाने तक का अवकाश भी प्राय नहीं रह 
गया था । सहस्रों सनुष्य पडाछ से बाहर पाश्व॑वर्ती पहाडी टीलों पर बठे हुए थे । 

तेरापन्ध की स्थापना के प्रथम दिन स्वामी भीखणजी आदि तेरह सन्त ही थे, अत 
द्विशतान्दी के अवसर पर भी तेरह ही व्यक्तियों को दीक्षा के लिए चुना गया। उनमें 
तीन भाई तथा दस बहिनें थीं। यथासमय आचायंश्री ने उन सबको शास्त्र-विधि के अनुसार 
दीक्षित किया । 

उसी दिन तरह क्षत्रियों ने भी आचार्यश्री के पास सम्यक श्रद्धा ग्रहण की और अपने 
जीवन को सादा तथा सदाचारयुक्त बनाने के लिए कुछ प्रतिज्ञायें लीं , इनमें राजसमन्द 


पंचायत समिति के प्रधान कैप्टन दौलतर्सिहजी आदि प्रमुख थे । भागे चलकर यह सख्या सोलह 
हो गई थी । 


है 
राजसमद मे 
गुरु-पूर्णिमा का मुख्य कार्यक्रम सानन्‍द सम्पन्न होने के पश्चातु उसी दिन साथ विहार 
करके आचार्य श्री राजसमद [राजनगर] पधार गये । उस दिन प्राय, सभी ने उपवास किया 
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कामयाब. 


६८ तेरापस्भ का इतिहास ( खंड १ ) [प्रष्म 


सुख्य मनन्‍्त्री का माथण 
राजस्थान के मुय्य मन्त्री सी मोहनखास सुझाशिया ने मेबाड़ को ढिपताब्यी-सगारोह का 
मबसर प्रटाग करते पर माषार्य प्री का मार मागते हुए सपने भाषण में कहा “बार 
डिशवाग्यी के इस पुनीत जगसर पर सबको थात्मनिरीक्षण करता है ढि म्िया और मपरिष्ठह 
इमारे बीत में झितने स्पापक बन पाये हैं। म्दिसा धर्म जीगत का जंग है। मारत ने यो 
संदेश बिएव मर को टिया घा आज उसी सदिश् को आघार्मश्री धरर-दूर तक पैसा णहे हैं। 


जाचार्यश्री का माषण 


उस पुष्य प्रसक्ष पर आषार्यश्री मिक्ु को भरद्धांजसि अर्पित करते हुए मात्रार्यी तुलसी ते 
कहा-- 'भापाड़ पूलिमा का टित तेरापन्व के इतिहास में गोरबपूर्ण दिन है। आज के रित 
टीक रो सौ बर्ष पूर्व महामहिम आचार्य मिषु मे दीक्षा स्वीकार की थौ तेरापत्थ का ठदम हज 
था अनुशासन संयठत और व्यवस्था का बीज-शपन हुमा था ता बर्म-कांसिका पंत 
फूक्ा गया था । दो एतारिशयों पूर्ण हुई । हमारा बर्म-सासम अपती समृद्ध परम्पराओं व स्प् 
स्पित प्रभाह्षियों के साथ तीसरे एतक के पहले चरण का स्पर्रो कर रहा है। मसाज हम रे 
जिमौर हैं. शिठने हर्प-बिभोर है उठने ही गंभीर भी है । इस इर्प-बिभोर इससिए हैं कि पमय 
की इस अब्ि में हमें को मिर्ता है बह सावारघ नहीं है, यश तज सुरम हहीं है। बायित्त का 
चित करते समय हम यंभीर हो बाते है हमने लो दापि्त्वि ओढ़ा है उसका सम्मक पाहत ड्ढो 
इसलिए हम मंम्मीर है । 
उक्त बबसर पर आच्ार्यणी ने मूतकास में संज-सैवा के सिये मपते जाप को कृपा दैने 
बाके मुगिर्म तपा स्ागकू-बर्ग के प्रति हृठशता ध्यक्त की बर्षमात को उर्स्शरू तबा साप्त 
घीक बनाये रखने का संकल्प ब्यछ किया और भगिष्य के स्लिये लब-शग डम्मेपों द्वारा सं हो 
समय बदाने बरी ओर संकेत फ़िया । उन्होंने साधु-साध्यियो कौ सम्बोषित करते हुए नस 
पांच बपेशहाएं कौ-- 
(१) शाजा का जो सर्वोपरि स्पास है. उसे बसाये रखता है। 'जिम-साराम में माशा 
बड़ी है सादा सिषु की इस बाणी को तुम कमी मत मूलो । 
(२) हमारा सम्दस्ष चार का है । शमारार को कजी प्रोत्माहत मठ दो । 
(३) सबसे परस्‍्तर प्रेम एयो | 
(४) दर झ| प्रति मर्य॑त विप्टाबानु रहो। कटित परिम्मिति में मी उस इर होते ड़ 
मत्र सोषो । 
(३) सेशमाव बष्ट-सदिष्युता दृढ़ विर्गस थे को शिणिए परणशराए पैनुर गर्सति 
है हप में घास हैं उड़ें गिफरशित जरो | 
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साहित्य-समर्पण ५ 
हिशताव्दी के शुभ प्रसद्ध पर विभिन्‍न सस्थाओो द्वारा प्रकाशित साहित्य भी आचार्यश्री को 
भेंट किया गया । आदर्श-साहित्य-सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य जयचन्दछालजी दफ्तरी ने और 
जैन श्वेताम्बर तेरापन्यी महासभा द्वारा प्रकाशित साहित्य श्रीवदजी रामपुरिया ने आचारयंश्री 
के चरणों में मेंट किया । 
कठाकृति-समर्पण 
उक्त अवसर पर चित्रकार सन्त दुलह और श्रमण सागर ने सयुक्त परिश्रम के द्वारा आचायंश्री 
मिक्षु की जीवन-घटनाओं से सम्बन्धित ५१ चित्र निर्मित किये थे। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी 
ने समारोह के अवसर पर उन्हें आचार्यश्री के चरणों में भेंट किया | स्वामी भीखणजी की यह 
चित्रमय जीवन-भाकी ऐतिहासिक तथ्यों का आधार लेकर बनाई गई थी, अत कहा जा सकता 
है कि यह अद्ृष्य भूतकाल को दृश्यता में उतारने का प्रयास था। 
तेरक्ष दौक्षास॒ 
प्रात कालीन आयोजन की सम्पन्तता के पदचात्‌ आचार्यश्री तथा साधु-साध्वी वुन्द 
स्थान पर पघार गये थे, परन्तु अधिकादय जनता वही पडाल में डटी रही । बीच-बीच में फर 
पड़ने वाली पानी की बौछार भी उन्हें वहाँ से डिगा न सकी । मध्यान्तरीय विश्वाम के पश्चात 
जब आचार्य श्री दीक्षा-समारोह सम्पन्न करने के लिए पुन पड़ाल में पघारे, तब तक लगभग 
एक बजे का समय हो गया था | मानव-मैदिनी वहाँ पहले से ही जमी हुई थी । आपचायंत्री 
के पदार्पण के साथ ही वह और भी सघन हो गई । जब दीक्षार्थियों की शोभा-यात्रा आई, तब 
तक तो यह स्थिति हो चुकी थी कि पडाल में घुस पाने तक का अवकाश भी प्राय नहीं रह 
गया था । सहस्नों सनुष्य पडाल से बाहर पाव्व॑वर्ती पहाडी टीलों पर बैठे हुए थे । 
तेरापन्यथ की स्थापना के प्रथम दिन स्वामी भीखणजी आदि तेरह सन्त ही थे, अत 
हिशताब्दी के अवसर पर भी तेरह ही व्यक्तियों को दीक्षा के लिए चुना गया। उनमें 
तीन भाई तथा दस बहिनें थीं। यथासमय आचाययंश्री ने उन सबको ज्ञास्त्र-विधि के अनुसार 
दीक्षित किया । 
उसी दिन तरह क्षत्रियों ने भी आचार्यश्री के पास सम्यक्‌ श्रद्धा भ्रहण की और अपने 
जीवन को सादा तथा सदाचारयुक्त बनाने के लिए कुछ प्रतिज्ञायं लॉ । इनमें राजसमन्द 
पंचायत समिति के प्रधान केप्टन दौलतर्सिहृजी आदि प्रमुख थे | आगे चलकर यह सख्या सोलह 
हो गई थी । । 
राजसमद में 
गुरु-पूर्णिमा का मुख्य कार्यक्रम सानन्‍्द सम्पन्न होने के पश्चात्‌ उसी दिन साये विहार 
करके आचार्य श्री राजसमद [राजनगर] पघार गये । उस दिन प्राय, सभी ने उपवास क्रिया 


शक ५४ 


हा 


द्ह० तेरापत्य बा इतिहास ( लंड १) [प्रष्ष 


पा मत छमी मोशन को बिता से दूर थे । शुद्ध प्यक्ति पेदस चसते हुए मापायरेग के साय 
साप तबा कुछ उन दिलों के छिये विशपस्प से बसताईं गई बसों आदि द्वारा राजजपर पहुंच बये। 
माद्रार्यपी का चातुर्मासिक प्रदात महाराजा हाई स्पूस में हुवा! बह सात तर विरसित 


बोषिगंगर तथा राजनगर की सघन बस्ती के: रूममय मध्य में या महत प्राया धमी है लि 
मुविधाजसर भा । 
ग्रवरिष्ट कार्चक्रम 


प्रषम चर के मवधणिष्ट कार्यपूम राजसमर में दो दित तक और पहठ़े पहे। विदधिल 
हदिपयों पर विभिम्त डिठ़्ानों के भाषण हुए। उसके शतिरिक्त मारठ के राष्ट्रपवि डा० रागिंग 
प्रमाश उपरा्ट्रपति डा दापारप्णन्‌ प्रधानमंत्री णगाहरसास नेहरू आहि दे के मास 
मेताओं प्रगपृणुइ रामानुजाबार्य स्थामी राषदाचार्य भादि र्म-युद्मों भारत स्पित शेड 
बिरैधी दाजदूतों ठपा विभिन्‍न विद्वानों भर समाज-सेगियों के उत्त अगसर पर जो मरिए शत 
हुए पे थे फृरुर सुनाये वये । 

साक्रिय अद्धाँजलि 

स्वासीजी शो सत्िय भ्रद्धांजलि अर्पित करते के छिय देघ के दिमिस्त स्‍्वानों के ध्य्तिगो 
ते गिपिन्त रपाग मोर तपस्या प्रहण की थी। उस सदका विवरण यहाँ दे वाता सदग नदी है । 
शास्तयर में आादार्यपी हे सम्मुस जिन स्यक्तियों ने त्याग-हपरयामूए विशिष्ट परयाटिति 
मर्पित की थी उनमें से दु८ साय पद्ों ये जा रहे हैं। सर्व प्रषम १६ दस्पतियों ने भाजीरत 
अकृचर्य बत स्वीपार गिया। भाये बह रुष्या २५ हो परँ। इसके झिरिक्त अगेड स्यातिों ने 
तपम्पा बा पैपर्य भी विया पतेमें मे झपेणाइस बड़ी ठपरयाएं स्वीफा९ करने बाते १३ राई 
ताप्रियों वे हाम हपा इसी धपस्थाों को गिबरण तिस्तोक्त है -+ 


(१) साछी थी जूंरांगी मद्ामोत्तर ता 
(२) शमपुर्साजी प्रतर तप 
(३)... «» हतशी दार्प चादुर्गासिष् वा (१३६ छि) 
(४) द््घ्जी चातुर्बानिफर तप (१२ जज) 
(९) कलांजी चांतूर्पामिर हए (१४ छि) 
(५) अपचांशी मारिए्र पे (३ छि) 
(०) ५». » प्रो्शी बानिए ह7(॥३ छि) 
(०)... ०७ ग्लिश वाट एड हाई (१४ छि) 
(५) दर्जा री दाधिए तय (१४ जि) 
(१)... -ुशएजी €हु बने एराशर 
(११) की भी बर मतात जी श्र 
(५०-५ » चाश्रगरी है३ पिबि 


(१४) « ० वैगमडजो है। पति 


परिशिष्ट ] द्विशताब्दी-समारोह ६६१ 


नया मोड | 

हदिशताब्दी के अवसर पर आचार्यश्री समग्र समाज को एक नया मोड देना चाहते थे। 
भेवाड की अनेक सामाजिक रूढियो में तो वे तत्काल ही परिवर्तन चाहते थे। उन्होने समाण 
के सम्मुख कुछ नियम रखे, जो कि बाद में 'नया मोड' नाम से प्रचलित हुए । मेवाड-वा सियों 
द्वारा सामाजिक स्तर पर उन पर विचार किया गया । उनमे से कुछ नियम उसी समय समाज- 
मान्य हो गये, कुछ घीरे-घीरे वातावरण बनने के पश्चात्‌ मान्य हुए । मेवाड के बहुत से गाँवों 
में काफी परिवर्तन जाया । जहाँ परिवतंन नहीं आ पाया, वहाँ भी एक विचार-द्षेत्र तो बना 
हो । इस कार्य में जितना समय और श्रम अपेक्षित है, उतना लग पाने पर प्रभूतफल की आशा 
की जा सकती है । 
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द्वितीय चरण ह है 
हिशताव्दी-समारोह का द्वितीय चरण सासाहिक कार्यक्रम के रूप में २५ सितम्बर से 
भारम्भ हुआ। सुप्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री जमंप्रकाशनारायण ने उसका उद्घांटन किया । 
उसके पश्चात्‌ दो दिन तक दर्शन-परिपद, दो दिन तक साहित्य-परिपद्‌ और दो दिन तक दिक्षा- 
परिषद्‌ का कार्यक्रम चला। देश के मान्य दार्शनिकों, साहित्यिको तथा शिक्षा-शास्त्रियों ने 
उनमें भाग लिया । ा 
तीन घोषणारु 
उक्त अवसर पर आचार्यश्री ने श्रमणसघ के लिये शिक्षा, साधना और गाधा-प्रणाल़ी-के 
विषय में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की । बल ये मिड 
(१) प्रथम घोषणा तेरापन्ध में दीक्षित व्यक्तियों के लिये अनिवार्य शिक्षा की थी । उसके 
अनुसार साधारण क्षमता वालों को सैद्धान्तिक श्षिक्षा-क्रम का और विद्धिष्द क्षमता बोलो को 
आध्यात्मिक शिक्षाक्रम का, जो क्रमशः तीन और सात वर्ष का पराझ्यकम है, पढना होगा । 
आध्यात्मिक शिक्षाक्रम के अन्तर्गत योग्य, योग्यतर और योग्यतम--ये तीन परीक्षाएं हैँ । 
भावी अप्नणी के लिये न्यूनतम योग्यता आध्यात्मिक दिक्षाक्रम की योग्य परीक्षा और सैद्धान्तिक 
शिक्षा-क्रम की पूर्ण परीक्षा तक होनी आवश्यक होगी । शि 
(२) द्वितीय घोषणा साधना-विकास के लिए थी। उसके अनुसार श्रमण-वर्ग के ल्यि 
आसन, प्राणायाम, सेवा, विनय आदि का नैरन्तरिक अभ्यास करने की प्रेरणा तथा व्यवस्था थी 
(३) तीसरी घोषणा गाथा-प्रणाली के विषय में थी। उसके अनुसार गायाओं का 
पुनमू ल्‍्यतत तथा साधुओं के समान साध्वियों में भी उसके प्रयोग की व्यवस्था करने के 


निश्चय किया गया ! 085 ₹ 
कलात्मक प्रदर्शीनियाँ 


उस अवसर पर कई प्रदर्शनिया भी लगाई गई । भ्रथम प्रदर्शनी तेरापन्ध के साधु-साध्वियों 
धारा विर्मित वस्तुओं की थी | उसका नाम था “हस्तकरा प्रगति-अ्रदर्शनी' | २५ सित॑म्बर 


६६० तेरापस्प का इतिहास ( शंब १) [ प्रष्म 


था बत' पी भोजत की जिंठा से दूर थे । कुछ ध्यक्ति पेदस चछते हुए आषार्यशिव के साथ 
पा ठबा कुछ उत्त दिनों के छिपे गिसेषस्स से चछाई गई बच्चों जादि द्वारा राजतगर पहुंच यगे । 
अत्ार्यभी का ार्र्मासिक प्रवास महाराणा हाई स्कृह में हुआ! बह स्थान सब निमित 


बोधिकंगर ता राजतमर की सन बस्ती के सगमंग मध्य में बा अत? प्रामः तभी ई डिसे 
सुबिधाजतक पा । 
अवाफिष्ट कार्यक्रम 


प्रथम अरण के अबक्षिष्ट कार्प्म राचागर में शो विम तक और चले रहे। विनिल 
डिपयों पर विभिरत विड्धातों के भाषण हुए। उसके झतिरिक्त मारठ के राष्ट्रपति डा० पेश 
प्रसाद उपराष्ट्रपति डा राभाकृष्णन्‌_ प्रधातमंत्री लघाहरकताकत तेहरू मादि देख के माख 
सेताजों लगदुषुद रामामुबात्ञार्य, स्थेमी राणबाभार्य जादि बर्म-पृस्तरों भाएतस्कित को 
विदेशी राणदृरतों तबा विभिसन बिड्धातों और समाण-सैकियों के उत्त जबसर पर थो ररिध् प्रात 
हुए थे थे फ़कर सुताये गगे। 

साफ्रिय अद्गधांजठि 

स्वामीजी को घक्िय प्रद्ांजसि मर्पित करते के किस बेस के विभिरन स्वातों के व्यक्तियों 
में बिभिरन श्पाग झौर तपस्या प्रहण्म की चौ। उम्र सबका गिवरण यहाँ दे पाता एदुश गहीं है । 
रालनयस में लाचषार्यप्री के सम्मुख जित स्पक्तियों ते र्वाग-तपस्यासूत्तक विशिष्ट भर्डाबि 
अर्पित की पौ उसमें से झुछ ताम यहाँ दिये था रहे हैं! पर्ष प्रथम १३ इम्पतियों ने आजीवन 
कदर्य इत स्वीकार किया । जापे बह संख्या २५ हो माई । इसके रतिरिक्त अनेक व्यक्ति ते 
तफ्स्पा का संकल्प भी किया उनमें छे अपेक्षाकृत बड़ी (पस्वाएँ स्वीकार करते बा १३ पु 
पाध्विमों के शाम तथा इसकी ठप्स्पा का बिगरण तिम्तोक्त है -- 


(१) धाध्दी थ्री मूररजी मद्रामशत्तर तप 
(रे तमसुखांजी प्रतर हप 
(३) .. भत्तूजी सा भातुर्मांतिक तप (१३8१ रिंग) 
(४) ह शेग,जी आतुर्माखिक ठप (१९ दिठ) 
(५) फलाँजी चातुर्मासिक 6प (१४ दिन) 
(श) अचर्चाजी मास्चिक तप (३ रत) 
(०). प्लोगांगी यासिकि तप (६ दिनो 
(८), #» पिस्तठांजी पास्िक तप (१६ रित) 
(ध) ७ पन्‍्लांजी पाक्षिक ठप (११ दिल) 
(१)७ सुजाणांजी एक बर्षे एकाव्ठर 
(११) मुत्ति भौ अजुसछारुजी २१ दिन 
(१२ ५» गुरामबम्दजी १३ रिन 


(श संपतमड़णी १ रित 


प्रिश्िष्ठ] द्िशताब्दी-समारोह- ६६३ 


समारोह के सह्लयोगी 
> इस समारोह में तेरापन्य के श्रावकगण का श्रम तो स्वाभाविक ही था, पर अन्य अनेक 
व्यक्तियों ने भी इसे सफल बनाने मे बडा महत्त्वपूर्ण योग दिया था। राजस्थान-सरकार की 
ओर से आवश्यक सामग्री समय पर प्रदान करने तथा कार्य-सफलता में अभिरुचि लेने की बात 
बहुत ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है। माग करने पर कांकरोली स्टेशन पर अतिरिक्त डिब्बे 
देने तथा ट्रेनो के ठहरने के समय में वृद्धि करने में रेलवे का सहयोग भी कम महत्त्वपुर्ण नही 
था। ऑल इंडिया रेडियो ने भी प्रथम-चरण की कार्यवाही को प्रसारित कर सहयोग की 
कहियों में एक कडी और जोड दी थी । देश के विभिन्‍न दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रो 
ने भी उस समारोह को ययेष्ट महत्त्व देकर समाचार छापे थे। उस समय अनेक पत्रों में 
तेरापन्य और आचार्यश्री के सम्बन्ध में भनेक अग्नलेख तथा विशिष्ट लेख भी प्रकाशित हुए थे । 
चृतीय चरण 
द्विशताब्दी-समारोह दो चरणों में सम्पत्त हो गया, परन्तु उनमें कम ही साघु-साध्वियाँ 
सम्मिलित हो सके । चातुर्मास-काल में सबका सम्मिलन सम्भव नहीं था। फछत अवद्धिष्ट 
रहे कार्यो की सम्पन्तता के लिए उसका तृतीय चरण मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर आमेट मैं 
मनाया गया । उसे समापन-समारोह भी कहा जा सकता है। उसमें श्रावक-समुदाय के 
अतिरिक्त विभिन्‍न प्रान्तों से समागत तेरापन्थ-सघ के ४८० साधु-साध्वियो ने भी भाग लिया । 
द्विशताब्दी-समारोह के तीनों चरणों की अपनी पृथक-पृथक्‌ विशेषताएं थीं । प्रथम 
चरण तेरापन्य की स्थापना के मुख्य दिन से सबद्ध था, अत उसमें जनागमन, आयोजन, आत्म- 
निरीक्षण और श्रद्धाजलि-समर्पण की प्रधानता थी । द्वितीय चरण में तेरापन्‍्थ समाज की 
भावी गतिविधियों के विषय में चिन्तन और निर्धारण की मुख्यता थी । तृतीय चरण मुख्यत 
श्रमण-संघ की व्यवस्थाओ के पुनर्निरीक्षण और पुनव्यंवस्थापन से सबद्ध था । 
आाचारय॑ मिक्षु-स्मृति-ञ थ 
द्विशताब्दी-समारोह के उपलक्ष्य में तेरापन्यी महासभा ने आचार्यश्नी भिक्षु-स्मृति-म्र था 
प्रकाशित करने का निर्णय किया । उसके अनुरूप सामग्नी-सग्रह तथा प्रकाशन आदि के प्रबन्ध 
का भार कन्दैयालालजी दूगड ( रतनगढ निवासी ) को दिया गया । विविध सामग्री से परिपूर्ण 
वह ग्रन्थ लगभग आठ सौ पृष्ठो का है। वह तीन खण्डों में विभक्त है। प्रथम दो खण्डो में 
हिन्दी भाषा के लेख सकलित है, जबकि तृतीय खण्ड में अग्न जी भाषा के | प्रथम खण्ड में 
स्वामी भीखणजी को समर्पित श्रद्धाजलियाँ तथा तेरापन्थ के इतिहास, मान्यता, साहित्य आदि 
विविध पहलुओ पर प्रकाश डालने वाली सामग्री है। हितीय सण्ड मे जैन-इतिहाम, साहित्य 


और सस्कृति विषयक सामग्री सकलित है। दृतीय खण्ड में जैनवम विपयक विविध सामग्री दी 
गई है। 


चर तेराफण्ण का इलिहाश ( लंड १ ) है बैक 


को आाचार्यश्री ने उसका उदघाटल किया । उसे ककातूर्ण इंग ते तचयने में कंत कुल्ह और 
ज्यनक्ताथर का किशेष कम रहा! गह प्रदर्शनी समणन ८० चुद झब्जी थी। उसमें फाहित 
विधान खिगि विभाग चित्रकश्ा-विनाग काज्ठकसत विगत्य आदि अमेक कियाय थे। कह 
स्कश के भाहरी भाग मैं समाई गईं थी । 


दूसरी नैतिक क्कास अदर्शनी स्कूठ के अन्दर चोकबाले बाय में कमाई गईं थो। उस 
अचुदत अन्योधत के पांच जच्झत शुद्ध के पंत्रजौकू हता के गांच कायूब हना केद, कुराण 
जआाएि सभी वर्मो' हे समर्कय के क्ाधार पर शिक्ात्मक चित्र और नैतिकता पर बहापुस्‍कों है 
महत्वपूर्ण सदियों के अातेखपट्‌ संकक्तित थे। साथ-साथ टामालिक कृरूकियों के दुष्करियाण 
बतसामे भासे चित्र जी सगाये गये बे । मह प्रदर्शनी जाखमा मियात्ती भी क्मेशजजस धांफवा 
के अनवरत श्रम एवं रूपन का परिणाम थी । 


तौशरी ब्रदर्शनी 'आनार्यश्री मिशु-तत््व-आातेख कस नाम से बाक-शफैशन मैं छ्याई का । 
अतका लिशनौण कांठा निवासी तेराफत्नी बल्यूजों ते--थो कि व्यापारा्ण पक्षिय के फिकेल 
जांधों तया तचरों में अचते हैं--मेंक्द्रोर में करवाया | एतको व्यपस्का में भुक्कत| बमसाजथी 
सेटिया शोर गोतीक्ारूमी पका माशि का श्रम बा ना लबकि उत्की रस्या में कक्िय के 
कलाकार भी राजम्‌ दब कतकाचतलमु का कण छना था। ज़्त कक के परानेकिहाशिक कालीन 
औग-ग्रश्प्रा के शावचित्तों का मिनौण गलिन भारत के प्रसिक्ष कमाफार नी जब्त पै किया 
ला। भाई में समाज हारा उत्का सत्कार तथा बर्धापत किमरा कया । 


बह अ्रदर्धती कई विमायों में बिजक्ठ णी। उसके एक जान में छेन परत्करा की आह 
हाविक हवा ऐतिहासिक बिमिस्त परताओं को अजंता कौ प्राच्ौन चल सखी मैं चित्र रूप 
रिया सबा बा। इतिहास पर प्रदराए डालने बाले अनेक अलेख-फ नो ख्रयाने क्यो थे। 
दूसरे गिमान में भाषाय॑ भिधु के जौजत की रियो तबा उसके हारा तत्त्व विवेचन के इजत 
प्रमुकश दिविब दप्टास्थों पप भाषारित चिद्र आरि थे। एक अख् भाग में आचार्मणी कुण्बी 
की प्र-पात्राओं जत-हम्प्ं क्ोरोदबोघन आदि स संबद्ध चित्र वे । 


'अाफस कण ढरो शोमा बढ़ाने में जग्प दो संत्रहों का जी क्शेष दह्पोष पहा। छ्कों 
एक शंत्रह छापर निदासी मोहसछाएजी दुपेड़िगा का बा । झ्य्जे ताड़-पत तथा काषयों कर 
किले विजिम्त काल गः प्राचीन प्रम्भ और पुरातत्व शम्क्ची अन्‍य कुर्तण श्वायक्रियों का कहा 
शहरवपूर्त सदन बा । पूरा संप्रह चूद निषासी अंगलफरणी बेडिया का था। आग अनुछा 
जाट लन के प्रस्यए गियन पर बर्एर॥मक विदेषन देते जले शावित्र बे। फप्तोंने वे चित्र 
बरूरत्ता ब बूह के तेबार सर्बाय ये । उपयुक्त शर््भनी का उद्कास्त राखत्याण के मुक्‍क भरी 
की बोहसताक्त सुश्राड़िपा 4 डिया । 


परिशिष्ट २ 


हश्ड तेरापन्थ का इतिहास ( खंड १) 


सम्पादक-मण्हक 
उक्त प्रन्य के सम्पादक-मण्डक्त में मौ सदस्य णे। कश्ैयात्मारुओं दूपड़ ने प्रबत्ध-सम्पाएक 
के रुप में कार्य किया! सम्पादझ-मण्दछ के स्र्स्पों के शाम इस प्रकार हैं -- 


डा घतकरि मुखर्जी डा गयमर टांटियां 

डा हजारीप्रधाद दिवेदी मोहरछाछ बाठिया 

डा हीरासाछ छेन जयचन्दछाड कोठारी 

प्रो धान युन पाते झुमझरण दसानी 
मुमिका 


उक्त प्रन्प की मूमिका राष्ट्ति डा राेख्प्रसाद मे झिली। मे पिसते ईैं-7/माए 
भूमि की यह गिसेपता रही है छब-बग ोसा आवफ्यक हुआ गहाँ महापृस्प उत्पल हुए हैं 
जिन्होंने मपने समय में फैटी हुई बुरएयों शौर बिकारों छे होहा किया उतका उत्मूडन करे 
के सिय्े बे जीवन सर बड़े । 

श्री मिक्षु भी एक ऐसे ही महापुर्प पे । जात्म-साबता उतके जीवस का साध्य बा। बे 

एक सम्ठ थे लो आम बतता की भाषा में बहुत घरक छग्पों में दत्त्य को छूरी बात कह्टा कर 
थे। मे कोई कास्प-सर्जद करता नही भाहठे थे पर जो कुछ उत्होंने कहा गह छाछ्षिम की एक 
बहुमूस्य निधि बन एपा। अष्यात्म कौ थो बाठ उन्होंने कही खाज दो छतारिदियाँ बीए ४ 
है महत्व दया मी कम नहीं हबा 

टपूस प्रम्व का प्रकाशन कर शो बैत छ्बेताम्बर तेरापश्थी महासभा से उस दिवंपत महापूर्य 
के जीगत-सय और बओेन-इर्णन के शगनीत को बयत्‌ के सामतरे रखने का पुर्दर प्रयाए किया है 
मैं इस प्रधाप की घराहुना करता हुँ मोर स्पृति-ग्रस् के विद्वान सैशकों ता एम्पाएक-जंटत 
को बाई देता है। 


परिशिष्ट २ 


धवल-समारोहद 
सम्मान से आरभिक म्रुल्यवान्‌ 


कोई भी महापुरुष जनहित का कार्य सम्मान या यश की प्राप्ति के लिए नही करता, फिर 
भी उसमें उन्हें वे अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं । यद्यपि उनके कार्य का महत्त्व उस प्राप्त 
सस्मान की कसौटी से नही परखा जा सकता, उसका मूल्य तो उन सबसे बहुत अधिक होता 
है, फिर भी कभी-कभी किसी-किसी के लिए सम्मानों की गुरुता अथवा व्यापकता भी व्यक्ति 
की महत्ता को समभने में सहायक होती पायी गई है । 


अख़ण्ड जागझ़ा 


आचार्यश्री ने जन-हितार्थ अपना जीवन समर्पित किया है। उसमें उन्हें न सम्मानो की 
अपेक्षा रही है और न अभिननन्‍दनो की । फिर भी उन्हें जनसाधारण से अपरिमेय सम्मान मिला 
है। वे जहाँ भी गये हैं, प्राय सर्वत्र उनके कार्यों को अभिनन्दनीय प्रशसा प्राप्त हुई है । भारत 
के मनीषियो ने उन्हें बडी आशा-भरी दृष्टि से देखा है। नवनालन्दा महाविहार ( पाली- 
इन्स्टीट्यूट ) के डायरेक्टर डा० सतकरि मुखर्जी हारा इन्स्टीद्यूट की ओर से आचार्यश्री के 
अभिनन्दन में पठित पन्न के ये शब्द इस विषय में बडे ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं--'न 
तो पूर्वतव महापुरुषों का भारत-भूमि में अवतरण ही निष्फल हो सकता है और न यहाँ का 
अन्तिम परिणाम 'पतन' । इसमें प्रमाण है--आप जैसे व्यक्तियों का भारतभूमि में अवतरण ।”१ 

<रजतत बनाम *घवल? 

आचार्यश्री का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें उनका व्यक्तित्व सम्प्रदायातीत-रूप 
में निखार पा चुका है। यद्यपि वे एक सम्प्रदाय के माचार्य है, फिर भी उनका आचार्यकाल 
सम्पूर्ण मानव-जाति के हित में खपता रहा है । जनता उनके चारो ओर घिरती रही है और 
वे उसके प्रेरणास्रोत बनते रहे हैं। इसी प्रक्रिया का फछ था कि आचायश्री के आचायंकाल 


के जब पच्चीस वर्ष सम्पन्त होने वाले थे, तब सार्वजनिक रूप से उनकी रजत-जयन्ती मनाने 
का विचार लोगो के मन में उठा । 





१--नहि पूर्व तनानां महापुरुषाणां भारत-भूमी जनन निष्फल भवितुमह॑ति। न वा विनिषात 
एव पार्यन्तिक परिणामों भवेत्‌। तत्न च प्रमाण भवाहशाना भारत-वसुन्धरायां क्रिया- 
समभिदारेणाविर्भाव । 


ऊजैन भारती, २५ जनवरी १९५९ 
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ह्श्द तेरापन्थ का इतिहास (क्ंड १) [ ड्ठीप 


'रजत' झस भौतिक बेसन का धयोतक है इसलिए 'बगछ' शम्म को उसका तगा आनार्यधी 
के कार्पों का भाग-शोषक मानकर उसके स्थास पर स्वीकार किया गया / 'एजत-्ययस्ती' के 
स्थान पर 'पबस-समारोह' दाम्द का प्रपोग अधिक सात्तषिक तपा भा-माम्मीर्य पुक्त है। ते 
लिघा में एक मई परम्परा का प्रारम्भ ठो यह है ही । 

घवल-समारोक्ष-सर्माति 

चबस-ममारोह के गिद्यारों वो कार्य का ढुप देने के लिये “परष्च-पमारोह-समिति! पा 
गठत जिया प्रया। उसके पदाधिकारी निम्गोक्त स्यक्ति थे -- 

उञ मे इबर झ भा कांप्रस कमेटी के मृतपूर्व मष्यक्ष सभा 

डा पम्पूर्णातमद उत्तरप्रदेश के मृतपुर्थ मुस्यमजी उपाष्यक्त 

डाई बी बद्घाय महाराष्ट्र के मुश्यमस््री 

मोहनसाक्त सुला हिया दराजस्पाम के मुस्पमत्री 

शी डी जत्ती मैपूर के मुष्पमस्त्री 


परीमस्भारायणन योजगा-शायोय के सत्स्प संयोगक 

जम्तरमक मंडरी णेस एजेताम्दर तेरापणी महासभा के अध्यक् सह-संपोजर 

गुगनचन्द अचिहिया अ मा अगुशत समिति के भृतपूर्द अम्यक्ष थ 

मिए्बारीलाप्त जैन दिल्ली जेत श्येताम्बर तैरापर्थी समा के अध्यक्ष ड्रोपाध्यसत 
तीन कार्य 


पदरू-समारीह सोजना भी कार्य-परिषति में मुझ्यत' तीस ढार्य सम्पाध बे -- 

(१) पवछ-शमारोह 

(२) अमितइत-प्रंथ 

(१) आदाार्यप्रो वी हरतियों का राम्पक सम्याइव । 

ठ्याप्ति-पूजा या आवर्षा-द्ृज 

चदत-अमारोह र्पूष रूप में यत्पि शाचार्यघी के राम्मान में भायोजिए पा परस्तु बसरंज 
में बर उतकी क्ोफोपपाएक प्रदृत्तियों वा शम्मात घा। पर्यावान्दर में बह अष्यात्म वा सम्मार 
बा । एमी विद्यार सं आबायसी को इस समारोह को रदीवृति के हिए बाध्यगर दिशा | 
दस दिपय में रत्न अपे एस्ट ये है-- अध्यात्म वा अर्जिसस्दश अध्यात्म भी मतिषाग्रेर 
बन होता है. इसी ह९ मे आाष्य हो बहुत गंगोब को चीर बर मुझ इस अभिवरात में का 
रिपस हमे झ उसे रदीशार कर्म बी अनुशति देगी पही। * 

बडा छा सरता है हि उपयुक्त दजत बे बच औयबारिंक है। शुरूत ऐे हमारी मै 
आग पूजा ग 'दात दर ब्वतिशणां को ही प्रश्र॒प सिशता है। दवा शहश इरार 
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यही हो सकता है कि आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी आदर्श पूजा उपलब्ध नहीं 
होती, जिसमें व्यक्ति को माध्यम नहीं बनाया गया हो । प्रत्येक आदर्श किसी-न-किसी की 
तपोभूमि में फलित होकर ही जनग्राह्म बना करता है। इसलिए आदर्श की ओर प्रेरित करने 
वाले किसी व्यक्ति को यदि हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते है, तो वह उपयुक्त ही है । 

नवभारत टाइम्स के सम्पादक श्री अक्षयकुमार जेन इसी बात को यों कहते है-- 
“साम्ान्यत आज का युग व्यक्ति-पुजा का नही रहा है, पर आद्शों की पूजा के लिए भी 
हमें व्यक्ति को ही खोजना पडता है। अहिंसा, सत्य व सयम की अर्चा के लिए अणुब्नत- 
आन्दोलत-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी यथार्थ प्रतीक है । वे अणुन्रतो की शिक्षा देते है और 
महात्नतों पर स्वय चलते हैं ।” १ 

सुप्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण कहते है---'भारतवर्ष में सदा ही त्याग 
और सयमर का अभिनतदन होता रहा है । आचार्यश्री तुलसी स्वय अहिंसा व अपस्प्रिह की भूमि 
पर हैं और समाज को भी वे इन आदर्शों की ओर मोडना चाहते हैं । सामान्यतया लोग 
सत्ता की पूजा किया करते है। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में चलने वाले छोगो का अभिननन्‍्दन 
समाज करता रहा तो सत्ता और अर्थ जीवन पर हावी नहीं होगे ।”'* 

उपर्युक्त सभी उद्धरण मैंने इसलिए दिए है कि आचार्यश्री के अभिनन्दन को श्रद्धातिरेक से 


उनका शिष्य-वर्ग ही नहीं, अपितु समाज के विचारक व्यक्ति भी आदर्श पूजा का प्रतीक 
मानते हैं । 


दो 'धरप्ग 
आचार्यश्री के जनोत्यानकारी कार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जब निश्चय किया 
गया, तब यह विचार सामने आया कि समारोह को दो चरणों में मनाया जाना चाहिए। 
प्रथम चरण भाद्रपद शुक्ला नवमी को मनाया जाएं, जो कि आचार्यश्री के पदारोहण का मूल 
दिन है और दूसरा चरण शीतकाल में किसी निर्धारित दिन पर मनाया जाए, ताकि सुदुरवर्ती 
क्षेत्रों में विहार करने वाले अधिकाश मुनिजन भी उसमें सम्मिलित हो सकें। विचार-विमर्श के 
पष्चात्‌ समारोह को दो चरणों में मनाने का निश्चय हुआ । 


प्रधम चरप्ण 

घवल-समारोह का प्रथम चरण बीदासर में मनाया गया। उस अवसर पर सहस्तनो की 
सख्या में जनता ने उपस्थित होकर आचार्यश्री का अभिनन्‍्दन किया | उसके अतिरिक्त केद्धीय 
विद्युत-उपमन्त्री श्री जयसुद्लछाल हाथी, बीकानेर महाराजा श्री करणीसिंह, पजाव के सिंचाई 
व विद्युतू-मन्त्री सरदार ज्ञानर्तिह राडेवाल्य, उत्तरप्रदेश-विघान सभा के उपाध्यक्ष रामनारायण 

१--आ ० तु० अ० ग्र०, प्रबन्ध सम्पादक की ओर से 

२--आए० तु० अ० ग्म०, सम्पादकीय 


७०० तैरापन्य का इतिद्वास ( लंड १ ) [ हितीय 


ब्रिपाठी उत्तपमरेध्त के मूतपूर्व स्ली छक्मीरमण आचार्य सुप्रसित पमाणसेवी डॉ* पुडगीर 
सिंह, उपस्यास-फ़ेसक कामरेड मझ्पाक्त ठबा कबि रामताथ 'धुमत' बाद से भौ उनके 
अभिनाइन में प्रमुखश्य से भाग फ़िया 


द्वितीय करण 
बबघ-समारोह का मुस्य आमोधत द्वितीय चरण में ही रखा गया थबा। उस बबसर पर 
जो स्वागत पम्िति का गठत किया यया उम्में राजस्थात कै मुस्यमल्त्री भी मोहतशाह 
सुखाड़िया स्वाप्रताभ्यश्ष बे । समारोह के लिए चोपड़ा हाईस्कूस के मैदान में पष्छास बनागा 
गया । बह सवाल विशाल तो था ही मौझे पर भी बा। बरीकापेर के प्लान्सिष्य ठषा दोनों 
जोर सड़को के कारण बतता के जाबापमत के दिए मी काफ़ी सुर वा) फ़रपस्थित होते 
बासे गिदास लतपमूह्‌ की सुम्पणस्पा के लिए बहाँ स्वमसेवक-दख का प्रवत्प दि्रा गंगा बा। 
भूदपूर्ण काप्रिंछ अध्यदा भी छ ते हैवर की मध्यक्षता में मह समारोह किया पा! 
तत्डाफ्तीन उपराष्ट्रपति (बर्चमान राष्ट्रपति) डा राघाकुप्मम्‌ आदि बेश के अतेक पणमाम्म 
तेता पाहित्यकार कौर पत्रकार उसमें धम्मिरित होगे कौर झ्लाब्ार्ममी को भरड्धांबलि अर्पित 
करते को एकल्रित हुए । बसता की तो अपार भीड़ षी ही । 
मन्च-समर्पण 
जाभार्यभी को उसी समारोह में शा रादाकृष्णतु द्वारा आधार्यश्री तुरुसौ-भमितस्बा 
प्रश्ब' समर्पित किया शाता था । मंगलाचरण स्वामत-भाप्र शादि के पश्चात्‌ समिताइत-ह्ब 
है उम्पाबक-सब्डल् कौ छोर से घमतेता अयप्रकाश बागू ते आन्रार्धभी का अभि कै हुए 
प्रश्प-समर्पण के क्षिए ठपराष्ट्रपति को निबेदन किया। उन्होंने कहा--- शाज हम सब भात्रार्मभी 
के पषरू-समारोह में सम्मिसित हुए है। इस अवसर पर मात्रायंप्री को मानते बाहों में मै जी 
अपने माफको मातता हैँ। रैले शपठा एक हवी रत स्थिर किया है मौर बह है---सातव धर्म | 
मुझे जहाँ-बहाँ मानवता के बर्शान हुए है मैं हाँ मुका हैँ । जाजार्मभी में मी नि मारता 
का सायात्‌ रूप पामा है! मैं सम्पादक-मधास की तोर ते मात्रार्ममौ का घगल- 
अभितम्दत करता हूँ शोर माललीय उपराष्ट्रपतिबी दे सिवेदल करता है कि कृत थे शमिपवरत 
प्रसश्प भट कर । * 
उपराष्ट्रपति ने प्रभ्य झट करते से पूर्ण अपने मापण में कहा--“पंजमीधिक तेताओों भौर 
राज रडबाड़ों को शमिसस्यम-प्रन्प भट करते की पुरामी परम्परा 'द्दी है पर किसी राष्ट्र-त 
बा शमसितरन यह एक शया सूज्पात है। पें अपने छापकों धोमाम्पधधाली माकतो हहि 
राप्ट्अंत गा अभिन्न पै कर रहा है.  । 
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अपने भाषण की सम्पन्तता के पश्चात्‌ उपराष्टपति ने मत पर खडे होकर बढ़े ही आदर 
और विनम्नभावों के साथ आचार्यश्री के कर-कमलो में अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया। मच 
पर बेठे सभी आगन्तुक उस समय आदर व भक्ति व्यक्त करने के लिए खडे हो गये । सामने 
समुद्र की तरह लहराता हुआ जन-समृह उस दृश्य की रमणीयता में अपने आपको विस्मृत 
किए हुए तद्लीनता से देख रहा था । उस समर्पण के क्षण को हर कोई की आँखें पूर्णत३ 
आत्मसात्‌ कर लेने को आतुर थी | वस्तुत वह एक अभूतपूर्व दृश्य था । 


अभिनन्दन-गअ्रन्ध 


अभिनन्दन-ग्रन्य की सामग्री आचायंश्री की गरिमा के अनुस्प है। वह विद्याल-म्रन्थ 
लगभग आठ सौ पृष्टो का है। सामग्री-चयन में यह ध्यान रखा गया है कि वह एक प्रश्मस्ति 
ग्र८ ही न रहे, अपितु दर्शन और जीवन-व्यवहार का एक सर्वी गीण शास्त्र बन जाए। उसके 
चारो अध्याय अपनी पृथक-पृथक्‌ मौलिकता लिए हुए है । 


प्रथम अध्याय थरद्धाजलि और सस्मरण-प्रधान है । साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
एक प्रभाव-द्षेत्र होता है और उससे उसे यथासमव श्रद्धा भी प्राप्त होती है, परन्तु सबका 
प्रभाव-क्षेत्र समान नही होता । किसी का प्रभाव-द्षेत्र केवल अपना घर ही होता है, तो किसी 
का सम्पूर्ण राष्ट्र अथवा विश्व । अध्यात्म और नैतिकता के उनन्‍नायक होने के कारण आचार्यश्री 
का व्यक्तित्व सर्वक्षेत्रीय बन गया है और वहू इस अध्याय से निर्विवाद अभिव्यक्त होता है। 
देश और विदेश के विभिन्‍न व्यक्तियों ने उनके प्रति जो उद्गार व्यक्त किये है, वे उनके 
व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं । 


द्वितीय अध्याय में उनका जीवन-घ्त्त है। हर एक महापुरुष का जीवन-वृत्त प्रेरणादायी 
होता है, फिर आचार्यश्री ने तो अपने प्मग्न जीवन को अहिंसा और सत्य के लिए समर्पित 


किया है। सवंसाधारण के लिए वह एक दीप-स्तम्भ का कार्य करने वाला कहा जा 
सकता है। 


तृतीय अध्याय में अणुन्नतों की भावना पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्‍न लेखको ने 
समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के आधार पर विभिन्‍न पहलओं से समाज की 


नैतिक आवश्यकता पर ध्यान आक्ृष्ट करने का प्रयास किया है। यह अध्याय एक प्रकार से 
सक्षिप्त नेतिक दर्शन कहा जा सकता है । 


चतुर्थ अध्याय का विषय है--दर्शन और परम्परा । इस अध्याय के शोधपूर्ण लेख, बड़ी 
महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करते हैं । यद्यपि इस अध्याय के अधिकाश लेख ज॑न-ददंन से सम्बद्ध 
हैं, फिर भी वे तुलनात्मक अध्ययन करने वालो के लिए जेन-दर्शन सम्बन्धी विभिन्‍न जानकारी 
प्राप्त करने में बहुत उपयोगी हो सकते है । 


७०२ तेरापन्ध का इतिहात (संड १ ) [ द्वितीम 
सम्पादक-मण्कल 


प्रस्य के प्रगन्‍्ध-सम्पादक के कणतानुसार इस प्रंथ का संकसन, सम्पाइन और प्रकाएग 
केबछ सह महीने में ही सम्पत्त हो पया। मह बाण्मातीत ही कहां जा सकता है। सम्सारक 
मण्यक्त का कार्य-कौसखू इस हमरा में सम्मंदत मुश्य कारण रहा हो। उस्पादक-सप हे 
सदस्य निम्तोक्त ब्पक्ति बे -- 


श्री क्षपप्रकाधनारायत्र मुनि श्री मगराब 

प्री मरहरिगिष्णु बाश्खिख प्री मैविश्ीक्वरण गुस 
थरौ के एम मुत्सी प्री एम के सिद्धाश 
भ्रौ हरिमाऊ ज़्पाष्याय प्री बेनेब्रकुमार 

श्री मुकुटबिहारी बमौं सी जण्यरमछ मंडारी 
भी मद्ठयकुमार बेस भी मोइनहाद्भ कठौठिमा 


इस कार्य में मुस्तिणी शगराजजी का परिध्तम बाद्योपाख्त समातस्प से रहा था। 
प्री श्रमप्रकाशशारावण ते इस बात को इत हों में व्यक्त रिया है-- इंथ पम्पारत की 
छाशीनता का सारा प्रेम मुनि श्री समराण्जी को है। साहित्य और दर्शम उ॒का क्प्प है। 
हैं धम्पादक-संडख में अपना लास इसीहिए दे पाया कि बह कार्य इसी देल रेश मै 


होगा है। 
माचार्चभी का ठचर 


शाचार्यभी ते इस अमिसम्दन को अपना तो रहीं माना फिरभी धमठा ते छन्दीं का 
छपितश्रम किया था अतः उसका उत्तर देत हुए उन्होंने कहा-- अध्मात्म से मिल मेरा 
अस्तित्व सही है | इसीछिए रोग सोचते हैं कि मेरा जमितत्दत हो रहा है। मेरे शिए मध्यात्म 
ही उब गुछ है। इसप्लिए मैं सोचता हूँ कि उसी का अमिसतदम है। मैंने दूसरों का विकास 
या रुत्बान करते का कभी दाबा गहीं किसा तो उसका मभितख्यत हे का अविकार मुछते से 
मिल्‍्ठ सकता है ? मैं अफ्ने विकास या उत्बात के छिए चलता गह दूसरों के जिकास का निमित्त 
बस पता | इसीछिए क्रोम मातते होये कि मै उतका जिकाप कर रहा हैं। खतास्‍्मगात्‌ क्ौधथो 
पूषा प्राप्त होती है बह उसके द्वित के छिए नहीं होती और जआरमबागू को को पूजा प्रात 
होती है बह उसके हिंत-सम्पारत में सहागक होती है--रुपबान्‌ महागीर की इस आायौ में 
थो प्रेरक सम्देण है उछसे प्रेरणा के प्रास पूजा से कौर अधिक विशन्न बगूँ--गड्टी पंकरप मेरे 
अप्रिम जोगत के प्रकाप्-दौप होंगे। 


83 मनन कम नल कट इनक 
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परिशिष्ट ] घवल समारोह ७०३ 
उपकरब्ध तथ्य 


अपने भाचार्यकाल के पच्चीस वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन्हें जो तथ्य उपलब्ध 
हुए, उनको उन्होंने अभिनन्‍्दन का उत्तर देते हुए इन छाब्दों में व्यक्त किया-- 'मेरे आध्यात्मिक 
नेतृत्व के २५ वर्ष पूर्ण हुए हैं | इस अवधि में मुझे जो वस्तु-सत्य उपलब्ध हुए, उन्हें मैं आपके 
सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हैँ । उनमें से कुछ ये हैं -- 

(१) अध्यात्म-शुन्य बुद्धिवाद मनुष्य को भठकाने वाला होता है | 

(२) साधना की गहराई में समुदायवाद और व्यवहार की 'चोटी पर व्यक्तिवाद--ये दोनों 
ही भ्रान्त हैं । 

(३) नम्त सत्य के बिना सवस्त्र सत्य कोरा आभास होता है, तो सवस्त्र सत्य के बिता 
कोरा नग्न सत्य अनुपादेय । इसलिए इन दोतो की सहावस्थिति ही मनुष्य को सत्य 
की उपलब्धि करा सकती है । 

(४) धर्म-सस्थान के बिना अध्यात्म प्रगतिशील नहीं रह सकता है। 

(५) भौतिकता मनुष्य को विभक्त करती है। उसकी एकता अध्यात्म के क्षेत्र में ही 
सुरक्षित है । 

(६) धर्म-सस्थान राजनीति और परिग्नह से निर्ल्सि रहकर ही अपना अस्तित्व रखे 
सकते हैं । ) 

(७) वत्तमान जीवन में मोक्ष की अनुभूति करके ही कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बन 
सकता है । केवल परलोक के लिए घर्म करने वाला अच्छा धार्मिक नहीं बन सकता । 

(८) आध्यात्मिक एकता का विकास होने पर ही सह-अस्तित्व का सिद्धान्त क्रियान्वित 
हो सकता है, जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद और राष्ट्रवाद की सीभाएँ 
निर्विकार हो सकती है । अमेद बुद्धि को विकसित किये बिना कोई भी व्यक्ति दुसरो 
को नहीं अपना सकता । 

(६) घर्म को सर्वोच्च उपलब्धि मानकर ही मनुष्य साम्राज्यवादी आक्रामक मनोवृत्ति को 
त्याग सकता है ।" श 

साधु-सस्थाओं से 

है उन्होंने उस अवसर पर आध्यात्मिक विकास के लिए वत्तेमान साधु-सस्याओं को भी कुछ 

बाते सुझाव के रूप में कहीं, वे इस प्रकार हैं --- 
(१) राजनीति में हस्तक्षेप न करे । 
(२) परिग्नह से अल्सि रहें । 
(३) जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद, और राष्ट्रवाद आदि भमेलों में न फेंसें ध्प्न्ति, 
समन्वय और विश्व की एकता का प्रसार करे । 


१--जेन भारती, १८ माच १९६२ 


छल्ड तेरापन्थ का इतिहास (संह १) दितोव 


(४) सबोनता या प्राच्रीनता का मोइ से करें सदा समीचीनेता का धमादर कर । 
(५) आारितिक विऊ्राप्त को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाए । 
(६ सुशिलित सूध्यबस्वित और अनुयासित हों ।९ 


गौरवपूण अस्तित्व के लिए 


जाज है भोतिई और बोढिर दुग में घापु-संस्था को अपने पोएबपूर्ण अस्तिर्ब के लिए 
शिस प्रमुस भातों । भागप्पवता है उतको उन्होंने इस प्रकार सिगामा -- 

(१) दृश्य के प्रति ड़ आस्पाबाम्‌ होना । 

(२) मपने नेता सह-भार्मिष्रों द स्वय॑भूत सिझासों हे प्रति असंदिग्प होता। 

(३) बाच्य उप|रधों अब मावप्यक्ताओं को जस्‍वस्प रसना । 

(४) मनुशासत॒ बितय ओर बात्सत्य का समुक्ति समाइर करना । 

(५) पद-शोसुपता ब शिर्वाचन से मुक्त रहता । 

(६५) पम-परामण हीना ौर आारामपरफ्ठा सै बचना । 

(७) शोफ-संप्रह कौ शपेप्ता क्ो-स्याच पर अपिरः घ्यात देता । 


साधुवाव भौर गाटान 


शाषायपरी ते उगा अबयर पर तैरापत्य झापु-ताध्तियों को उनकी प्रणदि पर साथुजा३ दे 
हुए शाह्वात ल्या बढ़ एस प्रकार है--हैते इन २४ दर्षों में शिस छाषुनारपा वा चेदूर 
रिया है उगदा अतीय उत्तम रहा ई बर्गमान सौरशपूर्ण है कौर भविष्य उरस्पल दीगठा है 
करों हि उसमें अमुणागम है. ध्यवग्पा है विनय और बा्गाप हो मागताह पद्दा गौर 
बुद्धिवार भा धसन्‍्दय है बा #एप के धवि एड अहिए विश्याद है । 

है अपने सादु-यात्नियों को प्रात शिफ्ताओं के छिए जाइडाए देता हैं और या 
वितेषञाओं की प्रालि ₹ सिए उतता आगत ररहा हूँ ।? 


आमार प्रवेश 


आद्यभाजी शतिपरी बग्पाशाएजी वे प्रति जाभायंधी श उसे शबसर वा जी) आजा! 
ब्राटिंत विया बे” इत पधतवाए है -- 
तेदाबाबी अधियी बापाहातरी ! आह मुझ इटूत मा सचाएं जिशी । देर शितात ह 
ऋापरय बहा दोत रहा है। एगो है शहर है । इस परतन्सणा हू बे शत "हर ये आप 
प्‌ ।शजाव हे आरदे पति छाजाए पधरिवला है।” 
बल्‍॑न मा ही १८ रार्थ ) ६९ 


३...४4 माजी १८आष ३ ९» 
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परिशिष्ट ] घवल-समारोह छ०श्‌ 


सम्मान 


मुनिश्री चम्पालालजी मीठिया और लाडाजी का सम्मान करते हुए उन्होंने ये उद्गार 
व्यक्त किये -- 

/विनयनिष्ठ मुनि चम्पालालूजी (मीठिया) । आपकी सहज विनम्नता से में प्रसन्न हूँ । इस 
धवल-समारोह के अवसर पर में आपका विनयनिष्ठ के रूप में सम्मान करता हूँ ।” 

“'विनयनिष्ठा सुशिष्या लाडाजी | तुम्हारी सहज विनम्रता से मैं प्रसन्‍न हूँ। घवल- 
समारोह के अवसर पर मैं तुम्हारा विनय-निष्ठा के रूप में सम्मान करता हूँ।” 


परामईक-नियुक्ति 

मुनि वुद्धमल्ल तथा मुनिश्री तगराजजी को आचार्यश्री ने उस अवसर पर क्रमश अपने 
साहित्य-विभाग और अणुव्नत-विभाग का परामर्शक नियुक्त किया। नियुक्ति-पत्र इस 
प्रकार है --- * 

“सुशिष्य मुनि वुद्धमछनी । तुमने साहित्य के माध्यम से धर्मशासन की श्री-घृद्धि में जो 
प्रशसनीय योग दिया है, उससे में प्रसन्‍न हूँ | इस घवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें साहित्य 
विभाग-परामर्णक के रूप में निधुक्त करता हूँ ।” ८ 

“सुशिष्य भुनि नगराजजी । तुमने आन्दोलन के माध्यम से धर्म-शासन की श्री-वृद्धि करने 
में जो प्रशसनीय योग दिया है, उससे मैं प्रसन्‍न हूँ । इस घवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें 


अगुव्नत-विभाग परामर्शक के रूप में नियुक्त और अग्रगण्य की लागत के रूप में गाथाओ से मुक्त 
करता हूँ ।" 


आज्ञीवाद 
मुनि भहेन्द्रकुमारजी 'प्रथम', मुनि दुलहराजजी और साध्वी किस्तूरांजी को आचार्यश्री 
ने आशीर्वाद प्रदान किया । वह इस प्रकार है बन 

“सुशिष्य मुनि महेन्द्रजी | तुमने अणुन्नत-प्रसार और साहित्य की दिशा में जो प्रयत्न 
किया है, उससे में प्रसन्‍न हूँ । विशेष प्रगति के लिए इस घवल-समारोह के अवसर पर में तुम्हें 
गाशीर्वाद देता हूँ ।” - 

“सुशिष्य मुनि दुलहराजजी | तुमने साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उससे में प्रसन्न 
हूँ । दक्षिण प्रान्तीय एवं अग्नेजी आदि विदेशी भाषाओं के साहित्य में विशेष प्रगति के लिए 
इस धवरू-समारोह के अवसर पर मैं छुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ।” 

“सुशिष्या विस्तूराजी ! छुमने सुद्दृर प्रान्त दक्षिण में अणुन्नत-आन्दोलन की प्रगति के ल्एि 
जो यत्व किया, उससे मैं प्रसन्‍्त हूँ । कार्यक्षमता के लिए इस घवल-समारोह के अवसर पर मैं 
घुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ।” 
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७०६ सेरापन्य का इतिहास (शषप्ड १) 


बवकनांगी फे प्रति 
मातृगरा बवर्माबी के प्रति दाच्रार्यप्री ते को रदयार ब्यक्त किए, बे इस प्रकाए हैं < 
#दुजुमता घाष्जीबरा गदनांगी | घाफ्से भुम्े मातुगात्यस्प के साथ-साथ थो पतितर 
संस्कार मिलते बे सेरे कीबन गिकास के महात्‌ हेतु बने । मैने बो सत्मयत्त किया उसमें भाफी 
हप' पृव भाबनाएँ घदा मेरे साप रही हैं। 
स्मरण 
उस भबसर पर उन्होंने बिमिस्त गुणों के आषार पर अमेक व्यक्तियों का समर्थ हिया। 
बहू इस प्रकार है -- 
साप्बी भौ हछासांजी को विलय गिष्ठा के झप में पंडित रपुनखशजी धर्मों को सासत- 
हैबयी एवं विप्विष्ट-अणृप्रती के रुप में, प्रतापमस्ी मेहता को प्ासा-सेवी के स्‍प में एग 
कसस्‍्पाणमक्जी बरड्िया को अणुप्रती एवं त्पागबृत्तिक के रूप में स्मरण किया मया | 
विविध योपष्ठिवां 
बबप्ध-समारोह के अवसर पर बिभिल्ल भ्ोष्ठिपों के आयोजन भी रखे पये बे। 
भीमम्भारामल की अध्यश्वता में बशुदृत गिच्ञार परिक्द, डा हृरिषंधराम अआक्चन' की अम्यश्रदा 
में कबि-पम्मेप्नन इसी प्रकार गर्शन-परिपद्‌, साहित्प-परिपद्‌ एज अनुप्रत अधिनेशत धादिढाए 
समामत बतता को जिप्लेप रूप से अध्वात्म फा पोषण मिड्ता रहा पा। 
विशेषांक समर्पण 
बबस-समारोह के प्रिठीय चरण के अबसर पर मुमिजतों ढ्रारा दृत्ततिद्ित पत्रिका 
+बयज्पोति' का एक ममिससदन गिशेषांक भी सिकादझा पया। उसमें बिमिल्त ऐैशकों हाए 
संस्कृत प्राकृत आदि प्राचौत और अवॉचीत पीक्चीस भाषामों में सक्धांबक्तियाँ ठवा सैश हिल 
फये थे। सम्पादक-मण्डल की मोर ऐ सुनिभ्ी मोहतपफ़ाडुली 'सार्मूद' ते उते आचार्यश्रौ के चरों 
में समर्पित किया । 
साक्षित्य-सम्पादग 
चगश्न-समारोह के झबसर पर छात्रायंप्री क्री कृषियों का सम्पक सम्पादह करने का 
निईचय किया बया था । तरगुसार सप् घागर और मुतति महेत्रकुमारजी 'प्रपम' इस डार्य को 
एम्पत्त करने में छपे । अनेक प्रसव उतकौ सम्पारकता में बनता के छामते जाये । 
साहित्य की मेंठ 
माचत्षार्यन्री ठपा मुतिम्गों द्वारा शबनिर्मिद साहित्य में से वतेक प्रंथों को भाष्य के 
सृप्रसिय प्रकाएत-संस्यात 'सात्माराम एस्ड सस्ध' मे प्रकाप्तित किया | बबरू-समारोह के दोतों 
ही चए्गों के शदसर पर हंस्पात के संचासक प्री रामकाप़पुरी मे स्वयें बाकर उसने प्रकाधिए 
प्रशों को अपनी छंल्‍्पा कौ ओर से मादार्मश्री के चरणों में घट किया । उ्तों माकर्यभी डी 
रचनाओं के अतिरिक्त विमिन्‍द साधुमों की रचनाएँ मी थीं। 
प्रदाएठ थ्टौ दृष्टि झे बह मेंट 'बात्माराम ऐस्ड सम्स' क्री कषगस्‍्प थी पर झेशन की 
पव दो बहू वििन्‍त छेलकों की घंट यौ । 
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जिनवाणी के आधार पर गणधरो द्वारा रचित शास्त्र । 

अविचा रित विश्वास । 

आचार की सीमा से बाहर । 

जिसके पास कुछ न हो । मपरिमग्रही । 

जिसको किसी से भय न हो । सव ओर से निर्भय । 

मिंघाडे (मण्डली) का मुखिया । 

सिंघाडे (मण्डली) का मुसिया । 

बस्न रहित । वस्त्र परिधान को मान्यता न देने वाला । 

खुला आकाण । रात्रि के समय बरसने वाली सूक्ष्म अपकाय । 
टिसादि दोषो की स्थूल विरति । अहिंसादि की क्रमिक विकासशील 


साधना के लिए अपनाये जाने वाले प्राथमिक नियम । आशिक 
नियम । 


चारित्रिक उत्बान के लिए आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवत्तित 
आन्दोलन । 

भावी । होने वाला । 

पापकारी प्रश्नत्ति । आत्मशुद्धि में वाधक प्रम्ृत्ति । 

आत्म-सम्बन्धी । आत्म-प्रक | 

आहार का सावधिक अथवा निरवधिक परित्याग 

आसक्ति रहित । निर्मोह । 


दया । किसी की पीडा या विवशता देखकर आत्मा में होने वाऊा 
कम्पन । 


तर्क-वितरक युक्त मनन । 


स्याद्वाद । प्रत्येक वस्तु मे अनन्त स्वभावो का अरितत्व स्वीकार 
करने वाला अभिमत । 


प्राप्ति में विन्न डालने वाला कर्म । विध्न । ; 
आत्म-दृष्टि । सयम मूलक दृष्टि । 
अन्दर से उठने वाली आवाज । जात्नमा की आवाज । 


एक मुहूर्त ४८५ मिनिट का होता है, उसका प्रथम और अन्तिम समय 
छोडकर दोप उसके अन्तर्गत कोई भी काल । 


ह 


णञ३८ 
मपद्तदा 


अपरिप्रह 


अपनाद बेप 
ममिग्रह्‌ 


अमिनिप्सशस 
अभिद्गदतत 
अमेशेपचार 
मपग्रा 

झर 


जरिहते 


अप॑ 
अबपिशान 


अवधपिंगी 


20.06 


छेरापन्थ का इतिहास (खंड १) [पद्म 


सइच्छाद । गुरुजनों के अमिप्राय की मदघा करने बासा। 
अमूर्भ्धामाव । घन आए के संप्रह से निदृ्ति। बस्तुओं के प्रति 
गनासक्ति 

छूट झप से पार झिया आते बासा ढादाबित्क परिधान! 

दृढ़ संबल्प | गह गुप्त संदस्प जिसकी पूर्ति द्वोदे पर ही भटु झशम 
या नियम को पूर्ण ढ़िमा णाता है । 

प्रश्नग्पा ने हिए गह-रपाय । किसी महात उद्देष्य की पूर्ति के टिए 
सब गुछ्ध छोड़फर मिश्स जागा। 

सम्मुण श्वकर त्या पया शाह्यार । मिदाषरी का एड दोप। 
अभितता दा भारोप । धमिलता की समता ! 

अमागबामी । 

युम । अबप्तर्पिणी मौर उत्गपिणी बस के बिमिल्त राह! 
तीपक्र । चार पसपापती हर्मों का गाए ऋरते बाला । प्राठिहार 
भादि मधिषपों रे युक्त ब्यक्ति 

धन से स्यक्त होते बहा भाग। आपमों का भाभजाश । 

विप्सत पारमार्थि शार का एक सेइ । बह शांत जो शपली बहाति 
में आएमा मे अतिरिक्त गिसी भी बाह्य पहार्प भीओोपां हीं 
हैयता और गेबक शपी दस्पों को अपना विपय बनाता है। 
बासबक का प्रपम भर्पभाय जो ति दर कोटि बोदि गागर शा होता 
है। जिस बाल में दर बालु का जमगा अपार्ष होता है। टिस दाह 
में ऋमण” सुण का क्लास और दु शा वी हटि द्वोती है। 
अपररयात । जरगाग भाव 

शत बचने हर काया बो मदरुप प्रश्धि। 

अपारषध्रांणी । संबुल्एम प्राची । 

अदि वि। आात्पतिरंतेय वो अभाज । 

मातसिषर अधालि को रििति । 

अभय 

गस्व चाय शिद कै राच्यागियाँ का द्शिगिनबाण । 

मपार्दाव है लिए बरगीय दाह रिपति डोज 

हयनी बार डे घर तब ततपा उपशों कण मे दबा हरा 


दीाई़ वर दैची रशगा ॥ 
शा मि पर रहाओे ब' ने ऋाद 8? 


परिशिष्ट ] 


बागम 
आागमानुमोदित 
आगार 

आचार 
आचार्य 

आाछ 


आण 
आतापना 
भात्मगुण 
भात्म-प्रदेश 


बात्मयत्ने 
भात्मवाद 
आत्म-साधवा 
भात्मा 
आत्मानुकपी 


भात्मानुशासन 
आत्माथिता 
आधाकर्म 


आध्यात्मिकता 
आम्नाय 
भायी 
आलोचना 


आलोयणा 


आसन 
द्मगित 
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जन सूत्र | आसवाणी । 
दास्त्र-सम्मत । 

छूट । अपवाद | 
आचरण | चरित्र । 


गुरु। मार्ग-दर्शक । आचार-सम्बन्धी शिक्षा देने का अधिकारी । 
छाछ को उष्ण करने के कुछ ममय पश्चात्‌ उस पर निथर आने 
वाला पानी । 

गपथ । आाज्ञा । 

सूर्य का आताप सहने की तपस्या । 

आत्मा का सहभावी धर्म । 

आत्मा का वह अविभाज्य काल्पनिक अवयव, जो परमाणु जितना 
होता है । 

आत्मशुद्धि का उपाय । 

आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला अभिमत । 

आत्मा को निर्मल करने वाले साधनो का अनुष्ठान । 

चेतनावान्‌ द्रव्य । जीव । 


जिसकी साधना का उद्देश्य जन-सुघार न होकर केवल भआत्म-शोघन 
ही होता है। 


अपने पर अपना नियत्रण । 

निष्काम सेवा-प्रायणता । भात्माभिमुखता । निर्जराधिता । 
भिक्षाचरी सम्बन्धी एक दोष । साधु के निमित्त बनाया गया आहार, 
मकान आदि। 

आत्माभिमुखता । 

परम्परा । सम्प्रदाय । 

साध्वी । 


ज्ञात-अज्ञात दोष का प्रायश्चित्त | गुरु के सम्मुख आत्मदोष का 
प्रकाशन ! 


ज्ञात-अज्ञात दोष का प्रायश्चित्त | गुरु के सम्मुख आत्मदोष का 
प्रकाशन ॥ 


सनन्‍्यासियों के एक सम्प्रदाय का निवास-स्थान । 
सकेत । इशारा । 


४० 


इखिय 
इख्ियवादी 
इप्टदेव 
उड़ाक्षी 
डत्डान्ति 
उासर्पिधी 


सश्क 
बरय 


ग्ष्ट 


फरार 
झपणि 
झपनिपदृुमूत 
उपयोग 
उपसर्ग 
उपाध्रय 
उमपागुतपी 
जबपरण 
उम्तस्ता 
म्ड्रापाह 
एप्स बिद्वारी 
एूझ्ााग्तर रपबात 
एगाम्तर धग 
मोषा 


शओोह्य 


गोरी 
अदा झ5 


तेराफत्य का इतिहास ( संड १) [ पंचम 


जिसके हारा एम्दादि निमत दिपयों का ज्ञान होता है । 
इखियों को छावध मानते वाछ्ी परम्परा के अनुयायी । 
आराष्य ब्यक्ति 

गएम मध्धार्तों से बनाया गमा एक पेय | मिर्भ-प्तासी ! 
संघर्पपूर्णवक खाया मया परिबर्त्तन ) 

काम्रचक का द्वितीय मर्पभाम लो गि दस कोटि-कोटि सापए का 
होता है | जि काम में हर बस्तु का उस्कर्प होता है। जिस ढाठ 
में ऋमण दुःश्ष का ह्ास व सुख की वृद्धि होती है। 

पानी । 

मर्मों की बेधाबस्वा । 

साधु के सिमित्त बनाया गया जाह्वार स्‍्वात मादि। मिफ्षाचरीका 
एक दोप । 

सहयोगदान । 

बस्ञ पात्र आदि सपकरण । 

सापमूत । 

श्ेतना की प्रदृत्ति । 

छपद्ब | बष्ट । 

यति हघा छबियी सुनियों के ठहुस्ने का स्‍्पात । 

जिसकी सापमा सत्र ओर पर--दोमों के रस्पाघार्प भरती है। 
उपह्ररभ । बर्त पाज भादि बस्युएं 

एिपिछाचारी साधु । पामातारी में प्रमाई करते बाला । 

तर्र बितर्ए । 

मफ्रेसा रहने बाला प्रमनञ्न । 

एड शिल कै मग्लर सै तिराहार रहना । 

एर शित वे प्रस्तर मैं निशहार रहूंगा । 

रशेद्रभ | जैन मुतिरों का एड उपहरण जो हि भूति प्रजार्ज 
मारि वापों में घाता है। 

गांउ के मादर बी शुवी थोड़ी दई पूद्षि (पह एस आए गे दिप 
व बना है)। 

बोही । 

गबिश बाली । 


परिश्ििष्ट ] 


कल्प 
काठा 
कारी 


काल 
कारुचक्र 


काल-परिपाक 
कालवादी 
कासीद 


कीडीनगरा 
कुशी लिया 
कृत 
केवलज्ञान 
केवली 
केशलूचन 
कैवल्य 
क्रान्तद्रष्ठा 


क्रियोद्धार 
क्षमाश्रमण 
क्षयोपदाम 


खंमतजखामणा 
खाडा 
गच्छु 
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जात्मा की पत्‌ या असत्‌ प्रम्ृत्ति से आक्ृष्ट होफ़र उसके साथ संबद्ध 
होने वाले पुदूगाठ । 

आचार की सीमा । 

सीमात प्रदेश । 


फटे वस्त्र के छेद पर लगाया जाने वाला वस्प्र-सण्ड | पैवन्द । 
घेगली । 

मृत्यु ॥ समय । 

बीस कोटि-फोटि सागर-प्रमाणकाल, जिसका प्रथमार्द्ध अवसर्पिणी 
और द्वितीयाद्ध उत्मर्पिणी काल होता है । 

किसी घटना या कार्य के लिए समय की उपयुक्त अवधि का आ 
जाना । 

जीवादि द्रव्यो की पर्यायो को काल में अन्तर्गभित करने वाली मत- 
परम्परा के अनुयायी । 

सदेदवाहक । चिट्ठी-पत्री ले जाने वाला | हरकारा। पद-यात्रा में 
सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति । 

एक प्रकार का रोग । 

मिधिलाचारी साबु | मूल तथा उत्तर गुणों में दोप लगाने वाह । 
अनुमानित प्रमाण । 

पूर्णज्ञान । 

सर्वेज्ञ । 

केशो को हाथ से उखाडना । 

पूर्णज्ञान 

असाधारण चिन्तक । भविष्य की पर्तों में छिपी बात को भी देख 
लेने वाला । 

शिथिलाचार को हटाकर छुद्धाचार की स्थापना । 

जैनाचार्या की एक उपाधि । 

घातिकर्म (ज्ञानावरणीय, दर्शानावरणीय, मोहनीय और अन्तराय) का 
विपाक--वेद्या भाव । 

क्षमायाचना और क्षमादान । 

अयूृर्ण | खडित | 


सम्प्रदाय । र्वेताम्बर मूर्ति 
स्थापित विभिन्‍न सगठन। 


] 


“इणक आचार्यों द्वारा विभिन्‍न समयो में 


ज्डर 


मचबासी 
गजूरों प्रभाह 
गण 


ए्रणघर 


सच्चरबंध 
गणान्ञामे 


मम 
गबेपणा 


गइना 
प्राषा 


गूष 
गुषस्थान 
चृप्ति 


बुद 


पृर-पापभा 
गृद-माई 
प्रोचरी 

गो 

पोछा 

चाट 
अतुविम संघ 


अरणामुत 


वेरापत्य का इतिहास (शंढ ३ ) | पंचम 


मूर्तिपृक बेन सम्प्रदाय! 

भेड़चाप्त | अविचा रित मतुसरण । 

बेत मुन्रियों की एक संयठनात्मक इकाई। दो आत्रार्यो हा 
संगठित किष्प-समूह । हुक-समूह । 

गण का मुश्षिया। भगगगबाणी को आगमसूप में प्रणित करे 
बात्ता । तीबकर के बाद थे समल-संत्र का पर्मोक्षय पदाधिकारी | 
एक ही गण के थांतार्यों की क्रमिक परम्पए । 

झुल की चारितिक़ सुल्यक्स्था करने बारा । एक ही गण की पए्परा 
में होने बाद्के आभार्य । 

यमा । अर्प-सेद का ओष करामे बाछूा विकल्प ! 

अन्बेपण । बेन ध्रमणो हारा भिस्षा की निर्दोषता के सम्मस्ध में की 
थाने गाही पृछ्तातत । 

जाभूषण । 

एक पद विशेष । खेशत था छिपीकरण का एक माप । वेरापत्थ 
अमभ-धंद की एक ऐसी पूंजी थो लेखन क्रिपीकरण या सैथा हारा 
अर्जित की थाती है। 

बस्तु का सह्दभावी धर्म । प्रक्ति का छबसे छोटा मंछ । 

आत्मा री कृमिक गिषुद्धि का साप-चष्य । 

धंयम के प्रतिरूक प्रद्मतियों का गिरोष | मत बचत शयौर करामा का 
निप्रहू । 

डाचाम । सस्मार्ग एप्टा | धाबु। आचार सम्बन्धी स्िक्षा दैते का 
अबिकारी । 

गुइ-मल्य का प्रदण । पुरु बसाने की प्रत्तिया । 

एक पु हारा दीक्षित । 

लैत मुलि्यों का विविबत्‌ जाहार-पात्रग | सिश्लाठत | माथुकरी | 
उचान बादि में की गई मामौद प्रमोद युक्त शोजन-म्भवस्वा । 

दास | 

हाजस्थान का एक मोम्प पदार्थ । 

जैन बर्म का गह संगठत जिसके साथु, धाध्वी भ्राषक और प्लाविका-- 
मे चार अद्भ होते है। 

बहू जल जिसमें किसी देगठा महात्मा या गुर्जत के पैर धोये 
गये (॥॥ पृ 


परिशिष्ट ] 


चर्चा 
चर्या 
चलावा 
चातुर्मास 


चातुर्याम धर्म 


चारित्र 
चा रित्रमोह 


चारित्रात्मा 
चितारना 
चिलम 


चेत्यवासी 
चोखला 


चोलपट्ा 
चौक 


चौविहार उपवास 


छतरी 
छ््मस्थ 
छुटभाई 


छेदोपस्थापनीय चारित्र 


जनपद-विहार 
जिन-कल्पिक 
जिन-भाषित 
जिनेश्वरदेव 
जैनघर्म 
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शास्त्रार्थ । विचार-विमर्श । 

आचरण । कार्य-परम्परा । 

शवयात्रा से दाहक्रिया तक के कार्य । 

वर्षाकाल । श्रावण प्रतिपदा से कात्तिक पूर्णिमा तक के चार 
महीने । 

गहिसा, सत्य, अस्तेय और बहिर्घादान--इन चार महात्नतों को 
मान्य करने वाला धर्म | भगवान्‌ पाश्वेन्नाथ का धर्म । 

सम्यक आचार । सयम। 

मोहनीय कर्म का एक भेद, जो कि सम्यक चारित्र का अवरोधक 
होता है। 

सयमी व्यक्ति । 

कठस्थ पाठ को अविस्मृति के लिए पुन पुनः दुहराना । 

मिट्टी से बनी हुई ऐसी नलिका, जिसके एक सिरे पर तमाखू और 
आग रखकर दूसरे सिरे से घुआ खीचा जाता है । 

उम्र विहार छोडकर मन्दिरों के परिपाश्व में बस जाने वाले जैन 
श्रमण तथा उनके अनुयायी । यत्ति सम्प्रदाय । द्राविड सघ । 
ग्राम-मण्डल । मुनि-मण्डली के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाने 
वाला विहार-द्षेत्र ) 

कटिपट । शरीर के अघोभाग पर पहनने का लुगीनुमा वस्त्र । 

चार वस्तुओं का समूह । 

निर्जेल उपवास । जिस उपवास में अशन, पान, खाद्य और स्वाय_..- 
इत चारो प्रकार के आहार का परित्याग होता है। 

मृतक को स्मृति में बनवाया गया छत्नाकार स्मारक । 

असर्वज्ञ । 

छोटा भाई या उसकी वच्य-परम्परा ! 


जिसमें महात्रतो की विभागत उपस्थापना की जाती है । 
पादचार से ग्रामानुग्राम श्रमण । 

अकेले रहकर विशिष्ट प्रकार से साधना करने वाले भुनि । 
भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित । 

अरिहत भगवान्‌ । 

जिन-द्वारा प्रवत्तित आत्मशुद्धि का मार्ग 


"2ैकड 


एड 


जैमशासन 
जोड़ 


बोड़ीपला 


मोछड़ा 
मोमी 
टाछोकर 
टीकाकार 
डोछा 
ठापुर 
ठाम 
ठिभाषा 


डाम 
डीकरी 
डाझ 


इड़िया 
शमुगहार सत्र 


शरमबितद 
हापण्षयाँ 


शारच सर्च मधाज 


शीज हाशार 


हेरापन्य का इतिहास (खंड १) [ पंत्रम 


जैस संघ । बिनाजश्ञा को मानकर चससे बासा समुद्ाय । 
शाबस्मानी माया की पथ रअऋता | 

बिकने पात्र को अम्तिम रुप से साफ करने में काम माने वराढा 
बस्त-छण्ा । 

बड़ी झोछो निसमें अस्त्र-पाज रखकर के पर उठाये बाते हैं । 
बह इस्ब्र जिसमें गोघरी के छमम पात्र एशे जात हैं । 

अहू स्शक्ति जो संप से पृषत्र हो गया हो या कर रिया पया हो। 
स्पाटयाकार । सूत्र या प्रन्‍्थों का मविकस अर्थ छिखने बांसा | 
उुपमम्प्रदाय  समुदाम । 

प्राम का अविपति । क्षज्ियों की एद्ध झपापि । 

पात्र । 

प्रामाधिपति का निवास-स्पात | क्षत्रिय जायीरार का गई वीं 
हबेली | मुनिश्चन ठहर हुए हों बह स्पास | 

मर्म डी हुई छोह-दाकाका सं घरीर पर रूयापा धया दाम । 

पुत्री । 

गीठिरा । चमड़ था छोह से बना हुआ एश्ड मृझोपपरण शो हि 
हज््यार आरि गे आपात को रोषते »$ बाम माता है। 
सघानकेबासी सम्प्रदाय का प्राथीन सास । 

देसों जा सर्वभ्रप्ठ मस्त्र जिसमें पंच-परमेप्टी को समस्कार रिया 
गया है । 

सारमूल बस्तु । यधार्पता । ह्ाह्मा के बल्पत और पोत में टैदुगा 
पद । 

बंप अपरेश मोध सोश-जैत--धा चारों जा बिखग । 

जारमशरद्धि है पिए की जाते बाजी एड विशिष्ट शापता शिसोँ 
प्राल वागी मारि बात्य पहा्ों हवा होप-माल छोहि माशातत 
दोषों गा वक्ताए होता है । 

गरजनों रे झुघत की रदीहति को खुन्८ धहः जिगर बर्ष होता 
है. हत्या हैं। 

सारध रदामी डर । रवादि दियाजा जजन्यगपरा का एफ बूति 
जूजर हरघााद। 

बाजी दे हरर्सि ले रेत सीस माराए (डाक शाएं जौ रजाय)। 


प्रिशिष्ट ] 


तीथ॑ड्ुर 
तीर्थ-प्रवर्त्तन 


तेरापथ 


तैला 
तोत्-गवेपक 
त्याय 

थेगडी 

दया 
दया-घम्म 
दर्शन 
दलवन्दी 
दान 
दिगम्बर 
दीक्षा 
दीक्षा-पर्याय 
दुघारी तलवार 
दुर्गत्ति 


दृष्पमकाल 
देव 


देवानुप्पिय 


देशाऊन 
द्र्व्य 
द्रव्य-क्षेत्रकाल भाव 


द्रव्यदी क्षा 


द्रव्य-परम्प्रा 
94 
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साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका--इन चार तीर्थों की स्थापना करने 
वाला । जिनधर्म-प्रवर्तेक | भगवान्‌ । 

धर्म-प्रवर्तन । साधु-साध्वी, श्रावक-ध्राविका रूप चतुविध सघ की 
स्थापना । 

(१) आचार्यश्री भीसणजी द्वारा प्रवत्तित एक श्वेत्ताम्बर सम्प्रदाय । 
(२) दिगम्बर विद्वान वनारसीदासजी के 'वनारसी मत' का अर्वाचीन 
नाम । 'वनारसी मत' का उल्लेख भागे आया है। 

लगातार तीन दिनो का उपवास । 

वार-बार कहलवा कर काम करने वाला । अडियल । 

इन्द्रिय-सुखो को छोडना । निषृत्ति 

फटे वस्त्र के छेद पर लगाया जाने वाला वस्त्र-खण्ड। पैवन्द | कारी । 
अनुकम्पा । आत्म-पतन से रक्षा । प्राण-रक्षा | दु ख-प्रतिकार । 
लोकागच्छ का एक नाम । 

सम्यक श्रद्धा । 

गुठवाजी । 

स्व-पर-उपकारार्थ अपनी वस्तु का दूसरों को वितरण करना । 

जैनो का वह सम्प्रदाय, जो मुनि के लिए नग्नत्व अनिवार्य मानता है। 
महान्नतों का स्वीकरण । सन्यास । 

दीक्षा की अवधि 

दोनो ओर घारवाली तलूवार । 

बुरी गति | नरक और तियंच गति । 

कलिकाल । पचम आरा । 

धर्म-मार्ग-सस्थापक । अरिहन्त । पुज्य व्यक्ति । 

एक कोमल तथा प्रिय सम्बोधन, जिसका अर्थ होता है--देवताओं 
का प्यारा । 

आशिक न्यून 4 कुछ कम । 

पदार्थ । वस्तु ।गुण और पर्योय का जाश्नय । 
वस्तु का वह स्वपर-चतुष्टय, जिससे एक वस्तु से 
समभा जाता है । 


वह दीक्षा, जिसमें केवल परिपाटी या वेष का ही पोषण होता, है 
सयमानुकूल गुर्णों का नहीं । ह 


दूसरी का प्रथथकत्व 


अशुद्ध-परम्परा । शिथिलाचारी मुनियो की परम्परा | 


जैनघासन 
बोड 


धोड़ीपड्धा 


भप्लेष्ती 
टाछ्ोकर 
टीकाकार 
होला 
ठाडूर 
ठाम 
डिकाभा 


डाम 
डीकरी 
डा 


ड्डिया 
लमुक्कार मत्व 


तत्त्वचिग्तम 
हत्या 


त्इ्त्त 
ठारण (रघ समाज 


हींग बाहार 


तेरापन्य पा इतिहास (खंड १ ) [ पंचम 


जैन संप | जिमाशा को मासकर शसने बाज़ा समुदाय । 
राबस्यामी भाषा की पच्चतचना । 

बजिगसे पात्र को अस्तिम रूप से छाफ करने में काम बने प्रा 
मस्त्र-श्षण्ड । 

बड़ी छोलो बिसमें वस्ज पात्र रशकर कंघे पर उठाये जाते हैं! 
बहू बस्तर जिसमें गोचरी है समय पात्र रे जात॑ हैं। 

गह स्यछि ओ संघ सै पृषक हो मया हो था कर दिया गमा हो। 
स्यास्याकार । पृत्र या प्रत्यों का अधिकस जर्थ सिखने बाहा । 
छपसम्प्रदाय । समुवाम । 

प्राम का अविपति । क्षत्रियों क्री एक उपाधि । 

पात्र । 

प्रामाधिपति का दिवास-स्थास | क्षत्रिय जागीरवार का पु गा 
हंगेसी । मुसिथ्म ठहरे हुए हों बढ स्थान । 

मरम की हुई क्ोह-शक्काका से स्तीर पर छृगाया पया दास । 

पुत्री । 

भीतिका । अमड़े या छौह से बता हुमा पक सुझोपप्रण भोक़ि 
तछ्तबार जादि के आपात को रोकने के काम जाता है। 
स्थासकदासी सम्प्रदाम रा प्रात्रीन ताम। 

ब्तों का सर्श्भेप्ठ मस्त्र बिसमें पं्र-परम्रेप्टी को समस्कार किया 
गया है। 

छारमूत बस्तु । यपार्षता । जात्मा के अलवर और मोह में हैएुमूत 
पदार्थ । 

बंद बंबहेतु, मोत्ा मोश-हेठु--धत चारों का बिश्तम। 

मात्मधुदधि के लिए की थाने बाखी एक बिप्िष्ट साषता जिसने 
अलन पाती आादि बाह्य पदार्थों तरपा क्रोप-मात आदि आस्तरिक 
डोयों का परिहार होता है । 

गुसुजनो के कथत की स्वीकृति का धृचक सम्द चिप्का अर्थ होता 
है--सध्य है । 

सारण स्वामी द्वारा स्थापित दिसम्बर भेत-परम्पप का पक अ्भूति 
पूजक पम्प्दाम। 

पामी के बतिरिक्त सेप तीस छाहवार (असत प्ाथ और स्जाच)। 


परिशिष्ट ः 


पंचमआरा 


पंच्रम काल 
पैचयाम 


पश्चेवडी 
पद्रावलि 
पढिलेहन 
परठना 
परिग्रह 
परिणाम 
परिवर्त्तना 
परिष्ठापन 
परीषह 
परोक्षवादी 


पर्याय 
पर्यूषण पर्व 
पलथी 


पश्चात्‌ कर्म 


पहर 
पहाडा 


पाती 
पाडिहारिय 
पात्र-दान 
पात्री 
पानीभरा 
पाप 

पारण 
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कलिकाल । दुष्प्रकाल । अवसर्पिणी काल का पच्रम तथा उत्सर्पिणी 
काल का ह्वितीय खड़। 
कलिकाल । पचम आरा । 
पचमहान्नत । 
प्रच्छदपट । शरीर के ऊपरी भाग पर ओढने का चादरनुमा वस्त्र | 
पटु-परम्परा । 
निर्धारित समय पर वस्त्र-पात्र आदि का निरीक्षण | प्रतिलेखन । 
अनुपयोगी वस्तु का यथाविधि विसर्जन | परिष्ठापन । 
मृच्छौभाव । आसक्तिभाव । धनघान्य आदि का सम्नह | 
विचार । अध्यवसाथ । भावना । 
कठस्थ पाठ को अविस्मृति के लिए पुत+ पुन दुहराना। 
अनुपयोगी वस्तु का यथाविधि विसर्जन । परठना । 
मुति-जीवन में उत्पन्न होने वाले कष्ट । उपसर्ग | 
अप्रस्तुत की आशा में प्रस्तुत की उपेक्षा करने वाका। दृष्ठ से 
अधिक अदृष्ट को महत्त्व देने वाला । 
वस्तु का क्रमभावी धर्म । 
जैनों का एक धार्मिक पर्व, जो कि भाद्रमास में मनाया जाता है। 
बेठने की एक पद्धति, जिसमें पेरों के पजो को अपने से दुसरे पैर के 
पटठे के नीचे दबाया जाता है ! 
भिक्षाचरी का एक दोष । साधु को आहार आदि देने के पश्चात्‌ 
तत्मम्बन्धी आरम्भ करना । 
प्रहर । दिन या रात्रि का चतुर्था दा । 


किसी अक के एक से लेकर दस तक के गुणनफलो की क्रमागत 
सूची । 

विभाग । 

वह याचित वस्तु, जो उपयोग के परचात्‌ वापस सौंपी जा सकती है। 
सोक्ष-दान के योग्य व्यक्ति को देना । 

काठ का बरतन । 

मियादी बुखार । छोटी शीतला । मोत्तीकरा । 

अशुभ कम । 


तिराहार रहने के पश्चात्‌ उसकी पूर्ति पर प्रथम आहार । तपस्था 
की पूर्ति 


इब्य-संयम 
द्राजिड संघ 
बड़ा 


घर्म 

धरम कषा 
धर्म-तीर्ष 
पर्म झासन 
बर्मौुरायी 
धोदण 


घ्याव 
समोस्‍्पु 
बरद 


मगिश्ा 
शिश्पफिर्ड 


निरमबध 
निम्रेश्ष 


निर्वायपर 


शिर्शिकस्स 
निभ्राप 


निष्यमण 
नि 


देगबार 


तेराफत्थ का इतिहास (संड १ ) [ पंत्रम 


धंयम्र के गुणों छै शृत्य केबस बेप-पारभ । 

एक दिमम्बर श्रेत सम्प्रशाय । भैत्मबासी संघ । 

बह पत्र जिसमें प्रत्येक साझा की आदाए सम्बाब्ी बअनुगातिठ 
जाषस्पकता छिल्ली जाती है। 

थो भात्मुद्धि का घाघत होता है । 

बर्म-सम्बन्धी बात । श्पासल्यात । 

धर्मानुसीसत के छिए उपयोगी स्पगस्णा । 

अर्म-संघ । बार्मिक व्यवस्था । 
परम के प्रति अनुराम रखने बासा। प्डासु । 

अचित्त थागी । बह पाती जिसमें कोईं चीज धोईर्ड हो । 
एकाप्रद्चिब्ठत | योग लिरोध । 

मँवि्यक सुत्र का 'सक्‍कत्वुई' लामक पराठ। 

अपोकोक के थे स्वास धिसमें घोर परापाचारी बीद उत्फन होते हैं 
और मप कर्मो का फू भोगते है। 

पुस्तकों का बरणा हुआ ऐसा लोड़ा थो क्षति के दोतों भोर झटकाया 
था संफ्ता है । 

श्षेम भ्रमणों का मिक्षारी सम्बन्धी एक दोप) गिरप एक पर में प्रदष 
किया बया भोजस 

पापरद्धित । निर्दोष । 

छत भ्रमण । अपरिप्तह्दी । आसम्तरिक और बाह्य प्रन्बियों को छोड़ने 
बासा । 

मोस । समस्त कर्मों की घमाशि पर प्राप्त होगे बाली अबस्पा | 
संप्तय रचित । 

ममत्य रहित उपयोग ; स्ड्ामित्व तथा अधिकार की घाजना को 
बिसजित कर बस्तु और उसके उपसोक्ता का शा्जल्थ धोतत करने 
बार बरर । 

प्रश्मरया है प्लिए ग्रह-स्वाप। बाहर लनिरुक्षमा। 

जिखा करने बाहा । प्रशुण संप से पृथक होते बाल्ता महू स्यक्ति, 
जो डिग भ।पित बन्द बा विशेण करते शगता है! 

विजाह बादि $ अगर गर रैना प्रदत्त स्वक्तियों के दिए बचा 
हुआ पारम्यरिक दैय । पास्म्परिक अगुष्दास। 

रापरैंश कौ छत बाठै मात वा छरतैगुता बाहर निष्ठा हुआ भाग । 


परिशिष्ट 


प्रमाद 
प्रमादी 
प्रमाज॑नी 


भरूपण 


प्रत्नजित 
प्रसाद 
प्रायश्चित्त 
प्रासुक 
फहद 

बंध 
वधामणा 
वनारसीमत 


वनौरा 


बहराना 
बहिर्घादान 


वहीखाता 
वाईसटोला 
बारहमग्त 


बाह्य दृष्टि 
बीसपथ 
बेकुप्ठी 
वोधि प्राप्ति 
बोल 

बौद्ध 
वौद्धर्म 


वारिभापिक शब्दकोश छ्ड६ 


अनुत्साह । आल्स्य । 

आचार-पालऊन में असावधानी करने वाऊा । आरूसी । 

रजोहरण का छोटा रुप, जो कि शरीर-प्रमार्जन या सस्तारक 
प्रमार्जन आदि कामो में आता है । 

मस्तव्यो की निश्चायक रूप से उद्घोषणा | मन्तव्यो का व्याख्यापुर्वक 
कथन । 

दीक्षित । 


देवता आदि को चढाने के वाद बची हुई वस्तु । 

विशुद्धि के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान । 

अचित्त । जीव-रहित । 

चातुर्मा सिक स्थानों का सूचीपत्र । 

आत्मा के साथ कर्मपुद्ग्लों का सम्बन्ध । 

वर्धापन । आनन्ददायक वात की सूचना । 

दिगम्बर विद्वान वनारसीदासजी के अभिमत पर स्थापित सम्प्रदाय 
दिगम्बर तेरापन्य । 

दीक्षा ग्रहण करने वाले या विवाह करने वाले व्यक्ति की शोभा- 
यात्रा तथा उसे दिया जाने वाला भोज । ४ 
मुनिजनों को आहार आदि कोई भी वस्तु प्रदान करता । 

चेतुर्थ याम । मैथुन और परिग्रह का सम्मिलित नाम | धर्मोपकरणों 
के अतिरिक्त किसी भी बाह्य वस्तु का आदान । 

आय-व्यय लिखने की पुस्तक । 

स्थानकवासी सम्प्रदाय ! 

श्रावकों के लिए आदरणीय नियम, जो कि सख्या में १२ होते है । 
गरहिषर्म । 

भोगमूलक दृष्टि । भौतिक पदार्थों से आक्रान्त दृष्ठि । 

दिगम्बर भट्टारक-सम्प्रदाय का अर्वाचीन नाम । 

शव-यात्रा के लिए विमानाकार बनाई गई अरथी । 

सत्य को पाना । सम्थक्‌ ज्ञान की प्राप्ति 

मान्यता सम्बन्धी बात्त । 

बुद्ध के अनुयायी । 

बुद्ध के द्वारा प्र्वात्तित धर्म । 


ब्य्ल 


जईंप 


पारामण 
पास्त्वा 

पुश्ण 
पुबृंषढध-ब्रापक्ति 
पंचता 

पृठा 


पुरी ” 
पूर्ण 


पृथ्धता 
पोतिमाबंध शम्प्रराय 


पौदगद्चिक सुख 
पौषध 


प्रह्नि 
प्रतिकमणथ 


प्रतिगुद 
अ्रतिभोषित 
प्रतिनेखन 
द््त्म्स 
अत्वक्षयारी 


प्रसयुष्पतण बुद्धि 


प्रबाण 


ट्र 


तेरापव्य का इतिहास , खंड १) केक 


पूर्ण रूप से अध्यम्त । बारूम्त पकम | गार-अाति। म्छ 
विधिक्ाचारी उायु। शञाभादि किरायक | कम्यांतर भिंदओोणी। 
झुम्कर्म ] 4 4 कह 
भौतिक पदार्थों के प्रति अनुराय । हि 


प्रमा्षन करता ! पोंचता । बुह्ारता । 
हस्तकिशित पत्रों कौ पुरक्ता के क्षिट कलागा गया कक्‍ड़े के कते 
का घर । 

कातने के सित्‌ कलाई कई रूई कौ उच्छी था क्शिनी | 

इष्टियाद तामक अंत्यूत् का एक भाव । भौराडो छाख को भोराके 
साल से गृषत करने पर, थो संक्या सफशण्य होती है उतने प्कों का 
कारुमात ( अर्थात्‌ ७०१६५ ००००००० बर्ष प्रंधाय कस एक 
पूर्व कहुच्राता है। ) 

तत्व-सम्बन्धी लिक्षाता करता। पूछता। 

क्नों का पृक उपासक शम्प्ररान खितके तकस्म अपने कि एर 
सफेद कपड़ा माक्ते जौर साबु कौ तरह चर्म करते थै। 
अस्तु-अर्ग सुख । जौतिक सुख । 

एक दिल रात के किए साथ फ्रचृत्ति है लिदृति। आँजेकों का 
प्यारह्षा इत । 

स्वनाव । 

खेत साथक कौ एक अआगस्‍्यक क्रिपा थो कि थआान क्याण में हुए 
दोपों के प्रागरिच्त्तार्ण रात्रि के त्ब॥ और अश्रन्तिय नहूर्त में क्री 
जाती है । 

हम्बक बोष प्रास करते वादा | दौसा ब्रहण करने को छल । 
जिसे रम्पक बोध दिया क्या हो । 

निद्रौरित तगय पर बस्त्र-पात्र जादि का सिरोक्षण | परिकेशन । 
श्पप्टलडा शिर्णय करते थक जाग | सासत्य इत्म। 

अप्रस्तुत की आपा में अल्युत की इकेशा न करते बाझा | बह के 
अधिक दृप्ट क्रो गदत्व देने बाध्य । 

ठहर बुद्धि । मौके भा डौफक सबब १९ हक्यने बाजी पुद्धि 


उपस्थित बुड़ि | 
दबा लिवाबी आग | अषार्य कियंव दें उा्यकताथ । 


परिशिष्ट ] 
मिश्रक्रिया 


मिश्रवघ 


मीभासा 


मुहप्टी 


भक्ति 
मुखबस्त्रिका 
मृमृक्षु 
मुहूर्त 


मू्न्चा 
मूलसघ 
मोत्तीफरा 
भोदक 
भोभी 
मोह 


युगप्रधान आचार्य 
योग 
रजोहरण 


रण 
रकबयी 
रस्तान 
राग 


राक्तिक 
रोक रुपया 
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वह क्रिया जिसमें कुछ पुण्य और कुछ पाप-दोनों का बधन होना 
माना जाता है। 

आत्मा के साथ कर्म-पुदूगलो का वह बन्धन, जिसमें पुण्य और पाप-- 
दोनो एक क्रिया-सापेक्ष हो । 


किसी निर्णय पर पहुँचते के लिए की गई तात्त्विक विचारणा। 
मुख-वस्त्रिका | वायुकाय की यत्ना के लिए मुख पर बाघा जाने 
वाला वस्त्र | 

आत्मस्वरूप की उपलब्धि । सम्पूर्ण कर्मों से छुटकारा । सिद्दावस्था । 
वायुकाय की यत्ना के लिए मुख पर बाघा जाने वाला वस्त्र । 
मुक्त होने की इच्छा रखने वाला । साधु । 

दिन-रात का त्तीसवाभाग ) एक काल्मान, जो कि ४८ मिनठ 
जितवा होता है । 

ममत्व । आसक्ति । 

एक दिगम्बर जैन सम्प्रदाय । वनवासी संघ । 

मियादी बुखार | छोटी शीतल | पानीभरा । 

लडड्‌। 

अथम पुत्र । सबसे बडा पुत्र । 

बघातिकर्म का एक भेद । दर्शन और घारित्र का धात कर आत्मा को 
व्यामूढ बना देने वाले कर्म-पुदूगल । 

अपने युग का सर्वोपरि प्रभावशाली आचाय॑। 

मन, वचन और काया की प्रश्गत्ति 

जेन मुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमाजंन आदि कार्मों में 
आता है । ओघा । 

क्षारमय भूमि । जहाँ वर्षा ऋतु में समुद्र का पानी भर जाता है, 
वह भूमि । 

सम्यक्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यगू चारित्र का सम्मिलित 
साम । 

पानी के पान्नों को ढाकने में काम आने वाला वस्त्र । 


सोह | अनुरक्ति । आासक्ति । अनुग्नह की भावता जगाने वार स्नेह । 
दीक्षा-पर्याय में बढा । 
तकद रुपया । 


जाए 


अद्वाचय 
मंडोबगरस 
मगवावू 
मट्टारक 


भट्टा(क सम्प्रदाय 
भड-परिषानी 
भभिष्पबाणी 
भाजदीक्षा 


भाज-परम्परा 
भाव-संप 
माप्यकार 

मिन्तु चरमोत्तन 


जिसाबा 
भोग 
मंकक्तपाठ 
मंशहक्तिया 
मठ 


मडी 


शापह 
अध्यण भा। 


मर्पाता 
अर्थादानुषतिता 
माबद 
जिष्यात्व 
जिष॑परागी 


ड्ः 


तैरापंध का इतिहास ( कद हे ) स्स्किं 


मैबुन विरमण । बततेखिन का तंक्लन | विकार-कर्जण । 
बस्त्र-पात्र आदि क्स्‍्तुएं । 

तीचकर। 

एक झपानि | दिनम्बर जैन इमकबान के दे साथु, थो शिकिक होकर 
शर्ठों में रहने सूबे । 

दिगम्बर लैस सम्प्रयाय का एड प्राचीन सकठम । 

सरस-स्वमानी । मिल्कपट । 

घटित होते से पृर्थ किसो बात की की कईंबोकणा ! 

मइ दीसा जितर्में संक्‍्म के गात्तक्क गुओं क्रो थौकम में खा 
डाता है गास्तविक संगय | ५ 

सुदध-परम्परा | मजौपरिष्ट आचार पाने बारे मुतियों की ककमरा । 
मास्ठजिक संबम । गुक्मुद्त शंगन । 

धूतार्थों को बिस्‍्तृत स्वास्था करने बाक्षा । 

जाचार्य मिसु के रिमंगत होने कौ तिथि को परत वर्ष धवादा लगे 
माला उस्सव | 

मिश्लाठक नामक औपण । 

इखिप सुख । मौतिरु गस्‍्तुओं के अति आश्क्ति | 

अंगझ के किए स्त॒रणीन पाठ । 

भोजन के सभय सामत्रो रखने के शिए विज्ञाना भाने बाय कश्थ । 
साधुओं के तिबातार्थ शतासा मगा मकास । कह क्कान जिसमें. एक 
महंत की अदौगता में अनेक साथ रहते हैं । 

छोडा मट | साथुओं के निषातार्ण अलावा क्या धफाल | 

अपनी भाम्यठा का आग्रह ! मतफ्ल | 


गुद़ ह्वारा उप्ररिष्ट मार्ग । ब प्रकार की अति को लोफने बाण 
मापे । 

प्र स॑प की सुस्यक्षत्रा के किए कक्‍्यावा क्या निकय । बीमा । 
नियमों के अनुसार चकते की पृत्ति। 

दिला असत्प भोर्य अज्छा और परिकरह का पूर्ण यान । अधिक 
सर्व अस्तेद इंट्राचर्ग और अपरिक्ड का पूर्च पाणत । 

किपरीद तरब चढ़ा । 

उदार । कालौमिरय क्‍नाते अचा कुल ऋष्ण कर्ण बदले हासकर 
रिशा हवा देइ ॥ 


रिशिष्ट ] 


गीसराना 
यग्यार्थ 
थत्कान्त 
युत्सर्म 
गत 
शासन 
शीतदाह 
शुभयोग 
शैक्ष 
श्रद्धा 
श्रमण 
आ्रावक 


श्रावक ब्रत 
श्री सघ 


हर 


ए्वेताम्बर 


सकल्प 


सक्रान्त 
संघनायक 
सज्ञी 


सतवाणी 
95 
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त्यागना। व्युत्मग करना । अपना सम्बन्ध या अधिकार हटा लेना । 
प्रकटनीय अर्थ । प्रतिध्वनित होने वाला अर्थ । 

निष्क्रान्त । ग्रह का किसी राशि पर से हटना । 

प्रित्याग । विसर्जन । 


सावद्य प्रश्नत्ति का त्याग । प्रत्याख्यान । 
जैन-सघ । जिनाज्ञा को मानकर चलने वाला समुदाय । 
वह ज्वर, जिसमें अत्यन्त शीत अनुभव होता है । 

मन, वचन और काया की शुभ प्रश्ृत्ति । 

नवदीक्षित । 


सम्यग दर्शन । मान्यता । विद्वास । 
अपने श्रम से अपना उत्थान करनेवाला जैन या बौद्ध भिक्षु । 


श्रद्धा-पुर्वंक शास्त्र-श्रवण करने वाला जेन गहस्थ । बन्नतधारी गृहस्थ । 
देशब्रती । श्रद्धावान्‌ णहस्थ । 


ग्रहस्थ घर्म । ग्रहस्थी के लिए उपदिष्ट बारह ब्रत । 


जेन सघ । श्रावकों का साधर्मिकता के आधार पर चलने वाल 
घार्मिक व सामाजिक सगठन । थली के ओसवालों में सामाजिक 
भगडे के समय स्थापित एक पक्ष, जो कि विदेश जाने वालों तथा 


उनके साथ खान-पान करने वालों को जाति-बहिष्कृत करने का 
पक्षपाती था । 


आगम । वह ज्ञान जो शब्द या सकेत आदि के द्वारा दूसरो को 
समझाया जा सकता है । 


जेनों का वह सम्प्रदाय, जो मुनि के लिए द्वेत-वस्त्रों का परिधान 
मान्य करता है। 


प्रतिज्ञा । त्याग । किसी दुर्व्यसस या वस्तु-विशेष को छोडने का 
निर्णय । 


प्रविष्ट । ग्रह का एक राशि मे दूसरी राशि में प्रवेश । 
आचार्य | 

समनस्क प्राणी । गर्भजप्राणी । 

सतों द्वारा रचित वेराग्य-युक्त पद्यावलि | 


अाक४०७०७७ 


छवाबमा 


ड्िखित 
झुहजा 


झॉकायच्छ 
होकामत 
होंक्रा8)६ की तुक्की 
सोकपर्सम 

शोकोत्तर धर्म 
श्रौवस्स 


श्लोट 


आाचकर्मप्र 
बाचता 
बाआ्ताज्ाये 
गायुकाय 
बाहइती 
बिएम 


विद्याधर गद्य 
विधिमार्गी 
लि 
जिक्लायती 


बिहार 


शैदगिद 
बैवबारी 


तेशपंप का इत्तिहास (सश १) पंषम 


परिकर | मपिकार पथ और बमन को प्रदर्शित करने गाडी क्षोमा 
सामग्री । 

सैखपत्र । 

पाज को पोते में काम आाले बारा गत्-शप । 

शॉकाधाई के नाम पर स्पापित सम्म्रराय । 

सॉक़ाप्ताह का प्ररुषित मत । शौकागच्छ ! 

शोकासाई दारा रक्त जाचार शिज्ार धम्बन्धी एक प्रत्ष ! 
होड़िक तम्पुदय करते बाला कार्य । 

शात्मोरय करते बाछा कार्म । मिप्रेयप््‌ मा मोज़ को साकत । 
मावश्पक पूत्र का 'उक्फित्तम मामक पाठ | 

हुम्बे पर रंग-रीोगन करड़े बताया यया पात्र । 
एक दिमम्भर थैत सम्प्रदाय | मूक्त संघ 
शायमों की बाचता देगे बहा । एक उपादि । 

बाचतान्षार्यों की कास्खमापुप्तारी परम्परा | विधानरबंस | 

पठन । बागमों का शोब-पूर्ष पठन । 
गल की छक्षलिक धुम्पजस्था करते बसा । 
बामु को ही झरीर सूप में धारण करने बासै दृस्म थोग | 

रैली | मोटा और गाढ़ा अस्त । 

मे मोज्य पदार्थ लो सातज्रा का ध्यात रदे गिता शाने पर विकार 
उत्फत ऋर देते हैं। दरप दह्दी पुत्र तेक मौठा और तक हुए 
परदार्ष--में छू दियय' बित्वति है । 
जआजअतांचार्मो की काबक्रमातुसार परस्परा । दाचकरबंए 
हंबेनी-शम्प्रवाय का एक प्राचीन वास । 
गोय-प्ृत्ति से पराभ्युक्षता ! पाँछारिक्ता मै डिशक्ति । 

बच्ची के ओसबाों में घामाबिक छमड़े के छमम स्माफ्ति एक प्र 
लो कि विरेस जाते बाझों व उत्तके घान खात-यात करते बाहों को 
आाति-बद्धिप्कूठ करते का गिरोभौ बा । 

अरबों की पदयात्रा । 

बैडिकों के बर्मपस्थ । 

बैशों का काटा । 

पंयमोजित आचार को घोड़कर ढैशछ मैप बाएण पैरते बार । 


परिशिष्ट 
सामायक 
परैमायक चारित्र 
पामायकशसूत्र 
पामिवच्चल 


सारणा-वारणा 
सावच 


पिंघाडा 


पिद्ध 

सुद्ेपी 
भुविहित मार्गी 
सूत्र 
स्पहिलभूमि 


स्थविर कल्पिक 
स्पविरावल्ि 
स्थानक 
स्थानकवासी 
स्पादबाद 


स्पादृवादी 


रँ 


स्वग 
स्वाध्याय 


पारिभाषिक णब्दकोप जप 


एक मुहृत्तं के लिए सावद्य प्रवृत्ति से निवृत्ति। श्रावक्रो का नवमा 
ब्रत। 


पाच प्रकार के चारित्रो में से प्रथम | सामायक-सूत्र के द्वारा ग्रहण 
किया जाने वाला चारित्र । प्रारम्भिक चारित्र । 

दीक्षा ग्रहण करते समय उच्चारित किया जाने वाला आगम पाठे । 
दीक्षा-सुत्र । 


साधर्मिकों को दिया जाने वाला भोज । साधर्मिकों के प्रति 
वात्सल्य । 

उचित का प्रसारण और भनुचित का निवारण । 

पाप-सहित । सदोप । 

जैन मुनिय्रों की ऐसों मण्डली, जिसमें एक मुखिया होता है और शेप 
उसके आाज्ञावर्ती । 

परमात्मा । मुक्तात्मा । जिमने सब कर्मो का नाश कर दिया । 
सुख को खोज में रहने वाला । सुख में आसक्त । 

सवेगी-सम्प्रदाय का एक प्राचीन नाम । 

आगम | थोडे में अधिक आर्थ व्यक्त करने वाला पद या वाक्य । 
शौचभूमि । गाव के बाहर का स्थान, जहाँ मलोत्सर्ग के लिए जाया 
जाता है । 

संघ में रहकर साधना करने वाले मुति । 

प्राचीन आचार्यो की पटु-परम्परा । 

स्थानकवासी साधुओ के ठहरते का स्थान । 

बाईस टोला । स्थानको में रहने वाले श्रमण और उनके अनुयायी । 


अनेकान्तवाद । जैनदशन । परस्पर विरोधी धर्मो में भी अपेक्षा भेद 
से अविरोध मानने वाला मत । 

अनेकान्तवादी । जैन । परस्पर विरोधी धर्मों मे भी अपेक्षा-भेद से 
अविरोध मानने वाला । 

देवों के रहने का स्थान । ! 


काल आदि की मर्यादा से किया जाने वार अध्ययन | आत्म 
विपयक चिन्तन | 


जा 
संत-समायम 
संषारा 
मम्यासी 
मैमोम 


शंग्म 
संसैश्धता 
पंब्रण 
संक्कृषि 


पाँग 
पौमोगिक 
छांषत्सरिक पर्ष 


शाम 


साकपति 


सामबा पिक 


तेरापन्थ का इतिहास (लंड १) [ फंधा 


संठों की ध॑गठि। 

माजीगत के किए आइए का परित्याग | 

योगी । 

समाल समाघारी बाले साधुरओों का आहारादि गिपमक सम्सिद्ित 
व्यवहार । 

सब प्रकार के सावब् कार्यों से गिरति । सम्यक भारत | 

उपभास जादि हपस्पा । निर्षाप्ति दिलो तक आहार की पिन । 
एक छोत सम्प्रदाय । संबेगी । 

माचार और थ्यवद्टार सम्मल्धी थे संस्कार थो परम्परा से पुष्ट ता 
बर्समान को उत्पररित्त करने बाे होते हैं । 

धरीर रबता | 

शीव-सहित । अप्रायुक । 

अस्त्र-परिणाम को मारता देने बार । कस्‍्ज-सद्वित ! 

यथार्थ । अविसंगादी । 

माशसिक पघाम्ति की स्थिति । 

संयम के धनुष प्रपृत्ति। 

सुइ-परम्परा । भर्म गिरे का उपसंगठत 

सम्यक 0त्थ-पड़ा । 

मऊक्त उतारते के छिए ढी गई तदृरूप बेधभूपा । 

जिसमे परस्पर मोशन पाती झारि बेसे कैसे का ब्ययहार लता हो । 
स्वेताम्भर रेसों का समाधि भहत्त्यपूर्थ पर्ष। पर्मुषण परे का 
अन्तिम दिन । 

मन आति दैनिक भर्यों की सुध्यवस्पा के: लिए एक व्यक्ति ड़ 
प्रमुझ्ता में स्‍्वापित मुमिमों का सर्ख । 
ओजन झाहि दैनिक अयों कौ सुस्बषस्पा कै किए बताने गए मुतियोँ 
के म॑डस का प्रमुज । 

छामूहिक । 


गो 
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४६ तेरापन्‍्थ का इतिहास ( लंड १) 


हरकारा संदेश बाहक | चिटठी-पत्री फुँचाते बार । काधीर। 

हाधरी जब को विशृद्धि के किए बनाए यये वे सिश्षास्मठ तिबन्ध वो छाजी 
मीछणबी द्वारा निर्मिद मर्यादाणों पर आजाएित हैं। तंदौ” 
समौदाओं का पत्िवद्‌ में पठ । 

हद दूकात । 
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७९० तेशाबजा इतिद्वाग (संद १) /रपूर 


दी मा माँफ विप्टर मेहर 
पर्मगागर हत प्राबती 
मद मिर्वाण डी पुषार 
शदजाएत हाहप्ग 

सीतिशायज 

मैतिर संजोश्त 

वाज॑ताप का चानुर्पा धर्म 
पोरबातों ढ्री शशाबसि 
प्रद्ी्भ पत्र गंप्रदृ 

प्रशुय जीवन 

बंगचुलिया 

बदटी 

बीडामेर राजपत्र 

प्रगबती 

भारीमाछ चरित्र 


भिकपु बरित ( बेली पमजो स्वामी रचित ) 

मिक्रपु जत्त एमावण 

मिपु गुचगर्धस 

सिश्रु प्रस्थ रक्षाकर 

मिद्च इृष्टास्त 

प्रमविध्य॑सत 

मपबासुजस 

मसिफिमनिकाय 

माचक महिमा 

पुक्ति प्रबोध 

रुपु मिष्ु बस रसावथ 

दार्तोकाप जिगरण 
डिऐ ्येप गिषरण 
शिफेपाबस्क घाज 
बीर गिनोद 


प्र० पनण् ग॑ 


भा० थ 
जारी थअ | 


दैजी० मि बच 
मिबए 


मिप्रऱ० 
पिषद्द 


छा प्िथलथ रक 


रिशिष्ट ] उद्घृत ग्रन्थ एवं सकेत-तूची ७६१ 


बृहत्कल्प चूर्णी 

शासन प्रभाकर शा० प्र॒० 
शासन विरास 

शआ्रावक शोभजी कृत ढाल 

श्री जैत धर्म नो प्राचीन सक्षिस इतिहास अने प्रभुवीर पट्टावली 
सतों की ख्यात 

सद्धर्म मण्डनम्‌ 

साधारा दृष्ठात 

साध्वियों की ख्यात्त 

सिद्धान्तमार 

स्वामीजी की वशावलि 

स्वामी रामचरणजी की अणभेवाणी 


हरिजन सेवक 
हिन्दुस्तान टाइम्स 
हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड 
हेम दृष्टान्त 


लेखक की गंन्ध कृतियां :-- 
पंथन 
आवरत्त 
उत्तिष्ठत ! जागृत !। 
उठो ! जागो |! 
आँखों ने कहा 
पराय 
विचार बिन्दु 
तेरापथ ( हिन्दी, भग्ने जी, कन्नड ) 
तेरापथ के मौलिक मन्तव्य और वर्तमान लोक चिन्तन 
तेरापथ का इतिहास ( द्वितीय खण्ड ) 
मानवता का मार्ग--अणुन्रत आल्दोलन 
अणुब्रत्‌ विचार-दर्शन 
श्रमण सस्कृति के अचल मे 
स्मितम्‌ ( सस्क्ृत ) 
आप्रपीमासा प्रवेशिका ( सस्कृत ) 
जयहिंन्दी व्याकरण 
उस पार 


बृ॥ढ ०णाप्ाएपाता ० गा प्रात ६0 विवाता विाहुप३ 22: 
अनूदित ।-- 

श्री भिक्षुन्यायकर्णिका 

शिक्षाषण्णवत्ति 

कर्त॑व्यषर्टान्न शिका 


नर 


